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नित्यप्रति आगे बढ़नेवाली प्रगतिशील संस्था 
दी न्यू इन्श्योरेन्स लिमिटेड 
प्रधोन कार्यालय--वनारस सिटी क्‍ 
सफलता, मज़बूती और स्थिरता का प्रतिरूप 


, अध्यक्ष मेंनेजिंग डाइरेक्टर 
बनश्यामदास विड़छा गोविन्दुकांत माल्यीय 
४ ५ | अभूः पूः है 2 
हमारी प्रथम वष की सफलता अभूत पूर्व थी 
भारत के प्रमुख ऐक्चुअरी श्रीयुत्‌ जी० एस० मराठे नें लिखा था :-- 
“यह प्रथम वर्ष की उन थोड़ी-ती अत्यन्त सन्‍्तोष जनक रिपोटों 
में से हे जिन्हें मेंने अपने जीवन में देखा है |?” 






































हमारे चीमेंदार सन्तूष्ठ हैं | हमारे एजेन्ट खूब कमा रहे हैं ॥! 
हमारा द्वितीय वर्ष इससे भी अधिक उज्ज्वल हे ! 
॥ हमारे प्रतिनिधि वनिए.. -... हे हमारे यहां बीमा कराइए .| 
सुन्दर परिणाम देखकर आप चकित हो जायेंगे 
लाहौर ब्रांच ऑफिस कलकत्ता ब्रांच ऑफिस 
३३५ चेम्बरलेन रोड, छाहोर. : ... ७ लाइव रो--कलकत्ता, 
| मुद्रक :-- 


.. हिन्दुस्तान टाइस्स प्रेस, 
दिल्ली । 


समपंण 
सत्य और अहिसा के चरणों में 
जिनकी भावना ने कांग्रेत का भारय-सश्ालन 
किया है और जिनके लिए हिन्दुस्तान के 
असंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी 
ग्रपनी मातुभूमि की मुक्ति के 
लिए महान्‌ त्याग और 
बलिदान किये हैं । 


किन 


लेखक की ओर से 


ट्े उद्देश निश्चित करके इस पुस्तक की तैयारी का भार मेने नहीं उठाया 

था । इस वर्ष ग्रीष्म-ऋतु में वेकारी की घड़ियों में ककम-घिसाई करते-करते 

यह ग्रन्थ अपने-आप तैयार हो गया । बात यह हुई कि महासमिति के मंत्रीजी ने किसी दूसरे 

मामले में मुझसे योंही एक बात पूछी थी, उसी सिलसिले में मंत्रीजी के द्वारा राष्ट्रपति को इस 

छोटी-सी कृति की सूचना मिल गई | राष्ट्रपति ने यह मामला कार्य-समिति में पेश कर दिया, और 

कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार 

उठा लिया | इसके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ। 

प्रत्येक भाग के पहले जो सार-निदर्शक वाक्य दिये हुए हैं उनपर विहंगम-दृष्टि डालनें 

से ही पुस्तक की योजना स्पष्ट हो जायगी | प्रथम तीस वर्षो के इतिहास में कोई खास कथधानक 

वर्णन करने जैसा नहीं था। इसीलिए इस काल की घटनाओं का वर्णन विपय-वार और व्यवित- 
वार किया गया है | हां, पिछले बीस वर्षों का विवरण साल-ब-साल दिया गया है । 

«.. भिन्न-भिन्न अधिवेशनों के निश्चय क्रमशः उद्धृत नहीं किये गये हैँ । क्योंकि ऐसा करते तो 
पुस्तक का आधा आकार तो योंही पूरा हो जाता । लेकिन इसके बिना भी पुस्तक आशातीत रूप 
में बड़ी हो गई है । पुस्तक में दोप भी वहुत रह गये हैं। में उनसे अनभिज्ञ नहीं हूँ | योजना और 
लेखन की ये त्रुटियां ऐसी हैं कि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो 
इनमें कुछ कमी तो जरूर की जा सकती थी । परन्तु काम वहुत ही थोड़े समय में करना पढ़ा, 
और जल्दी में कोई काम अच्छा भी नहीं होता । फिर भी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस 
पुस्तक को दो बार पढ़ गये हैं। इस प्रकार उन्हें पुनरावृत्ति और संशोधन के कार्य में जो परिश्रम 
करना पड़ा उसके लिए मेरे साथ ही जनता को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। कांग्रेस के प्रधान- 
मंत्री आचार्य कृपछानी को भी इसपर कम परिश्रम नहीं करना पड़ा और मंत्री श्री कृष्णदास को 
छापने के लिए सारी सामग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पड़ा हैं। अतः वे भी देश के धन्य- 
वाद के पात्र हैं । 


१ ले १९३५ । ) पट्‌टामि सीतारामय्या 
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बट 


सम्पादक की ओर से 


त्र्श्मारे माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रवाव्‌ ने मुझे पत्र-हारा सुचित किया था कि डॉ७ 
पट्टाभिसीता रामय्या-लिखित कांग्रेस के इतिहास (प्रां#0०7ए ण॑ 00 0णाह्ए05७) 

का हिन्दी-संस्करण सस्ता-साहित्य-मण्डलू-द्वारा प्रकाशित किया जाय; इधर भाई श्री देवदासजी गांधी 
ने प्रेम-पुर्वंक आग्रह किया कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेवारी में खुद लूं। मेरा 
कांग्रेस-भक्त हृदय इस आग्रह को भरा कैसे टाछ सकता था ? जिम्मेवारी ले तो ली; किन्तु 
जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया तैसे-तंसे वाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों 
से घिरता गया ओर यदि वे मित्र, जिनका नाम-निर्देश आगे किया जायगा, मेरी सहायता के लिए 
न दौड़ पड़ते, तो दो महीने के अन्दर इतनी बड़ी पुस्तक का अनुवाद और प्रकाशन असम्भव होता । 
ईंदवर को धन्यवाद हूँ कि अनुवाद समय पर तैयार हो गया हैँ । 

अनुवाद को सरल, सुबोध और प्रामाणिक बनाने की भरसक चेप्टा की गई हैं । फिर भी 
मूल मूल और अनुवाद अनुवाद ही होता है । में नहीं समझता कि यह अनुवाद इसमें अपवाद हो 
सकता है । है 

मूल अंग्रेजी प्रति थोड़ी-योड़ी करके मिलती रही है--इसलिए सारी पुस्तक को अच्छी तरह 
पढ़ जाने पर अनुवाद करने में जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली । यहां तक कि अनुवाद 
का कितना ही अंश छप चुकने पर महासमिति के दफ्तर से कुछ संशोधन मिले और अभीतक मिलते 
चले गये, जिनमें से कुछ को तो चिप्पियां लगा-लगाकर भी जोड़ना पड़ा है। समय कम मिलने के 
कारण मूल की यत्र-तत्र पुनरक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका । में मानता हूँ कि यदि 
समय अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी बन सकती थी भर यह अनुवाद भी इससे 
बढ़कर हो सकता था। इन तमाम कठिनाइयों और असुविधाओं के रहते हुए भी, पुस्तक का 
अन्तरंग और वहिरंग सुन्दर बनाने का यत्न किया गया हूँ । 

पुस्तक के गुण-दोपों के सम्बन्ध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं । यह मेरा काम हैं 
भी नहीं । मेरे जिम्में हिन्दी-संस्करण तैयार करने का काम था--वह यदि पाठकों के लिए सन्तोप- 
जनक निकला तो में अपनी जिम्मेवारी से वरी हुआ । जल्दी के कारण इस संस्करण में जो चुटियां 
रह गई हैं उन्हें दूसरे संस्करण में दूर करने का यत्न किया जायगा | 

में अपने सहायक मित्रों को धन्यवाद दिये बिना इस वक्‍तव्य को समाप्त नहीं कर सकता । 
सबसे पहले मुझे भाई मृकुटविहारी वर्मा और प्रोफेसर गोकुलछालजी असावा का नामोल्लेख 
करना चाहिए, जिनकी वहुमूल्य सहायता और जी-तोड़ परिश्रम के बिना यह संस्करण किसी 
प्रकार तैयार नहीं हो सकता था | इसी तरह भाई रामनारायणजी चौधरी ( अध्यक्ष, राजस्थान- 
हरिजन-सेवक-संघ ), श्री रुद्रनारायणजी अग्रवाल, भाई कृष्णचन्द्रजी विद्यालंकार ( सम्पादक 
साप्ताहिक “अर्जुन! ) श्री हरिश्चन्द्रजी गोयल और भाई शिवचरणछरालजी शर्मा से भी समय-समय 
पर बड़ी सहायता मिली, जिनका कृतज्ञता-पूर्वक उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है । 


(६ < ) 


“हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर से धन्यवाद मिलना 
चाहिए, जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक को सुन्दरता के साथ थोड़े समय में छापने 
की सुविधा मण्डल को कर दी । वे सव सज्जन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से 
हिन्दी-संस्करण को तैयार करने में सहायता पहुँचाई । | 

मुझे विश्वास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुण्य-समरण,कांग्रेस-माता का यह दृध पाठकों 
के जीवन को पवित्र, तेजस्वी तथा बलिष्ठ वनायेगा और उन्हें स्वाधीनता की वलिवेदी पर अपने 
आपको चढ़ाने की स्फूर्ति देगा । 


कनदे-मातरम्‌ ! 


हण्टुडी (अजमेर ) , 


गाँधी-आश्रम, - 
१५ दिसम्बर १९३५ | 


हरिभाऊ उपाध्याय 


३8 8 5 5 
दूसरे संस्करणा का वक्तव्य 

काभस के इतिहास का पहला संस्करण किस जल्दी और परिस्थिति में निकाला. 

गया था,-यह उसमें बताया जा चुका हैँ। मित्रों की सहायता और ईदवर की कृपा 

से हम उसे समय पर सर्वे-साधारण के सामने रख सके, यह हमारे लिए बहुत बड़ी वात थी | लेकिन 
कांग्रेस तो इतनी बड़ी संस्था हैं कि हमने उसकी जो ढाई हजार प्रतियां छपवाई थीं वे बहुत कम 
सावित हुईं, और छपते के साथ ही न केवल वे सवही समाप्त हो गईं वल्कि बहुत-सी मांग बनी 
ही रही । उत्सुक पाठकों.के तकाजे और उलहने आते रहे, पर हम मजबूर थे । इधर जिन-जिननें 
पुस्तक देखी, छोटे-से लेकर वड़े-वड़ों तक ने, उसको सव तरह सराहा और हमें जल्दी दूसरा 
संस्करण प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया । फलत:, लूखनऊ-कांग्रेस के इस शुभावसर पर, हम 
उसका दूसरा संस्करण उत्सुक पाठकों के सामनें पेश करते हैं । - - 

हमारी इच्छा थी कि दूसरे संस्करण के समय इसको बहुत वारीकी से संशोधित किया जाय, 
लेकिन काम इतना बड़ा था और समय इतवा कम कि वह सम्भव नहीं हुआ । फिर भी श्री 
हरिभाऊजी ने एक वार सारी किताब को दोहरा लिया है और यथावसर कुछ संशोधन भी किये 
है । प्रफ में तो पहले भी सावधानी रकखी यई थी, इस वार और भी ज्यादा ध्यान दिया गया हूँ । 
इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही पायँंगे । हमे आशा हैं कि जैसे पहला संस्करण 
हाथों हाथ विका था वैसे ही यह भी जल्दी समाप्त होगा, और तब हम शीघ्य नये संस्करण को 
लेकर उपस्थित होंगे |. ह 


प्रकाशक 


जे ० नविननननाननस जा र 


अस्तावना 


द्षमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ योड़े-से प्रतिनिधियों 

की उपस्थिति में, वम्बई में हुई थी। जो लोग वहां उपस्थित थे वे निर्वाचित 

प्रतिनिधि तो शायद ही कहे जा सकें, परन्तु थे सच्चे जन-सेवक | बस, तभी से यह भारतीय जनता 
के लिए स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्त कर रही है । यह ठीक हैं कि प्रारम्भ में इसका लक्ष्य जनिद्दिचत 
था, लेकिन हमेशा इसने शासन के ऐसे प्रजातंत्री रूप पर जोर दिया हैँ जो भारतीय जनता के प्रति 
जिम्मेवार हो और जिसमें इस विद्याल देश में रहनेवाली सव जातियों एवं श्रेणियों का प्रतिनिधित्व 


: हो | इसका आरम्भ इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश-राजनी तिज्ञता और 


ब्रिटिश-सरकार समयानुसार ऊँचे उठेंगे और ऐसी संस्थाओं की स्थापना करेंगे जो सचमुच प्राति- 
निधिक हों भौर जिनसे भारतीय जनता को भारत के हित की दृष्टि से भारत का शासन करने का 
: अधिकार मिले | कांग्रेस का प्रारम्भिक इतिहास इस श्रद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्तावों और 
भाषणों से ही भरा हुआ हैं। कांग्रेस की जो मांगें हें वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप में हें, जिनमें 
यह सुझाया गया है कि क्या तो सुधार होने चाहिएँ और कौनसी आपत्तिजनक कारंबाइयां रद 
होनी चाहिएँ; और उन सबका आधार यह आशा ही रही है, कि यदि ब्रविटिश-पालंमेण्ट को भारत 
की इस स्थिति का तथा भारतीयों की इच्छा का भलीभांति पता लग जाय तो वे गलतियों को 
दुरुस्त करके अन्त में हिन्दुस्तान को स्वशासन की वेशकीमत वखशीश दे देंगे । छेकिन हिन्दुस्तान 
और इंग्ल॑ण्ड में ब्रिटिश-सरकार ने जो कार्रवाइयां कीं उनसे यह आशा और विश्वास धीरे-धीरे 
:पर सम्पूर्ण रूप में नष्ट हो चुके हैँ । ज्यों-ज्यों हमारी राष्ट्रीय जागृति बढती गई त्यों-त्यों ब्रिटिश- 
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सरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता गया। ब्रिटिश-शासन की सदिच्छाओं पर प्रारम्भ में 


हमारा जो विश्वास था उसमें लॉर्ड कर्जन के, जिन्होंने बंगाल को विभकत कर दिया था, शासन- 
काल में घवका लगा । इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के विरुद्ध जो महान्‌ आन्दोलन हुआ वह सर्व-प्ताधारण 
में उठती हुई राष्ट्रीय-जागृति की लहर का ही द्योतक था, जोकि वीसवीं सदी के आरम्भ में रूस पर 
जापान की विजय जैसी विद्वव्यापी घटनाओं से कुछ कम प्रभावित नहीं थी। फिर भी अंग्रेजों 
पर से हमारा विद्वास बिलकुल उठ नहीं चुका था; इसलिए महायुद्ध केसमय कुछ तो इस विश्वास 
के ही कारण, जो कि वंग-भंग रद हो जाने से फिर सजीव हो गया था, और कुछ सारी परिस्थिति 
को अच्छी तरह न समझ सकने की वजह से, ब्रिटिश-सामाज्य के संकट के समय उसे सहायता देने 
की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ दिया। भारत ने इस संकट-काल में जो 
बहुमूल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों ने सराहना की, और भारतीयों के मन में 
यह भाशा पैदा कर दी गई किजो युद्ध प्रत्यक्षतः राष्ट्रों के स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त तया 
प्रजातंत्री-शासन को सुरक्षित करने के उद्देश से लड़ा जा रहा हैं उसके फलस्वरूप भारत में भी 
उत्तरदायी-शासन की स्थापना हो जायगी । १९१७ में ब्रिटिश-सरकार की ओर से भारत-मन्त्री ने 
जो घोषणा की, जिसमें थोड़ा-योड़ा करके स्वशासन देने का आइवासन दिया गया था, उसपर 
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हन्दुस्तानियों में मतभेद उत्पन्न हुआ; और जैसे-जैसे भारत-मंत्री व वाइसराय-द्वारा की गई इस 
सम्बन्धी जांचों का परिणाम और उस ब्रिछ का स्वरूप, जोकि आखिर १९२० में भारतीय-शासन- 
विवान (गवर्नेमेष्ट ऑफ इंडिया एक्ट) वन गया, प्रकट होते गये वैसे-वैसे वह मतभेद भी उत्तरोत्तर 
तीत्र होता चुछा गया। बिल अभी वन ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, और उसमें ब्रिटिश्- 
सरकार की जीत रही | तब हिन्दुस्तान को यह महसूस होने छगा कि युद्ध के कारण यरोप में 
ब्रिटिश-सरकार को जो कठिनाई उत्पन्न ही गई थी, युद्ध में उसके जीत जाने से, चूंकि अब वह दर 
हो गई है, हिन्द्रस्तान के प्रति उसका रुख बदल गया है और पहले से कहीं खराब हो गया.है । 
खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलमानों के प्रति विद्वास-घात कहा गया, और 
(देशव्यापी सर्वंसम्मत विरोध के होते हुए भी) उन विलों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जोकि 
रौलट-बिलों के नाम से मशहूर हैं और जिनके द्वारा जन-साधारण को स्वतंत्र नागरिकता के मौलिक 
अधिकारों से वंचित करनेवाली भारतं-रक्षा-विधान की उन कठोर धाराओं को फिर से अमल में 
लाने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय छीला छोड़ दिया गया था, . इस भावना 
को और भी पुष्टि और दृढ़ता मिली । इन बातों से स्वभावतः देशभर में जोरदार हलचल मच गई 
“और दक्षिण-अफ्रीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के .खेड़ा व चम्पारन जिलों में जिस सत्याग्रह का 
प्रयोग किया जा चुका था, उसे पहली बार महात्मा गाँधी ने इन तथा अन्य शिकायतों से देश के 
मक्ति पानें के उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया । दुर्भाग्यवश इस सिलसिले में पंजाव और अहमदाबाद 
में जनता की ओर से कुछ उत्पात हो गये, जिससे छोगों के जान-माल का नुकसान हुआ और 
जालियांवाला-वाग-ह॒त्याकाण्ड व पंजाब में फौजी शासन के भीषण दृश्य सामने आये । .स्वभावत 
देशभर में इससे हलूचरू मच गई और रोप छा गया । इन दुर्घटनाओं की जांच के लिए हण्टर-कमिदी 
नियुक्त हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस हरहूचल और रोप को ज्ञान्त न कर सकी ;. उलटे 
पालमेण्ट में उस रिपोर्ट पर जो बहस हुईं उससे वह और भी प्रवक हो गया | तव असहयोग- 
आन्दोलन शुरू हुआ । इसमें एक ओर तो सरकारी उपाधियों,के त्याग और सरकारी कौंसिलों, 
सरकार-द्वारा स्वीकृत शिक्षणालयों, अदालतों तथा विदेशी कपड़े के बहिष्कार का कार्यक्रम रकखा 
गया, भौर दूसरी ओर जगह-जगह कांग्रेस-कमिटियों की स्थापना, कांग्रेस-सदस्यों की भर्ती, तिलक- 
स्व॒राज्य-कोष के लिए रुपया इकट्ठा करना, .राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना, ग्रामवासियों के 
झगड़े निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना तथा हाथ की कताई-बुनाई को पुनर्जीवित करते हुए 
ऋमणश: सविनय-अवज्ञा और छरूग़ानवन्दी तक पहुँच जानें का कार्यक्रम रकखा गया । कांग्रेस-विधान 
में परिवत्तत करके काँग्रेस का लक्ष्य शान्तिपूर्ण और्‌ उचित उपायों से स्व॒राज्य-अ्राप्ति' रक्खा गया । 
इससे देशभर में जागृति की लहर छा गई और सरकार ने भी अपता दमन-चक्र जारो कर दिया । 


देखते-देखते १९२१ के अन्त तक हजारों स्त्री-पुरुष, जिनमें देश के कुछ अत्यन्त अ्रतिष्ठित नेंता भी 


- थे, जेलखानों में जा पहुँचे | सरकार के साथ समझौते.की वातचीत भी चली, पर वह सफछ न हुई । 
मगर इसी दर्भियान युकतप्रान्त के चौरीचौरा स्थान में भ्रयंकर उत्पात हो जाने के कारण, वारडोली 
में करवन्दी के आन्दोलन का जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसे स्थग्रित कर देना पड़ा । इसके वाद 
एक-एक करके असहयोग-कार्यक्रम की दूसरी बातें भी स्थगित कर दी गईं और कांग्रेसवादी कौंसिलों 


में प्रविष्ट हुए मम हि 
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१९२० के शासन-विधान के अमल की जांच के लिए ब्रिटिश-पालंमेण्ट ने जो कमीशन 
नियुक्त किया, जोकि साइमन-कमीशन के नाम से मशहूर है, उसमें हिन्दुस्तानियों के न रबखे जाने 
से देश में फिर हुछचल मची । तब, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर, कांग्रेस ने सरकार 
की स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का लक्ष्य ब्निटिय्ष- 
साम्राज्य के अन्य उपनिवेज्ञों के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेटस) की प्राप्ति रक्खा गया । लेकिन 
सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया तव दिसम्बर १९२९ में, लाहौर के अपने 
अधिवेश्त्त में, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वराज (पूर्ण 
स्वाधीनता ) की प्राप्ति कर दिया और १९३० के आरम्भ में अनेतिक कानूनों की सबविनय-अवज्ञा 
तथा कर-बन्दी का आन्दोलन संगठित किया । इंग्लैण्ड की सरकार ने एक ओर तो लन्‍्दन में एक 
परिषद्‌ का आयोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनानें के सम्बन्ध में परामणश देने 
के लिए कुछ हिन्दुस्तानियों को नामजद किया गया, और दूसरी ओोर भारत में सविनय-अवज्ञा- 
आन्दोलन को कुचलने फे लिए अनेक भत्यन्त भीपण आइडिनेन्सों-लहित दमनकारी उपाय अख्तियार 
किये गये । मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉर्ड अधिन और कांग्रेस की ओर से 
महात्मा गांधी के बीच एक समझीता हुआ, जिसके फल-स्वहूप सविनय-अवज्ञा स्थग्रित कर दी गई 
और १९३१ के आखिरी दिनों में महात्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिपद्‌ में शामिल 
हुए । लेकिन, जैसा कि खयाल था, इस परिपद्‌ से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १९३२ की 
शुरुआत में ही कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १९३४ तक चलता रहा। 
१९३४ में वह फिर स्थगित कर दिया गया । १९३० और १९३२ इन दोनों वार के आन्दोलनों में 
हजारों स्त्री-पुरुप और बच्चे तक जेलों में गये, छाठी-प्रहार तथा अन्य प्रकार के कप्टों को उन्होंने 
सहा, और अपनी सम्पत्ति का नुकसान भी वर्दाइत किया । बहुत-से, सरकारी सेना-द्वारा भीड़ पर 
चलाई गई गोलियों के कारण, मारे भी गये । सत्याग्रहियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और 
कष्ट-सहन की अदूभुत शक्ति का परिचय दिया और भारी-से-भारी उत्तेजनाओं के वीच भी, कुल 
मिलाकर, पूरी तरह अहिंसक ही रहे । कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के बावजूद कायम 
रहकर सिद्ध कर दिया कि वह निर्जीव नहीं हैं और अपनेकों समयानुकूल बनाने की उसमें पर्याप्त 
क्षमता हैं । यह ठीक है कि देश का जो लक्ष्य हैं वह पूर्ण स्वराज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि देश इस अग्नि-परीक्षा में प्रशंसनीय रूप से पार उतरा हूँ । 

करांची के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सव भारतवासियों को उनके कुछ 
मौलिक अधिकारों का आइवासन दिया है और देश के सामने एक आधिक एवं सामाजिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया है । उसमें यह स्पप्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के झोपण का अन्त करने 
के लिए यह आवश्यक हैँ कि राजनैतिक स्वतंत्रता में भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगों की वास्तविक 
आशिक स्वतंत्रता का भी समावेश हो; और भाषण, सम्मिलन, जान-माल, धर्म तथा अन्तरात्मा 
के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई हैँ । यह भीं 
निर्दिष्ट कर दिया गया हुँ कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के लिए काम की स्वास्थ्यप्रद 
परिस्थिति, काम के मर्यादित घण्टे, आपसी झगड़ों के फैसले के लिए उपयुक्त संगठन और बुढ़ापे, 
वीमारी व वेकारी के आथिक संकटों से संरक्षण तथा मजदूर-संघ बनाने के उनके अधिकार को 
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कायम रखने के रूप में. उनके हितों का खयाल रक्‍्खा जायगा । किसानों को इसने आइवासन दिया 
है कि, यह लगान-मालगुजारी में उपयुक्त कमी कराकर और अनुत्पादक जमीनों की लगान-मालगुजारी 
माफ कराकर तथा छोटी-छोटी जमीनों के मालिकों को उस कमी के कारण जो नकसान होगा उस- 
के हिसाव से उचित और न्याय्यं छूट की सहायता देकर -यह उनके खेती-सम्बन्धी भार को हलका 
करेगी । खेती-वाड़ी से होनेवाली आमदनी: पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने. 
क्रमागत. कर लगाने की भी व्यवस्था की हैं। साथ ही एक निश्चित रकम से. अधिक -आमदनी- 
वाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ता जानेवाला विरासत का कर छमातें, फीजी व मल्की शासन 
के खचे में भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह.५००) महीने से ज्यादा न 
रखने के लिए कहा है । इसके अछावा एक आधथिक और सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया 
है जिसमें विदेशी कप्रड़े का वहिष्कार, देशी उद्योग-धपन्धों का संरक्षण, शराब तथा अन्य नशीली 
चीजों का निषेध, बड़े-बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, काइतंकारों का कर्जदारी से उद्धार, मुद्रा 
भऔर विनिमय की नीति का देश के हिते की दृष्टि से संचालन और राष्ट-रक्षा के लिए तागरिकों 
की सैनिक शिक्षण देने का निरश है । 
कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में, जोकि अक्तूबर १९३४ में वम्बई में हुआ था, कौंसिल- 
प्रवेश की नीति को स्वीकार कर लिया गया है और देश के सामने. रचनात्मक कार्यक्रम रखा गया 
है जिसमें हाथ की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन एवं पुनर्जीवन देने, उपयोगी ग्रामीण तथा अन्य छोटी 
दस्तका रियों ( गृह-उद्योगों ) की उन्नति करने, आथिक, शिक्षणात्मक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य- 
विज्ञान की दृष्टि से ग्रामीण-जीवन का पुनतिरमाण करने, अस्पृश्यता का नाश करने, अन्‍्तर्जातीय 
एकता की वृद्धि करने, सम्पूर्ण. मर्य-निषेध, राष्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क स्त्री-पुरुषों में उपयोगी ज्ञान का 
प्रसार करने, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले किसानों का संगठत 
करने और कांग्रेस-संगठन को मजबूत बनाने की वातें भी हैं । कांग्रेस-विधान का संशोधन : करके, 
नये विधान में, प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर कांग्रेस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हों उनके 
अनुपातानुसार कर दी गई है;. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कांग्रेस-कमिटियों 
के सब .निर्वाचित-सदस्य शारीरिक श्रम करने और आदतन्‌ खादी पहननेवाले हों | 
इस प्रकार कांग्रेस कदम-व-कदम आगे वढ़ती गई हैं और राष्ट्रीय हलचल के हरेक क्षेत्र मं 

उसने अपना प्रवेश कर लिया हैं। इस समय वह रचनात्मक कार में. .छगी हुई है जिससे न केवल 
जन-साधारण की माली. हालत ही ठीक होगी, वल्कि उसको पूरा : करने से उनमें वह आत्म- 
विश्वास .भी जागृत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे । एक छोटी संस्था के रूप में 
आरम्भ होकर अब यह इतनी प्रशस्त हो गई है कि सारे देश में इसकी शाखायें हैं और देश के - 
सर्व-साधारण का विश्वास इसको प्राप्त हैं। इसके आदेश पर देश के सब श्रेणियों के लोगों ने 
स्वराज्य-प्राप्ति के लिए. बहुत बड़े पैमाने पर बलिदान किया है; और इसके कार्यों व इसकी 
सफलताओं का राष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है । यह ऐसा संगठन हैं. जो हमारे राष्ट्र की 
एक -महान्‌ थाती .है, जिसकी रक्षा और वृद्धि करना हरेक हिन्दुस्तानी का कर्तव्य होना चार 
स्वतंत्रता की उस लड़ाई में, जो अभी भी हमें छड़ना वाकी है, निईचय ही यह अधिक-सें-अधिक 
-भाग लेती रहेगी । यह समय सुस्ताने या विश्राम करने का नहीं है। अभी तो-वहुत-सा काम करने 
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को बाकी पड़ा है, जिसके लिए बहुत सत्र के साथ तैयारी करने, छगातार बलिदान करने और अदटूट 
दृढ-निश्चय की आवश्यकता है । पूर्ण-स्वराज्य से कुछ कम पर हम हमिज सन्तोप न करेंगे | बाइए, 
उन सब जाने-वेजाने स्त्री-पुरुप और बच्चों के आगे हम अपना सिर झुकायें, जिन्होंने इसके छिए 
अपनी जान तक कुरवान कर दी है, तरह-तरह के संकट और अत्याचार सहे हैं, भौर जो अपनी 
मातृभूमि से प्रेम करने के कारण अब भी कप्ट पा रहे हैं । 
साथ ही, कृतज्ञता और सनन्‍्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेवाओं का भी स्मरण करना 
चाहिए, जिन्होंने कि इस शवितञ्ाली संस्था का बीजारोपण किया और अपने निस्स्‍्वार्थ परिश्रम 
एवं अपनी कुरवानियों से इसका पोपण किया । पचास सार पहले जो छोटा-सा वीज वोया गया 
था वह अब बढ़कर एक मजबूत वटवृक्ष बन गया है, जिसकी शाख़ा-प्रशाखायें इस विज्ञाल देश-भर 
में फंल गई हैं और अब अगणित नर-नारियों की कुरवानियों के रूप में उसमें कलियां फूटी हूँ। 
अब जो लोग वाकी वचे हैं उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा भौर कुरवानियों से इसका पोषण करें, 
ताकि प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको बनाया हूँ वह पूर्ण हो, इसमें फल लगें और उनसे भारतवर्ष 
स्वतंत्र एवं समृद्ध देश वन जाय । 
आगे के पृष्ठों में कांग्रेस की प्रगति का वर्णन मिलेगा । कांग्रेसी मामलों और व्यक्तियों के 
बारे में लेखक का ज्ञान और अनुभव बहुत विस्तृत हैँ । स्वयं उन्होंने भी, उसकी प्रगति के पिछले 
हिस्से में, . कुछ कम भाग नहीं लिया है । लेकिन वह एक दूर बैठे हुए इतिहासकार नहीं है, जो 
खाली घटनाओं का ज्यों-का-त्यों उल्लेख करके निर्जीव तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते । 
उन्होंने तो यह अपनी आंखों देखा हैं भौर इसके लिए खुद काम भी किया हैं। खाली जानकारी से 
ही उन्होंने काम नहीं किया वल्कि अपनी श्रद्धा का भी उपयोग किया है | बतएव उन्होंने जो 
निष्कर्प निकाले हें और जो मत व्यक्त किये हैँ, वे उनके अपने हे: उन्हें हर बात में कांग्रेस की 
कार्य-समिति के, जो कि इस प्रुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेश कर रही है, निष्कर्ष 
* और मत न समझ लेना चाहिए । फिर भी, आशा है, इसमें घटनाओं और तथ्यों का विश्वसनीय 
उल्लेख हैँ और वर्तमानकालीन इतिहास के विद्याथियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी । 
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अधिवेशन का आयोजन--उसका चर्णन जोर उसके प्रस्ताव । 

(४) कांग्रेस का दावा : कांग्रेस का व्यापक स्वरूप--उसका विकास--उसका 
दाबा--गांधीजी का भाषण दूसरी गोलमेज परिषद्‌ में । 


कक ह ग्रेस का इतिहास सच पूछो तो उस लड़ाई का इतिहास है जो हिन्दुस्तान ने अपनी 

आजादी के लिए लड़ी हैं। कई सदियों से भारतीय राप्ट्र विदेशियों का गुलाम 

बना हुआ है । इस समय वह जिस गुलामी में फेंसा हुआ है उसका आरम्भ भारतवर्प में एक व्या- 

पारी-कम्पनी के पदार्पण करने के साथ हुआ हैं; और उस गुलामी से देश को मृबतत करने के लिए 
पिछले ५० सालों से कांग्रेस प्रयत्त करती चली आ रही हूँ । 
१--पृर्व परिस्थिति 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौर-दौरा भारत में कोई सौ वर्षो तक 

रहा । इसी वीच उसने भारत में बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और व्यापारी की 

जगह अब एक राजशक्ति बन गईं । १७७२ के वाद ब्रिटिश्चन्यालंमेण्ट समय-समय पर उसके कामों 

की जांच-पड़ताल करने लूगी और जब-जब उसको नया चार्टर (सनद) दिया जाता तब-्तब पहले 

ब्रिटिश-सरकार की तरफ से उसके कामों की जांच कर ली जाती थी। चूंकि उसका व्यापारिक कार्य 

पीछे पड़ता जा रहा था, यह जांच-पड़ताले और भी वारीकी के साथ होने लगी । परन्तु इससे यह 

खयाल करना तो ठीक न होगा कि उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती रही हो | हां, 

ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्रश्नों का गहराई के साथ अध्ययन करते थे । वे कम्पनी के 
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कार्य और कार्यक्रम को गौर से और आंखें खोलकर देखा करते थे और उसे पार्लभेण्ट की नियाह से 
-गुजारने में किसी तरह शिथिल नहीं रहते थे। १८ वीं सदी के चौथे चरण में एडमण्ड वर्क, शेरिडन . 
ओर फॉक्स नामक सज्जनों ने इस विपय में बड़ी दिलचंस्पी ली । उससे कम्पनी के एजेण्टों के है 
कारनामों की ओर लोगों का ध्यान खिंच गया । हार्लाकि वारन हेस्टिग्स पर चलाये गये मकदेमे का 
उद्देश पूरा न हुआ, फिर भी उसने कम्पनी.के अन्याय-अत्याचार को छोगोों की निगाह में छा दिया। 
नया चार्टर देने के पहले जब-जब जांच-पड़ताल की गईं तव-तव उसके फल-स्वरूप दरगामी परिणाम 
लानेवाले कुछ-न-कुछ सिद्धान्तों का निरूपण तो जरूर किया गया, परन्तु वे सिर्फ कागज में ही लिखे 
रह जाते थे । कई वार यह नीति निश्चित की. गई कि किम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाकों की. 
सीमा बढ़ानें की कोशिश न करें, परन्तु हरवार कोई-त-कोई ऐसा मौका आ जाताःथा या-पैदा-कर 
'लिग्रा जाता था कि जिससे इस- आदेश का पालन न होता था और उनके इछाके की सीमा बढ़ती 
ही चली गई । यहां उस इतिहास -में प्रवेश करने की जरूरत. नहीं है, जो.ईस्ट इण्डिया कम्पनी-की 
तरफ से भारत को हथियाते समय की गई दगावाजियों और कांली करतूतों से भरा. हुआ है, जिसमें 
क्षुद्र और लोभी मानव प्रकृति ने अपना रंग ख़ब दिखाया हैं और जिसमें सन्धियां और शर्तेनामे 
कंदम-कंदम पर तोड़े गये हैँ; और न-यहां इसी वात की जरूरत: है कि हिन्दुस्तानियों नें जी आपस 
में दगावाजियां और नंमकहरामियां की हैँ उनका वर्णत किया जाय; न कम्पनी के एजेण्टों के द्वारा 
काम में छाये गये उन साधनों और तदवीरों पर विचार करने की जरूरतं है, जिनके चल.पर 
उन्होंने न सिर्फ कम्पनी और उसके डाइरेक्टरों को माछामांठ कर दिया. वल्कि खुद अपनी जेवें 
भी भर छीं। सिर्फ इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होंने जट्ठ घन-सम्पत्ति प्राप्त कर ली, 
जिसने आगे चलकर उनके छिए एक बड़ी पूंजी का काम दिया और जिसके वंल पर:इंरंलैण्ड, स्टीम- 
एंजिन चलाने में तथा १९ वीं सदी में दुनिया में अंपने औद्योगिक प्रंभुत्व.को स्थापित: करने में 
- सफल हो सका । 
१७७४ में रेग्युलेटिंग एक्ट . पास हुआ और कम्पनी के-को्ट ऑफ डाइरेक्टर्स (संचालके- 
' सभा) के ऊपर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौन्सिकू-सहित एक. गवनेर-जनरूू की 
नियुक्ति हुई । तब गोया ब्रिटिश-पार्लमेण्ट नें पहले-पहल हिन्दुस्तानी इलाकों के शासन :की कुछ 
जिम्मेवारी अपने ऊपर ली । धीरे-धीरे यह नियंत्रण बढ़ता गया और १७८५ में एक “दूसरा कानून 
पास हुआ । १७९३, १८१३, १८३३ और १८५३ में :तहकीकातत करने के बाद नये चार्टर दिये 
गये । १८३३ में एक कानून बनाया गया - कि “वूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या वादशाह के 
कोई-प्रजाजन, जो वहां रहते हों, महज अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के कारंण- कम्पनी में 
किसी स्थान, पद या.-नौकरी से वंचित न रवखें जायेंगे और कोर्ट ऑफ डाइरेवटर्स ने इंसके महत्व 
को इस. प्रकार समझाया :-+ | बल | 
“इस धारा का आशये कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई ज्ञासन करनेवाली 
ज्ञाति न रहेगी । उत्तकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसौटियां रक्खी जायें, जाति या धर्म का कोई 
भेद-भाव नहीं 'ख़खा जायगा । वादशाह के प्रजाजन में से किसीको, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटिश 
था मिश्र जाति: के हों, - वेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रखा जायगा और न वे. सनदी नौकरियों 
ही वंचित रक्‍खे-जायँगे, यदि दूसरी वातों में वे उनके योग्य हों। | हक 
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उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उड़ा दिया गया 
और इसके बाद से वह एक पूरी झासक-सत्ता के रुप में सामने आ गई । 

इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उठ 
खड़ी हुईं। हिन्दुस्तानियों में राजा राममोहन राय और अंग्रेजों में मेकाले अंग्रेजी शिक्षा देने के जबरदस्त 
समर्थक थे | अन्त में भारतीय भापाओं और साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के पश्ष में निर्णय 
हुआ और उस शिक्षा-पद्धति की नींव पड़ी जो कि भारत में आजतक प्रचलित है । 

उन दिनों भंग्रेजों के द्वारा चलाये अखबारों के सिवा कोई देशी अखबार न थे । इनमें भी 
वाज-बाज अखवारवालों को देश-निकाछा तक भुगतना पड़ा था। गवर्नर-जनरल हाँ विछियम 
बेन्टिंक को शासन-काल पूर्वक्त सुधारों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। उनकी नीति अखबारों के 
लिए भी नरम थी। उनके उत्तराधिकारी सर चाल्स मेट्कॉफ ने अखबारों पर से पावन्दियां उठा छीं | 
फिर, लॉ्ड लिटंन के वाइसराय होने तक अखबार इसी आजादी में रहे--सिर्फ १८५७ के गदर के 
जमाने को छोड़कर । 

१८३३.और ५३ के दर्म्यान पंजाब और सिंध जीत लिये गये और हलॉर्ड डलहीजी की नीति 
ने कम्पनी -का इलाका बहुत बढ़ा दिया, जो कि ब्रिटिश्ष सरकार के कब्जे में आजतक चला आ रहा 
हैं । छाॉडे डलहौजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासतें जब्त कर लीं तथा अवध की रियासत भी 
शॉसन ठीक न होने का सबब बताकर ब्रिटिश-भारत में मिछा छी । इसके सिवा आधथिक शोपण भी 


“ जारी था, जिससे लोग दिनं-दिन कंगाल होते गये । इधर रियासतें छिन गई और उनकी जगह 


विदेशी हुकूमत कायम हो गईं । यह बात लोगों को चुभ रही थी औौर वे मन-ही-मन कुद रहे थे । 


' नतीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए को फेंक देने का आखिरी सप्नस्त्र 


प्रयत्त किया ॥ हां, इस वगावत में कुछ धामिक भाव भी जरूर था। परन्तु चूंकि एक ओर दिल्ली 
के नामधारी समाद, जो कि अकवर और ओऔर॑गजेव के वंशज थे, और दूसरी ओर पूना के पेशवाओं 
के वंशज, इन दोनों के झण्डे के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे, 


- इससे यह प्रतीत होता हैँ कि यह गदर १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सौ वर्षतिक भारत में जी- 


कुछ घटनायें घटती रहीं उनके परिणाम का द्योतक था। यही नहीं वल्कि वह प्रत्येक देश और 
जाति के मानव-हुदय की इस, प्राकृतिक अभिछापा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगों 
के द्वारा शांसित हों, दूसरों के द्वारा हगिज नहीं । हालांकि गदर वेकार गया, परन्तु उसके साथ 
ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी तिरोहित हो गई और भारत-सरकार का घासन-यूत्र सीधा ब्रिटिद्य- 
ताज अर्थात्‌ ब्रिटिश-पा्लंमेण्ट के हाथों में आ गया । इस अवसर पर महारानी विवटो रिया ने एक 
घोषणा प्रकाशित की, जिससे शान्ति और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। जो-कुछ बघान्ति 
बच्च रही, अब उसको कोई सहारा वाकी नहीं रह गया था। राजा बौर खात्त करके नवाब 
बिलकुल तहस-नहस हो चुके थे । कोई नामधारी व्यवित भी ऐसा नहीं रह गया था कि जिसके 
आसपास लोग जमा हो जाते और भागे १८५७ की तरह कोई उत्पात खड़ा कर देते । अब 
लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी राज्य ईइवर की एक देन हैं बौर छोग उस्री 
उदासीन और अलिप्त भाव से अपने काम-काज में रूम गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक 
खासियत है । 
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ल्‍्शीः 


ह ब्रिटिश-पा्ंमेण्ट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-सरकार की गति- 
विधि पहले की ही तरह जारी रही; हां, एक वात जरूर हुईं कि उसका शासन २० साल तक 
. विला खरखशा जारी रहा | इस वीच कोई युद्ध वगैरा नहीं हुआ । ह | 
परन्तु इसके यह मानी नहीं कि कोई रगड़ा-झगड़ा-और कोई अश्यान्ति. थी ही नहीं । ब्रिटिश- 
शासन में बड़ी-बड़ी खराबियां थीं . जिन्हें कि मि० ह्यूम जैसे हमदर्द अंग्रेज अफसर दिखाया भी 
करते थे और कोशिश भी. किया करते थे कि-वे दर हों। 
जेसा कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुसार, भारतवासी उन तमाम जगहों 
पर लेने के काविल करार दिये गये जिनके लिए वे मुस्तहक समझें -जाते थे । १८५३ में, जबकि 
-चार्टर विचाराधीन था, पा्ंमेण्ट में यह वात खुले आम कही जाती थी कि १८३३ के कानून ने 
हालांकि भारतवासियों को नौकरियां देने का- रास्ता खुला कर दिया है फिर भी उनको अभीतक 
वे कोई जगह नहीं दी गई हैं जो कि इस कानून के पहले उन्हें नहीं दी जा सकती थीं। जबकि 
१८५३ में सिविछ सविस के लिए ग्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें जारी की गईं तब इस बात की ओर ध्यान 
दिलाया गया था कि इससे हिन्दुस्तानियों के रास्ते में बड़ी रकावटें पेश भार्येंगी; क्योंकि उनके लिए 
इंगलेंड में आकर अंग्रेज लड़कों के - साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की - परीक्षाओं में बाजी मार 
ले जाना असम्भव होगा । और यह भी उन नौकरियों के लिए जो आमतौर पर बहुत दुर्लभ थीं । 
परन्तु इस वाधा के रहते हुए भी आखिर कुछ हिन्दुस्तानी समुद्र-पार गये ही. और उन्होंने सफलता 
भी प्राप्त की। इतने में ही तकदीर से लॉर्ड सेल्सबरीं ने परीक्षा में वेठने की उमू कम कर दी ! _ 
इससे हिन्दुस्तानियों को लेने के देने पड़ गये । क्योंकि उधर वे अंग्रेजों की सहायता से हिन्दुस्तान 
और इंग्लैण्ड में साथ-साथ परीक्षा ली जानें की पुकार मचा रहे थे, इधर लॉर्ड लिटन ने देशी-भाषा 
के अखबारों का मुंह बन्द कर दिया, जो कि मेटकॉफ के समय से लेकर अवतक अंग्रेजी, अखबारों 
के साथ-साथ आजादी का सुख अनुभव कर रहे थे । उन्होंनें एक शस्त्र-कानून भी पांस किया, जिसके 
अनसार न केवलर भारतवासियों के हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया बल्कि हिन्दुस्तानियों 
और अंग्रेजों के वीच एक और जहरीला भेद-भाव पैदा कर दिया । 
फिर अकालों का भी दौर-दौरा होता रहा । अनाज की कमी उतनी नहीं थी जितने कि 
उसे खरीदने के साधन कम थे । इन अकालों से देश में हजारों-छाखों आदमी काल के गाल हो . 
गये । इसके अलावा अफगान-युद्ध हुआ, जिसमें बड़ा खर्चे उठाना पड़ा । इधर तो एक ओर भकाल 
और मौत का दौर-दौरा हो रहा था, उघर दिल्ली में एक दरवार -करने की तजवीज मुनासिव 
, समझी गई, जिसमें महारानी विक्टोरिया ने भारत-सम्राज्ञी की उपाधी घारण की । राजनैतिक के 
' अलावा आर्थिक कठिनाइयां जोर के साथ सारे देश में बढ़ रही थीं | थोड़े लोगों के आलस्य और 
स्वार्थ-साधता के कारण बहुतों की शारीरिक यातनायें बढ़ रही थीं और इससे लोगों की बढ़ती 
हुई अञ्ञान्ति खतरे की सीमा तक बड़ी तैजी से जा रही थी ।* 
किसान भी पीड़ित थे । उन्के कुछ कष्टों का वर्णन मि० ह्यूम ने सर आकलण्ड कीोलविन 
को लिखे अपने प्रसिद्ध पत्र में किया-है । उनकी गहरी शिकायतें ये थीं--(अ) दीवानी जदालतें 
असुविधाजनक और खर्चीली हैं। (आ) पुलिस घूसखोर हैं और वड़ी ज्यादतियां करती है । 
(इ) तरीका छगान सख्त है । (ई) झस्त्र भर जंगल कानून का अमढ चुभनेवाला है | इसलिए 
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लोगों ने प्रार्थनायें कीं कि (क) न्याय सस्ता, निदिचित और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस ऐसी 
हो कि जिसे वे अपना दोस्त और रक्षक समझ सकें, (ग) तरीका छगान ज्यादा रूचीला हो बोर 
किसानों के साथ सहानुभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) शस्त्र और जंगल के कानूनों का अमर 
कम सख्ती से किया जाय । परन्तु ये मंजूर नहीं हुईं। सन्‌ १८८० की शुरुआत के रूगभग दर- 
' असल ऐसी हालत थी | यहांतक कि सर विलियम वेडरवर्न कहते हैं कि नीकरशाहीं ने न केवल 
नई सुविधाओं के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नहीं रक्खी, वल्कि जब-जव मौका मिला 
पिछले विश्येपाधिकार भी छीन लिये गये; जैसे कि प्रेस की स्वाधीनता, सभायें करने का अधिकार, 
म्युनिसिपलछ-स्वराज्य और विश्व-विद्यालयों की स्वतंत्रता । सर विलियम लिखते हँ---एक तो ये 
अशुभ और प्रतिगामी कानून, दूसरे रूस के जैसा पुलिस का दमन । इससे लॉई लिटन के समय में 
भारत में कोई क्रान्तिकारी विस्फोट होने ही वाला था कि मि० ह्यूम को ठीक मौके पर सूझी भर 
उन्होंने इस काम में हाथ डाला ।” इतना ही नहीं, वल्कि राजनैतिक अशान्ति अन्दर-ही-अन्दर बढ | 
रही है, इसका अकाट्य प्रमाण मि० ह्यूम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टो की ७ जिल्दें । 
लगीं, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के अन्दर बगावत के भाव फैलने का वंर्णन था। भिन्न-भिन्न गुरुओं 
के कुछ शिष्यों का धर्माचायों और महन्तों से जो पत्र-व्यवहार हुआ उसके आधार पर वे तैयार की 
गई थीं । यह हाल है छॉर्ड छिटन के शासन के अन्त समय का, अर्थात्‌ पिछली सदी के ७० से 
लेकर ८० साल के वीच का । ये रिपोर्ट जिला, तहसीछ, सव-डिवीजन के अनुसार तैयार की गई 
थीं और शहर, कस्बे और गांव भी उनमें शामिल थे। इसका यह थर्य नहीं कि कोई सुसंगठित 
ः. विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि छोगों में निराशा छाई हुईं थी, वे कुछ-न-कुछ कर गुजरना 
चाहते थे, जिससे सिर्फ इतना ही अभिप्राय हैँ कि संभव है “लोग जगह-जगह हथियार लेकर टूट 
पड़ें और जिनसे. वे नफरत करते थे उनकी खून-खराबी करने लगें, सेठ-साहूकारों के यहां चोरी 
और डाके डालने लगें और वाजारों में छूट-मार करने लगें |” यों तो ये कार्य सिर्फ कानून की 
खिलाफवर्जी करनेवाले हैं, परन्तु यदि आवश्यक वछू और संगठन का सहारा मिल जाय तो 
ऐसे होते हैं जो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय वगावत के रूप में परिणत हो जायें | बम्बई इलाके के, 
दक्षिण प्रान्त में ऐसे किसानों के दंगे हो भी चुके थे। यह देखकर ह्यूम साहव ने इस अद्यान्ति! 
को प्रकट करने का एक सरल उपाय ढूंढ निकाला, जो कि हमारी यह वर्तेमान कांग्रेस हूँ | इसी ः 
समय उनके दिमाग में यह खयाल आया कि हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय॑ 
और उन्होंने १ मार्च १८८३ ईस्वी को कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के ग्रेजुएटों के नाम एक पत्र 
लिखा, जो कि दिल को हिला देनेवाठा था। उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदमियों की मांग की थी 
जो भछ्े, सच्चे, निःस्वार्थ, आत्म-संयमी, नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरों का हित करने की 
तीत्र भावना रखनेवाले हों । “यदि सिर्फ ५० भले और सच्चे आदमी संस्थापक के रूप में मिल 
जायें तो सभा स्थापित हो सकती हैं और आगे का काम आसान हो सकता हूँ ।” और इन छोमगों 
के सामने आदशे क्या पेश किया गया ? यह कि---सभा का विवान प्रजासत्तात्मक हो, सभा के 
लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से परे हों, और उनका यह सिद्धान्त-वचन हो, कि जो तुममें सबसे 
बड़ा हैं उसीको तुम्हारा सेवक होने दो ।” पत्र में उन्होंने गोल-मोल वातें नहीं कीं; वल्कि साफ 
इब्दों में कह दिया, कि - “यदि आप अपना सुख-च॑न नहीं छोड़ सकते तो कमन्से-क्रम फिलहाल 
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हमारी प्रगति. की. सारी आशा व्यर्थ-है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सचमच मौजदा . 
सरकार से बेहतर शासन न.तो चाहता है और न उसके योग्य ही है ।” 
- ५ इस स्मरणीय पत्र का अंतिम भाग इस प्रकार है.:-- द ै 
.। “और यदि देश के विचारशील सेंता:भी या तो सव-के-सव ऐसे निर्वेछ 'जीव हैं, या अपनी 
स्वार्थ-साधना: में ही इतने निमस्त हैँ कि अपने देश के लिए कोई साहस-पूर्ण कार्य नहीं कर' सकते, : 
तब-कहना' होगा कि वेःसही और वाजिव तौर पर ही दवाकर रखें और पद-दछित- किये गये हैं; ह 
क्योंकि वे इससे ज्यादा अच्छे: व्यवहार के योग्य ही नहीं थे । प्रत्येक राष्ट्र ठीक-ठीक॑ बसी ही. 
सरकार प्राप्त कर लेता .है जिसके कि योग्य वह होता. हैं। यदि आप, जो देश के चनीदा लोग हूँ, 
ज़ो बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, अपने, सुख-चैन और स्वार्थ-पूर्ण उद्देशों को नहीं छोड़ सकते और - 
अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए छड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे. कि आपके 
देशवासियों को अधिक निष्पक्ष ज्ासन का छाभ हो, वे अपने घर का. प्रवन्ध करने में: अधिकाधिक़ 
हिस्सा लें, तव. मानना होगा -कि हम, जो कि आपके मिन्र- हैं, गलती पर हैं, और जो हमारे 
विरोधी हें उनका कहना ही सही है; तव मानना होगा कि लॉर्ड रिपन की आपके हित के : सस्वस्ध 
में जो उच्च आकांक्षायें हैं; वे:विष्फल होंगी और वे हवाई ठहरेंगी; तव कहना. होगा कि प्रगति 
की तमाम आशायें अब नष्ट समझना चाहिए और हिन्दुस्तान सचमुच उसकी मौजूदा सरकार से 
बेहतर शासन प्राप्त करना न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है । और यदि यही बात : सच 
है तो फिर न तो आपको इस वात पर मंह ही: बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी चाहिए, कि 
हम जंजीरों में जकड़ :दिये गये हैँ -और हमारे साथ वच्चे-कासा व्यवहार - किया. जाता. है; . और न 
आपको इसके विरोध में कोई .दल,ही खड़ा . करना चाहिए; क्योंकि, आप, अपनेंको . इसी, छायक 
सावित. करेंगे । जो मनुष्य होते हूँ वे जानते हैं कि काम कैसे करता चाहिए, इसलिए अवसे आप इंस 
वात-की शिकायत न कीजिएगा. क़रि बड़े-बड़े भोहदों पर आपकी बनिस्वत अंग्रेजों को:क्यों.तरजीह दी 
जाती है; क्योंकि आपमें वह सार्वजनिक सेवा का भाव नहीं है, वह उच्च प्रकार की . परोपकार- 
भाववा- नहीं हैं, जो सार्वजनिक हित के -सामने व्यक्तिगत ऐशोआराम को छोटा .बना देती हैं; वह 
देशभक्ति का भाव नहीं है जिसने ,कि:अंग्रेज़ों को वेससा बना. दिया है जैसे कि , वे भाज हें:।. और 
में .कहँगा कि वे ठीक ही आपकी जगह तरजीह पाते हें और उनका लाजिमी. तौर प्रर आपका 
शासक बन जाना भी ठीक है;- वल्कि वे आगे भी आपके अफसर बने रहेंगे, और आपके. कन्धों 
पर' रक्खा यह जुआ तृबतक दुखदायी न होगा जबतक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नहीं 
| कर छेते. और इसके अनुसार चलने:की ःतैयारी नहीं कर छेते कि आत्म-वलिदान ओर निःस्‍्वार्थता 
* ही. सुख ओर स्वातंत््य के अचूक पथ-प्रदर्शक हैं । । । 

: . कांग्रेस के जन्म से सम्बन्ध रखनेवाली तफ्सीली बातों का बयान ,करनें के पहले, यदि हम 
कांग्रेस-काल के पहले के-उन बड़े-बूढें लोगों का नाम-स्मरण कर लें तो अनुचित, नहीं होगा, जिनके 
क्रिया-कलाप ने-एक. तरह से इस देश में सार्वजनिक जीवन की बुनियाद डाली हूँ | .. 

सबसे पहले -बंगाल के. ब्रिटिश इण्डियून एसोसियेशब का नाम आता हैं । १८५१ मे उसकी 
स्थापना की गई थी और यह वह संस्था है-जिसके नाम की. छाया -में. ड[० राजेंद्धछाल प्रित्र और 
रामगोपारू घोष जैसे व्यवित वबीसों साल तक काम करते रहे। यह एसोसियेशन खुद भी कोई पन्चास 
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साल तक देश में एक सजीव शक्ति बना रहा | बम्बई में सार्वजनिक कार्य की संस्वा थी बाम्ते 
एसोसियेशन । वंगारू के एसोसियेशन के मुकावछे में वह थोड़े समय रहा, परन्चु कार्य उससे भी 
उसी तरह जोर-शोर से किया। उसके नेता थे--सर मंगलदास नाथूभाई और श्री नौरोजी फर्लेंद 
जी। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर शेठ से उसकी स्थापना की थी; परन्तु बाद में 
पिछली जझताब्दी के अन्तिम चरण में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन ने उसका स्थान ग्रहण कर छिया 
था | मदरास में सार्वजनिक सेवा की वास्तविक शुरुआत 'हिन्दू' के द्वारा हुई, जिसके कि संस्थापकों 
में एम० वीर राघवाचार्य, माननीय र॑गेया नायडू, जी० सुत्रह्मण्य ऐयर अं।र एन० सुब्वाराव 
पन्तुलु जैसे गण्य-मान्य पुरुष थे। महाराष्ट्र में पूना की सार्वजनिक सभा का जन्म प्रायः उसी समय 
हुआ जबकि 'हिन्दू' का हुआ था और उसके द्वारा राववहादुर नुढकर और श्री चिपछणकर जैसे 
प्रसिद्ध पुरप सार्वजनिक कार्य करते रहे । ४ 
बंगाल में, १८७६ में, इण्डियत एसोसियेथन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण सुरेच्द्र- 
नाथ बनर्जी थे और जिसके पहले मंत्री थे आनन्दमोहन वसु । यह ध्यान में रखना होगा कि इस 
कांग्रेस-पूर्व-काल में भी यद्यपि सावंजनिक जीवन सुसंगठित नहीं हो पाया था तथापि उसका असर 
अधिकारियों पर होने छगा था । हां, अखवार उस जीवन का एक जोरदार हिस्सा था | १८५७ में 
कोई ४७५ अखबार थे, जिनमें से अधिकांश प्रान्तीय भाषाओं में निकलते थे। इन्हीं दिनों देश के 
सुदेव से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सिविछू सबविस से गृवत हो चुके थे । उन्होंने उत्तरी भारत के पंजाब 
और यृवतप्रान्त में राजनैतिक यात्रा की । वह्‌ १८७७ के प्रसिद्ध विल्ली-दरवार में भी सम्मिलित 
हुए थे और बहां देश के राजा-महाराजाओं भौर अग्रगण्प छोगों से मिले थे। यह माना जाता हैँ 
कि उसी दरवार में देश के राजा-महाराजाओं और गण्य-मान्य छोगों को एक जगह एकत्र देखकर 
| ही पहले-पहल सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी कि एक देद्व-ब्यापी राजनैतिक संगठन 
” बनाया जाय । १८७८ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने वम्बई और मदरास प्रान्त की यात्रा की, जिसका 
उद्देश यह था कि छॉर्ड सेल्सवरी ने सिविल सविस की परीक्षा की उमू घटाकर जो १९ साल की 
कर दी थी उसके खिलाफ लोकमत जाग्रत किया जाय और इस विपय पर कामन-सभा में पेश 
करने के लिए सारे देश की तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय । 

- इसी समय लार्ड लिटन के प्रतिगामी शासन की शुरुआत होती है। उनके जमाने में 
(१८७८) वर्नावयुलर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, बड़ा खर्चीछा दरबार किया गया भौर 
१८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया | छाई लिठन के वाद लाई रिपन का दौर 
हआ, जिन्होंनें अफगानिस्तान के अमीर के साथ सुलह करके, वनावियुलूर प्रेस एंड को रद 
करके, स्थानिक स्व॒राज्य का आरम्भ करके और इलवर्ट विछ को उपस्थित करके एक नये युग का 
श्रीगणेश किया | यह आखरी वि भारत-सरकार के तत्कालीन हा मेम्बर मि० इलबर्ट ने 
१८८३ में उपस्थित किया था, जिसका उद्देश यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों पर से बह 
रुकावट उठाली जाय जिसके . द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के मुकदमे फंससल 
नहीं कर सकते थे। इसपर गोरे छोग इतने बिगड़े कि कुछ लोगों ने तो गवर्नेमें-हाउस के 
सन्त्रियों को मिलाकर वाइसराय को जहाज पर विठाकर इंगर्ूगड भेजने की एक साजिश ेई 


कर डाली । इस साजिश में कलछकत्ते के कई छोगों का हाथ था, जिन्होंने यह संकत्य कर खिया 
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था कि यदि सरकार नें इस बिछ को आगे वढ़ाया तो वे इस साजिश को कामयाव बना कर 
छोड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि असली बिल उसी साहू, करीब-करीब हटा लिया गया. और 
उसकी जगह यह सिद्धान्त-भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला-मजिस्ट्रेट और दौरा-जज को ही 
ऐसा अधिकार रहेगा | जब छार्ड रिपन भारत से विदा हुए तो देश के एक छोर से छेकर दसंरे 
छोर तक के लोगों ने उन्हें हादिक बिदाई दी । अंग्रेजों के लिए - वह एक ईर्ष्या -का. विषय हो गई 
थी । किन्तु उससे बहुतेरे छोगों की जांखें भी खल गईं थीं । 2.27 0 कै | 
इस बिल के सम्बन्ध में गोरे लोगों को जो . सफलता ,मिल गई उससे हिन्दुस्तानी जाग,उठे 
और उन्होंने बहुत जल्दी इस बिल के विरोध का आन्तरिक हेतु पहचान लिया। गोरे यह मनवाना 
चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गोरी जातियों का प्रभृत्व है और वह सदा रहेगा । इसने भारत के 
तत्कालीन देश-सेवकों को संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया और उन्होंने तरन्त ही १८८३ में 
कलकत्ता के अलबर्ट-हॉल में एक राजनैतिक. परिषद्‌ की आयोजना की, जिसमें. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
- और आननन्‍्दमोहन वसु दोनों उपस्थित थे। इस सभा में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने आरम्भिक 
भाषण में खास तौर.पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरह दिल्‍ली-दरवार ने उनके सामने 
एक 'राजनतिक संस्था, जो कि भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बताने का नमूना पेश किया 
था। इस विषय में वावू- अम्विकाचरण मुजुमदार ने अपनी “दी इण्डियन नेशनल .इवॉल्यूशन' 
नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है---“परिपद्‌ का दृश्य अद्वितीय था । मेरी आंखों के सामने 
. उस समय के तीनों दिन के उत्साह और लगन का हृवहू चित्र आज भी खड़ा हैं । जब परिपद्‌ 
खतम होने छगी तो मानों हरेक आदमी को, जो उसमें मौजूद था, एक नई रोशनी और एक 
: अद्भत स्फूर्ति प्राप्त -हो रही थी ।” इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ हुई 
जिससे कि, पांदरी जान मुडॉक साहव का मत है, अखिल-भारतीय कांग्रेस स्थापित करने की प्रेरणा 
मिली । १८८१ में मदरास-महाजन-सभा की स्थापना हुई और भदरास में प्रान्तीय .परिपद्‌ का 
अधिवेशन हुआ । पश्चिमी भारत में ३१ जनवरी १८८५ को मह॒ता, तैलंग और तैयवजी की 
मशहूर मंडली ने मिलकर वाम्वे प्रेसीडेस्सी एसोसियेशन कायम किया | _ ' 
पूर्वॉक्त वर्णन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मन' किसी अखिलछ- 
भरतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करता था। यह तो-अभीतक एक रहस्य ही है कि 
अखिल-भारतीय कांग्रेस की कल्पना वास्तव में. किसके मस्तिष्क से निकली । १८७७ के दरवार या 
कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अछावा थियोसोफिकल कनवेन्शन का भी नाम इस विपय में 
५ लिया जाता है, जो कि विसम्बर १८८४ में मदरात्त में हुआ था । वहां १७ आदमियों की एक खानगी 
| सभा हुई, जिसमें यह कल्पना सोची गईं । मि० एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सिविल सविस से अवसर 
प्राप्त करने के वाद जो इण्डियन यूनियन कायम की थी वह भी कांग्रेस के जन्म का एक निमित्त 
बतलाई जाती हैं । खैर, कोई. भी इस कल्पना का मूल उत्पादक हो और कहीं से यह पैदा हुई हो, 
हम इन नतीजों पर जरूर पहुँचते हैं कि यह कल्पना वातावरण में घूस अवश्य रही थी और ऐसे 
संगठन की आवश्यकता. महसूस की जा रंही थी | मि० ए० ओ०- ह्यूम ने इसमे सबसे पहले कदम 
बढाया और २३ मार्च १८८५ में इसके सम्वन्ध में पहला नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया 
गया था कि अगले दिसम्बर में, पूत्रा में इण्डियन नेशनल यनियन का पहला अधिवेशन किया 
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जायगा । इस तरह अबतक जो एक अस्पष्ट कल्पना वातावरण में पंख फटफटा रही थी और जो 
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, "सभी जगेह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गति दे रही 
थी उसने अब एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर छिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश 
के सामने आ गई । 
२- राष्ट्रीय स्वरूप 

काँग्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनैतिक शक्तियां और राजनैतिक गुलामी का भाव 
ही नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का एक राजनैतिक उद्देश था, परन्तु साथ ही वह 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली संस्था भी थी । 

कांग्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्ष से, भारत में राष्ट्रीय नवयीबन का 
खमीर उठ रहा था | सच पृछिए तो राष्ट्रीय जीवन यों ठेठ राजा राममोहन राय के काल से 
लेकर विविध रूपों में परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह से भारत 
की राप्ट्रीयता के पैगम्वर और आधुनिक भारत के पिता कह सकते हूँ । उनका दर्शन बद्धा विस्तृत 
और दृष्टि-विन्दु व्यापक था। यह सच है कि उनके समय में भारत की जो सामाजिक और धामिक 
अवस्था थी वही उनके सुधार-कार्यो का मुख्य विषय बनी हुई थी, परन्तु उनके देश-वासियों पर 
जो भारी राजनैतिक अन्याय हो रहे थे भर जिनसे देश दु:खी हो रहा था उनका भी उन्हें पूरा 
भान था और उन्होंने उनको शीघू मिटानें के छिए भगीरथ प्रयत्न भी किया था। राममोहन राय, 
का जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु ब्रिस्टल में १८३३ में । भारत के दो बड़े सुधारों के साथ 
उनका नाम जुड़ा हुआ है--एक तो सती या सहगमन-प्रथा का मिटाया जाना, और दूसरा भारत 
में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार | लार्ड विलियम वेन्टिक ने, १८३५ में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के 
पक्ष में जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश के खिलाफ दिया उसका बहुत बड़ा कारण 
यह था कि राजा राममोहन राय खुद पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के अनुरागी और पक्षपाती थे एवं 
तत्कालीन लोकमत पर उनका बड़ा प्रभाव था ) अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्ड्रेण्ड 
गये थे। उनमें स्वाधीनता-प्रेम इतना प्रवकू था कि जब वह “कैप ऑफ गुडइहोप' को पहुँचे तो 
उन्होंनें फांसीसी जहाज पर जाने का आग्रह किया जिसपर कि स्वाधीनता का झण्डा फहरा रहा 
था। वह चाहते थे कि उस झण्डे का अभिवादन करें और ज्यों ही उन्हें उस झण्डे के दर्शन हुए 
उनके मुंह से झण्डे की जय-ध्वनि निकल पड़ी । हालांकि वह इंग्लैण्ड में मुख्यतः मुगरू-समाद्‌ मे 
राज-दूत बनकर लन्दन में उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होंने कामन-सभा की कमिटी के 
सामने भारतवासियों के कुछ जरूरी कप्ठ भी पेश किये । उन्होंने वहां तीन निबन्ध उपस्थित 
किये थे--पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शासन पर, और तीसरा भारत को 
भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में | ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी उनको एक सावंजनिक भोज देदार 
सम्मानित किया था ! १८३२ में जब कि चार्टर एक्ट पालंमेंट में पेश था, उन्होंने यह ब्रण किया 
था कि यदि यह विल पास न हुआ तो में ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूंगा और अमरीका जाकर 
बस जाऊँगा ! अपने समय में ही उन्होंने अखबारों पर और छापेखानों पर हुआ बहुत बुरा 
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दमन देख लिया था। “ॉर्ड हेस्टिग्स में भारतीय पत्र-व्यवत्ताय के लिए पिछले समय की 
रुकावटों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविल्ल सबिस के एक 
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सदस्य के थोड़े समग्र के. लिए गवर्नर-जनरल हो जाने से, कुहिरे और वादलों से ढकने- रूगे थे 
फल यह हुआ कि .मि० वर्किघम नामक कछकते के एक अखबार के सम्पादक .दो महीने का नोटिस 
देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी गिरफ्तार करके इंग्लैण्ड जाने वाले 
जहाज पर बिठा दिया गया । यह सब सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रचछित शासन की कुछ आहछो- 
चना कर दी थी। १४. मार्च १८२३ को एक प्रेस आड्ड्नेन्स पास किया गया, जिसके अनसार 
हिन्दुस्तानी और गोरे दोनों अखबारों पर जबरदस्त सेंसर विठा दिया गया और पत्र के प्रकाशकों और 
मालिकों के लिए गवर्नेर-जनरल से छाइसेन्स लेना छाजिमी कर दिया गया | आा्डिनेंन्स, तत्कालीन. 
कानून के अनुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन वाद सुप्रीम कोर में पास करा लिया गया थां। . 
' राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होंनें दो वकील 
अपनी तरफ से उसमें खड़े-किये थे और जव वहां कामयावी न हुई तो इंग्लैण्ड के वादशाह के ताम 
एक सार्वेजनिक दरख्वास्त.भेजी । परन्तु उससे भी कुछ मतलव न निकला । छेक्रिन इस समय जो 
वीज वह वो चुके थे- उनका फल १८३५ में निंकला, जबकि सर चाल्स मेट्कॉफ ने फिर से हिन्दर- 
स्तानी पत्रों को आजाद करा दिया । जिन दिनों वह इंग्लैण्ड थे उन्हीं: दिनों सती-प्रथा .के उठाये 
जाने के खिलाफ की गई अपील को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए -देखने का अवसर उन्हें 
मिल गया था |. ह हं 0 
अब गदर को छीजिए । यह लाडे डलहौजी की नीति का , परिणाम था ।. उन्होंने - किसी 
राजा की विघवाओं को गोद छेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत जब्त कर छी गई थी।:. 
यह तो सबकी पता ही. है कि गदर दवा दिया गया। उसके वाद. १८५८. में, विद्व-विद्यालय 
कायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौंसिलें भारत.में वताई गईं । गदर के कुछ 
पहले ही विधवा-विवाह-कानून वना था, जोकि समाज-सुधार की दिशा में एक कदम .था। उसके: 
“बाद १८६० से १८७० तक परिचिमी शिक्षा और साहित्य का- सम्पर्क बढ़ता गया । परिचिमी कानून- 
संस्थायें और पार्लमेंटरी तरीके दाखिल हुए, जिससे 'कानून और कौन्सिलों .के क्षेत्र में एक.चये युग- 
का जन्म हुआ | इधर पश्चिमी सभ्यता का संसर्ग भारत के लोगों के विश्वासों- और भावनाओं पर: 
गहरा. असर डाले बिना नहीं रह सकता था। राममोहन .राय के जमाने में धामिक सुधार के .जो 
व्रीज बोये गये थे वे थोड़े ही समय में अपनी शाखा-प्रशाखायें फैलाने छगें ॥ * राममोहतन राय . के 
वाद केशवचन्द्र सेत पर्‌ उनके काम की जिम्मेवारी आ पड़ी । उन्होंने दुर-दर तक ब्ह्म-समांज के 
सिंद्धान्तों का प्रचार किया और उसके मंतों पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होंने मद्यपान-निषेव के . 
आन्दोलन को हाथ में लिया और इंग्लेण्ड के मद्ययान-निपेवकों के साथ मिलकर काम करें लग | 
१८७२ के ब्रह्म मेरेज एक्ट-+३” को पास कराने में. उनका बहुत हाथ था, जिसके अनुसार उन. 
लोगों को. जो ईसाई नहीं थे अन्तर्जातीय विवाह करने की सुविधा हो जाती थी। परन्तु उन्हें यह 
घोषणा कर देनी पड़ती थी-कि हम हिन्दू, ईसाई, मुसंछमान, पारसी; या यहूदी इनमें से. किसी भी, 
धर्म के अनयायी नहीं हैं । इस कानन के द्वारा वाल-विवाहं मिट . गया, वहु-विवाह, को अपराध 
करार दिया गया और विधवा-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह की छूट मिछ गई.। -उन्होंने कन्यारओं 
के विवाह की उम्‌ बढाने में भी दिलचस्पी ली और .१८७२ में एक बिल तैयार किया जिसमें .१४ 
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कुछ ही समय में ब्रह्म-समाज में मत-भेद फँछे, जिसका मुख्य कारण था केशवचन्द्र सेन की 

कन्या का वाल्यावस्था में कूचविहार के महाराज के साथ विवाह हो जाना । इसपर उनके साथियों ने 
बहुत विरोध किया, जिसका फल यह हुआ कि आनन्दमोहन वसु के नेतृत्व में 'साधारण ब्रह्म-समाज' 
के नाम से ब्रह्मसमाज की एक नई शाखा वन गई । यहां यह याद रखना चाहिए कि यही आनन्द- 
मोहन वसु आगे चलकर १८९८ में कांग्रेस के सभापति हुए थे। बंगाल के ब्रह्मसमाज का प्रतिघात 
सारे भारत में हुआ । पूना में प्रार्थना-समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेवृत्वं में यह 
आन्दोलन शुरू हुआ । यहीं रानडें समाज-सुधार-आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षो तक कांग्रेस का 
एक अनुश्ंग्रिक अंग बनकर चलता रहा । इस सुधार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार की 
श्रद्धा और प्राचीन परम्पराओं और विपयों के प्रति त्रगावत के भाव भरे हुए थे और इसका कारण 
था पश्चिमी संस्थाओं का जादू एवं उनके साथ चिपकी हुई राजनैतिक प्रतिष्ठा । अब इसकी यह 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी--सुधार कार्य होना था, वर्योंकि इन सुधार-आन्दोलनों के कारण 
देश में राष्ट्रीयता-विधातक भावनायें फैलने लगीं थीं | उत्तर-पश्चिम में आर्यस्रमाज और मदरास 
में थियोसोफिकल आन्दोलनों ने इस आवश्यक सुधार का कार्य किया तथा अपने धर्म, आदर्श .और 
संस्कृति से दूर ले जाने वाली स्पिरिट को, जो कि पश्चिमी शिक्षा के कारण पैदा हुई थी, दवा 
दिया । थों तो ये दोनों आन्दोलन उत्कट-रूप में राष्ट्रीय थे, फिर - भी आये-समाज में देशभवित 
, के भाव बहुत प्रवल्ल थे । आर्यसमाज वेदों की अपौरुपषेयता और वैदिक-संस्कृति की श्रेप्ठता का 
जबरदस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न था। इस प्रकार राष्ट्र में 
एक तेजस्वी मनुष्यत्वु का विकास हुआ, जो कि हमारी पूर्व-परम्परा और आधुनिक वातावरण दोनों 
के श्रेष्ठत्व का सामंजस्थ था । जिस तरह कि ब्रह्मसमाज ने वहुदेव-वाद, मूर्ति-पुजा और बहुविवाह 
के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसी तरह आर्यंसमाज ने भी हिन्दु-समाज की कुछ प्रचलित वुराइयों और 
हेन्दुओं के धामिक अन्ध-विश्वासों से लड़ाई ठानी । यहां भी, जैसा कि भय था, आर्यसमाज में दो 
दल खड़े हुए--एक गुरुकुल-पन्थी और दूसरा कालेज-पन्थी । गुरुकुल-पन्यी ब्रह्मचये और घामिक 
सेवा के वैदिक आदर्शो को मानते थे; और वे जो आधुनिक ढंग की शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा एक 
ह॒द तक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का संचार करके समाज में नवजीवन डालना चाहते थे, 
कालेज-पन्थी कहलाये । एक के प्रवत्तंक थे अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी, और दूसरे के थे देश-बीर 
लाला लाजपतराय । थियोस्रोफिकल आन्दोलन में यद्यपि विश्वव्यापी सहानुभूति और अध्ययन 
की बिद्योेपता थी, तो भी पूर्वीय संस्कृति में जो कुछ महान्‌ और गौरव-मब है उसके आविप्करण 
और पुनरुज्जीवन पर उसमें खास जोर दिया जाता था । इसी प्रवकत भावना को छेबार श्रीमती 
वेसेण्ट ने भारत के पुण्य-धाम काशी में एक कालेज झुरू किया था । इस तरह धिवोसोफिकल 
प्रवृत्तियों के द्वारा एक ओर जहां विश्व-बन्धुत्व की भावना बढ़ने लगी तहां इूसरी ओर पश्चिम के 
वुद्धिवाद की श्रेष्ठता का दोरदीरा कम हुआ और उसकी जगह संस्कृति का एक नया केंद्र स्थापित 
हुआ, जहां कि फिर से इस प्राचीन भूमि में पश्चिमी देशों के विद्व्जन खिच-खित्र कर आने लगे । 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान का अन्तिम स्वरूप जो कि कांग्रेस की स्थापना के पहले भारतदर्प में 

दिखाई दिया, वह है बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस का युग । स्वामी विवेकानन्द इसके पटु-सिप्य 
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थे, जिन्होंने इनके उपदेशों का प्रचार पूर्व और पश्चिम दोनों जगह किया। दामक्ृप्ण-मिथन न तो 
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कोरे योगसाधकों की और न केवल भौतिक़-वादियों की संस्था हैं, बल्कि एक . ऐसा आध्यात्मिक 
बादश रखनेवाली संस्था हैं जो कि लोक-संग्रह या समाज-सेवा- के महान्‌ कर्तव्य की उपेक्षा नहीं 
करती । उसने संसार के विभिन्न राष्ट्रों के: सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों... 
को सुलझाने के लिए कुंजी का भी काम दिया है। ये तमाम हरूचलें, सच पूछिए तो, भारत की. 
राष्ट्रीयता के इस धागे में छगे भिन्न-भिन्न सूतों के समान हैं, और भारत का यह कर्तव्य, था कि 
इनमें से एकसा सामंजस्य पँंदा करे जिससे कि पूर्व-दृपित . विचार और  अन्ध-विश्वास दर होकर 
प्राचीन वेदान्त-मत की संशुद्धि हो, वह नवीन तेज से छहलूहा उठे और नवीन यग के राष्टधर्म 
से उसका मेल वेठ सके कांग्रेस का जन्म इसी महान्‌ कार्य की पूत्ति के लिए हुआ था । अपने. 
५० वर्ष के पिछलें जीवन में वह इसमें कहां तक सफल हुई है, इसका विचार हम आगे करेंगे। .. 
३--पहला अधिवेशन 
जिन स्थितियों में कांग्रेस की स्थापना. हुई उनका वर्णन ऊपर हो चका' मि० ह्यूम .. 
का खयाल शुरू-शुरू में यह था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसियेशन, वम्बई.के प्रेसिडेस्सी एसो- 
जे सियेक्षन और मदरास के महाजन-सभा जैसी प्रान्तीय संस्थायें राजनैतिक श्रइ्नों को हाथ में लें;:और 
आल इण्डिया नेशनल यूनियन वहुत-कुछ सामाजिक प्रइनों में ही हाथ डाले । उन्होंने छा डफरिन 
से इस विपय में सछाहः छी, जो कि हाल ही में वाइसराय बन .कर आये थे। उन्होंने जो सलाह - ह 
दी वह उमेशचन्द्र बनर्जी के शब्दों में इस प्रकार है; | ॥ 
'..- “बहुतों: को यह एक नई वात मालूम होगी कि कांग्रेस का जन्म जिस तरह हुआ और 
जिस तरह वह॒तबसे -अवतक चलाई जा रही है, वह वास्तव में छार्ड डफ्रिन का काम था, 
जब कि बह भारतवर्ष के वाइसराय होकर यहां आये थे । १८८४ में मि० ह्यूम के दिमाग में 
यह खयारू आया कि यदि भारत के प्रधान-प्रवान राजनीतिज्ञ पुरुष साल में एकवार एकत्र होकर 
सामाजिक बविपयों पर ज्वर्चा कर लिया करें और एक-दूसरे से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लें 
तो इससे बड़ा छाभ होगा । वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी , चर्चा कां विवय राजनीति रहें, 
* क्योंकि वम्बई, मदरास, कछूकत्ता और अन्य भागों में राजनैतिक मण्डल थे ही; और उन्होंने. यह : 
सोचा कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजनीतिज्ञन जमा होकर राजनैतिक विययों पर चर्चा: ु 
करने लगेंगे तो इससे उन प्रान्तीय संस्थाओं का महत्व कम हो जायया । वह यह भी चाहते. थे कि. ह 
जिस प्रान्त. में यह सभा. हो वहां का गवर्नर उसका सभापति हो, जिससे कि सरकारी और गैर- 
सरकारी राजनीतित्नों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों । इन खयालों को लेकर वह १८८१ में छार्ड 
डफरिलन से झिमलां में मिले । लार्ड डफरिन नें उनकी बातों को ध्यान से और दिरूचस्पी से सुना 
और कुछ समय के बाद मि० हथूम से कहा कि मेरी समझ में यह्‌ तजवीज, कि गवर्नेर- सभापत्ति 
बने, उपयोगी न होगी; वयोंकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नहीं हैं जो इंग्लैण्ड की 
तरह यहां सरकार के विरोध का काम करे--ह्वालांकि यहां अखबार हैं और वे छोकमत को प्रद- 
शित भी करते हैं, फिर भी उनपर आधार नहीं रकखा जा सकता; भर अंग्रेज जो हैं, . वे जानते 
ही नहीं कि छोग उनके और' उनकी नीति के बारे में क्‍या खयाल करते हैं । इसलिए ऐसी दशा में 
, यह अच्छा होगा और इसमें शासक और शासित दोनों .का हित है, कि. यहां के राजनीतिज्ञ प्रति ._ 
वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि झासत्र में क्या-क्या त्रुटियां हैं ; 
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| ओर उसमें क्या-क्या सुधार किये जायें । उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का समापति स्था- 


“ नीय गवर्नर न होता चाहिए, क्योंकि उसके सामने, सम्भव है, लोग अपने सही खयाछात जाहिर 


न करें| मि० ह्यूम को ला डफरिन की यह दलील जँंची और जब उन्होंने कलकत्ता, वम्बई, 
मदरास और दूसरी जगहों के .राजनीतिज्नों के सामने उसे रदखा तो उन्होंने भी लाई डफरिन री 
सलाह को एक-स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक कार्रवाई भी शुरू कर दी । छा डफ- 
रिन ने मि० ह्यूम से यह शर्त करा ली थी कि जबतक में इस देश में हूँ तवतक इस सलाह के बारे 
में मेरा नाम कहीं न लिया जाब । मि० ह्यूम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया ।” 

मार्च १८८५ में यह तय हुआ कि बड़े दिनों की छुट्टियों में देश के सब भागों के प्रतिनि- 
धियों की एक सभा की जाय | पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गई। इस बेठक के 
लिए एक गइती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अंश नीचे दिया जाता हैँ :--- 

“२५ से २१ दिसम्बर १८८५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की एक परिपद 
की जायगी | इसमें बंगाल, वम्बई और मदरास प्रदेशों के अंगरेजीदां प्रतिनिधि, अर्थात्‌ राजनी- 
तिजन्न, सम्मिलित होंगे । 

“इस परिपद्‌ के प्रत्यक्ष उद्देश ये होंगे--(१) राष्टू की प्रगति के कार्य में जी-जान से 
लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्ष में कौन-कौन से राजनैतिक 
कार्य अंगीकार किये जायेँ इसकी चर्चा करके निर्णय करना । 

“अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिपद्‌ एक देशी पार्ंमेंट का एक वीज-रूप बनेगी और यदि इसका 
कार्य सुचार-रूप से चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में इस आक्षेप का मुंहतोड़ जवाब होगी कि 
हिन्दुस्तान प्रातिनिधिक शासन-संस्थाओं के विछक्रुल अयोग्य हैं। पहली परिपद्‌ में यहू तय 
होगा कि दूसरी परिपद्‌ पूता में ही की जाय या ब्रिटिश-एसोसियेशन की तरह हर साल देधय के 
प्रधान-प्रधान भागों में की जाय | यह अन्दाज है कि पूना के मित्रों के अछावा बम्बई, मदरास 
और बंगाल से कोई वीस-बीस प्रतिनिधि आयेंगे और इनसे आधे युक्तप्रान्त और पंजाब से ।” 

इस तरह अपफनेको वाइसराय के आश्यीर्वाद से सुरक्षित करके ह्यूम साहब इंग्लैण्ड पहुँचे 
और वहां लार्ड रिपन, छार्ड डलहौजी, सर जेम्स केअर्ड, जॉन बराइट, मि० रोड, मि० स्छेग और 
दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों से मशविरा किया । उनकी सलाह से उन्होंने वहां एक संगठन क्रिया जो आगे 
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' चलकर इंग्लैण्ड में इण्डियन पालेमेंटरी कमेटी के रूप में परिणत हो गया और जिसका उद्देश था 


पालंमेण्ट के उम्मीदवारों से यह प्रति्ा करवाना कि वे हिन्दुस्तान के मामलों में दिलचस्पी छेगे । 
उन्होंने वहां एक इण्डियन ठेलीग्राफ यूनियन बनाई, जिसका उद्देश था इंस्लूण्ड के प्रधान-प्रधान 
प्रान्तीय पत्रों को महत्वपूर्ण विपयों पर तार भेजने के लिए घन संग्रह करना । 

इस पहले अधिवेशन का वड़ा रोचक वर्णन अपनी 'हाऊ इण्डिया रॉट फॉर फ्रोइम' नामक 
पुस्तक में श्रीमती वेसेण्ट ने किया है, जिससे नीचे लिखा अंग यहां उद्धृत किया जाता हैँ :-- 

“लेकिन पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ; क्योंकि बड़े दिन के पहले ही चहां हँजा 
शुरू हो गया और यह ठीक समझा गया कि परिपद्‌, जिसे अब कांग्रेस कहते हैं, बम्वई में की जाय । 
गोकुलेदास तेजपाल संस्कृत कालेज और छात्रालृय के व्यवस्थापकों ने अपने विद्यालय भवन वांब्रेंस 
के हवाले कर दिये और २७ दिसम्बर की सुबह तक भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों करा स्वागत 
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| कग्रेस का इतिहास : भागे १ . 
करने की पूंरी तैयारी हो गई । जो व्यवित उस समय वहां उपस्थित थे उनकी नामावली पर एक गे 
निगाह डालते हैँ तो उनमें से कितने. ही आगे चलकर भारते की स्वाधीनता का प्रयत्न करते 
. हुए वहुत प्रसिद्ध हो गये थे । जो सज्जन: प्रतिनिधि नहीं बन संकते थे उनमें थे सुधारके दीवान- 
बहादुर आर० रघुनाथराव, डिप्टी कलेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द रानछे, कौंसिल के 
सदस्य और जज स्मारू कॉज कोर्ट पूना, जो आगे चेल .कर वम्बई-हाईकोर्ट के णेज हो गये औरः- 
जो एक मांववीय और विश्वसनीय नेता थे; छालछा वैजनांथं, आगरा, जो -बाद को. एक : प्रस्यात 
विद्वन्‌ और लेखक प्रसिद्ध हुए; और अध्याप्रक के० सुन्दर रमर्ण और रंमंकृष्ण गोपाल भांडारकर। 
प्रतिनिधियों में तामी-नामी. पत्रों के सम्पदक थे; जैसे--ज्ञान-पकांश” जो कि पूना-सांवेजनिक-' 

. सेभा का त्रेमासिक पत्र था, मराठा केसरी, नव-विभाकरं', “इण्डियन-मिरर', नसीम',. 'हिल्दु- 
स्तानी', 'द्व्यून', “इण्डियन-यूनियन', 'स्पेक्टेटर', 'इन्दु-प्रकाश', हिन्दू, क्रेसेंट' इनके _अंछावा 

' तीचे लिखें मोननीय और परिचित सज्जनों के वाम भी चमक रहे थे--ह्यूम साहब, शिमला; 
उमेशचन्द्र. बनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन, कलकत्ता; वामन संदाशिव आपटे और गोपाल गणेश आगरकर, 
पूना; गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ; दादाभाई नौरोजी, काशीनाथ श्यम्बक तैलंग, फिरोजशाह मेहंता, 
वम्बई कारपोरेशन के नेता, दीनशा एदलेंजी वाचा, वहराम जी मलावारी, नारायण गणेश चंदा- . 
वरंकर, वम्बई; पी० रगेया नायडू, प्रेसिडेन्ट महाजन-संभा, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, पी० आचनन्‍्दा 
चार्ल , जी सुब्र ह्वाण्य ऐयर, एम० वीर राघवाचार्य, मदरास; .पी० केशव पिल्ले, अनन्तपुर । इनमें वे 
लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए सप चुके, .और वे भी थे जो अब भी कायम हैं और 
. उसके लिए येत्नशील 5 
“२८ दिसम्बर १८८५ को दिन॑ के १४ बंजें गोकुलदास तेजंपाल संस्कृत कालेज के भवन 
में कांग्रेस का पहला अधिवेशन- हुआ । पहली आवाज सुनाई पड़ी ह्यूम साहव की, माननीय एस० 
सुब्नाह्मप्य ऐयर की और माननीय काशीनाथ व्यंवक तैलगे की । ह्यूम साहव ने. श्री उमेश बनूजी 
के सभापत्तित्व का प्रस्ताव उपस्थित किया था - और शेष दोनों सज्जनों ने उनके समर्थत और 
झनमोद॑न । वह एक बड़ा ग्रम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूमि के द्वारा सम्मानित 
अनेकों व्यक्तितयों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया । | 
“कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों. का ध्यान दिलछाते हुए अध्यक्ष महीदय ने कांग्रेस 
का उद्देश इस तरह वततलाया-- ' | ््ि ह 
: [क) सामूज्य के भिन्न-भिन्न भांगों में देश-हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपसे 
में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना 4. ड़ 
(ख) समस्त देझ-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार के द्वारा वंश, घर्म वीर प्रान्त. 
सम्बन्धी तमाम पूर्बदूपित संस्कारों की मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य को उन, तमास भावनांओं का, _ 
जो लाड़े रिपन के विर-स्मरणीय शासच-काछ मे उद्भूत हुई पोषण और परिवर्धन करना ।_ : 
“(ग) महत्वपूर्ण और आंवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह 
चर्चा होने के बाद जो परिपक्व सम्मतियां प्राप्त हों उनकां प्रामाणिक संग्रह करना -। ' 
(घ) उन तरीकों और दिश्ाओं का निर्णय केरना जिनके दवारो भारत के राजनीतिश्ञ देश- 


दिल के काये कर । 
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. इस प्रथम अधिवेश्वन में नो. प्रस्ताव पास हुए, जिनके द्वारा भारत की मांगों के वनने की 
शुह्आत होती हूँ । पहले प्रस्ताव के हारा भारत के शासन-कार्य की जाँच के लिए एक रायल- 
कमीशन वेठाने की मांग की गई । दूसरे के द्वारा इण्डिया कीन्सिल को तोड़ देने की राय दी गई। 
तीसरे प्रस्ताव के द्वारा धारा-सभा की च्रुटियां दिखाई गई, जिनमें अबतक नामजद सदस्य 
थे भौर उनके बजाय चुने हुए रखने की, प्रइन पूछने का अधिकार देने की, युवत्रप्रान्त और पंजाव 
में कौंसिल कायम की जाने की और कामन-सभा में स्थायी समिति कायम करने की मांग की 
गई--इस आश्चय से कि कौंसिलों में बहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमें | विचार किया जाय । 

' चौथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लेंड और भारत में एक- 
साथ हो बौर परीक्षा्ियों की उम्‌ वढ़ा दी जाय । पांचवां और छठा फीजी खर्च से सम्बन्ध 
रखता था और सातवें में अपर वर्मा को मिला ठेने तथा भारत में उसे सम्मिलित कर छेने की 
तजवीज का विरोध किया गया था । आठवें के द्वारा यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव राज- 
नैतिक सभाओं को भेज दिये जाये । तदनुसार सारे देश में तमाम राजनैतिक मण्डलों और सार्ब- 
जनिक सभाओं हारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली संझोधनों के वाद वे बड़े उत्साह से 
पास किये गये । अंतिम प्रस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर 
नियत हुई । ५ 

- ४--कांग्रेंस का दावा 

जिस प्रकार एक बड़ी नदी का मूल एक छोटे-से सोते में होता हैँ उसी प्रकार महान्‌ 
संस्थाओं का आरम्भ भी बहुत मामूली होता हैँ । जीवन की शुरुआत में वे बड़ी तेजी के साथ 
दौड़ती हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं त्यों-त्यों उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती 
जाती है । ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती हैं त्यों-त्यों उनमें सहायक नदियां मिलती जाती हैं जीर वे 
उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं । यही उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास पर भी 
लागू होता है। उसे अपना रास्ता बड़ी-बड़ी वाबाओं में से तय करना था, इसलिए आरम्भ 
में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श रखें; परन्तु ज्योंही उसे समस्त भारतवासियों के 
हादिक प्रेम का सहारा मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की 
अनेक सामाजिक-नैतिक हलचलों का भी समावेश कर लिया। आरम्नमिक अवस्थाओं में उसके 
कार्यो में एक किस्म की हिचकिचाहट और शंका-कुशंकायें दिखाई देती थीं; परन्तु जैसे-जंसे वह 

' बालिग होती गई तंसे-त॑से उसे अपने बल और क्षमता का ज्ञान होता गया और उम्रकी दृष्टि 
व्यापक बनती गई । अनुनय-विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मतेज भौर आत्मावलम्बन 
की नीति ग्रहण की । इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार-कार्य होने 
लगे, जिससे देशव्यापी संगठन वन गया--यहां तक कि सीधे हमले तक का कार्य-क्रम बनाना 
पड़ा । शिकायतों और अपने दुःख-दर्दो को दूर कराने के उद्देश से शुदआत करके कांग्रेस देश की 
एक ऐसी मान्य संस्था के रूप में परिणत हो गई जो बड़े स्वाभिमान के साध अपनी मांगे भी पेश 
करने छगी । हालांकि शुरुआत के दस-पांच वर्षो में झासन-सम्बन्धी मामलों में उसकी दृष्टि की 
एक सीमा वनी हुई थी, फिर भी झीघू ही वह भारतवासियों की तमाम राजनेतिक महत्वाकांक्षाओं 
की एक जबरदस्त और सत्तापूर्ण प्रतिपादक वन गई | उसका दरवाजा सब दर्जे और सब जातियों 
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के लोगों के लिए खोल दिया गया । यद्यपि शुरुआत में वह उन प्रश्नों को हाथ में छेती हई संकोच 
करती थी जो सामाजिक: कहे जाते थे परन्तु उचित समय आते ही. उसने इस वात को मानने 
से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुबड़ों में बंटा हआ है ।.और इस प्राचीन परम्परागत 
. विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रइनों को सामाजिक और राजनैतिक सीमाओं में वांघ देता 
हैं, उसनें एक ऐसा सर्वव्यापी आदर्श अपने सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कि सारा जीवन, यहां से 
वहां तक, एक गौर अविभाज्य है। इस तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक संगठन है; जहां न 
ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यों का भंद हैं, न एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त का | उसमें न उच्च 
वग या जनता का भेद है, न शहर और गांव का; और न गरीब-अमीर का भेद है, ते किसान- 
मजदूर का; जात-पांत और मजह॒वों का भेद-भाव भी उसमें नहीं है । गांधीजी ने दसरी गोल- 
मेज-परिपद्‌ के समय. फेडरल स्टुकूचर कमिटी के सामने जो जबरदस्त वक्‍तता दी थी और 
जिंसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके. आवश्यक अंश नीचे दे देना 
उचित होगा:-- ॥ ४० ३० पल 5) ; 
“में तो कांग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) का एक गरीब और नम प्रतिनिश्चि-मात्र. हैँ और इस- 
: लिए यह वता देना उचित है कि कांग्रेस वास्तव में क्या हैं और उसका उद्देश क्या हूँ | .तव आप 
मेरे साथ सहानुभूति करेंगे क्योंकि में जानता हूँ कि मेरे कन्धों पर जिम्मेवारी का जो वोझ है 
: बह बहुत भारी है । हि - ' 
>.. ५ यदि में गछती नहीं करता हूँ, तो कांग्रेस भारतवर्ष की.सबसे बड़ी संस्था हैं। इसकी 
अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस भर्से में वह बिना किसी रुकावट के वरावर अपने 
वापिक अधिवेशन .करती रही हैँ । सच्चे अंर्थों में वह राष्ट्रीय हैं। वह. किसी खास . जाति, वर्ग 
या किसी विद्ञेप हिंत की प्रतिनिधि नहीं है ।. वह सर्व-भारतीय हितों और सब वर्गो की प्रतिनिधि 
होने का दावा करती है | मेरे लिए यह बताना. सबसे बड़ी खुशी की वात हैं कि उसकी उपज 
आरम्भ में एक अंग्रेज मस्तिष्क में हुई । एलेन ओव्टेवियन - ह्यूम को कांग्रेस के पिता के रूप में _ 
हम जानते हैं। दो महान्‌ पारसियों, ने--फिरोजशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने--जिन्‍हें 
सारा भारत वृद्ध पितामह' कहने में प्रसन्नता अनुभव करता हैँ, इसका पोपण किया । आरम्भ से 
ही कांग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे; बल्कि मुझे यों कहना चाहिए कि इसमें 
सव धर्म, सम्प्रदाय -और हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था; स्वर्गीय 
वदरुह्दीन- तैयवजी ने अपनें आपको कांग्रेस के साथ मिला दिया था.। मुंसकृमान और पारसी भी: 
कांग्रेस के सभापति रहे हैं । में इस.समय कम-से-कम , एक भारतीय- ईसाई श्री उमेश्चन्द्र बनर्जी 
का नाम भी ले सकता हूँ । विशुद्ध भारतीय श्री. काछीचरण बनर्जी ने, जितके परिचय का मुझे 
सौभाग्य प्राप्त नहीं. हुआ, अपनेंको कांग्रेस के साथ एक कर दिया था | में, और निस्सन्देह आप 
भी, अपने: बीच श्री के० टी० पाल का अभाव अनुभव कर .रहें होंगे । यद्यपि में ठीक नहीं जानता, 
लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, वह अधिकारी-रूप से कभी कांग्रेस मे शामिल नहीं हुए, फिरं शी 
पूरे राष्ट्र-वादी थे । ह ह ला 
- “जैसा- कि आप जानते हैं, स्वर्गीय मौ० मुहम्मदअली, जिनकी उपंस्थिति का भी आज यहां 


अभाव है, कांग्रेस के सभापति थे, .और इस समय कांग्रेस को कार्य-समिति के १५ सदस्यों में ४ 
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सदस्य मुसलमान हैं. स्त्रियां भी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हं--पहली श्रीमती एनी 
वेसेण्ट थीं और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कार्य-समिति की सदस्य भी हैं; और इस 
प्रकार जहां हमारे यहां जाति और मजह॒व का नेद-भाव नहीं है, वहां किसी अ्रकार का लिग-मेद 
भी नहीं है । : 

“कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अछूत कहलानेवालों के काम को अपने हाथ में छे रकखा 
हैं। एक समय था जब कि कांग्रेस अपने प्रत्येक वापिक अधिवेशन के समय अपनी सहयोगी संस्था 
की तरह सामाजिक परिपद्‌ का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसे स्वर्गीय रानडे ने अपने 
अनेक कामों में एक काम वना लिया था और जिसे उन्होंने अपनी झतवितयां समर्पित की थीं | आप 
देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिपद्‌ के कार्य-क्रप में बढ्तों के सुधार के कार्य को एक 
खास स्थान दिया गया था । किन्तु सन्‌ १९२० में कांग्रेस ने एक बड़ा कदम आगे उठाया और 
अस्पृश्यता-निवारण के प्रश्न को राजनैतिक मंच का एक आधार-स्तम्भ बनाकर राजनैतिक कार्य- 
क्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया । जिस प्रकार कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार 
सब जातियों के परस्पर ऐक्य, को स्वराज-प्राप्ति के लिए अनिवार्य समझती थी उसी तरह स्व॒राज- 
प्राप्ति के लिए छुआछूत के पाप को दूर करना भी अनिवाय समझने छगी । सन्‌ १९२० में कांग्रेस 
ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वह आज भी वनी हुई है; और इस प्रकार कांग्रेस ने अपने भारम्भ से 
ही अपनेको सच्चे थर्थो में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यदि महाराजागण मुझे 
आज्ञा देंगे तो में यह बतलछाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही कांग्रेस ने उनकी भी सेवा की है । में 
इस समिति को याद दिलाना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति भारत का वृद्ध पितामह ही था, जिसने 
काइमीर और मैसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता को पहुँचाया था और में क्षत्यन्त नम्नता- 
पूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नौरोजी के प्रयत्नों के छिए कम ऋणी 
नहीं हैं । अबतक भी उनके घरेलू और भान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके कांग्रेस उनकी सेवा 
का प्रयत्न करती रही है । में आशा करता हूँ कि इस संक्षिप्त परिचय से, जिसका दिया जाना 
मेने आवश्यक समझा, समिति और जो कांग्रेस के दावे में दिलचस्पी रखते हैं, वे यह जान सकेंगे 
कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उपयुक्त हैँ । में जानता हूँ कि कभी-कभी वह अपने इस 
दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु में यह कहने का साहस करता हैं कि यद्दि 
आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफछ 
ही अधिक हुई हैं और प्रगति के साथ सफल हुई है । सबत्रसे अधिक कांग्रेस मूलरूप में, अपने देश 
के एक कोने से दूसरे कोने तक, ७,००,००० गांवों में विखरे हुए करोड़ों मूक, अर्ध-नग्न भीर भूखे 
प्राणियों की प्रतिनिधि है; यह बात गौण है कि ये लोग ब्रिटिय भारत के नाम से पुकारे जानेवाले 
प्रदेश के हैं अथवा भारतीय भारत अर्वात्‌ देशी-राज्यों के । इसलिए कांग्रेस के मत से प्रत्येक हित, 
जो रक्षा के योग्य है, इन लाखों मूक प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए। हां, आप समय- 
समय पर इन विभिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरोध देखते हैं । परन्तु यदि वस्तुतः कोई वास्तविद्त 
विरोध हो तो पें कांग्रेस की ओर से बिना किसी संकोच के यह वा देना चाहता हूं कि इन ख्वाम्ों 
मूक प्राणियों के हित के लिए कांग्रेस प्रत्येक हित का बलिदान कर देगी । इसलिए यह आवश्यक 


रे श्र ढ 
उस 


रूप से किसानों की संस्या है और वह अधिकाधिक उनकी बनती जारडी हैं । आपको, और 
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कदाचिंत्‌ इंस संभिति.के भारतीय सदस्यों को भी, यह जानकर आइचर्य होगा कि कांग्रेस ने आज - 
अखिल भारतीय चर्खा संघ” नामक॑ अपनी संस्था हारा. करीब दो हजार गांवों की - लगभग ५०: 
हजार स्त्रियों को: (अब यह संख्या. १,८०,००० है) रोजगार में लगा रक्खा है, और इनमें सम्भवतः: 
५० प्रतिशत मुसलमान स्त्रियां हैं। उनमें हजारों अछूत कहांनेवाली जातियों की भी हैं:। इस. तरहेः 
हम इसःरचंनात्मक कार्य के रूप. में -इन गांवों में प्रवेश कर चुके हैं." और: ७,००,००० गावों, में, 
प्रत्येक गांव में, प्रवेश करने का य॒त्न किया जारहा है। यह काम यद्यपि मनृष्य की शर्वित के बाहर 
का. है; फिर,भी. यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप कांग्रेस को इन स्व गांवों में फैली 
हुई और: उन्हें चर्खें का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे.” ' कु | 
:. कांग्रेस, कसी महान्‌ शाष्ट्रीय संस्था है; इसका बहुत. अच्छा वर्णन संक्षेप में गांधीजी ने क्रिया. 
हैँ । यदि कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया तो कैम॑-से-कम इतना जरूर किया है -कि उसने अपना ह 
गन्तव्य स्थान. खोज लिया है. और राष्ट्र के .विचारों और प्रवृत्तियों को एक ही बिन्दु पर छाकर 
ठहरा दिया है । उससे भारत के करोड़ों निंरीह और वेकस लोगों के- दिलों. में एंक जागृति पैदा 
कर दी है; उनके. अन्दर एकता, आश्या और आत्मविश्वास. की.. संजीवनी डाल दी है, कांग्रेस, ने 
भारंतवासियों के विचारों और आकांक्षाओं को एक स्पष्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया. है,. जिसके द्वारा . 
उन्होंने अपनी राष्ट्रभापा और राष्ट्रीय साहित्य को, अपने: स्वे-सामान्य धन्धों, .कारीगरियों और 
कलाओों को, यहां तक .कि अपनी सर्वे-सामान्य आकांक्षाओं और आदशों तक. को खोज निकाछा है:। 
* परन्तु यहां कंहना होगा कि उसके जीवन के ये पिछले ५० वर्ष अवाध और आसानी से नहीं बीते 
हैं. । उसमें, कई उतार-चंढाव आये हैं। उसमें छोगों की आशा-निराशायें, उनके आन्दोलनों और 
प्रयासों में मिली सफलता-असफलता, सवका इतिहास छिपा हुआ है.। इन पन्नों में हम..इस तेज स्विनी 
वलवती,. और पुरुपाथिनी संस्था के जीवन की बढ्ेंशताव्दी की: घटनाओं का इतिहास लिखेंगे, 
“जिसमें उसके उद्गम की कथा सुनावेंगे; उसके जन्म-दाताओं और आरम्भ-काल के सरपरस्तों और 
पालकों की सेवाओं का स्मरण करेंगे; उसका जीवन-पिण्ड .बनते समय जिन-जिन- देश:भकतों :ते 
उसका छालन-पालन किया उनके : कार्यों का दिग्दर्शन करावेंगे; अपनी किश्योरांवस्था में-यह जिन 
, उतार-चढावों में से गुजरी है. उनका चित्र खीचेंगे; - जैसे-जैसे. वह. जवानी. की ओर कदम बढ़ाती 
गई तैसे-तैसे उसे मिले यश्ञ की महत्ता और गौरव का एवं उसे जिन सन्ताप-परितापों.और शमिन्द- 
मियों का भी सामना करना पड़ा उसका. परिचय :करावेंगें; और उन सब अवस्थाओं.. का सिहाच: 
' लोकन करेंगे जितमें-से उसके सिद्धान्त और आदवश, विश्वास , एवं मान्यताय- गुजर चुकी हैं और 
. अत्त में जाकर उसने (कांग्रेस ने) तमाम शान्तिमय और उचित उपायों. से स्वराज्य प्राप्त कर ऊँने . 
का भी.प्रण कर लिया हैं । हि हः 


ए 
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३ का 5 के है 
कांग्रेस के प्रस्तावों पर एक सरसरी निमाह 
[ १८८४-१६१६ ] 
इग्डिया कॉसिल--वैधानिक परिवर्त्न--सरकारी नोकरियाँ--सैनिक समस्या--क्लानून 
ओर न्याय--दायमी वन्दोवस््त, आवियाना, ग़रीबी और जकाल-क्वानून जंगलात-वध्यापार 
ओर उद्योग-स्वदेशी; बहिप्कार और स्व॒राज्य--साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व-प्रवासी भारत- 
वासी--नसक-दराब ओर वेश्याक्षत्ति-ख्थियाँ ओर दलित जातियाँ--शिक्षा भर आर्थिक 
: प्रम्न--ब्रह्मेश--कांग्रेस का विधान--१€१८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत माँगें। 


प्र्न्र्क्‌ साल के कांग्रेस-अधिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का हमारा इरादा नहीं है । 
एक-कै-बाद-एक होनेवाले अधिवेशनों में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार होकर 
प्रस्ताव पास हुए उन्हें छेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा कि लगभग १९१५ तक कांग्रेस 
की नीति और कार्यक्रम का रुख़ क्या रहा । क्योंकि इसके वाद तो एकदम नई नीति और थोड़े 
बहुत भिन्न उपाय काम में लाये जानें लगे हेँ। इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्वपूर्ण विषयों 
को भिन्न-भिन्न हिस्सों में वांटकर हमें क्रश: विचार करना होगा । 
१--इण्डिया कांसिल 

कांग्रेस ने अपने सबसे पहले अधिवेदन में ही इस बात पर जोर दिया था कि भारत-मंत्री 
की कौंसिल (इण्डिया कौंसिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी जाय । बाद के दो अधि- 
बेशनों में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया । दसवें अधिवेशन में उसकी जगह भारत-मंत्री को 
परामर्श देने के लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया । और 
१९१३ में करांची-कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन संगोधरनों का भी उल्लेख 
कर दिया है जिन्हें वह चाहती थी । वह प्रस्ताव यह हैँ :--- 

“इस कांग्रेस की राय हैं कि भारत-मंत्री की कौंसिल, इस समय जिस तरह संगठित है 
तोड़ दी जाय, भौर निम्न प्रकार उसका पुनस्संगठन किया जाय--- 

(क) भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश कोप से दिया जाय । 

(ख) कौंसिल की कार्यक्षमता और स्वतंत्रता पर ध्यान रखते हुए यह अच्छा हो कि उसके 
कुछ सदस्य नामजद हों और कुछ चुने हुए । 

(ग) कौंसिल के सदस्यों की कुछ संख्या ९ से कम न हो । 

(घ) कौंसिल के निर्वाचित सदस्य कुल संख्या के कम-सेनकम £ हों, जो गैर-सरकारी 
भारतीय हों और बड़ी (इम्पीरियल) तथा प्रान्तीय कौसिलों के निवाचित सदस्यों द्वारा चुने गये हों | 
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(3) कौंसिल के नामजद सदस्यों में कम-से-कम आधे ऐसे योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हों 
जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेप नामजद-सदस्य वे अफसर हों जिन्होंने 
कम-से-कम दस वष तक भारतवर्ष में काम किया हो और जिन्हें भारतवर्ष छोड़े दो वर्ष से अधिक - 
न हुए हों। 

(च) कौंसिल सलाहकार हो, शासक नहीं | 

(छ) प्रत्येक सदस्य, का कार्य-काल पांच बर्ष का हो ।” 

इसके बाद के कुंछ अधिवेशनों में जो संशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण यह नहीं 
हैं कि अब कौंसिल को तोड़ने की इच्छा उतनी प्रवछक नहीं रही, वल्कि यह भावना हैं कि जबकि 
. इसके जल्दी तोड़े जाने की कोई संभावना नहीं है तव इसका कुछ संशोवन ही भले हो जाय | यह 
; कॉसिल निरुपयोगी है, यह विश्वास तो अब भी कायम था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि १९१७ 
में शासन-सुधारों की जो योजना वनाई गई उसमें इसे तोड़ने के लिए कहा. गया 

। २--वैधानिक परिवर्तत 

शुरू से छेकरं वहुत समय तक कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है, कि . उसपर शायद ही कोई 

गरम था “अविनयी' होते का आरोप छगा सके | कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो कुछ मांगा 
ग़या वह यही कि “बड़ी और मौजूदा ऑन्तीय कॉसिलों का सुधार और उनके आकार में वृद्धि हीनी 
चाहिए । इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें “निर्वाचित, सदस्यों की संख्या का. अनुपात बढ़ा दिया 
जाय और संयुक्तप्रान्त तथा पंजाब के लिए भी ऐसी-कौंसिलों की स्थापना हो । बजट इन कौंसिलों 
में विचारार्थ पेश किये जाने चाहिएँ और इनके सदस्यों को सरकार से शासन क्रे' प्रत्येक विभाग के 
सम्बन्ध में प्रइन पूछने का अधिकार होना चाहिए । सरकार को इन कौंसिलों के बहुमत को रद 
करके अपने इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कभी इन 
कौंसिलों के बहुमत को रद करे तो, उनके -(कौंसिलों के) द्वारा सरकार के इन कार्यों के बाजाव्ता 
विरोधों को सुनने और उन्पर-विचार करने के लिए कामन-संभा की एक स्थायी समिति नियत 
की जानी चाहिए ।” इसका मतलूव यह है कि--वाद में जैसे असेम्बली में वहुतायत से देखा गया: 
है--सरकार वहुमत से स्वीकार की गईं गैरसरकारी मांगों को अपने “विशेषाधिकारों' से अस्वीकृत 
. और बहुमत से अस्वीकार की गईं सरकारी मांगों को 'सर्टिफिकेट' द्वारा संवीकृत करने लगती है । 
नौकरशाही के ऐसे कृत्यों के खिल़ाफ १८८५ में कांग्रेस में पार्लमेण्टरी संरक्षण चाहा था। दूसरे 
अधिवेशन में कांग्रेस ने कौंसिलों के सुदार की एक व्यापक योजना पेश की | इसमें कौंसिलों के आधे 
सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया, पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त मान लिया गया था । 
कहा गया कि प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों का. चुनाव तो म्युनिसिपल और छोकलछ वोड, व्यापार- 
संघों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा:हो और बड़ी कौंसिल का चुनाव प्रान्तीय कौंसिलों के हारा हो । 
यही नहीं, वल्कि सरकार को कौंसिलों के निर्णय अस्वीकृत करने का: अधिकार देने की वात भी 
इसमें मान ली गई, वशतें कि प्रान्तीय कौंसिलों की अपील भारत-सरकार से और बड़ी कॉसिल 
की अपील कार्मम-सभा की स्थायी समिति से करने का अधिकार रहे । अस्वीकृत करने के १ मास 
के अन्दर ही कार्यकारिणी समितियों को अपनी कार्रवाई का जवाब अपील-संस्था को भेज देना 
चाहिए | १८८७, १८८८ और १८८९ में भी यही प्रस्ताव दोहराया गया । १८९० -ें कांग्रेस ते 
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“इण्डिया कौंसिल्स एक्ट' में संशोधन करने के श्री चाल्से ब्रेडठा के उस बिल का समर्थन किया 
जो उन्होंने पार्लंमेण्ट में पेश किया था और कांग्रेस की राय में जिससे काफी मात्रा में भारत के 
चाहे हुए सुधार मिलते थे | छेकिन यह विल बाद में छोड़ दिया गया । १८९१ में कांग्रेस ने अपने 
इस निश्चय की फिर से ताईद की, कि “जबतक हमारे देश की कौंसिलों में हमारी जोरदार 
आवाज नहीं होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित न होंगे तवतक -भारत का शासन सुचार- 
रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नहीं चल सकता ।” १८९२ में कौंसिलों के सुधार-सम्बन्धी छाई 
क्रॉस का 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास हो गया । तब और बातों को छोड़कर भारत-सरकार के 
नियमों और तप्रान्तीय सरकारों द्वारा अपनाई हुई प्रथाओं.पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत थी, 
कांग्रेस नें अपना हमला. शुरू किया । 

यहां इस वात का उल्लेख आवश्यक है कि १८९२ के सुधारों में कौंसिलों के लिए प्रति- 
निधि चुनने का कोई विधान नहीं था। म्युनिसिपल और छोकल वोर्ड आदि स्थानीय संस्थाओं 
और अन्य निर्वाचन-मण्डलों को कौंसिलों के लिए चुनाव का जो कहने भर को अधिकार प्राप्त था 
वह सिर्फ नामजद. करने के ही रूप में था। यही नहीं, वल्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार 
करना-त-करना सरकार पर ही निर्भर था। परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार 
कर ही लिया.करती थी । वस्तुत: वात यह थी कि छलॉड लेसडीन की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव 
का सिद्धान्त भी लागू न होने देने की कोशिश की । इस बड़ी कौंसिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
भी इसीके अनुसार की गईं थी। उसमें सिर्फ चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कॉौंसिलों 
(मदरास, वम्बई, कलकत्ता और युक्‍तप्रान्त) की सिफारिश से नामजद किये गये गैरसरकारी 
सदस्यों के लिए रकखी गई थीं । 

.. १८९२ में कांग्रेस ने 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' को राजभवज्ित के भाव से तो स्वीकार किया, 
परन्तु साथ ही इस वात पर खेद भी प्रकट किया कि स्वतः उस एक्ट के द्वारा छोगों को कॉसिलों 
के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया हैँ ।” १८९३ में एक्ट को कार्य-रूप 
में परिणत करने की उदार भावना के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह 
भी बतलाया गया कि यदि वास्तविक रूप में उसपर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवत्तंन 
करने आवश्यक हैं। साथ ही पंजाव में कॉंसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद की गई । 
१८९४ और १८९७ में भी इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया। परन्तु १८९२ के संशोवन से १८९६ 
में कौंसिलों के गैरसरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, इसलिए १८९%५ 
में कांग्रेस ने प्रइन-कर्त्ताओं को प्रइ्नों के आरम्भ में प्रघन पूछने का कारण -वताने का अधिकार भी 
देने के लिए कहा; लेकिन आजतक भी उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ हैं 

इसके बाद-१९०४ तक कांग्रेस ने इस विपय में कुछ नहीं किया । १९०४ में प्रत्येक प्रान्त 
से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कामन-सभा में भेजने ओर भारतवर्ष में कौंसिलों का भौर विस्तार 
करने एवं आधिक मामलों में उन्हें भिन्न मत देने का अधिकार देने की भी मांग की गई, हालांदि 
कौंसिल का निर्णय रद करने का अधिकार शासन के मुख्याधिकारी पर ही छोड़ा गया। माथ ही 
भारत-मंत्री की कौंसिल में और भारत के प्रान्तों की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्तित 


ब्ब्ड 


पर भी जोर दिया गया । १९०५ में कांग्रेस ने शासन-सुवारों पर पुनः जोर दिया और १९०६ में 
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राय ज़ाहिर की कि “ब्रिटिश उपनिवेश्ञों में जो शासन-प्रणाली है वही भारतवर्ष में भी जारी की 
जाय और इसके लिए (क) जो परीक्षायें केवल इंग्लैण्ड में होती हैं वे भारतवर्ष भर इंग्लैण्ड में 
साथ-साथ हों, (ख) भारत-मंत्री.की कौंसिल में तथा वाइसराय और मदरास' तथा वम्बई के 
गवर्नरों की कार्यकारिणी सभाओं में भारतीयों का काफी प्रतिनिधित्व- हो (ग) बड़ी और प्रान्तीय 
कौंसिलें इस प्रकार. बढ़ाई जाये कि उनमें जनता-के अधिक और वास्तविक : प्रतिनिधि रहें और 
देश के आधिक तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों में उनका आथिक नियंत्रण रहे, और (घ).- स्थानीय 
तथा म्युनिसिपलत बोर्डो के अधिकार बढ़ाये जायेँ ।7 १९०८ में समय. से पहले ही कांग्रेस ने भविष्य 
में होनेवाले शासन-सुधारों पर प्रसन्न होना शुरू कर दिया। उसने भ्रस्तावित सुधारों का हादिक 
और सम्पूर्ण स्वागत किया तथा आशा प्रदर्शित की कि उसकी तफसीली बातें तय करने में भी उसी . 
उदार-भाव से काम लिया जायगा जिसके साथ कि यह योजना बनी है । लेकिन देश के भाग्य में 
तो निराशा ही वदी थी | प्रतिनिधित्व की वात तो एक ओर, वस्तुस्थिति यह हुई कि १९०९ ,के 
शासन-कानून के अन्तर्गत जो नियम स्वीकृत हुए. उनमें तो उतनी भी उदारता नहीं थी जितनी कि 
जॉन मार्ले ने इससे पहले अपने खरीते में प्रदर्शित की- थी । इसपर से हमें इसके. वाद की उन 
-घटनाओं का स्मरण -होता हैँ जो अभी हाल में ही हुई हैं ।: १९३०-३३ की गोलमेज-परिषदों ने 
किस प्रकार लार्ड अविन की घोषणाओं का रूप बदल दिया, वाद में - गोलमेज-परिषद की योजना 
किस प्रकार इवेत पत्र: (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर वना दी गईं, जिसे जॉइन्ट पार्लमेण्टरी 
कमिटी की रिपोर्ट ने-कुछ और- नरम कर दिया, फिर झासन-सुधारों का बिछ तो उससे- भी कम 
कर दिया गया, और अन्त में जिस, रूप में कानून बना वह तो उस बिल से भी बिलकुल गया- 
गुजरा निकला, यह हम सब जानते ही हैं । हे 
यहां यह भी जान छेना आवश्यक हैँ कि मॉ्ल-मिप्टो के नाम पर दस सा तक जिन 
झासन-सुधारों का दौर-दौरा रहा वे थे क्या ? इन सुधारों के अनुसार बननेवाली वड़ी (सुप्रीम) 
कौंसिल में ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे। शेष ३३ 
सदस्यों में से ज्यादा-से-ज़्यादा २८- सरकारी अफसर थे, और वाकी ५ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य 
विभिन्न उल्लिखित जातियों की ओर से ग़वर्नर-जनरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भी 
उसीके द्वारा नामजद होते थे जो प्रदेश-विज्ञेप के वजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते .थे । 
निर्वाचित सदस्यों में भी बहुत-कुछ विद्येप निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाते थे--जैसे सात प्रान्तों में जमीं- . 
दार, पांच प्रान्तों में मुसलमान, एक प्रान्त में (पर सिर्फ बारी-वारी से) मुसलमान जमींदार और दो 
व्यपार-संघ के प्रतिनिधि, इनके वाद जो.स्थान बचते उनका चुनाव नी ग्रान्तीय कौंसिलों के गेर-सरकारी 
सदस्यों द्वारा होता था । और छाडे मार्छे ने इस बात को-विलकुल छिपाया भी नहीं कि गवबर- 
जनरल की कौंसिल की रचना इसी तरह की रहनी चाहिए कि कानून बनाने ओऔर शासन-व्यवस्था 
वह सदा और निर्वाघ रूप से अपने उस कर्तव्य का पालन करनें में समर्थ रहें, जोकि वैधानिक 
रूप में समाट की सरकार एंवं पालंमेण्ट के श्रति उसका हैं तथा सदा वा रहना चाहिए ।” स्वयं 
शासन-सुधारों के बारे में लार्ड माल का. कहना था--- यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन- 
सुधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिन्दुस्तान को पारलेमेण्टरी (प्रातिनिधिक) - शासन-व्यव्स्था की 
ओर छे जाते हैं, तो कम-से-कम में तो इनसे कोई. वास्ता नहीं रव्खूँगा ।” लेकिन, छोड चेम्सफोड़े 
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और मि० माण्टेगु का निर्णय तो, जो उनकी (माण्टफोई) रिपोर्ट में दर्ज है, इससे भी अधिक 
असन्दिग्ध और अधिक अधिकारपूर्ण हें--/इनसे (मार्े-मिण्टो-सुबार से) भारतीय जनता कग 
सन्तोष नहीं हो रहा है । इनको और जारी रखा गया तो सरकार और भारतीयों (कॉमिल के 
सदस्यों) के वीच खाई और बढेगी और गैर-जिम्मेवाराना टीका-टिप्पणी में वृद्धि होगी ।” 

इसके पहले कि हम इस विपय के कांग्रेस-प्रस्तावों पर विचार करें, हमें इस समय की 
घटनाओं को पहले से अपनी निगाह में छे आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा न रह जाय। 

मॉले-मिण्टो शासन-सुधारों से इस विपय का दूसरा दरवाजा खुल गया था । इसके अनुसार 
दो भारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये हें) १९०७ में इण्विया-कौंसिल के सदस्य नियुवत्त 
किये गये; एक को १९०९ में गवर्नेर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला, और एक-एसक 
भारतवासी १९१० में मदरास व वम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में नियुवत किया गया। 
इसी साल बंगाल में भी कार्यकारिणी वनाई गई और एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रवला गया ॥ 
बाद को जाकर वह प्रान्त प्रेसीडेन्सी (अह्मते) के दर्ज पर चढ़ा दिया गया और स-कोंसिल गवनेर 
के मातहत हो गया । विहार-उडीसा को मिलाकर, १९१४२ में स-कोसिल छेपिटनेन्ट-गवर्नर के 
मातहत एक पुथक्‌ प्रान्त वना दिया गया और एक भारतवासी वहां की कार्यकारिणी का सदस्य 
बनाया गया । 

१९०९ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये । पहले प्रस्ताव 
में मजहब के आधार पर बलग-अछग निर्वाचन रखने पर नापसन्दगी जाहिर की गई भर (क) 
एक विशेष मजह॒ब के अनुयायियों को अनुचित रूप से बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देने, (ख) निर्वा- 
चकों और उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों और गैर-मुसकूमानों के बीच अन्याय- 
पूर्ण, ईर्पास्पद और अपमान-प्रद भेद-भाव रखने, (ग) कींसिलों के लिए खड़े होनेवाले उम्मीद- 
बारों के लिए विस्तृत, मनमानी और अनुचित अयोग्यतायें रखने, (घ) नियम-पत्रों (रेगूलेशन्स) 
के आम तौर पर शिक्षितों के प्रति अविश्वास के भावों से भरे हीने, तथा (४) प्रान्तीय कौसिलों 
में गेर-सरकारी सदस्यों की संख्या इस प्रकार असन्तोपजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमत 
का कोई असर ही न हो और वे कोरी कागजी रह जायें, असन्तोप प्रकट किया गया। दूसरे 
प्रस्ताव द्वारा संयुवतप्रान्त, पंजाब, पूर्वी बंगाल, आसाम और ब्रह्मदेश में लेपिटनेन्टनगवर्नरों के 
सहायतार्थ कार्यकारिणियां वनाने की प्रार्थना की गई । तीसरे प्रस्ताव में पंजाब पर छागू किये 
जानेवाके शासन-सुबारों को असन्तोपप्रद बताते हुए कहा गया कि (क) कॉसिल के सदस्यों की 
जो संख्या रवखी गई है वह काफी नहीं है, (ख) निर्वाचित सदरयों की संख्या बहुन कम कोर 
बिलकुल नाकाफी है, (ग) अन्य प्रान्तों में मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा का जो 


सिद्धान्त रखा गया है वह पंजाब के गैर-मुसलमान अल्पसंख्यकों के छिए छागू नहीं किया गया है, 


और (घ) नियम-पत्र जिस तरह वनाये गये हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि अमरी तौर पर पंजाब के 
गैर-मुसलमान बड़ी कौंसिल में न पहुंच सकें, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त्त और बरार में 


आ 


कौंसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रान्त के जमींदारों और जिला व म्युनिसिपल बोर्टो की बोर 
से बड़ी कौंसिल के लिए चुने जाने वाले दो सदस्यों के निवाचित से वरार को महूरम रखने पर 
असन्‍्तोप प्रकट किया गया । 


काभ्रस, का इंतहास . भाग .१ 


 । - 
- ट्शीर 


१९१० और १९११ में अमछी तौर पर कांग्रेस ने. शासन-सुधारों-संम्बन्धी अपनी: १९०९ 


की आपत्तियों एवं सूचनाओं की ही ताईद की और पृथक्‌ निर्वाचन के सिद्धान्त. को ..म्यनिसिपल 
व जिला-वोर्डों पर भी छाग कर देने का-विरोध किया | दी अ। * हक 

१६१२ म कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों-में उल्लिंखित-कमियां. दूर न की जाने पर 
निराशा प्रकट की और अन्य सुधारीं के साथ यह भी प्रार्थना की किः बड़ी तथा समस्त. प्रान्तीय- 
कॉसिलों में निर्वाचित: सदस्यों का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों: हारा मत. लेने की प्रथा उठा दी जाय 
उन अपराधों (राजनैतिक) के लिए संजा पानेवालों को :जिनमें नैतिक दोप न हो. चने जाने के 
अयोग्य. ठहराने की बाधा हटा दी जाय, और अतिरिक्त: प्रइव पूछने का अधिकार कौंसिलों के सभी 
सदस्यों को दे दिया जाय | पंजाव में कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय संस्थाओं के. लिए भी है 
पृथक्‌ “निर्वाचन लागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गईं । आदचर्य की वात है कि: कांग्रेस के 
शासन-सुधारों-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक टुकड़ा यह भी है कि “जो व्यक्ति: अंग्रेजी न जावता हो उसे - 
सदस्यता के अयोग्य समझा जाय ।” इस बात पर सनन्‍्तोष प्रकट किया गया. कि भारत-संरकार: 
प्रान्तीय स्व॒राज्य की आवश्यकता स्वीकार कर ली हैँ, परन्तु भारत-सरकार :के. उस खरीते : के 
शब्दों और भावों के खिलाफ उसका जो अर्थ लगाया गया उसका कांग्रेस. ने विरोध किया । १९१३ : 
में भी प्रायः यही प्रस्ताव दोहराया गया । 

१९१५ में वम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । सर सत्येब्धग्रसन्न सिंह उसके सभापति थे, 
जो भारत-सरकार के सर्वेशक्रथम भारतीय लॉ-मेम्बर थे। इसमें एक प्रस्ताव.द्वारा महासमितिं को 
आदेश दिया गया कि शासन-सुधारों के सम्बन्ध में वह आल इण्डिया मुसलिम छीग की -कमिटी से 
सलाह-मशवरा करे, .जिसके फलस्वरूप संयुक्त भारत की आकांक्षाओं की द्योतक एक सम्मिलित... 
योजना बनाई गई और १९१६ की छेखनऊ-कांग्रेस ने उसपर स्वीकृति की मुहर लगा दी। इसके ' 
अनुसार कांग्रेस. ने स्व॒राज्य की ओर एक निद्चत कदम बढाने का मतालवा किया: और कहा कि 
भारतवर्ष का दर्जा बढ़ाकर उसे “पराधीन देश के बजाय साम्राज्य .के स्व-शासित - उपनिवेशों का 
समान-भागीदार वना दिया जाय ।” आइचर्य की वात यह है कि इस योजना में प्रान्तीय कौन्सिलों 
में ६ निर्वाचित और ह नामजद सदस्य रखनेःके लिए कहा गया हैँ । ' निर्वाचन अत्यक्ष रखने और 
मताधिकार को जहांतक हो विस्तृत करने पर जोर दिया गया है, पर अल्पसंख्यक मृसलमानों के 
लिए पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्रों.हारा निम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व रक्खा गया हैं--निर्वाचित सदस्यों के 
५० प्रतिशत पंजाब में, ३० प्रतिशत संयुक्तप्रान्त में, ४० प्रतिशत बंगाल में, २५ प्रतिशत विहार में, 
१५ प्रतिशत मध्यप्रान्त में, १ प्रतिशत मंदरास में, और एक-तिहाई वम्बई में झर्ते यह थी कि 
बंडी या प्रान्तीय कीन्सिलों के लिए अपने विश्येप/ निर्वाचन-क्षेत्रों के अछावा और किसी निवचिन-क्षेत्र 
से वे उम्मीदवार न होंगे । साथ ही यह भी झ्तें.रवखी गई कि “किसी गेर-सरकारा सदस्य द्वारा 
पेश. किये गये किसी ऐसे विछू या उसकी किसी धारा या भ्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक था 
दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कार्रवाई. न की जायगी, यदि उस कौंसिल (वड़ी या प्रान्तीय) के 
उस जाति के. तीन-चौथाई संदस्य उस बिल या उसकी धारा अथवा उसके प्रस्ताव का विरोध करते 
हों ।” बड़ी कौन्सिक के लिए कहा गया कि उसमें ६ सदस्य निर्वाचित होनें. चाहिएँ और +निर्वाचित _ 
भारतीय सदस्यों में से £ मुसलमान हों, जिनका निवंचित भिन्न-भिन्न श्रान्तों मे पृथक मुसलिम 


अध्याय २ :; कांग्रस के प्रस्ताव--एक्र सरसग नगाह पर] 


निर्वाचन-क्षेत्रों दरा हो और संख्या का अनुपात यथासम्भव वही हो जो प्रान्तीय कौन्सिलों में पृथक 
मुसलिम निर्वाचन-सक्षेत्रों के द्वारा रखखा गया है । यही हिन्दू-मुसछमानों की वह सम्मिलित घोजना है 
जो लखनऊ में पास हुई थी और वाद में माण्ट-फोई शासन-सुघारों में भी ज्यों-की-्यों जोड़ दी गई थी । 
उक्त योजना में तफसील की कई ऐसी बातें हें जिनका उल्लेख यहां करना ठीक ने होगा; 
आगे परिशिप्ट २ में सम्पूर्ण योजना ही दी गई हैँ । इस योजना को प्रस्ताव द्वारा स्वीकार करके ही 
कांग्रेस सन्तुप्ट नहीं हो गई, बल्कि सर्व-साधारण को इसे समझाने एवं इसका प्रचार करने के लिए 
उसने अपनी एक कार्ये-समिति भी बनाई। प्रधान मंत्रियों ने श्री एस० वरदाचार्य जैसे प्रसिद्ध वक्षील 
के पास, जो हाल में मदरास-हाइकोर्ट के जज हो गये हैं, इसे मेंजा और इसपर से भारतीय शासन- 
विधान का एक ऐसा संशोधक-विल तैयार करने के लिए कहा जिससे 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया 
एक्ट में कांग्रेस-लीग-योजना के अनुसार संशोधन हो जायें। श्रीमती वेसेण्ट के नेतृत्व में होनेयारे 
होमरझूल-आन्दोलन, श्रीमती वेसेण्ट की नजरबन्दी, कांग्रेस और मुस॒लिम-छीग द्वारा संयुवत्त रूप से 
सोची गई निष्क्रिय प्रतिरोब (सत्याग्रह) की योजना, मेसोपोटामिया-प्रकरण पर मि० माण्टेंगू का 
महत्वपूर्ण भाषण, तत्कालीन भारत-मंत्री मि० आस्टिन चैम्वरलेन का पद-त्याग और उनकी जगह 
मि० माण्टेगू की भारत-मंत्री के पद पर नियुक्ति, भारत-सम्बन्धी भावी नीति की द्योत्तक २० अगर्स 
१९१७ की सुप्रसिद्ध घोषणा, मि० माण्टेयू का भारत-आगमन, श्रीमती वेसेण्ट वा रिहा होकर कांग्रेस 
के सभापति-पद पर चुना जाना--ये सब बातें ऐसी हैं कि यहां उनका उल्छेख-मात्र किया जा सकता 
है; विस्तार के साथ उनपर आगे के अध्यायों में विचार किया जायगा, क्योंकि वे सत् १९१७ की 
कलकत्ता-कांग्रेस की पूर्वपीठिका हैं । 
१७ की कलकत्ता-कांग्रेस में इस घोपणा पर कृतज्ञतापूर्वक सन्तोष प्रकट किया गया थि 
भारतवर्प में उत्तरदायी घासन स्थापित करना सरकार का उद्देश है, पर साथ ही इस बात पर जोर 
- दिया गया क्रि स्वयं विधान में इसके लिए समय की कोई अवधि नियत कर दी जाय, जिसके अन्दर- 
अन्दर सम्पूर्ण रूप से यह प्राप्त हो जाय, और श्ासन-सुधारों की पहली किस्त के रूप में सुधारों- 
सम्बन्धी कांग्रेस-लीग-योजना को अमली रूप दे दिया जाय । सुधारों की कैसी छचीडी और अपने- 
आप फैलनेंवाली योजना कांग्रेस के दिमाग में थी, यह ध्यान देने योग्य हे । 
मि० माण्टेगू नवम्बर १९१७ में भारत आये और माण्ट-फोई (यासन-सुधारों की) रिपोर्ट 
जून १९१८ में प्रकाशित हो गई। सितम्बर १९१८ के बम्बई के विशेष अधिवेशन में उसपर 
विचार हुआ, जिसके सभापति श्री हसन इमाम थे । माप्ठ-फोई रिपोर्ट में प्रस्तावित सासन-सुघारों 
की योजना के आगे, जिसका मुख्य भाग दध-शासन था, कांग्रेस-डीग-बोजना दव यई । नई (माम्द- 
फोर्ड) योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापवा-मण्डल में राज्यपरिपद्‌ ( कौस्सि आफ सटेंढ ) के 
नाम से एक परिषद्‌ का आयोजन किया गया, गवर्नर-जनरल के सहावतार्थ प्रान्तों मे बड़ीअडेो 
कुमिटियां बनाई गई और कौन्सिलों द्वारा समर्थन न पानेवाली बातों के लिए गवर्नरों को बाफी 
और कारगर अधिकार दिये गये । वम्बई के (विशेष) अधिवेशन मे निशय किया, कि “राज्य- 
परिपद्‌ न रबल्ली जाय; किन्तु यदि राज्य-परिपद्‌ चनाई ही जाय, तो भारतीय सरकार के दिए भी 
प्रान्तों की तरह रक्षित और हस्तान्तरित विभागों की तजबीज की जाय, उमझे कम-सेन्क्रम आधे 
सदस्य निर्वाचित हों और सर्टिफिक्रेट देने का नियम केवल रक्षित विपयों के लिए ही । साथ ही 


श्८ कांग्रेस का इतिहास : भाग १ 


इेध-शासन स्वीकार किया गया और केन्द्र में द्वितीय परिषद्‌ की भी इस शर्तें पर स्वीकृति दी गई... ह 


कि केन्द्र में भी हंध-शासन जारी कर दिया जाय, हालांकि माण्ट-फोर्ड योजना में यह वात नहीं 
थी। वस्वुतः तो कांग्रेस-लीग-योजना द्विपरिषद्‌-गयोजना की अपेक्षा होमरूल की - कल्पना. के कहीं 
ज्यादा नजदीक थी | ह्विपरिपद-योजना में तो लोअर हाउस की लोकप्रिय आवाज को गवर्नर-जनरल 
यथा गवर्नरों द्वारा, “वीटो' का सहारा .लिये बगैर ही, आसानी से दवाया जा सकंता था। 
इंस कार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, अर्थात्‌ राज्य-परिषंद को, वेकार कर:दिया, क्योंकि 
केन्द्र में हेंघ-शासन की जो मांग की गई-थी उसे मंजूर नहीं किया । वम्बई के विशेषाधिवेशने मे 
भाण्ट-फोर्ड (शासन-सुधारों के) प्रस्तावों को कुछ मिलाकर निराशाजनक और .असन्‍्तोपप्रद बतलाया, 
 . और पहले के दो अधिवेशनों की मांगों की ताईद करते हुए उसने कानून के सामने सब प्रजा. की _ 
समानता, स्वतंत्रता, जाबच-माल की सुरक्षा और लिखने-वोलने व सभाओं में सम्मिलित होने. की 
भाजादी, शस्त्र रखने का अधिकार तथा शारीरिक सजा सव.प्रजाजनों पर एक-समान:लाग करने 
के मौलिक अधिकारों-सम्बन्धी एक धारा जोड़ी; फिर भी सच पूछिए तो उसमें मि० माण्टेगु की 
ही पूरी जीत हुई । १९१८ का दिल्‍्ली-अधिवेशन पं० मदेनमोहन मालवीय के सभापत्तित्व में हुआ 
और उसने भी इन्हीं बातों की ताईद की,. प्रसन्‍्तु उसने सब प्रान्तों के छिए दैध-शासने की नहीं 
वल्कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की । दिल्ली-अधिवेशन में तो केन्द्रीय-शासन में हैध-शासन- 
प्रणाली जारी करने के लिए कहा गया, हाछांकि परराष्ट्र-विभाग और जलू-यरू-सेना के - विपय 
रक्षित मानकर उंससे पृथक रक्खे गये | द्वितीय परिपद्‌ के बारे में वम्बई के विशेष-अधिवेशन का 
प्रस्ताव ही दोहराया गया और उसके आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया । ११ नवम्बर 
१९१८ को सुलह की घोषणा के साथ यूरोपीय. महायुद्ध का -खात्मा.हुआ ) इस सम्बन्ध में हुई ' 
राष्ट्रपति विरूसन, प्रधान-मंत्री लायड जा तथा-अन्य ब्रिटिश राजनीतिज्नों की घोषणाओं को उद्धृत 
करके, आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों पर-छागू करने कीः वात पर जोर देतेः 
हुंए, कांग्रेस ने निश्चय किया कि भारत पर भी इसे लागू किया जायःऔर समस्त: दमनकारी 
कानून रद कर दिये जाये । लेकिन कांग्रेस के भाग्य में तो कठिन शसंग आने वदे थे । अमृतसर में 
कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने से पहले ही रौछट-विल.और उनके “विरुद्ध होनेंवाला सत्याग्रह- 
आन्दोलन, दिल्‍ली और वीरमगांव के गोली-काण्ड तथा जालियांवाछा-बाग का हत्याकाण्ड, पंजाब 
का मार्शरू-लाँ और सर शंकर नायर का भारत-सरकार की नौकरी से इस्तीफा, हण्टर-कमिटी और 
उसकी असफलता के दृश्य सामने आये, जिन्होंने केवल राष्ट्र का ध्यानं ही अपनी ओर आह्ृष्ट नहीं 
किया वल्कि उसमें बड़ी भारी हरूचरू मचा दी । ० * न 
३--सरकारो नोकरियां 
सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी- के नाम से मशहूर हैं, 
भारतीयों की नियक्ति के प्रश्न को कांग्रेस ने हमेशा बहुत महत्व विया हैं। यह याद रखने की . 
बात हैं कि १८३३ में कानन-छारा भारतीयों को सब,पदों प्र नियुक्त करने की वात स्वीकार की 
गई थी और १८५३ में जब प्रतिस्पर्द्ी परीक्षाओं का -आारम्भ हुआ तो. कहा .गया था कि .उसमें 
हिन्दुस्तानियों के लिए वड़ी रुकावट है। लाड्ड सेल्सवरी के शासन-काल में सिविल-सविस की. प्रति*ः 
स्पर्द्धी परीक्षाओं के उम्मीदवारों की उम्र में कमी की. गई । इसे-कांग्रेस-ने उच्च कठिनाइयों: में जौर 
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भी वृद्धि करना समझा, जो कि इसके लिए पहले से भारतीयों के सामने उपस्थित थीं । भारत- 
वासियों ने हमेशा यह मतालूवा किया है कि ये परीक्षायें इंग्लैण्ड और भारतवर्ष दोनों जगह साथ- 
साथ होनी चाहिएँ, जिससे भारतीयों की कुछ तो कठिनाई दूर हो जाय । अपने पहिले ही अधिवे- 
शन में कांग्रेस ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षा होने की आवाज उठाई थी। 

भव जरा विस्तार से हम इस घिपय पर विचार करें। यहां यह बता देना ठीक होगा कि 
पहले-पहल १८८५ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तभीसे उसने प्रतिस्पर्दधी परीक्षायें दोनों देशों 
में साथ-साथ होने की मांग रकखी है, हालांकि यों यह आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही 
हैं । यही नहीं, वल्कि १८६१ में इण्डिया-कोंसिल की एक कमिटी ने भी यही सिफारिश की थी 
कि यदि भारत के साथ न्याय करना हो और पालंमेण्ट-द्वारा किये गये बादों को पूरा करना हैं 
तो ऐसा करना आवश्यक है । जून १८९३ में कामन-सभा ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षायें 
होने के समर्थन में प्रस्ताव पास किया, जिसका कांग्रेस तथा देश-भर ने स्वागत किया; परन्तु 
दूसरे ही साल सरकार ने घोषणा कर दी कि उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जायगा, जिससे 
सारा उत्साह नप्ट होकर गहरी निराशा छा गई । भारत की सरकारी नीकरियों के सम्बन्ध में 
नियुवत शाही कमीशन के सामने भारतीयों की जो गवाहियां हुई उनसे यह वात निःसन्दिग्ध हो गई 
कि ज़बतक यह सुधार न हो जायगा तबतक भारतीय मांगों के साथ हमिज न्याय नहीं हो सकता । 
इस कमीशन की बहुमत-रिपोर्ट का जो जोरदार विरोध हुआ उसका भी मुख्य कारण यही था कि 
इसने, इस प्रस्ताव को मान्य नहीं किया था । 

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने इस 
सम्बन्धी विस्तृत व्यौरा तैयार किया और मतालवा किया कि प्रतिस्पर्दी परीक्षायें भारतवर्ष 
और इंग्लैण्ड में साथ-साथ हों और सम्राट्‌ के सब प्रजाजत बिना किसीभेदभाव के उसमें भाग 
ले सकें, योग्यता के अनुसार नियुवितयों की क्रमागत सूची तैयार की जाय, प्रथम नियुक्ततियों 
के लिए स्टेच्युटरी सिविछ सविस' वनन्‍्द कर दी जाय, परल्तु बवेन्सनदी नौकरियों तथा उपयुक्त 
पात्रों के . लिए वह खुली रहे, और इसके अतिरिक्त जितनी नियुतितयां हों वे सब प्रान्तों में 
प्रतिस्पर्द्ी परीक्षायें लेकर की जायेँ। उस समय प्रचलित प्रथा यह थी, कि कुछ नवयुवकों को 
चुनकर वस सीधा डिप्टी-कलक्टर बना दिया जाता था। चौथे अधिवेशन तक जाकर नहीं इस 


सम्बन्धी आन्दोलन में थोड़ी सफलता मिली । सरकारी नौकरियों (प्रलिक स्विमेज) के कमीमन 
में अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी दछांग्रेस ने तारीफ की, 


परन्तु उन्हें अपर्याप्त बताया । इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस के इच्छानुसार इण्डियन-सिविल-सतरिस 
की परीक्षा के छिए वय-मर्यादा १९ से २३ कर दी गई, छेकिन दूसरी तरह से कमीशन की सिफा- 
रिश्यों पर जारी की गईं सरकारी आज्ञा से स्थिति और भो ख़राब हो गई । क्योंकि उससे भारतीय 
उच्चाधिकारियों के लिए दो ही उपाय रह गयें--या तो जिम्त स्विति में स्टेच्यूटरी संविस के मास- 
हुत वे उस समय थे उसी में बने रहें, या प्रान्तीय स्विस में सम्मिलित हो जायें जिनके संदस्थों के 
लिए शासन के सब उच्च पदों पर ताला डाल दिया गया घां। इस सम्पनन्ध में श्री गोचले ने, 
कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में, बहुत विगड़ कर एक भाषण दिया था । उन्होंने वहा-- 
कानून की भाषा और १८५८ की घोषणा इतनी स्पप्ट है कि जो लोग उस समय दिये गये आश्या 
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सनों के अनुसार सुविधायें नहीं देना चाहते उन्हें दो में से एक बात, और वह भी बड़े दःखे के 
साथ स्वीकार करनी पड़ेगी, कि-या तो वे मक्कार हैं या दगावाज उन्हें यह मानने के छिए तैयार. : 
होना ही पड़ेगा कि इंग्लैण्ड ने जब वे आश्वासन दिये थे तव उसने ईमानदारी से काम - नहीं: लिया 
था, या यह कि अब वह हमारे साथ वचन-मभंगं करने पर आमादा हो गया है ।” स्थिति उस समय 
यह थी कि प्रथम. तो सर्वे-भारतीय नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षांयें होती: थीं दूसरे . 
स्‍ंटेच्युटरी सनदी सबिस थीं जिनकी ६ नौकरियां १८६१ के कानन के अनसार भारतीयों के लिए 
रक्षित थीं,तीसरे सनदी नौकरियां थी जिनमें भारतीय ही भारतीय थे। १८९२ में कांग्रेस नें पवलिक 
सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये भारत-स्तरकार के श्रस्तावं पर असन्तोप प्रकट" किया और _ 
उसके वारे में कामन-सभा को एक प्रार्थनापत्र भेजा। वात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ९४१ नौकरियों 
में ६. पद १५८ भारतीयों के लिए रकक्‍्खे गये थे, परन्तु पवलिक-सर्विस-कमीशन ने कहा कि इनमें से है 
१०८ पद उन्हें देने चाहिएँ और भारत-मन्त्री नें उस .'चाहिएँ शब्द को भी बदलकर “विये जा 
सकते हैं कर दिया। और असलीयत तो यह है कि १५८ में से, जो कि भारतीयों का. पूर्णतः 
उचित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाथ में रहे उनमें से भी. सिर्फ ९३ ही '१८९२ में 
भारतीयों को दिये गये ! । | हक 
इसके बाद तो स्थिति और भी ख़राव हो गईं। भारत-सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताव की 
भारत-मंत्री नें अपने खरीते-द्वारा पुष्टि करं दी। फछत: १८९४ में जाति-भेद के आधार.पर 
भारतीयों के खिलाफ अथोग्यता की निश्चित मुहर छगः गई; क्योंकि उस खरीते में यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि सनदी नौकरियों (ह्वितीय श्रेणी के उच्च पदों) में कम-से-कम इतने अंग्रेज अफसर 
तो रहने ही चाहिएँ। २ जून १८९३ को कामन-सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय 
जनता- के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षार्यें होते का क्रम शीघ्र अमल में 
ले आना चाहिए, उसका इससे खात्मा हो गया । इस प्रकार जबकि भारतवर्ष इण्डियन सिविल, 
मेडिकल, पुलिस, इंजिनियरिंग, टेलीग्राफ, फॉरेस्ट और अकाउप्ट्स स्विसेज” (नौकरियों) में प्रवेश 
करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ प्रतिस्पर्दधी परीक्षायें होने की सुविधा मांग रहा था, सरकार 
ने १८९५ में उससे उलटा रुख अख्तियार किया 4 शिक्षा-विभांग की नौकरियों के लिए, जिसमें कि 
किसी भी ओहदें पर भारतवासी बिलकुल अंग्रेजों के समान वेतन के साथ काम कर सकते थे, 
सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकाशित किया कि “भविष्य में वे सव भारतवासी, जो कि शिक्षा-विभाग 
में प्रवेश करना चाहेंगे, आमतौर पर भारतवर्ष में ही और प्रान्तीय सर्विस में नौकर रकक्‍खे जायेंगे ५ 
इस प्रकार शिक्षा-विभाग के पुनस्मंगठन की योजना में, शिक्षा-विभाग की नौकरियों के सिलसिले 
मे भारतवासियों के साथ एक और अन्याय किया गया । भारतवासियों को इसः विभाग की ऊँची 
नौकरियों से महरूस कर दिया गया] शिक्षा-विभाग की ऊँची नौकरियों को दो भागों में वाट 
दिया गया--बड़ी अर्थात्‌ आई० ई० एस० (सर्वभारतीय) और छोटी अर्थात्‌ पी० ई० एस० 
(प्रान्तीय)..] बड़ी नौकरियों की नियुक्त इंग्लण्ड में और छोटी नौकरियों की नियुवित भारतवर्ष 
में होने का नियम रकखा गया । १८८० से पहले ऐसा नहीं था | उस, समय वंग्राल मे उच्चपदस्थ 
भारतीयों, और अंग्रेजों को एक-समान वेतन मिलता था । दोनों का प्रारम्भिक वेतन ५००) हपय 
होता था । पर १८८० में भारतवासियों का वेतन घटा कर ३३३) कर दिया गया और १८८९ में 


अध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-- एक सरसरी निगाह 2९ 


२५०) ही रह गया, हालांकि भारतवासी थे इंग्लंण्ड के विश्वविद्यालयों के ही ग्रेजुएट । भारत 
वासियों के छिए अधिक-सें-अधिक वेतन १८९६ में ०) था. चाहे कितने ही समय थी उनकी 
नौकरी क्‍यों न हो जाय; परन्तु अंग्रेजों को अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,०० ०] मिलते 
लगते थे | नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ काछेजों के प्रिन्सिपल होने से भी महूरूम कर 
दिया जो अंग्रेजों की पढाई के लिए रक्षित थे । श्री आनन्दमोहन वसु के कथनानुसार, यह और भी 
दुःख की वात हैं कि १८९७ के ही साल में ये सव परिवर्तन हुए जो कि महारानी की हीरक- 
जयन्ती का साल था । इस प्रकार ज॑से-जंसे कांग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता 
गया, उसी हिसाव से नीकरक्षाही का विरोध भी अधिकाधिक निर्लेज्ज और नग्न होता गया हैं । 

१८५९६ और १८९७ में कांग्रेस ने वम्बई और मदरास की कार्य कारिणियों में भारसवासियों 
को भी स्थान देने की मांग की। सिविल मेडिकल सविस (डाक्टरी नौकरियों) पर भी इन तथा 
इनके बाद के वर्षो में ही कुछ ध्यान दिया जाने छया | १९०० में कांग्रेस ने पी० डब्दू० डी०, 
रेलवे, अफयून, चुंगी (कस्टम) ओर तार-विभाग की ऊंची नौकरियों पर भारतवासियों के न 
रकखे जाने तथा कूपर के इंजीनियरिंग (हिल) कॉलेज से पास-शुदा सिर्फ दो ही भारतवासियों को 
नौकरी के योग्य शुमार करने के प्रतिबन्ध की निन्‍्दरा की। इसके अतिरिक्त एक बुरा भेद-भाव 
रुड़की-कालेज से पास होने वालों की गैरंटीड नौकरियों के बारे में भी रवखा गया था । इण्टियन 
सिविल-मे डिकल-सबिस का मिलिटरी-मेडिकल-सविस से अंग हो जाना भी आन्दोलन का विपय 
रहा और बाद के अधिवेशनों में भी वही पुरानी शिकायतें दोहराई जाती रह 

४--सैनिक समस्या 

इस समय तक, इन तीस वर्षो में, कांग्रेस ने कोई दो सी विपयों पर विचार किया | इन 

विपयों में एक ऐसा हैँ जिसके प्रति रूगातार इतनी दिलूचस्पी ली जाती रही कि वर्षो तक वह 


पक 


सालाना विपय बना रहा, लेकिन कांग्रेस की ओर से छगातार विरोध और प्रार्नायें होती रहने 
पर भी न तो तत्सम्वन्धी शिकायतें दूर हुई और न उनमें कोई कमी ही हुई । अपने पहले अधिवे- 
शन में ही कांग्रेस ने सैनिक खच्चे की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया और कहा, “बदि यह रहे 


ही तो इसकी पूत्ति पहले तो फिर से तट-कर लगाकर की जाय, दूसरे उन सरकारी भर गेर- 
सरकारी लोगों पर छाइसेन्स-टंक्स लगाया जाय जो इस समय उससे बरी हैं, किन्तु इस बात का 
ध्यान रकखा जाय कि कर निर्धारित करने की निम्नतम सीमा काफी ऊँची हो । अगले वर्ष एस 
बिना पर भारतीयों को सैनिक-स्वयंसेवक बनाने दी प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, कि 
यरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत हूँ उसमें यदि कोई खतरनाक वक्‍त भा आय तो वे 
(ब्रिठेन की) सरकार के लिए बड़े सहायक सिद्ध होंगे । तीसरे साल भारत की दाजमक्िति शोर 
१८५८ की घोषणा में महारानी विक्टोरिया द्वारा दिये गये बचन के आधार पर, सेना-विनाग परी 
ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी खोलने का मताहूवा किया इसके लिए 
कांग्रेस ने देश में सेनिक-कालेज की स्थापना करने के लिए कहा | चीवे और प ; 
में पहले के प्रस्तावों की पुष्टि की गई । छठे में कोई विचार नहीं हुआ, पर सानचें में धसपर चर्चा 
हुई और सरकार से यह जाग्रह करते हुए कि वह भारतीय छोकमत का सम्मान करने भारत- 
वासियों को प्रोत्साहन देकर इस योग्य बनावे कि थे अपने देश ओर सरकार की रक्षा कर सके! 
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मतालछबा किया गया कि वह - शस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा संशोधन करे कि वे धम, जाति 
, या वर्ण के भेद-भाव वगैर सवपर एक-समान छागू हों, साम्राज्य के जिस-जिस भाग में अधिक 
सैनिक प्रवृत्ति के लोग हों वहां-बहां अनिवायें सैनिक-सेवा की पद्धति प्रचलित करके उन्तका संग्र- 
ठन किया जाय और भारत में सैनिक-विद्यालयों (कालेज) की- स्थापना एवं सैनिक-स्वयंसेवकों 
की भर्ती की प्रथा-प्रारम्भ की जाय । इन प्रार्थनाओं और विरोधों के होते हुए भी सैनिक व्यय 
मे उलटे असाधारण वृद्धि हुई; तव आठवें अधिवेशन में .कांग्रेस को यह- मांग पेश करनी पड़ी कि 
इस व्यय का एक हिस्सा इंग्लंण्ड को भी बरदाइत करना चाहिए । नवें अधिवेशन ने इस -विपय के 
सामाजिक पहलू अर्थात्‌ भारत कीं फौजी छावनियों में होनेवाली वेश्यावत्ति एवं छत. की बीमारियों 
पर विचार किया; और दसवें अधिवेशन -ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टि की। १८९४ में वेल्बी- 
कमीशन नियुक्त हुआ, जो कि सैनिक व्ययं को इंग्लैण्ण और भारतवर्ष के वीच विभक्‍त करने 
वाला था | ग्यारहवें और वारहवें अधिवेशनों में इस सम्बन्धी कोई” विचार नहीं हुआ, परल्तु - ु 
सीमाप्रान्त में सरकार ने जो नीति ग्रहण की उसके फलस्वरूप तेरहवें अधिवेशन में इसपर फिर. 
विचार हुआ और सरकार से कहा गया कि. इस व्यय में इंग्लैण्ड को भी हिस्सा बठाना चाहिए 
चौदहवें अधिवेशन ने भी ऐसा ही नि३चय किया । परल्तु  पन्द्रहवें अधिवेशन ने इसके एक नये 
पहलू को स्पर्श किया और कहा, “चूंकि सैनिकों की एके बड़ी संख्या भारतवर्ष के बाहर-मेज़ी 
जाना उचित समझा जाता है, इसलिए इस काम के लिए रक्‍्खें जानेवाले २०,०००ब्रिटिश-सैनिकों- का 
खचचे ब्रिटिश-सरकार को वर्दाश्त करना -चांहिए ।” सीमाप्रान्त्र की लड़ाई खत्म हो जाने पर, सोलहवें 
अधिवेशन में, कांग्रेस फिर सैनिक विद्यालय के प्रश्न पर ही जा पहुँची । इस अधिवेशन के साथ उच्नी- 
सी सदी समाप्त हो गई । १९०१ में महारानी विक्टोरिया भी मर गईं और राजसिहासन पर 
नये समाट्‌ (किंग एडवर्ड सप्तम) का. आगमन हुआ, परन्तु भारत: के फौजी दुंखड़े ज़्यों-के-त्यों वने 
रहे । १९०२ के सत्रहवें अधिवेशन में कांग्रेस ने, अपने पन्द्रहवें अधिवेशन के ही आधार पर, सैनिक 
व्यय को भारत और इंग्लैण्ड के बीच विभकत करने की मांग रवखी.। आखिर १८९४ के वेल्वी- 
कमीशन की रिपोर्ट के फलस्वरूप भारत को थोड़ी-बहुत - छूट मिली । परन्तु ब्रिठिश सैनिकों की 
तनख्वाहों में ७,८६,००० पौण्ड सालाना की बढ़ती करके उससे भी ज्यादा भारी नया वोझ भारत 
के सिर छाद दियां गया.। अठारहवें अधिवेशन में इसका विरोध किया गया । 
अलावा इसके, इसी समय यह भी . माछूम पड़ा - कि भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 
और भी बढाईं जांयगी--और वह उस हालत में जबकि वोजर-बुद्ध तथा चीन की ,लड़ाइयों से 
जिनमें भारत की वहुतन्सी सेना भेजी गई थी, निश्चित रूंप से यह सिद्ध करं दिया कि भारतवर्ष 
में इतनी अधिक सेना है:कि विना किसी खतरे.की आशंका के उसे भारत से वाहर भेजा जा 
सक़ता है | उन्‍नीसवें अधिवेशन में इस परिस्थिति पर व्यापक दृष्टि से घिचार किया गया और 
बताग्रा गया कि १८५५९ में सेना को मिला देने की योजना से भारत को कितनी कठिनाई का 
सामना करना पड़ा है | भारतीय सैनिक नीति की आलोचना करते हुए कहा गया कि “देशी 
दर्मनों से रक्षा करने या सीमा .पर के लड़ाका छोगों के बाक्रमण से रक्षा करने के लिए नहीं 
लक पूर्व में ब्रिटिश सत्ता फो बनाये रखने के लिए.वह वरती जा रही है और भारत की सेना 
संख्या बक्षिटिश सैनिकों की है, इसलिए इंग्लेण्ड को उसके खर्चे में अवश्य हिस्सा बढाना 
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चाहिए ।” लॉई क्जेन की तिव्वत पर चढ़ाई करने की उग्र नीति इस समय अमल में का रही थी । 
हालांकि १८५८ के कानून में भारतवर्ष का रुपया भारतवर्ष की कानूनी सीमा के बाहर विदेशी 
आक्रमण से रक्षा करने के सिवा दूसरे किसी काम में पालंमेण्ट की स्वीकृति वर्गर सर्च न करने 
का नियम था, परन्तु छॉई कर्जन ने तिव्वत की चढ़ाई को “राजनैतिक कार्य! बताकर उसकी भी 
उपेक्षा कर दी । और अब, १९३५ में, हम देखते हें कि भारतीय भासन-सुधारों के कानून ने बहुत 
साल से प्रचलित नियम के इस भंग को जायज करार दे दिया हैं । वीसवें अधिवेशन में कांग्रेस मे 
लॉई कर्जन की इस करतूत का विरोध किया और बताया कि सेना का पुनस्संगठन करने की छाई 
किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक करोड़ पौण्ड का अतिरिक्त व्यय हो रहा है 
भारत का सैनिक-व्यय बढ़्ते-बढ़ते असहनीय होता जा रहा हैँ । छाई कर्जन के बार्य-काल के बढ़ाये 
हुए समय के आखिरी दिनों में (१९०५) लॉ किचनर और उनके बीच इस बात पर तीन मत- 
भेद हो गया कि सेना पर गैर-फौजी अधिकारियों का नियंत्रण रहे या नहीं। छॉर्ड कर्जन चाहते थे 
कि नियंत्रण रहे और लॉर्ड किचनर इसके सख्त खिलाफ थे । 

बनारस के अपने इक्कीसवें अधिवेशन में (१९०५) कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि 
प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फीजी अधिकारियों पर गैर फौजी अर्थात्‌ मुल्की अधिकारियों 
का नियंत्रण होता था, किसी प्रकार परिवर्ततन किया जाय और एकबार फिर इस वात की ओर 
ध्यान आकपित किया कि यहां का सैनिय-व्यय पूर्व में ब्रविटिश-साम्राज्य की सत्ता बनाये रखने की 
ब्रिटिश-नीति को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता हैं । साथ ही इस वात पर भी जोर 
दिया गया कि सेना पर मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण तभी पूरी तरह हो सकता है. जब कि 
कर-दाताओं को उस नियंत्रण पर असर डालने की स्थिति में रकखा जाय । १९०६ के राष्ट्रीय नव- 
चैतन्य, के समय. भी साल-दर-साल सामने आनेवाले इस दुस्साध्य विपय को भुलाया नहीं गया । 
उसमें इस वात की ओर ध्यान आकपित किया गया कि पिछले बीस वर्षोः में भारत का सैनिकल्यय 
१७ करोड़ से बढ़कर ३२ करोड़ सालाना, अर्थात्‌ करीव-करीब दुगुना, हो गया हँ--भीर यह बह 
समय हैं कि जिसके अन्दर भारत में ऐसे सत्यानाशी दु्भिक्ष पड़े कि जैसे पहलड़े शायद ही कभी हुए 
हों और कम-से-कम २ करोड़ २२ लाख व्यक्ति भोजन के अभाव में काल के ग्रास हुए । 

१९०८ में कांग्रेस ने जोरों के साथ ३,००,००० पौण्ड के उस नये भार का विरोध किया 
जो रोमर-कमिटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय कोप पर छाद दिया था, और 
ब्रिटिश-सरकार से प्रार्थना की कि इतने दिनों के अनुभव की सहायता से १८५९ की सेना सगे 
मिलाने की नीति में परिवत्तंत करने की आवश्यकता है और इस वात की आवश्यकता हैँ कि इस 
सम्बन्ध में एक उचित और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया जाय, जिससे भारतीय कोप पर से 
इस तरह का अनुचित भार उठ जाय ।” १९०९ और १९१० में सालू-दर-साल बइते जानेवाके 
सैनिक-व्यय की आलोचना की गई । १९१२ बीर १९१३ के मधिवेशनों में सेना-विमाग के उच्च 
पद भारतीयों को न देने के अन्याय की ओर पूर्ण ध्याव आकपित किया गया । 

१९१४ में कांग्रेस ने अपनी इस मांग को फिर से दोहराया कि सेदा-विभाग की ऊँची नौकरियां 
भारतवासियों को भी मिलनी चाहिएँ, सैनिक स्कूल-कालेज खोले जायें और भारतीयों को सैसिक 
स्वयंसेवक बनाया जाय | ड्यूक आफ कनाद ने इनमें पहली दो बातों कम समर्थन किया | छा 


पक 


कक 
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किचनर, कहते हैं, भारतीयों को मेजर तक के पद देने को तैयार थे, और यह भी व्यर्थ ही बाशा के 
की गई कि १९१९१ में सम्राट्‌ इसकी घोषणा कर देंगे । वैसे सैनिक-स्वयंसेवक बनने. की उन दिनों . 
भारतवासियों के लिए कोई मुमानियत नहीं थी । कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में जब पहले-पहल 
यह प्रइत उठा तो श्री एस० बी० शंकरम्‌ ने बताया था कि वह सैनिक स्वयंसेवक हैं। स्वयं श्री ह 
बी० एन० शर्मा भी, जो १९२० में वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनायें गये, सैनिक, 
: स्वयंसेवक थे । परन्तु १८९८ में भारतीय स्वयंसेवकों के नाम खारिज कर दिये गये और १९१४: 
में केवल ईसाईयों को ही स्वयंसेवक वनाने का नियम रह गया । इस तरह भारंतवासियों के साथ - 
बड़ा भारी अन्याय किया गया। लेकिन १९१७ में भारतवासियों पर से सेना की कमीशन्ड' 
जगहें मिलनें की वाघा हटा ली गई और नौ भारतवासियों को ऐसी जगहें दी भी गईं, जिससे उस. 
अन्याय की आंशिक पूर्ति हुई। फलत:, कलकत्ता में होनें वाली १९१७ की कांग्रेस ने इस विषय में 
अपना संतोष प्रकट किया और १६ से १८ वर्ष तक की उम्र के यवकों की केडेट कोर' प्रत्येक 
प्रान्त में संगठित करने पर जोर दिया। ह 
४--क्वानून ओर न्याय ह 
कांग्रेस में शुरुआत से ही ऊँचे दर्जे के कानूनदाओं का प्राधान्य रहा है । इसलिए सर्व-साधारण 

'के कानूनी अधिकारों की ओर स्वभावतः उसका विश्ञेष ध्यान रहा है। लेकिन न तो सार्वजनिक 
अनुभव और न नौकरशाही दमन, किसीने भी हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचाया है कि हमारे 
देश में जो कानून और भदालतें हैं, वे ऐसे हैं कि जैसे किसी देश की साधारण दा में हुआ करते 
: हैं और जिनका आदर स्वेच्छापूर्व॑कं किया जा सकता हो । जब लोगों में जागृति होकर उन्हें इनसे 
प्राप्त. होनेवालि अधिकारों का भानं॑ होता है, अर्थात्‌ जब देश या जाति की निद्रा समाप्त होकेर 
उसमें राष्ट्रीय चैतन्य का प्रारम्भ हीता है, तव उनके वाहरी रूपों और कार्य-विधियों.का खोखलापव 
तुरन्त प्रत्यक्ष हो जाता है। यही वात उस समय हुईं, जब कि मुकदमे में जूरी-द्वारा विचार होने की 
प्रथा सम्पूर्ण रूप से प्रचलित करने के वाद १८७२ में सरकार ने उसमें यह वन्दिश लगा दी कि _ 
जरी का मत अन्तिम निर्णय. न समझा जायगा और दौरा जज तथा हाईकोर्ट उनके वरी करने के 
फैसलों को रद कर सकेंगे । दूसरी ही कांग्रेस में (कलकत्ता, १८८६) इस बन्दिश को हानिकारक 
बताकर तुरन्त उठा देने के लिए कहा गया। साथ ही न्याय-प्रथा में प्रस्तावित अन्य उन्नति-विरोधी 
फेरफारों का भी विरोध किया गया । इम्तके वाद समय-समय पर कांग्रेस अपनी इस प्रार्थना को 
दोहराती रही, लेकिन नतीजा आजतक भी कुछ नहीं निकला । - 

जूरी के अधिकारों का प्रदन तो आवश्यक था ही, परन्तु इससे भी अधिक भावश्यकता 
शासन और त्याय-कार्यो के पृथक्करण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्त के हाथ में दोनों कार्य 
रहने से वही तो शासक होता है और वही निर्णायक--वही मुकदमा चलाता हैं और वही जूरी 
व जज का काम करता है । इस प्रकार एक ही व्यक्ति सर्वाधिकार-सम्पन्न बन जाता हैं। 

ब्रिटिश-भारत में इस सुधार के लिए आन्दोलन- राजा राममोहन राय के समय शुरू हुआ, 
जिन्होंने अन्य विपयों के साथ इस विपय में भी एक आवेदनपत्र पार्लमेण्ट में पेश कियां था और 
एक पार्लमेण्टरी कमिटी में गवाही देनें के वाद अस्सी वर्ष पूर्व इंग्लेण्ड में ही जिनकी मृत्यु हुईं। | 
यह ध्यान देने लायक बात है कि उत्होंनें जिन सुधारों का प्रतिपादव किया उनमें एक यह भी था 
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कि शासन और च्याय-कार्यो' को एक-दूसरे से सर्वश्ा पृथक किया जाय, और कांग्रेस तथा मुस्लिम- 
लीग भी इसके लिए वरावर जोर देती रही है, लेकिन नतीजा आजतक कुछ भी नहीं हुआ हैं । 
इस सम्बन्धी इतिहास से यह साफ जाहिर होता हैं कि मौजूदा परिस्थिति इतनी प्रतिकूछ हैँ कि 
ऐसे आवश्यक सुधार भी हम नहीं करा सकते । और तो और पर गवर्न र-जनरक छॉर्ड इफरिन, 
भारत-मंत्री छॉर्ड क्रॉस तथा छाई करिम्बरठी, और भारत-सरकार के होम मेम्बर सर हावें एडम्सन 
ने भी मुख्तलिफ समयों में कांग्रेस के इस प्रस्ताव (अर्थात्‌ न्‍याय और शासन-कार्यो' को एकूसरे से 
पृथक्‌ करने) का ओचित्य स्वीकार किया है; और सर हार्वे एडम्सन ने तो सरकार की ओर से 
१९०८ में यह वादा भी किया था कि परीक्षा के तौर पर यह आजमाया जायगा। लेकिन अब- 
तक भी न्याय और झासन-कार्य सम्मिलित रूप से एक ही अफसर के सुपुर्द हें ॥ राजा राममोहन 
राय के वाद उत्साही कार्यकर्त्ताओं के एक दल ने, जिसमें श्री दादाभाई नौरोजी सबसे प्रमुख थे 
इस प्रइन को हाथ में लिया; और इसके लिए बंगाल, बम्बई व मदरास में संघ बनाये गये, जिनमें 
' बंगीय राष्ट्रसंचघ खास तौर पर उल्लेखनीय है। शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ इस आन्दोलन का 
प्रसार और जोर-शोर बढ़ा; और १८८५ में कांग्रेस ने इस प्रदन को अपने हाथ में ले छिया । 
दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की, कि शासन और न्याय-कार्यों क 
शीघ्र एकःदूसरे से पृथक्‌ होना आवश्यक है । तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए कह 
कि ऐसा करनें में खर्च वढ़ाना पड़ता हो तो भी इसमें देरी न की जाय । अगले साल यह विपय 
और जूरी-प्रथा का प्रइन, दोनों एक-साथ कर दिये गये ओर प्रतीत होने छगा कि एक सर्वाशयी 
प्रस्ताव में ही अब उनका भी प्रवेश हो जायगा । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । साल-दर-साल कांग्रेस 
इस प्रस्ताव को दोहराती रही और १८५९३ में तो यहांतक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यो 
का सम्मिश्रण “भारतवर्ष के ब्विटिश्-शासन के छिए एक बड़ा कलंक हैं, जिससे देश-भर के समस्त 
जाति और समाजवाले लोगों को बेहद तकलीफ उठानी पड़ती हैँ ।' यही नहीं, “किसी दूसरे जरिये 
की आशा न देखकर, नम्रतापूर्वक भारत-मंत्री से प्रार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना 
बनाने के लिए वह हरेक प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें ।” भला कांग्रेस 
कितनी भोलछी-भाली थी, अथवा कहना चाहिए कि आपे से वाहर हो गई थी, कि जो सरकार सुधार 
करने को ही तैयार नहीं थी उससे भी यह आशा की कि वह उस सुधार-सम्बन्धी विस्तृत योजना को 
तैयार करने के लिए कमिटी वनायगी ! इससे इस बात का पता लगता हूँ कि कांग्रेसवाले कितनी शून्यता 
अनुभव करने लग गये थे और उनकी आंखों के सामने कैसा अंधेरा छा गया था। क्योंकि इसके 


क्रॉस) के जो मत उद्धृत किये वे भी उसके समर्थक ही थे । और यह वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण बात हैं 
कि वे मत जिम्मेदार अधिकारियों के थे, किसी ऐरे-गरे व्यक्ति के नहीं । लेकिन हुआ कुछ भी नहीं 
और आन्दोलन वरावर जारी रहा। स्वर्गीय मनमोहन घोप ने इसमें खास तौर पर दिलचस्सी की 


अधिवेशन में कांग्रेस ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाते हुए इस बात पर सन्तोपष प्रकट किया कि 


न्यायालयों को शासन-कार्य से अूग रखने के विचार का इंग्डैण्ट और भारतवर्ध में जनता ने 





हक 


समर्थन किया है ।”' १८९९ में इस अत्वन्त आवश्यक्त सुधार को कार्यान्वित करने के छिय काई 
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प्रसिद्ध अंग्रेज न्यायाधीश और सावेजनिक सेवकों ने सपरिपद्‌ भारत-मंत्री को प्रार्थनापत्र भेजा । 
इससे कांग्रेस को और समर्थन मिला । १९०१ में, कांग्रेस ने देखा कि मामला आगे बढ गया है और 
भारत-सरकार इसपर गौर कर रही हैँ। परन्तु १९०८ तक कोई अमली तरक्की नहीं दिखाई.दी;- 
क्योंकि उसी.साल कांग्रेस ने इस वात पर सन्तोप प्रकट किया कि बंगाल प्रान्त के. लिए सरकार ने 
कुछ निश्चित रूप में इस वात को स्वीकार कर लिया है--लछेकिन,. वारह महीने पूरे भी नहीं हो 
पाये थे कि कांग्रेस को अपनी निराशा का पता छूग गया, क्योंकि 'अमली कार्रवाई इस दिंशा में 
कुछ भी नहीं की गई ।' इसके वाद .लूयातार दो अधिवेशनों में इसी निराशा का राग अलापा. गया | 
जूरी के अधिकार कम करने और च्याय व शासन-कार्य. सम्मिलित रखने के .पुराने घाव 
अभी हरे ही थ और उनमें सुधार होने के कोई आसार नजर “नहीं आ रहे थे, कि १८९७ में एक- ह 
नया घाव और कर दिया गया। १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन (बंगाल), १८१९ का दूसरा 
रेग्युलेशन (मदरास) और १८२७ का पच्चीसवां रेग्युलेशन (वम्बई) ये तीन पुराने कानून प्रकाश 
में आये, जिनके मातहत हर किसीकों मुकदमा चलाये वगर ही जलावतन कियां जा सकता था | - 
सरदार नातू-वन्धुओं पर इस शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८९७ के कांग्रेस-अधिवेशन होने के 
वक्‍त .५ महीने से अधिक समय से जेल में थे। कांग्रेस यह देखकर दंग रह गई, क्योंकि गिरफ्तारी 
से पहले उनको वसा .वोटिस भी नहीं - दिया गया था जोकि इन रेग्यूलेशनों के मातहत भी देना 
जरूरी था | * ः ; 

१८९७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था । छोकमान्य तिलक को राजद्रोह के 
अपराध में ऐसे छेख प्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे हुए नहीं थे । पूना में. 
ताजीरी पुलिस तैनात की गईं और कानून की राजद्रोह. (दफा १२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाहें 
फंलाने-सम्बन्धी (दफा ५०५) घाराओं में ऐसा संशीधन किया गया जिससे वे. और भी कठोर -हो गईं । 
कांग्रेस ने सर्वताधारण के अधिकारों पर किये जानेवाले इस आक्रमण क़ा. विधिवत्‌ विरोध किया । 

- श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी विशैष शैली.से इसका ज़ोरदार विरोध करते हुए कहा था : 

अंग्रेजों ने अपने, लिए मैग्नाचार्टा गौर. हुँवियस कार्पस प्राप्त किये हैं । इनके द्वारा. उन्हें 

जो सुविधायें प्राप्त हैं वे सिद्धान्त-रूप से उनके गौरवपूर्ण.विवान में सम्मिलित हैं ।. पर, मुझे यह 
कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि, वह . शासन-विधान हमारा भी. पेदायश्ी हक हैँ | हम 
ब्रिटिश-प्रजा हैं, इसलिए ब्रिटिश-प्रजाजनों को जो विद्येपाधिकार मिले हैं: उनके हम भरी हकदार 
हैं। इत अधिकारों को हमसे कौन छीच सकता है ? हमने निरच्रय कर लिया है और कांग्रेस इस 
वात का प्रण करेगी, आप गौर हम सव मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निएचय करेंगे. । इस 

 सभा-भवन से निकलकर उसकी ध्वनि भारत-भर की जनता में फैलेगी कि हम' इस बात के लिए 
तुल गये हैं, इस बात पर जोर देने में हम किसी भी वध उपाय को वाका नहों छोड़ेंगे, कि ईश्वर 
की छत्र-छाया में- ब्रिटिश-प्रजाजन की हैसियत से हमारे भी वही अधिकार है जो अन्य ब्रिटिशि- 
प्रजाजनों के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं ह। 

--दायमी वन्दोव॒स्त, आवियाना, गरीबी ओर अकाल 

भारतवर्ष कृपिग्रधान देश है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है क्रि कांग्रेस ने सबसे पहले नहीं 

तो भी अपनी शुरुआत में ही थोड़े-योड़े समय के लिए होनेवाले जमीन के _ वन्दोवस्त पर ध्यान 
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दिया, जिसमें सदा छगान-वृद्धि होती रहने ये रैयत को बड़ी कठिनाई होती है। इलाहाबाद में 
(१८८८) होनेवाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी स्थायी (स्टैण्डिग) समिति को यह काम 
सौंपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके १८८०९ के अधिवेशन में क्षपनी रिपोर्ट पेश करे । 
१८८९ में बाबू वैकुप्ठनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में इभ्िक्ष के 
कारणों की जांच के लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसने दायमी बन्दोबस्त की सिफारिश की 
थी, जिसे भारत-मंत्री ने भी १८६२ के अपने खरीते में मंजूर कर छिया था । साथ ही उन्होंने 
यह भी बताया कि कभी-कभी तो लछगान में बढ़ाई हुई रकम गांव में पैदा होनेवाली फसल से भी 
वढ़ जाती है, जैसा कि मि० (वाद में सर) ऑकर्लृण्ड कॉल्विन के सामने आये एक मामले से 
मालूम पड़ता है। डा० बेसेण्ट ने अपनी पुरतक में इस सम्बन्धी यह मनोरंजक उदाहरण दिया है 

बत्तेन में पानी तो उतना ही है जितना पहले था; परन्तु अब उसमें पानी निकलने के 
एक की जगह छ: छेद हो गये हैं । 

“हमारे पास पशुओं की कमी नहीं है, चरागाहों की और उनकी तन्दुरुस्ती के लिए आव- 
श्यक नमक की भी बहुतायत हैं; परन्तु अब जंगछात के महकमे ने सारी जमीन पर कब्जा कार 
लिया हैं, जिससे हमारे पास चरागाह नहीं रहें और यदि भूखों मरते पशु चारे की जगह अनाज के 
खेत में भटक कर चले जाते हैं तो उन्हें कांजीहीज में वन्द करके हमपर जुर्माना किया जाता है । 

“अपने मकानों, हछों तथा हर तरह के खेती के सभी कामों के लिए हमारे पात्त लकड़ी 
की बहुतायत है; लेकिन अब उस सब पर जंगल-विभाग का ताला पड़ा हुआ हैँ । जहां हमने उसे 
बिला इजाजत छुआ नहीं कि हम सरकारी शिकंजे में आये नहीं । अब तो हमें एक भी छकड़ी 
चाहिए तो उसके लिए हफ्तेगभर तक एक से दूसरे अफसर के पास भागना पड़ेगा और हर जग 
खर्च-ही-खर्च करना होगा; तव कहीं जाकर वह मिलेगी । 

“पहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पहुंचानेवाले जंगली जाूतबरों को 
हम मार या भगा सकते थे; पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र-विधान है, जो विदेयों से यहां भाने- 
वाले एक हब्शी को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत देता है, पर जिन गरीब किसानों 
को अपने गजारे के एकमात्र सहारे खेती की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत 
है उन्हें कसम खाने को भी एक हथियार नहीं मिलता | 

१८९२ में कांग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, "जिससे कि देश 
की क्ृपि को उन्नत करने के लिए पूंजीपति और मजदूर मिलकर काम कर सकें,” और कृपि-सम्ब- 
न्‍्थी बैंकों की स्थापना के लिए प्रार्थना की । अगले साल भारत-मन्त्री द्वारा दिये गये उन बचनों 
की पूति करने के लिए बहा गया, जो उन्होंने अपने १८६२ और १८६५ के खरीतों में दायम 
बन्दोवस्त के लिए दिये थे। १.९६ में कांग्रेस ने अपने रुख को बौर भी नरम किया अं बना 
की कि एक के वाद दूसरा बन्दोवस्त करने में कम-से-क्रम ६० साल का फासलछा हो खासा ही 
जाय--अर्थात्‌, मियादी वन्दोबस्त ही हो तो वह भी कम-से-क्म ६० साल के छिए तो हुआ ही 
करे । २२ दिसम्बर १९०० को भारत-सरकार ने, अपने रेवेन्यू और कृपि-विभाग के द्वारा, 
सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके चौथे परेग्राफ पर प्रकट किये गये प्रान्तीय रे 
कारों के विचार प्रकाशित करने के लिए कांग्रेस ने कहा । १९०६ में झांग्रेस इससे भी भागे बर्द 


१९०८ में भी इसी तरह का एक अस्ताव पास हुआ । इसके वाद निराश होकर अपने-आप कांग्रेस . 


ने इस विषय को छोड़ दिया ।- 


इसके साथ ही. इससे सम्बन्धित आवियाने (आववाशी का कर), दक्िक्ष ओर उसके निवा: 


रक उपायों पर भी. हम विधार कर ह तो अच्छा होगा । आवियाने के प्रइत पर कांग्रेस ने केवछ 


गया। इसके बाद ही एक अकाछ-कम्रीशन वैठाया गया । इसी बीच अकाढ-पीड़ितों की सहायता के 
लिए ब्रिटेन ओर अमरीका से भाई हुई उदारतापूर्ण रकमों के लिए धन्यवाद सके करते हुए कांग्रेस 
ने १,००० पोण्ड की रकम उन्दन के छाड्ड मेयर के पास भेजने का निश्चय किया, ताकि छन्दत. के 
“ किसी अमुख स्थान में वह आप्त-सहायता क्षेः लिए भारतीयों की. अतज्ञता का शतक एक स्मारक 
वना दें । यह १८ 5८ की बात है । छेकिन ऐसा-करते हैए, कांग्रेस मे उन असली उपायों की 
उपेक्षा नहीं की जिनका पेह अतिपादन करती आ रही थी; और १८९९ में एक वार फ़िर उससें 
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वासियों की आधथिक अवस्था की जांच कराई. ज/य । इसके वाद के अविवेशनों में हम इस पविपय 
पर और कुछ नहीं पाते है, जिसका कारण शायद यह हैं कि बाद के वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण 
पहले से काफी बदल गया था । । 


/ ७-कानून ज॑गछाद 


जंगलात के कानूनों से हुए एकेसान को अभी हमने अच्छी तरह नहीं समझा हैं । उनका ह 
इकाबलछा तो-छुगान और वमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने छोगों पर बच्चहय बोझ झल 


दिया। जैसा कि ६८९३ के वागपुर-अधिवेशन में मि० पाल पीटर पिल्ले ने बताया था, कल 9 
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एक ही रगड़ में सरकार ने र॑यत के स्थायी अधिकारों को नप्ट करके ग्रामीण समाज-व्यवस्था में 
उलट-पलट कर दी | जैसा कि डॉ० वेसेण्ठ ने कहा, इस बात में सन्देह की बहुत कम गुंजाइश हैँ 
कि देहातियों को ब्रिटिश्च-शासन के बखिछाफ जितना इन कानूनों ने किया उत्तना और किसी चीज़ 
ने नहीं । एक उत्तरी आर्काट के ही जिलछे में, १८११ में, नो महीने के अन्दर ३,००,००० पशु मर 
गये । रेयत को प्रकृति के द्वारा मिलनेवाली सर्वोत्तम सौगातें इनके द्वारा उनसे छिन गई। “आपकी 
जमीन है तो पहाड़ी पर, पर आप वहां के झाड़-झड्कों-जैसी जंगली चीजों का उपयोग नहीं कर 
सकते--यहां तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पत्तियां तक आपकी नहीं हैं ।” 

१८९२-९३ में बड़ी नम्नता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई कि जंगलात मे 
कानूनों से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुईं हें“-खासकर दक्षिण-भारत और पंजाब के पहाड़ी इलाकों 
में, उनकी जांच कराई जाय । पंजाव-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये वे इतने कठोर और 
अन्यायपूर्ण थे कि नवें अधिवेशन में पं० मेघनराम ने उन्हें अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सभ्य 
सरकार के लिए करलंक-रूप' वतलाया । इनके अनुसार अगर कहीं आग लग जाती, फिर वह चाह्टि 
आकस्मिक हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यवित जिम्मेबार माना जाता जो 
उस जमीन का मालिक होता या उस समय उसपर काबिज होता; और उसके साथ उसी तरह का 
व्यवहार होता, मानों उसने जान-बूझकर कानून की परवाह न की हो । जिन पहाड़ी छोगों के छिए 
पहाड़ों पर पैदा होनेंवाली घास और लकड़ी ही सव-कुछ थी, उसीपर उनकी और उनके पशुओं की 
जिन्दगी का दारोमदार था, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी गई । यहां तक कि जंगल में 
तापने के लिए वे आग भी नहीं जछा सकते थे । इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० 
अवतूबर १८९४ को भारत-सरकार ने नं० १२ एफ का एक गदती प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें 
जंगलों के प्रबंध में रैयतों की कृपि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आशिक प्रदनों को कम महत्व 
देने का सिद्धान्त स्वीकार किया था । 

इसपर कांग्रेस ने, अपने दसवें अधिवेशन में, आग्रह किया कि “तीसरे ओर चौथे वर्ग के 
जंगलों में जलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने की चीजें, मकान और सेती 
के औजार बनाने के लिए सागौन और खाने की जंगली चीजें आदि--उचित प्रतिवन्धों के साथ-- 
हर हालत में मफ्त दी जायें; और जंगलों की सीमायें इस तरह निश्चित की जायें कि जिससे 
किसानों को इस महकमे के कर्मचारियों से तंग हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों कय 
उपभोग करने की छूट रहे ।” ग्यारहवें और चौदहवें अधिवेदनों में इस वात पर जोर दिया गया 
कि जंगलात के कानूनों का उद्देश जंगलों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं उल्कि किसानों 
उनके पशुओं के लिए उन्हें रक्षित रखना है। साथ ही इस बात की शिकायत भी की गई कि 
“पिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों ने जो मियम बनाये हैं उनके अनुसार महकमे जंगलात के क्यमों से 
देहाती लोगों पर वुरा असर पडता है और वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दवाव सौर 
तकलीफ में पड जाते हैं ।” लेकिन १८९९ के बाद के अधिवेदनों में, जंगरू-सम्बन्धी कोई प्रस्ताद 
पास नहीं हुआ । सिर्फ एक वहा प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रुप में इसका 
उल्लेख रहता था । 
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अलावा जो नई शिकायत उत्के सामनें आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया; फिर 
बीसवीं सदी की झुरुआत के सांथ जो समस्या सामने आईं वह पहले से विलकुल भिन्न प्रकार की . 
थी । अंलछावा इसके, वीअर-युद्ध और रूस-जापान की लडाई ने भी अवश्य ही कांग्रेसवालों के दृष्टि- 
कोण को बदला और जंगलात व आवियाने, चमक व आबकारी के छोटे प्रदनों से हटाकर उनका - 
ध्यान राष्ट्रीयता एवं स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की ओर भाकपित कर दिया | ह 
८--ब्यापार ओर उ््योग 

ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्‍यायें हैँ, उनके खास-खास मुद्दों. को कांग्रेस 
के प्रारम्भिक राजनीतिज्ञों ने भली-भांति समझ तो छिया था; परन्तु वे समस्‍यायें ऐसी थीं कि 
. उनको हल करने का -रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पड़ता था । यह वात वे जान गये थे कि लंका- 
शायर के मुकावले में भारतीय हित छोटे और गौर्ण समझे जाते थे; साथ ही यह वांत भी उन्होंने. 
बखूबी जाने छी थी कि ग्रामीण दस्तकारियों और कला-कौशछ को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न 
किया जाता हो मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती. है । श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री. . 
केलकर. और खापर्ड के साथ छोकमान्य तिरूक के एक पक्के अनुयायी थे, वम्बई में हुए कांग्रेस के 
बीसवें अधिवेशन (१९०४) में इस विपय पर मि०-आश्थर वालफोर के आयलैंण्ड पर दिये एक 
भाषण का नीचे .लिखा अंश उद्धत किया था:-- । ० 5 

एक-के-वाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत में ही गला घोंटठ दिया गया, या 

उसे दूसरों (विदेशियों) के हाथ में सौंप दिया गया, अथवा इंग्लैण्डवालों के हित में उसे नियंत्रित 
कर दिया गया; और जवतक कि सम्पत्ति के - तमाम स्रोतों को सीमेण्ट छगाकर बन्द नहीं कर 
दिया गया और सारा राष्ट्र खेती के काम करनें के लिए मजबूर न हो गया, तवतक यही क्रम 
जारी रहा । ३ जी ह न्‍ 

इससे अधिक दिलचस्प -भौर विचारपूर्ण वह जवाब है जो मुसलूमानी-राज से ब्रिटिश-राज 
की तुलना करते हुएं एक राजनीतिज्ञ ने दिया था-- रक्षा, शिक्षा और रेछों के लिहाज से तो 
अंग्रेजी राज्य अच्छा हैं; मंगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से मुसठमानी राज्य उससे वच्छा 
था; क्योंकि मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी वन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दौछत 
हिन्दुस्तान में ही रही, लेकिन अंग्रेज लोग यहां का वन देश से बाहर ले जाते हैँ ।” यही बात 
कांग्रेस के नवें अधिवेशन: में, राजा -रामपालसिह ने अपने मजाकिया ढंग पर, इस प्रकार कही थी 
कि “अंग्रेज सिविलियनों ने तो- हिन्दुस्तान को मौज-मजा करने का अपना शिकारगाह बना 
रक्‍्खा है । ह ह ह बा 

१८९४ में कांग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होनेवाले सूती माल पर कर छगायें जानें का 
विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि “इस कर का निश्चय करते वक्‍त 
लंकाशायर के हितों के सामने भारतीय हितों का वलिदान किया गया हूं 77 इसमें सन्देह नहीं कि 
अन्यायी कानन के आगे सिर झुकाकर उसकी सख्तियों को कम करने का प्रयंत्व करने की मनोवृत्ति । 
देश में सदा रहीं हैं । अतः इस विपय में भी कांग्रेस ने कहा :--+ हि | 

“त्रृदि इस त्तरह कर लगाने की व्यवस्था करनेवाछा विल कानून बच जाय तो, उस हाठत 
में, कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि भारत-संरकार विना विलम्ब के व्रिछ॒ के अनुसार मिले हुए 
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अपने उन अधिकारों से काम छेने की नारत-मंत्री मे अनमत्ति ले जिमके द्वारा २० से २४ नं० तक 
का सूती मार इस कानून के क्षेत्र से वाहर हो जाता 

. ग्यारहवें अधिवेशन में घोषणा की गई कि २० नं० से नीचे के भारतीय सूती माल को के 
से मृवत रखने पर लंकाशायरवालों ने जो आपत्ति की वे्ुनियाद हैं । १९०६ में, दादाभाई 
नौरोजी के सभापतित्व में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें प॑० मदनमोहन 
मालवीय ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि हमारे उद्योग-बन्धों के बारे में हमें सफलता थयों 
नहीं मिलती । उन्होंने कहा, कि हमारे देश का कच्चा माल देश से बाहर चला जाता है भौर 
विदेश्ञों से तंयार होकर उसका मार हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न हू 
देते । उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार कि सब देथ 
अपने उद्योगों की शैशवावस्था में करते 

लो० तिलक ने इस वात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की संचसे ज्यादा 
खपत मध्य-श्रेणीवालों में ही है । उन्होंने कहा, “हमारे अन्दर स्वावलम्बन, दद-निश्नय और त्याग 
की भावना होनी चाहिए ।” स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने पर, और १९०६ तथा उसके वाद के 
वर्षो में वहिष्कार-आन्दोलन से उसको प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप, भारतवर्ष का ध्यान भारतीय 
उद्योग-बन्धों के पु्नीवन की ओर खिचा | १९१० में श्री सी० वाई० चिन्तामपि ने स्वदेशी का 
प्रस्ताव पेश करते हुए श्री रानडे का नीचे लिखा उद्धरण दिया:-- 

“भारतवर्प इंग्लैण्ड का ऐसा वगीचा समझा जाने छगा हैं, जो कच्चा माल पैदा करके 
ब्रिटिश एजेण्टों के मार्फत ब्रिटिश जहाजों में इसलिए बाहर भेज दे क्रि बह्विटिण मजदूरों और 
ब्रिटिश पूंजी से उसका पक्का माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेण्टों द्वारा भारत के ब्रिटिश व्या- 
पोरियों के पास उसे भेज दिया जाय ।” 

श्री रानडे वम्बई-हाईकोर्ट के जजथे और बड़े भारी अव॑श्ास्त्री एवं प्रमुस समाज-सुधारक 
थे । कई साल तक वह कांग्रेस की असली शवरित रहे हैं, कौर खास कर आधिक एवं औद्योगिक 
मामलों में तो कांग्रेसवालों के लिए वही एक स्फूर्ति के ब्ोत थे । 

गांव और उनके उद्योग-घंधों एवं खेती की वरवादी की ओर भी भारतीय राजदीतिज्ञों का 
ध्यान गया । १८९८ में ही ५पं० मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रवखा था, दि सरबार को 
देशी उद्योग-धंधों एवं कला-कौणल की उन्नति करनी चाहिए । बीर बह वात तो इससे भी पहले 
(१८९१ में ही) स्वीकार कर छी गई थी कि जंगलछात के कानूनों ने गांववालों को बच्चे कदि- 
नाइयों में डाल दिया हैं | सारे ग्रामीण-समाज में उथलूनपुथल हो गई हे, गांव फी काटीगरी 
नप्ठ हो गई हैं भौर पशु मर रहे हँं--३ छाख तो सितम्बर १८९१ में ही मर चुके थे। १८९१ 
की नागपुर-कांग्रेस में, उदू में भापण करते हुए, छा० मुरछीयर ने इस सम्बन्ध मे क्लोताओं से 
बड़ी जोरदार अपील की थी | 

कांग्रेस के नवें अधिवेशन में (१८९३) पं० मदनमोहन मालवीय ने सपनी रवाभाविदा 
शैली में कहा था:-- 

आपके जुलाहे कहां हैं ? 
कारीगरियों से होता था ? और 


७ 


ग्रेग + |  प् हर बाड़ 5 बाप छ्य 
लाग कहा हू जिनका निर्वाह भिन्न-निन्त उद्योग-घंगों एवं 


दे 
जो कारीगर साल-दर-साल बड़ी-बही ताहादसें इंस्लेप्ट तथा 
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दूसरे यूरोपीय देशों को भजे जाते थे, वे कहां चले गये ? ये सब .भतकाल- की वातें होयगई। 
आज तो यहां बेठा हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटेन के बने कपड़ों से ढंका हआ हैं और जहां. 
भी कहीं आप जाये, सब जगह . विछायती-ही-विछायती माल आपको दिखाई देगा। छोगों के 
पास सिवा इसके कोई चारा नहीं रहा है कि - खेती-बाड़ी के द्वारा बरायनाम अपना गुजारा- करें 
या जो नाम-मात्र का व्यापार बाकी रहा हैं उससे टका-बेला- पैदा कर लें | सरकारी नौकरियों 
और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो-कुछ मिलता था अब उसका - सौवां हिस्सा भी हमारे - 
देशवासियों को नसीव नहीं होता.। ऐसी हालत में भला देश कैसे सुखी हो सकता है?” । 

यह विपयः कितना महत्वपूर्ण रहा है, यह इस बात से स्पष्ट है कि सर एस० सुब्रह्मण्य 
ऐयर नें हाईकोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के बाद १९१४ में गांवों के पुनर्जीवन और कर्जा- 
संस्थाओं की आवद्यकता' पर वहुत जोर दिया था। १८९९ में ला०-लाजपतराय की प्रेरणा पर 

कांग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योग-धंधों के विचार में छऊयाया और इसके लिए एक उप- 

समिति कायम की । इस सब कार्रवाई के फलस्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो 
सबसे पहले कलकत्ता-कांग्रेस के साथ १९०१ में हुई । इसके वाद क्रमश: इसमें उन्नति होती गई . 
और भव खट्दर एवं स्वदेशी-प्रदर्शनी के रूप में यह तब्दील हो . गई है। इसमें सन्देह नहीं कि 
उद्योग-धन्धों की ओर कांग्रेस का ध्यान १८९४ में भारतीय सूती माल पर कर छग़ाये जानें के 
कारण ही आकर्षित हुआ, जिसका : उसी समय उसने विरोध किया; लेकिन हम. देखते हें कि 
स्वयं गवर्नर-जनरल-द्वारा उसका विरोध किये जाने पर भी वह उठाया नहीं गया । उसे उठाना 
तो दूर, उल्टे छार्ड सेल्सवरी ने यह निर्देश किया बताते हैं कि “भारतीय माल की .प्रतिस्पर्द्धां से 
ब्रिटिश-माल को बचाने के लिए उपाय किये जाये ।” गांवों की गरीबी का जिक्र करते हुए वार-वार 
जो यह कहा जाता रहा है कि ४ करोड़ व्यक्तियों को रोज एक वक्‍त खाना नसीब होता है, 
यह सिर्फ खयाली वात नहीं है। श्री वाचा और मुधोछकर ने बड़ी चिन्ता के साथ भोरे शासकों 
के उद्धरणों से इस वात को सिद्ध कर दिया है। सर चार्ल्स ईलिय के कथनानुसार, “आधे 
किसानों को साल की शुरुआत से अन्त तक यह भी पता नहीं होता कि पेट भर कर खाना किसे 
कहते है ।” छूगान का यह हाल था कि एक  छोटे-से जिले में: १८९१ में-६६ फी- सदी बढा, दूसरे 
में ९९ फी सदी, और तीसरे में ११६ फी सदी हो गया; और कुछ गांवीं में तो ३०० से . १५०० 
फी सदी तक बढा, जब: कि इसके साथ-साथ फौजी खर्च भी वेशुमार बढ़ता रहा हूं । 

जर्मनी में फी सैनिक.१४५) साछाना खच पढ़ता. हैं, फूस मे ६८१) भौर इंग्लेण्ड में 
५८५), परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अंग्रेज सेनिक पर ७७५) साढाना खर्च किया जात्ता हैं; ,और यह 
उस हालत में जब कि फी आदमी की औसत-आमदनी इंग्लैण्ड में ४२ पोण्ड, फ़ांस में ररेप ीण्ड 
और जर्मनी में १८ पौंड है और हिन्दुस्तन में सिरे १ ही पौण्ड हूँ । ये अंक १८३१ के हैँ 

अकालों के बारे में वार-वार प्रस्ताव पास हुए हैं और मजदूरी के सिलसिले में सजा देने 
के कानन को उठा देने के लिए -१८८७ में ही प्रस्ताव किया जा चुका हैं । | 

६--स्वदेशी, वहिष्कार ओर स्वराज्य 
१९०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तैज देश में इस छोर से उस छोर तक फेल 


गया था उसका मर कारण वंग-भंग था, हालांकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वह. 
५5 < 
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बी 


जागृति इस वंग-भंग की घटना के पहले से भी भीतर ही भीतर गर्भ में बढ रही थी । पण्प-नगरी 
काशी में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन १९०५ ईसवी में हुआ तब उसमें दंग-भंग पर विधिवत 
विरोध प्रदर्शित किया गया और कहा गया कि वह रद कर दिया जाय | कम-से-कम उसमें ऐसा 
संशोधन जरूर कर दिया जाय मिससे सारा बंगाली-समाज एक शासन में रह सके । परस्तु बंग 
भंग-आन्दोलन को दवाने के छिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके वियय में इस 
कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोल-मोल था; क्योंकि एक ओर जहां, उसतेः 
द्वारा बंगाल में जारी किये गये दमनकारी उपायों का जोरदार और तत्परता-पूर्वक विरोध किया 
गया, तहां साथ ही उसमें एक टुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि “जब बंगाल के छोगों को मज- 
वर होकर विदेशी वस्तुओं का वहिप्कार करना पड़ा और बंगाल के छोमगों की प्रार्थना और 
विरोध का खयाल न करके भारत-सरकार बंगाल का विच्छेद करने पर जिस तरह तली भी, उसने, 
ब्रटिश लोगों के ध्यान में लाने का, जब एकमात्र यही बंध उपाय रह गया था 22 88 
इससे यह साफ नहीं माठूम होता, और ज्ञायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कांग्रेस 
विदेशी माल के वहिप्कार को पसन्द करती थी या नहीं। एक किस्म की राय भर दे दी गई 
जिससे यह मानी निकलते थे कि छोगों के पास शायद दूसरा उचित उपाय बाकी नहीं रह गया 
था । यह तो जाहिर था कि राष्ट्रीय दल के छोगों को बड़ी आपत्ति होती, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव 
पास किया जाता जो इससे भी कम स्पप्ट होता । परन्तु जसा-कुछ प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन 
करते हुए छाछा लाजपतराय ने एक बुलन्द आवाज उठाई, “हमने अब गिड़गिड़ाने की नीति छोड़ 
दी हूं | हम उस सामूज्य की प्रजा हैं जहां लोग उस पद को प्राप्त करने के छिए, जो उनका 
हक है, लड़-झगड़ रहे हैं ।” १९०५ में जिस साहस का अभाव था वहू १९०६ में आ गया। 
बंग-भंग पर एक प्रस्ताव करने के बाद कांग्रेस ने वहिप्का रेलन का भी समर्थन दिया | 
यह देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के छोगों का कुछ भी हाथ नहीं है और वे सरकार से 
जो प्रार्थनायें करते हें उनपर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता हैँ, इस कांग्रेस की राय है कि 
वंग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त में जो वहिप्कार का आन्दोलन चलाया गया बह न्याय-संगन 
था और हैं ।” इसके वाद कांग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देथी उद्योग-वंधों को प्रोत्साहन देने 
का प्रस्ताव पास किया | वस, गाड़ी यहीं रुक गई । स्व-शासन की कल्पना कुछ सासन-सुघार- 
विपयक सूचनाओं से आगे नहीं वढी; जेसे--परीक्षाओं का भारत और इंग्लेण्ट में सा ग्रेन 
कौंसिलों का विस्तार करना और उनमें लोक-प्रतिनिधियों की संख्या का चढ़ाया जाना, भारत- 
मंत्री की तथा भारत की कार्यकारिणी कॉौंसिलों में हिन्दुस्तानियों की नियुवित की जाना । बस, 
१९०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का खात्मा इसीमें हो जाता था। दूसरे साल सूरत में 
कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और नरम-दल-वाली कांग्रेस ने तो आगे के सानछों में बहिप्कार को 
कतई छोड़ दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम रवसा; और स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव उतरते-उतरते 
सिर्फ मिण्टो-मॉर्ल सुधार-योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १५१० में नये बाइसराय 
लॉर्ड हा्डिंग आये । उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कंदियों को छोड़ने दी अपीड उनसे की । दूसरे 
साल फिर ऐसी अपील की गई। परन्तु १९१४ में जब मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सो 


उसने साहस करके सरकार से यह मतालवा किया, कि “तारीख र५ मअयस्त सन्‌ १५११ के 


५9 ... कांग्रेस का इतिहास: भांगें १ .- 


खरीते में श्रान्तीय पूर्णाधिकार के सम्बन्ध में जो वचन दिया गया है उसे पूरा करे, और भारतवर्ष . 
को संघ-सामाज्य का एक अंग वनाने और उस हँसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए .जो कार्य 
आवश्यक हों वे सब किये जायें ।” 
१०--सास्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पक 

कोई यह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत . प्रतिनिधित्व का प्रन्‍न आजकल 
ही खड़ां हो गया है । नहीं, सर ऑकर्लैण्ड कॉलविन (१८८८) जब संयुक्तप्रांत के लेफिटनेप्ट- 
गवर्नेर थे तबसे इसकी बुनियाद पड़ चुकी है। उस समय यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि 
मुसलमान कांग्रेस के विरोधी हैं। यहां तक कि ह्यूम साहव ने. भी इसे महत्वपूर्ण समझा और 
इसके वियपय में एक लम्बा जवाब उन्होंने सर ऑकलैण्ड को भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि 
काँग्रेस के पहले दो-तीन अधिवेशनों की सफलता ने नौकरशाही के मन में हुलचल मचा दी थी, 
जिसके कि मुख का काम लछेफ्टिनेण्ट गवर्नर महोदय ने कर दिया । मुसलमानों पर भी इस विचार 
का असरं तुरन्त ही हुए विना न रहा । उन्हें सरकारी अधिकारियों का वजुर्गाना रवैया जरूर 
अखरा होगा, जैसा कि एक घटना से जाहिर होता है । कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 
यूरोपियन छोगों का विरोव होते हुए भी हुआ। उनमें शेख रजाहुसेनखां ने-मि० यूल के सभा- 
पतित्व के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस के हक में एक फतवा पेश किया, जो कि छखनऊ 
के सुन्नियों के शम्सुल्उल्मा से प्राप्त किया गया था। उन्होंने धड़ल्ले के साथ कहा, कि “मुसलमान 
नहीं वल्कि उनके, मालिक--सरकोरी हुक्काम--हें जो-कांग्रेस के मुखालिफ- हैं ।” 4 ४-२ 

फिर भी वास्तव में छोड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के खयाल ने 
मूर्त-हूप धारण किया | हां, इससे पहले छाडे कर्जन ने जरूर जान-वूझकर वंग-मभंग के हवारां और 
पूर्वी बंगाल और आसाम को जलग प्रान्त वनाकर; जिसमें कि मुसलमानों का बहुमत हो, यह 
कल॒पित जाति-गत भावना जाग्रत की. यद्यपि छॉड्ड मिण्टो उस घोड़े को आराम पहुँचाने कें लिए 
भेजे गये थे जिसपर छॉर्ड कर्जन ७ साल तक' सवारी कसकर उसका दम करीव-करीब निकाल 
चुके थे; फिर भी जाति-गत भेद और अलगाव की वह काठी, जिसपर कर्जन खवार रहते थे, घोड़े 
की पीठ पर ज्यों-की-त्यों कायम रही | मिण्टो की शासन-सुधार-योजना में मुसलमानों के लिए 
अलग निर्वाचन-संघ की -तजवीज की गई थी, परन्तु साथ ही संयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने का 
उनका हक ज्यों-का-त्यों कायम रक्‍्खा गया था । संकीर्ण बुद्धि के राजनीतिज्ञों ने उस समय यह 
बताया कि बंगारकू, आसाम और पंजाब की छोटी हिन्दू जातियों को ऐसा विशेषाधिकार नहीं दिया 
गया । परन्तु यह तो असल में सही रास्ता छोड़कर भटक जाना था | जो बड़ी अजीब वात थी 
बह तो यह कि भिन्न-भिन्न जातियों के लिए भिन्न-भिन्न मताधिकार रखा गया था! एक मुसलमान 
तीन हजार रुपये साछ की ओमदनी वाला जहां मतंदाता हो सकता था वहां एक गैर-मुस्लिम तीन 
लाख सालाना आमदनी वाला हो सकता था । मुसलमान ग्रेजुएट को मतदाता बनने के लिए यह 
काफी था कि उसे ग्रेजुएट हुए तीन साल हो जायें; परन्तु गैर-मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना 
जरूरी था | जरा गौर तो कीजिए, .एक तरफ तीन हजार रुपये और दूसरी तरफ तीन-लाख 
रुपये ! एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साहू ! जबतक कोई सार्वजनिक बालिग 
मताधिकार नहीं मिल जाता है तबतक हम अक्सर ऐसे मतावलम्बों की प्रतिव्वनि सुना करते हैं । 
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मुसलमान दोनों जातियों के छिए मताधिकार के भिन्न-भिन्न स्टेण्डड चाहते हैँ जिससे कि मतदाताओं 
में ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे । ; 

१९१० में हालत बहुत नाजुक हो गई । सर ड्बल्यू० एम० वेडरवर्न कांग्रेस के सभापति 
हुए थे । आपने यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानों की एक परिपद्‌ की जाय, जिससे इस 
जातिगत प्रदन पर मेल हो जाय | उस समय म्युनिसिपैलिटियों और छोकल-बोर्डो' में पृथक्‌ 
निर्वाचन का तरीका जारी होने की वात चल रही थी । युक्‍तप्रांत में, जहां कि पृथक्‌ निर्वाचन 
नहीं था, यह पाया गया कि संयुक्त निर्वाचन में मुसलमानों की संख्या कुछ आबादी की 5 होते 
हुए भी जिछा-वोर्डो' में मुसठमान १८९ और हिन्दू ४४५ चुनें गये और म्युनिम्विपैलिटियों में 
मुसलमान ३१० .और हिन्दू ५६२ | यहां तक कि सर जॉन ह्यूवेट जैसा प्रतिगामी संयुकतप्रांत 
का लेपिटनेण्ट गवर्नर भी उस प्रान्त में दोनों जातियों के मेल-मिलाप में खहल डालने के हक में 
नहीं था । हां श्रीयुत जिन्ना ने जरूर स्थानिक संस्थाओं में पृथक्‌ निर्वाचन प्रचलित करने की निन्दा 
की थी । एक वर्ने' सरक्यूठछर निकला था, जो कि स्थानिक संस्थाओं में जातिगत प्रतिनिधित्व 
के पक्ष में था। उसमें यह प्रतिपादन किया गया था कि मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वाचन के अछावा 
संयूवत निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा होनी चाहिए; क्योंकि इससे दोनों जातियों में अच्छे 
ताललुकात कायम रखने में मदद मिलेगी। इसपर पं० विशननारायण.दर ने, जो कि १९११ में 
कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति थे, कहा था कि “में इतना ही कहूँगा कि हमारी एकता बढाने की 
यह उत्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुण्डी लिखवा लेना हैं । उन्होंने यह भी बताया, कि 
“जब सर डब्ल्यूणएम० वेडरवर्न और सर आगाखां की सलाह के मुताबिक दोनों जातियों के 
प्रतिनिधि एक सा पहले इलाहाबाद में मिलनेवाले थे, इस उद्देश से कि आपस के मतभेद मिटा 
दिये जाये, तव एक गोरे अखबार ने, जो कि सिविक सविसवालों का पत्र समझा जाता है, लिखा 
था कि ये छोग क्‍यों इन दोनों जातियों को मिलाना चाहते हैँ, सिवा इसके कि दोनों जातियों को 
मिलाकर सरकार की मुखालिफत की जाय?” उसका यह वावकय भारत की राजनैतिक स्थिति पर 
एक भयानक प्रकाश डालता है ।” 

परन्तु इसके थोड़े ही दिनों के वाद दुनिया की हालतों में एक भारी परिवर्तन हो गया । 
बरालकन-राज्य जो एक या दो सदी से यूरोप के मुर्गो' के छड़ने का अखाड़ा बना हुआ था, फिर 
एक वार नई लड़ाइयों का मैदान वन गया । तब १९१३ में नवाब सय्यद मृहम्मदवहादुर ने, जो 
करांची-कांग्रेस (१९१३) के सभापति थे, “यूरोप में तुक-साम्राज्य की नींव उखाड़ने और ईरान 
के दम घोटने के प्रयत्नों' की ओर ध्यान दिलाया था। त़ुर्को साम्राज्य को लगे उस धक्के को 
जिस दुःख के साथ मुसलमानों ने महसूस किया उसीको उन्होंने वहां प्रदशित किया । अस्त में 
उन्होंने हिन्दुओं भौर मुसरूमानों को अपनी मातृभूमि के लिए कन्धे-से-कन्धा छड़ाकर काम करने पर 
बहुत जोर दिया । यह हमें १९२१ के खिलाफत-आन्दोलन और हिन्दू-मुसलमान-सम्बन्धों पर हुए 
उसके असर की याद दिलाता है। यूरोप के रोगी (१९वीं सदी तक के तुकिस्तान को यही कहा 
जाता था) ने अवतक हिन्दुस्तान की राजनीति की गति-विधि को बनाने में बड़ा भाग लिया हैँ । 
ये स्थितियां थीं जिन में १९१३ की करांची-कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव 
गिटा दिये और मुस्लिम-लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश्च-साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों 
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को स्व-शासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू-मसलमानों के बीच. मेल एवं सहयोग का भाव : ह 
बढ़ाने के मुस्लिम-छीग के कथन को पसन्द किया । कांग्रेस ने -मस्लिम-लीग-द्वारा प्रदर्शित इस 
आशा का भी स्वागत किया कि भिन्न-भिन्न जातियों के नेता राष्ट्रीय हित के तमाम मसलों पर 
मिलकर एकसाथ काम करने का रास्ता निकालने की हर तरह कोशिश करें और सच्चे दिल से 
हर जाति व तबके के लोगों से प्रार्थना की कि वे इस उद्देश की पृत्ति में हर तरह से सहायता करें। 
उस समय कांग्रेसवालों के मनोभाव कैसे ऊँचे उठ रहे थे, इसका पता उंन बक्‍ताओं के. 
भाषणों की बढी-चढी भाषा से लगता है जो करांची”में (१९१३) इस विषय के प्रस्ताव पर बोले 
थे। स्वर्गीय भूपेन्रनाथ वसु के भाषण के कुछ अंश हम यहां उद्धृत करते हें-- हम हिन्दु-मुसलमान 
सबको अपना ध्यान एक ही ओर--संयुकत आदश की ओर--छगाना चाहिए, क्योंकि आज का 
हिन्दुस्तान न तो हिन्दुओं का है, न मुसलमानों का, और व अथगोरों का । तब यूरोपियनों का तो 
'और भी दूर । वल्कि यह वह हिन्दुस्तान है, जिसमें हम सव हिस्सा रखते हैं । अगर पिछले दिलों 
कोई गलतफहमियां हुई हों, वो हमें अब उन्हें भूठ जाना चाहिए । भविष्य-काल का भारत अबसे 
ज्यादा वलवान्‌,. ज्यादा शरीफ, ज्यादा महान्‌, ज्यादा ऊँचा, होगा; नहीं-नहीं, वह तो उस भारत- 
वर्ष से भी कहीं उज्ज्वल होगा जिसे अक्षोक ने अपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में अनुभव किया था 
और अकवर नें अपने मनोराज्य में जेसा . कुछ चित्र: भारत का खींच रकखा था उससे भी. कहीं 
बहतर वह भारत होगा ।” श्रीयुत वाचा ने कहा था, “कांग्रेस नये शुभ जीवन में प्रवेश कर रही 
है और उसके ग्रह भी मंगल ही दिखाई देते हँ ॥ इससे हमें विदवास हैँ कि. हमः अवश्य नवीन 
सफलतायें प्राप्त करेंगे ।” परन्तु यह सव होने पर भी जातिगत प्रतिनिधित्व ज्यों-का-त्यों बना रहा। 
एक बार जहां घाव हुआ कि फिर उसमें से भवाद बहता ही रहा । अगर हिन्दुओं ने 
चुपचाप और राजी-रजामंदी से मुसलमानों को जो-कुछे चाहते थे बह दे दिया होता तो यह प्रइन 
कभी का हल हो गया होता । हों, यह सच है कि जेसे-जंसे खाना खाते जायेंगे वैसे-वेसे भूख बढ़ती 
जायगी; परन्तु उसके साथ यह भी सत्य है कि ज्यों-ज्यों ज्यादा खाये त्यों-त्यों भूख मरती जाती 
है । जातिगत प्रतिनिधित्व-संवन्धी मिण्टो-मॉल-योजना हिन्दुस्तान के मत्ये जबरदस्ती मढ दी गई 
थी । लोगों से इसके बारे में कोई सल्यह-मशविरा नहीं लिया गया। इसलिए १९१६ में, जब 
सुधारों के नये टुकड़े देनें की तजबीज चल रही थी देश में सोचा कि हिन्दू-मुसरूमानों का हृदय 
परस्पर मिल जाना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनों के प्रतिनिधि (नवम्बर 
१९१६) कलकत्ते में, इंडियन एसोसियेशन के स्थान पर मिले--इस उद्देश से कि १९१५ में 
कांग्रेस ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार आपसी समझौते और रजामन्दी से प्रतिनिधित्व की 
योजना बनाई जाय | इसी समय मुस्लिम-लीग ने स्व-शासन को अपना उद्देश वना लिया था। 
आत्म-निर्णय के सिद्धान्त की भावनांयें जगह-जगह फेल रही थीं। यूरोपीय युद्ध भी खुद छोटे भौर 
पिछड़े हुए राष्ट्रों पर इस सिद्धान्त को. छांग्रू करने के लिए ही लड़ा जा रहा था । 8 दशा १ 
कलकत्ते में जो बातचीत हो रही थी उसके लिए वातावरण अनुकूल था ॥ परच्तु कांग्रेस के हलके 
में जो वहे-वढे लोग थे वे अपनी तरफ से कुछ करने में आगा-पीछा करते थे। फलछत: यह काम 
यवकों पर आ पड़ा | शायद उम्र में सबसे छोटे लोगों ने, जो उस समय मौजद थे, आगे कदम 
बढाया । सर सैयदअहम्द ने कहां था--हिन्दु-और मुसलमान हिन्दुस्तान की दो आंखें हैँ । और 
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दो में से एक भी न हो तो मां का चेहरा वदसूरत हो जायगा ।” शीव्‌ ही देन-लेन की भावना की 
विजय हुई । जिन प्रान्तों की संख्या १५ फी सदी से कम हो उनमें कम-से-कम १५ फी सदी प्रति- 
निधि कौंसिल में रखना तय हुआ । अब रह गये पंजाब और वंगारू । हमेशा की तरह इनका 
मामछा हैं तो पेचीदा; परन्तु १९१६ में छननऊ में सुलझाया गया । और उस समय दिसम्बर में 
लखनऊ में जो नुसखा तजबीज हुआ उसे मि० मान्‍्टेगु ने ज्यों-का-त्यों मंजूर करके माण्ट-फोड्डे- 
योजना में सम्मिल्ति कर लिया। जब दो में से कोई एक जाति खुद होकर मित्र-भाव से दूसरी 
जाति को कुछ रिआयत दे देती है तो आपस के सम्बन्ध अच्छे बनाने में वह ज्यादा कारगर साबित 
होती: है---धजाय इस खयाल के कि कोई जाति तवतक महफूज नहीं रह सकती, जवतक कि कोई 
तीसरा उसकी सहायता के लिए मौजूद न हो । लेकिन यह ध्यान में रहे कि पृथक्‌ जातिगत निर्वा- 
चन अटल ही रहा । जातिगत और आम निर्वाचन अनन्य-साधारण बन बेठे और इसी तरह उम्मीद- 
वार होने का हक भी उसी तरह अनन्य-साधारण हो गया । 
११--प्रवासी भारतवासी 

जहां भारत में भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, तहां दक्षिण-अफ्रीका-स्थित भारती- 
यों की हालत बद से बदतर हो रही थी । १८९६ ई० में यह कानून बना - कि नेटाल, वक्षिण- 
अफीका, के शर्तवन्द प्रवासी अपने इकरारनामे की अवधि के समाप्त होने पर या तो अपनी 
गुलामी को फिर नये सिरे से शुरू करावें--कुछी बनने का इकरारनामा फिर से भरें, या अपनी 
वापिक आय के आधे भाग के वरावर मनृप्य-कर (पॉल टैक्स) दें । इस प्रसंग पर डा० मुंजे के 
दब्द दोहराना असंगत न होगा, जो उन्होंने लगभग १९०३ में बोअर-युद्ध के सिलसिले में एम्बुलेंस- 
कोर के साथ की गई अफुीका-यात्रा के वाद वहां से आकर कहे थे---/हमारे शासक हमें मनुष्य 

नहीं समझते ।” इसी प्रसंग में श्री वी० एन० शर्मा ने इंग्लैण्ड को यह चेतावनी दी थी कि सामाज्य 

में एक जाति की उन्नति या प्रभृता स्थायी नहीं रह सकती । उन्होंने काशी की २१ वीं कांग्रेस 
(१९०५) में कहा था--“यदि हम अपनें प्रति सच्चे रहें तो बड़े-बड़े दार्शनिकों, महान्‌ राजनीति- 
ज्ञों और वीरबर योद्धाओं को उत्पन्न करनेवाली जाति छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरी जाति के 
पांव नहीं पड़ सकती ।” हें 

अखिल भारतीय कांग्रेस के सामने सबसे पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण अफरैका का प्रश्न 
उपस्थित किया था । इसमें सन्देह नहीं कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे, जो समय-समय 
पर अफ्रौका जाते थे और वहां के पूरे समाचार यहां की जनता तक पहुंचाते थे, छेकित श्री मदन- 
जीत प्रतिवर्ष इसी उदेश से आते थे । अपने नारंगी कपड़ों, ठिगनें कद तथा लूम्वी लाठी के कारण 
वह कांग्रेस में कभी छिपे न रह सकते थे । हाल ही में बुढ़ापे में हुई उनकी मृत्य ने राप्ट्रीय सभा से 
एक परिचित व्यक्ति को उठा दिया है । दक्षिण-अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुत: पहला 
विरोध १८९४ में हुआ, जब कि अध्यक्ष ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया कि औपनिवेशिक- 
सरकार का वह बिल रद कर दिया जाय, जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था। 
इसके बाद हर कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न अधिकाधिक महत्व ग्रहण करता गया भौर हर 
साल ही यह आवाज उठाई जाती कि “हमें किस तरह विना पास के यात्रा करने की और ९ बजे 
रात के बाद घूमने तक की आजादी नहीं है, किस तरह हमें ट्रांसवाल में उन वस्तियों में भेजा 


धर नह 
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जाता हूं जहां कूड़-करकट जलाया जाता हैँ, किस तरह हमें रेलों के पहले और <दसरे दंजें के 
डिब्बों मैं बैठने की इजाजत नहीं है, द्रामकारों से वाहर .निकाल दिया जाता है, फुटपाथ से धक्के 


दे दिये जाते हूँ, होटलों से बाहर रकखा जाता है, सार्वजनिक बाग-बगीचों का छाभ हमें नहीं उठाने 


दिया जाता, और किस तरह हमपर थूका जाता है, हमे घिक्कारा जाता है, गालियां दी जाती. हैं 


और उन अमानुप तरीकों से अपमातित किया जाता है जिन्हें कोई मनृष्य धीरता-पुर्वेक सहन नहीं ह 


कर सकता ।” 7 


, १८९८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीव और कानून पास किये जा चके थे और 
उसी समय गांधीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया । इसमें भी सबसे. अधिक अफसोस की 
वात यह थी कि तत्कालीन वाइसराय छॉर्ड एल्गिन ने इस कानून के पास होते पर । सहमति दीथी 
और उस समय के भारत-मंत्री लॉड जा्ज हैमिल्टन हमें 'जंगलियों की जाति! कहकर संतुष्ट हुए थे । 
१९०० में भूतपूर्व वीअर-जनतंत्र ब्रिटिश-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ वें अधिवेशन (१९००) 


. में इसका निर्देश करते-हुए .कहा गया था- कि स्वतंत्र. वोअरों पर नियंत्रण करने में सरकार को जो 


कठिनाई होती थी वह दूर हो गईं है और इसलिए अब नेटाल में. प्रवेश-सम्बन्धी पावन्दियां और 
डीलर्स लाइसेन्स-कानून उठा देने चाहिएँ। १९०१ की १७ वीं कांग्रेस (कलकत्ता) में गांधीजी .ने 
दक्षिण अफीका-अवासी छाखों भारतीयों की ओर से प्रार्थी के . रूप में दक्षिण अफीका के .सम्वन्ध 
में एक प्रस्ताव पेश किग्रा. था । १९०२ में भारत-मंत्री से इस प्रश्न पर एक शिष्ट-मंडल भी ,मिला, 
लेकिन कोई नतीजा न निकछा । कांग्रेस ने १९०३ और १९०४ में अपने प्रस्तावों को दोहराग्रा । 
ब्रिटिक्ष-सरकार के जिम्मेवार हलकों में बोअर्-युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमें से 
एक यह भी था कि “ब्रिटिश समाट्‌-की भारतीय प्रजा के साथ ज़नतंत्र में दुव्यवहार किया जाता हैँ 
और यह मांग ,की गई थी कि “भारतीय प्रवासियों के साथ भी न्याय और समान व्यवहार किया 
जाय 4” कांग्रेस नें इस .वक्‍्तव्य 'की ओर भी सबका ध्यान खींचा । छेकिन .१९०५ में हालत और 
भी खराब हो गई । बोबर-शासन में. .जिन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनका 
पौलन ब्रिटिश-शासन में और भी सख्ती से होने छगा । कांग्रेस नें इसका भी तीत्र विरोध किया और 
शर्तंबंदी कुली-प्रथा तथा अन्य प्रतिबंधक काननों को हटाने की मांग की | सरकार नें ट्रान्सवाल में 
इस आइडिनिंस को फिलहाल” चालू करने की आज्ञा नहीं दी । इससे भारतीयों को संतोप हुआ । 
लेकिन, १९०६ में दक्षिण अफीका के लिए जो शासन-विधान स्वीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव 
अनुसार इसके पुनर्जीवन की स्पष्ट संभावना थी १९०८ मे भी भारतीयों के कप्ट दूर नहीं हुए 
इन दिनों दक्षिण-अफोका के नये शासन-विधान की पूर्ति हो रही थी | कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध 
किया कि.-इसको बनाते हुए भारतीय हितों की भी पूरी रक्षा की जाय | १९०८ का २३ वीं कांग्रेस 
(मदरास) में श्री मुशीरहसेन किदवई ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उपनिवेज्ञों में उच्चकुलान 
और. प्रतिष्ठित भारतीयों तक के साथ होनेवाले कठोर, अपसानजवबक और : कर व्यवहार पर रोप 
प्रकट किया गया था और यह चेतावनी, भी दी गई थी कि इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्राज्य के 
हितों को मारी हानि पहुँचेगी । भय - 
१९०९ में कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि का कोई 
परिणाम नहीं निकला । इस वर्ष. की कांग्रेस में श्री, गोखले ने प्रस्ताव पेश करते हुए “अधिकारियों 


अध्याय २; कांग्रेस के प्रस्ताव--णएक सरसरी निगाह ४६ 


के विद्वास-घात और गांधीजी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त-संग्राम” का वर्णन किया । 
अव प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ चुका था और निष्किय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का महान्‌ 
संग्राम शुरू हुआ। “यह निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है ?” यह प्रदन उठाकर .श्री गोखले मे इसका 
जवाब दिया, कि “यह अपने-आपमें विलकुछ रक्षणात्मक है और नैतिक व आध्यात्मिक शस्त्रों के 
द्वारा इसमें युद्ध किया जाता हैं । एक सत्याग्रही स्वयं कप्ट सहनकर अत्याचार का मुकाबला करता 
है । वह पश्मुवक के सामने आत्मवल का प्रयोग करता है; वह मनुप्य के पशुत्व के विरुद्ध उसके 
देवत्व को प्रेरित करता है; वह अत्याचार के विरुद्ध कप्ट-सहिप्णुता दिखाता है; वह शक्ति का विरोध 
अन्तरात्मा से, अन्याय का विरोध विश्वास और श्रद्धा से तथा अनुचित का विरोध उचित से करता 

” उसी स्थान पर १८,०००) का चन्दा भी इकट्ठा हो गया | इसके अछावा सर जमशेदजी ताता 
के दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कप्ट-निवारण के छिए २५,०००) दिये । कांग्रेस 
ने २४ वें अधिवेशन (लाहौर १९०९) में इस उदारता के लिए श्री रतन जे० ताता को .धन्यवाद 
दिया । कांग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १९१०) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का संग्राम अपनी 
चरम-सीमा पर पहुँच चुका था। कांग्रेस ने ट्रान्सवाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम, साहस 
और त्याग की प्रशंसा की, जो अपने देश के लिए बीरतापूर्वक कद भोगते हुए, अनेक कठिनाइयों के 
रहते हुए भी, अपने प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के लिए श्ान्तिपूर्ण और स्वार्थदीन लड़ाई 
लड़ रहे थे । पु 

कांग्रेस का २७वां अधिवेशन (१९११) अधिक आशामय वातावरण में सम्पन्न हुआ, क्योंकि 
इसमें रजिस्ट्रेशन भौर ग्रिरमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानूनों को रद कराने पर ट्रांसवाल के 
भारतीय समाज और गांधीजी को हादिक धन्यवाद दिया जा सका था। लेकिन कांग्रेस ने “हाल ही 
में हुए प्रान्तीय वस्तियों सम्बन्धी भावी कानून की संभावना में” यह प्रस्ताव पास किया था| अगले 
साल (१९१३) में भी गिरमिट-कानून की अनेक धाराओं का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत 
हुई, क्योंकि दक्षिण अफुका की यूनियन ने अपने बचनों को तोड़ दिया था। ब्रिटिश समा से 
कांग्रेस ने इस कानून को रद कर देने का अनुरोध भी किया । उन दिनों छॉर्ड हाडिग वाइसराय थे । 
उन्होंने इस मामले में कड़ाई का रुख लिया और उन्हें और अधिक वलश्ाली बनाने के छिए करांची- 
कांग्रेस ने १९१३ में शर्तेबंदी कुली-प्रथा को नप्ट करने का अपना प्रस्ताव दोहराया | इसके वाद 
शीघ्‌ ही यह प्रथा तोड़ दी गई और कांग्रेस ने दक्षिण अफीका के आंशिक समझौते के लिए लॉ्ड 
हाडिग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यद्यपि १९१६ और १९१७ में इस प्रश्न पर फिर से विचार 
करना पड़ा । करांची-अधिवेशन में गरांवीजी तथा उनके अनुयायियों के बीरतापूर्ण प्रयत्नों और 
भारत के आत्मसम्मान की रक्षा और भारतीयों के कप्ट-निवारण की लड़ाई में किये गये अपूर्व 
आत्मत्याग की प्रशंसा में एक प्रस्ताव पास किया गया । 
वस्तुत: यह भारत को गांधीजी का वास्तविक परिचय था, क्योंकि गत महासमर के छिड़' 
के वाद बहुत जल्दी ही गांधीजी अफरुका छोड़कर भारत चले जाये और १९१५ से आजतक वह 
अपने सत्य के प्रयोग कर रहे हैं और चम्पारन, खेड़ा, वोरसद, वारडोली एवं सारे भारत में सत्याग्रह- 
का नेतृत्व करते रहे हैं । इनका परिणाम विश्व-विदित है और इनपर हम दूसरे बध्यायों में यंथा- 
स्थान विचार करेंगे । 
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कनाडा की प्रिवी कौंसिल ने 'छग्रातार यात्रा-धारा' के नाम से प्रसिद्ध थाज्ञा देकर भी | 5 
भारत के लिए एक मनोरंजक समस्या उत्पन्न कर दी थी । करांची-कांग्रेस ने १९१३ के २८ वें अधि- - । 
वेशन में इस आधार पर इसका विरोध किया । 

कनाडा की प्रिवी कोंसिल के हुक्म (नं० ९२०) के अनुसार, जो आम तौर पर 'लगातारः 
यात्रा-चारा' कहलाता है, वहां जाने की जो मनाही हैँ उसका यह कांग्रेस विरोध करती है; क्योंकि 
उससे प्रत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की मनाही हो जाती है जो वहां रहने न रूग गया हो। 
क्योंकि दोनों महाद्वीपों के बीच कोई सीधा जहाज नहीं आता-जाता और जहाजवाले सीघा टिकट 
देने से इनकार करते हैँ, जिससे वहां रहनेवाले भारतीय अपने वाल-बच्चों को नहीं ला पाते हैँ, 
इसलिए य॑ंह कांग्रेस सामराज्य-सरकार से प्रार्थना करती हैं कि उपर्यक्त लगातार यात्रा-घारा' रद 


'कर दी जाय ] 


गत महासमरं छिड़ने के वाद जल्दी ही भारत के इतिहास .में एक मजेदार, नवीन और 
अद्भुत घटना हुई.। आनेवाली संत्तति को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए | कनाडा की इस 
घारा को तोड़ने के लिए बावा गृरुदत्तसिह नामक एक सिक्ख सज्जन ने कोमाग्राठमारू जहाज 
किराये पर लिया और हांगकांग या टोकियो विना ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्‍खों को 
कनाडा ले गये । $. ह 
कोमागाठामारू जहाज के यात्रियों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और जहाज को 
भारत में लौटना पड़ा । वापसी पर यात्रियों को वजबज से, जहां वे उतरे थे, सीधा पंजाब जाने की 
आज्ञा दी गई और दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गई । यात्रियों ने सीधे पंजाब जाना 
पसन्द नहीं किया । उन्होंने कहा, पहले सरकार हमारी वात तो सुन ले; हमारे साथ इस हुक्म से 
अन्याय होता हैं और इसमें हमें आथिक हानि भी वहुत होगी। सीधे पंजाब जाने के - वजाय, 
उन्होंने गिरफ्तार हो जाना अधिक अच्छा समझा । कोमागराठामारू के आंदमियों की,. जिनमें सिन्ध 
के प्रो० मनसुखानी (अब स्वामी गोविन्दानन्द) भी थे, शेष -कहानी--दँगा कँसे हुआ, कितने , 
आदमी मारे गये या ग्रिरफ्तार हुए, बावा गुरुदत्तसिह ७-८ साल तक कैसे गम रहे और उड़ीसा, 
दक्षिण भारत, ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाड़ और. सिन्ध में किस तरह १९१८ तक घमते 
रहे, उसके बाद कैसे वम्वई जाकर महाल वन्दर म॑ वल्दराज के ताम से एक जहांजी-कम्पनी के 
मैनेजर हो गये, कैसे वह अपने निर्वासन-काल (नवम्बर १९२१) में गांधीजी से मिले. जिन्होंने 
गिरफ्तार हो जाने की सलाह दी, कैसे उन्होंने इस परामशों को कार्यान्वित किया, २८ फरवरी 
१९२२ को वह छाहीर-जेलं से उस आड्डिनेन्स की अवधि समाप्त हीने पर छोड़ें गये जिसके अनुसार 


: बह गिरफ्तार किये गये थे, आदि--इंस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर की चीज हूं। 


१२--नमक 
१९३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, वमक-कर का अरन भारतेयि राजनीति में खास तीर 
पर महत्वपूर्ण हो गया हैं.। जो छोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के नमक-कमीशन की 
सिफारिशें जानते हैं, उन्हें यह जानकर बहुत आइचय होगा कि १८८८ में कांग्रेस नें इस कर का 
विरोध इंस आधार पर नहीं किया कि यह कर अन्यायह्वरण था और इसका उद्देश ब्रिटेन के जहाजी 
व्यवसाय और निर्यात-व्यापार को बढ़ाना था; वल्कि इस आधार पर क्रिया, कि “नमक-कर मं 
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हाछ ही में की गई वृद्धि से गरीब लोगों पर भार और भी बढ गया है; और इसके द्वारा सरकार 
ने शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोप में से खर्च करना शुरू कर दिया है, जो खास मौकों 
के लिए साम्राज्य की एकमात्र निधि है ।” १८९० में कांग्रेस ने नमक-कर में की गई वृद्धि को 
वापस लेने की--न कि नमक-कर को हटाने की--मांग की । आठ दूसरे मौक़ों पर कांग्रेस ने केवल 
इसी प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ के दर को और एक दफा १८८८ के दर को 
कायम रखने की मांग की | १९०२ में इस प्रदन पर अन्तिम वार विचार करते हुए कांग्रेस ने यह 
भी कहा, कि “इस समय जो बहुत-सी बीमारियां फैल रही हैँ उनका एक खास कारण (नमक-कर 
के कारण) नमक का कम इस्तैमाल किया जाना भी हैं ।” इसके बाद “नमक कांग्रेस से उठकर 
कौंसिलों में पहुँच गया और वहां श्री गोखले खास तौर पर इसमें दिलचस्पी लेते रहे 
३--शराब ओर वेश्यावृत्ति 

नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि कांग्रेस उसपर ध्यान दिये विना न रह सकी । 
शराब की बढ़ती हुई खपत को देखकर संयम और मद्य-निवारण की मांग की गई | मि० केन और 
स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रइदन को उपस्थित किया और १८८९ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
भी पास हुआ कांग्रेस ने भी कामन-सभावाले प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करने” का अनु- 
रोध किया | १८९० में कांग्रेस ने शराव पर आयात-कर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी शराब पर कर 
लगाने, बंगाल-सरकार के ठेके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने के निश्चय तथा मदरास- 
सरकार के (१८८९-९०) ७,००० शराब की दूकानें बन्द करने पर हंर्प प्रकट किया; लेकिन इस 
बात पर खेंद भी प्रकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के 'खरीते की इन हिदायतों पर 
अमल नहीं किया कि “स्थानीय जनता के भाव को जानने का प्रयत्त किया जाय और मालम 
होने पर उचित रूप से उसका सम्मान किया जाय ।” इसके बाद दस सार तक कांग्रेस ने इस प्रदन 
पर कोई विचार नहीं किया । १९०० में जाकर कांग्रेस ने सस्ती बिकने के परिणाम-स्वरूप शराब 
की बढ़ती हुई खपत -को देखकर सरकार से प्रार्थना की, कि “वह अमेरीका के मेन लिकर-लॉ के 
समान कोई कानून वनावे और सर विकफीड लॉसन के 'परमिसिव बिल” या 'छोकल आप्दान एक्ट' 
के समान कोई बिल पेश करे और दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए आनेवाली नशीली वस्तुओं पर 


का हा +, 


अधिक कर लगावे ।” इस प्रसंग में यह याद करना रुचिकर होगा कि कुमार एन० एम० चौधरी ने८7 & 


कांग्रेस में श्री केशवचन्द्र सेन की इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि ब्रिटिश-सरकार जहां 
हमारे लिए शवसपीयर और मिल्टन लाई है वहां शराव की बोतलें भी लाई है । 

१८८३ के एक्साइज कमीशन' के अनुसार मजदूरी पेशेवालों में शराव का अधिक- प्रचार 
हो रहा था। अतः कांग्रेस ने कहा कि नशीली चीजों ने मजदूरों पर अपना असर डाल दिया हे, 
इसलिए भारतीय कला-कौशल और उद्योग-बन्धों की उन्नति में सहायता करने का सरकार का 
उदार विचार असफल हो जायगा । 

राज्य-नियंत्रित वेब्या-वृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बद्ध एक विपय था। यह सब 
जानते हें कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छावनियों में या यद्ध-यात्राओं में स्त्रियों को एकत्र 
करती थी । जब ये चीजें पहले-पहल अमलछ में छाई गईं तो बहुत भीपण मालूम हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों 
उनका सहवास बढ़ने लगा त्यों-त्यों क्षोम कम होता गया | कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने 


ह 


चित 


( 


। 
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मि० यूछ की अध्यक्षता में उन भारत-हितैपियों के सांथे सहयोग की ईच्छां प्रकट की, जो भारत में 
कोशिश- कर रहें थे | कैप्टिन वैवन ने अपने एंक ओजस्वी भापण में कहां था कि २,०४० से - 
' अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेश्यावृत्ति के कुत्सित उद्देश से -इकट॒ठा किया था।. ईंसेसे . 
युवक सिपाही 'असंयत' जीवन विताने को प्रोत्साहित हुए । इलाहावाद में हुए...आठंवें -अधिवेशनः 
(१८९२) में कामन-सभा को -'भारत-सरकार द्वारा बनाये गये पवित्रता-संम्बन्धी केनून के विपेय - 
में उसकी जागरूकता के लिए” धन्यवाद दिया गया और एक-वार किर भारत में- सरकार द्वारा 
नियमित अनंतिक कार्यों का विरोध किया गया। 7 « ४5. 5।+ ४ ० हा 
इससे अगले साल इग्डिया-आफिस-कमिटी के पार्लमेण्ट के सदस्यों ने छाव॑नियों की वेश्या- - 
वृत्ति तथा छुत रोगों-सम्बन्धी नियमों, आज्ञाओं और प्रथाओं, के विपय में एक रिपोर्ट तैयार की । 
कांग्रेस ने घोषणा की कि रिपोर्ट में वणित कारनामे और आज्ञायें कामन-सभां के ५ जून १८८८ के 
प्रस्ताव के अर्थ और उह्ेश के विरुद्ध थीं और और इंन तरीकों और बरी प्रथाओं को वन्द करने 
के एकमात्र उपाय, स्पष्ट कानून, बनाने की मांय की ।.. 
१५--ख्रियाँ ओर दलित जातियाँ 
मि० माण्टेगू की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक-अधिकारों के सम्बन्ध में स्त्रियों का दावा 
भी देश के सामने पेश हुआ-- और, वस्तुतः यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत में कितनी जल्दी पुरुंपों , 
के समान स्त्रियों के अधिकार मान छिये गये । कलकत्ता-कांग्रेस ने १९१७ में यह संम्मति प्रकठ की 
थी, कि “शिक्षा तंथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचितं-संस्थाओं में मत देनें तथा 
उम्मीदवार खड़े होने की, स्त्रियों के लिए भी, वही शर्तें रकखी जाये जो पुरुषों के लिए हैं ।” इसीसे 
मिलते-जलते दलित-जातियों के प्रश्न पर भी, इसी कांग्रेस ने एक उंदार प्रस्ताव स्वीकार किया 
;॒ “यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह-पूर्वक कहती हैँ कि: परम्पेरो से दलित जातियों पर 
जो रुकावटें चली आ रही हैं वे बहुत दुःख देनेवाली और «क्षोमकारक हैं, जिससे दलित जातियों 
को वहुत कठिनाइयों, सख्तियों और बसुविधाओं का सामना केरंना पड़ता हैं; इसलिए न्याय भीर 
भलमंसी का यह तकाजा है कि ये तमाम बन्दिशें उठा दी: जायें। : या, 
। (--विविध 
इस अवेधि में कांग्रेस ने समय-समय पर भौर भीं अनेक विपयों की ओर ध्यान दिया । 
शिक्षा के विविध पहलुओं--प्राथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और कला-कौशेल-संबंधी शिक्षा में 
कांग्रेस ने वहत दिलचस्पी ली | प्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चांदी-कर, आयकर आर विनिमय- 
दर के मआवजें आदि आध्िक विपयों पर भी कांग्रेस प्रायः ध्यान देती रही। स्थोनिक स्वराज्य- 
संस्थाओं और विशेषते: मदरांस और कलकत्ता के कारपोरेशनों के संबंध मे प्रतिगामी कानूनों से 
कांग्रेसी वहत रुष्ट हुए । स्वास्थ्य और विश्येपतः प्लेग और बवारण्टीन-संवंधी, वेंगार वर्गरा पर 
जी कभी-कभी विचार हो जांता था। राजभक्ति की शपथ भी कई वार ली गई | १९०१ में 
मंहारांनी विक्टोरिया:की मृत्यु और १९१० मे सम्राद्‌ एंडवर्ड का सत्य पर कांग्रेस को अपनी 
राजभक्ति फिर प्रकट करनें का अवसर मिला | एंडवर्ड और जाई पंचम के (१९०५ में यूवराज 
और १९१० में सम्राट की हैसियत से) स्वागत-संबंधी प्रस्ताव भी पास किये गये । 


न्पपे 
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|; ४ न्रह्मद्स्य 
“ आज हम देखते हैँ कि वर्मा के पथक्‍करण को लेकर एक बड़ा संघर्ष-सा चल पड़ा हैँ। एक 
क्षण.के लिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। पहली कांग्रेस (१८८५) 
ने वर्मा के मिलाये जाने पर. यह प्रस्ताव पेश किया था--“यह कांग्रेस उत्तरी वर्मा के ब्रिटिश- 
राज्य में मिलछाये जाने का विरोध करती है और उसकी राय में--यदि सरकार दुर्भाग्यवक्ष उसे 
. मिलाने का ही निश्चय कर ले तो--पूरा ब्रह्मदेश हिन्दुस्तानी वाइसराय के कार्य-ल्षेत्र से अछग रक्‍्खा 
जाय और एक शाही उपनिवेश वना दिया जाय॑ तथा प्रत्येक कार्य में सीलोन के अनुसार वह इस 
देश के शासन से अछग रखा जाय । ह 
१६--क्रांग्रेस का विधान 
कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-संवंधी इतने क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं कि 
विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है । यह सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसी 
जॉइण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह आदटिकल्स' या मिमोरेण्डम आफ एसोसियेशन' बनाकर या १८६० 
के २१ वें कानून के अनुसार “रजिस्टर्ड सोसाइटी' की तरह पहले से ही नियमादि बनाकर नहीं हुई 
है । इसक्री शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुईं। यह अपने ऊँचे उद्देश की प्राष्ति 
तैतिक बल से ही कर सकती थी । इसनें घीरे-चीरे अपने नैतिक वल से अपने आकार-प्रंकार और 
शक्ति में वृद्धि प्राप्त की है । और इसी न॑तिक वछ पर इसने अपने महान्‌ उद्दश की पूर्ति का दारो- 
मदार.रक्‍्खा हूँ । शुरू में १८८६ में कांग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा नियम बनाने पर 
गंभीरता से विचार हुआ । एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए कमिटी तो बना दी गई, लेकिन 
विधान बनानें का काम पीछे के लिए छोड़ दिया, जबतक कांग्रेस को कुछ अधिक अनुभव हो जाय 
"तथा वह अन्य प्रान्तों में भी घूम आवे | फिर भी सारे साहूभर कांग्रेस के काम को चलाने की 
आवश्यकता साफ-साफ अनुभव होने छगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के दो अधिवेशनों के वीच में 
काम 'वहुत कम हुआ करता था। १८८९ में कांग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संख्या में आये कि 
कांग्रेस को प्रति दस छाख जन-संख्या के पीछे पांच प्रतिनिधियों की संख्या सीमित कर देनी पड़ी । 
भारत में कांग्रेस का एक सहायक-मंत्री नियुक्त हुआ और इंग्लेण्ड की कमिटी को भी एक वैतनिक 
मंत्री दिया गया । इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० डब्ल्यू० डिग्वी सी०आई०ई० नियुक्त हुए । 
वह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन (१८८८) था, जब यह निश्चित किया गया कि “जिस 
प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय, के नाम पर सर्वसम्मति से 
या लगभग सर्वेसम्मति से आपत्ति करेंगे, वह विपय-समिति में विचार के लिए पेश नहीं किया जा 
सकेगा ।/ यह याद रखना चाहिए कि यही नियम उस विधान में भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के 
झगड़े के वाद १९०८ में बनाया गया था; फके सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्व-सम्मति के 
बजाय $ कर दिया गया। हे 
प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८९ में पास हुआ, लेकिन 
अमल में वह दूसरे वर्ष (१८९० में) ही छाया गया । 0 है 
इंग्लैण्ड में किये जानेवाले काम को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था, यह इसीसे मालूम 
जोीला ज कि ० ९० से ८५ ०००३ उीके चाएी उतात फिफिल >मिफी- -री> २5 -क ५ तछ_डज 45245... ०. 
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खर्चे के लिए पास की गई । १२ वें अधिवेशन (१८९६) में भी इतनी ही रकम पास की गई थी 
१८९८ में कांग्रेस के विधान को बनाने का नया प्रयत्न किया गया। वस्तुतः मदंरास-कांग्रेस ने विधान 
का एक मसविदा जगह-जगह भेजा और उसपर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक 
निश्चित योजना बनाने के लिए. एक कमिटी भी नियत की । दूसरे साल (१८९९) लखनऊ में एक संपूर्ण 
विधान स्वीकृत हुआ । उस समय तथा १९०८, १९२० और १९२९ के वर्षों में कांग्रेस ने अपने 
जो-जो ध्येय निश्चित किये, उनकी तुलना बड़ी मनोरंजक होगी ।- रुखनऊ. में कांग्रेस का ध्येय इस . 
प्रकार निश्चित हुआ थाः-- ॥ ४ पर | 
वैध उपायों से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थो-और हित को बढाना अखिल- 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय होगा ।” - 

सारी .वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक अनुमान हूगा सकने के लिए पाठकों को १९०८ में स्वीकृत 
. संस्थाओं जंसे स्व-शासन, १९२० में समर्थित झान्तिपूर्ण और उचित उपाय तथा लाहौर . (१९२९) 
में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के ध्येय की ओर ध्यान देना चाहिए । लखनऊ-विधान के . अनुसार कार्य- 
संचालन' के लिए कांग्रेस-द्वारा निश्चित ४५ सदस्यों की एक कमिटी वाई गई | इन ४५ में से 
४० सदस्य ऐसे चुनने थे, ज़िनकी विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों ने सिफारिश की हो। कमिटी 
के एक अवैतनिक मंत्री और एक वैतनिक सहायक मंत्री रवखे गये | साल के खर्च के छिए ५०००) 
स्वीकृत किये गये । इसमें २५००) तो गत अधिवेशन की स्वागत-समिति पर और २५००) भागामी 
अधिवेशन की स्वागत-समिति पर डाले गये । स्थायी कांग्रेस कमिटियों की स्थापना तथा प्रान्तीय 
सम्मेंलनों के आयोजन द्वारा कांग्रेस का काम सारे साल-भर .चालू रखने की व्यवस्था. की गई । 
अध्यक्ष का चुनाव तथा प्रस्तावों के मसविदे बनाने का काम इंडियन कांग्रेस. कमिटी करती थी। 
सात ट्रस्टियों के नाम पर कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोप भी*स्थापित.किया गया प्रत्येक प्रान्त . 
से एक-एक ट्रंस्टी कांग्रेस नियुक्त. करती थी । १९०० में ४५ सदस्यों वाली इंडियन कांग्रेस कमिटी 
और बड़ी कर दी गई। पद की हैसियत से इतने व्यवित और सदस्य मान लिये गये--सभापति; 
मनोनीत सभापति, जिस दिन से नामजद किया जाय; पिछछी कांग्रेसों के सभापति; कांग्रेस के 
मंत्री और सहायक मंत्री तथा स्वागत-समिति द्वारा मनोनीत उसके अव््यक्ष और मंत्री । 

: - हून्दन में कार्य का संगठन १९०१ में शुरू किया गया 4 इंडिया' पत्र को और सुचारु-छूप 
से चलाने के लिए उसकी ४००० कापियां बिकने का इस तरह प्रवन्ध किया कि प्रत्येक प्रान्च एक 
नियत संख्या में 'इंडियाः खरीदे । इंडिया और ब्रिठिश-कमिटी का खर्च पूरा करने के छिए १९०२ 
से प्रत्येक प्रतिनिधि से फीस के अछावा १०) और लेनें का भी निश्चय किया गया ।* यह स्पष्ट है 
कि उन दिनों कांग्रेस भारत और. इंगलूण्ड में अपनें कार्य के लिए खर्च करने में कोताही न करती 
थी ।. वम्बई के २० वें अधिवेशन (१९०४) में यह निश्चय किया गया कि पालमेंप्ट के चुनाव से 
पहले इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ट किये जायें। 
काशी में (१९०५) कांग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने 
के लिए १५ सदस्यों की एक स्थायी कमिटी 'बनाई गई। १९०६ में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस 
का उद्देशे एक शब्द में रख दिया--“हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-्शासनया 
स्वराज्य: (जैसा इंग्लैण्ड या उपनिवेश्ञों में है) में आ जाता हैं।” तथापि जब इसे प्रस्ताव के रूप 
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में रखने का प्रदन उठा, तो इसे नरम कर दिया गया । कांग्रेस का प्रस्ताव यह था--- स्वराज्य- 
प्राप्त ब्रिटिश उंपनिवेशों में जो शासन-प्रणाडी है, वही भारत में भी जारी की जाय” और इसके 
लिए अनेक सुधारों की भी मांग की गई । - 

कलकत्ता-कांग्रेस का वातावरण राप्ट्रीयता की भावना से लवालब था, इसमें संदेह नहीं; 
इसलिए राष्ट्र को.संगठित करने की दिया में एक और कदम व्रढ्ाया गया और निदचय किया गया 
कि- प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी में उस तरह से प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का संगठन करे, जिस 
तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन में निश्चय किया जाय । कांग्रेस के तमाम विपयों में प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी प्रान्त की ओर से कार्य करेगी और उसे प्रान्त में कांग्रेस का काम वराबर चलाते रहने के 
लिए जिला-संस्थायें संगठित करनें का विदशेप प्रयत्वत करना चाहिए ।” कांग्रेस के सभापति की 
निर्वाचन-प्रणाल़ी भी बदल दी गई । प्रान्तीय कॉग्रेस कमिटी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से स्वागत्त- 
समिति अपनी तीन-चौथाई राय से किसीको सभापति चुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए 
इतना बहुमत न मिले तो केन्द्रीय स्थायी समिति ( ४९ सदस्यों की बनाई गई नई समिति ) इस 
प्रदन का अन्तिम निर्णय करें। 

विपय-निर्वाचनी-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया । कमिटी के ८५ 
सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेंगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि लिये जायेंगे जिसमें कांग्रेस 
हो । उस वर्ष के सभापति, स्वागत-प्रमिति के अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनों के सभापति और स्वागत- 
समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधान मंत्रीगण और कांग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी अपने 
पद के अधिकार से विपय-निर्वाचिनी समिति के सदस्य मानें गये । 

कांग्रेस-विधान में जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुत: युग-प्रवर्तक था । सूरत के झगड़े के कारण 
जिन नेताओं ने इलाहावाद में 'कन्वेन्शन' खड़ा किया उन्होंने वहुत ही सख्त विधान बनाया। सबसे पहले 
यह घोषणा की गई कि वाकायदा निर्वाचित सभापति बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि सूरत में डा ० रास- 
बिहारी घोष के चुनाव पर ही बड़ा झगड़ा हुआ था । इसके वाद लोगों के विचार का वास्तविक विपय था- 
कांग्रेस का क्रीड़ यानी ध्येय । सूरत-कांग्रेस के भंग के एक दिन बाद २८ दिसम्बर (१९०७) को वैसे 
ही विचार रखनेवाले लोगों मे मिलकर यह प्रस्ताव पास किया- कांग्रेस का उद्देश है ब्रिटिश- 
सामाज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाली भारत के लोगों के लिए भी प्राप्त 
करना और उन राष्ट्रों के साथ बरावरी के नाते सामाज्य के अधिकारों और जिम्मेवारियों में 
सम्मिलित होना ।” 

१९०८ के बिधान के अनुसार महासमिति (आल इंडिया कांग्रेस कमिटी) के सदस्य इस 
तरह चुने जाते थे:--- ह 


१-- मदरास से १५ प्रतिनिधि 
२--बम्बई से हछ 
३--संयुकत बंगाल से . २० नह 
४--संयुकत प्रान्त से १५ ») 
५--पंजाबव व सीमाप्रान्त से १६ ३) 
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यह भी तय हुआ कि यथासंभव कुल संख्या का ५वां हिस्सा मुसलमान सदस्य चुने जायें । ' 
इसके अछावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले कांग्रेस के सभापति और प्रधान- 
मंत्री भी महा-समिति के सदस्य माने जायेँ। कांग्रेस का प्रधान मंत्री इसका भी प्रधान मंत्री 
समझा जाय | । ४ मै । ह 
इसी तरह विपय-निर्वाचिनी समिति भी वहुत वढ़ गई । . महा-समिति के संभी सदस्य और 
“ कुछ निर्वाचित व्यवित उसके सदस्य माने गये | प्रत्येक प्रान्त से आये हुए प्रतिनिधि ही इनका 
चुनोंव करते थे 4] ५ ु 
.. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये उपाय सोचे गये--(१) वैध उपाय का अवलूम्बन, (२) 
वर्तमान-शासन प्रवन्ध में क्रमशः स्थायी सुधार करना, (३) राष्ट्रीय एकता को बढाना (४) सार्व+ 
जनिक सेवा की भावना को उतेज॑न देना, और (५) राष्ट्र के बौद्धिक, नैतिक, आधिक तथा व्याव- 
सायिक सांधनों का संगठन वे विकास । १९०८ के विधान में पहली वार यह घारा भी रक्खी गई 
. कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार न हो, जिसके विरुद्ध तीन-चौथाई हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि 
। हों । पुराने कागजात देखने से हमें मालूम होता है कि किस विचित्र तरीके से इस धारा का पालन 
होता था ।. कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ, १८९९) में “पंजाब लैण्ड एलीनेशन बिल' की 
निन्‍्दा का प्रस्ताव पास हुआ था । यह बिल उन दिनों बड़ी कौंसिल के सामने पेश था और इसका 
आशायं यह था कि किसानों के हाथ से जमीन न खरीदी जा सके, न वन्धक रवखी जा सके । लेकिन 
आगामी १६वें अधिवेशन (लाहौर, १९००) में हिन्दू-मुसलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-मेंद 
के कारण विषय-समिति ने इस कानून (वि अब कानून वन चुका था) पर विचार करना स्थगित 
कर दिया, ताकि एक साल तक इस कानून का प्रयोग भी देख लिया जाय । 
संयुक्त वंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने कांग्रेस के विधान में कुछ परिवर्तन सुझाये, जो 
इलाहाबाद (१९१०) में एक उप-समिति को सौंपे गये । १९११ में कलकत्ता कें अधिवेशन में ड्स 
समिति की सिफा रिशें स्वीकार कर ली गईं और आगे. संशोवनों के लिए वह महासमिति के सुपुर्द 
किया गया । इसके वाद ५ सालों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ । १९१४ में जब यूरोप का महा- 
समर छिड़ गया, तव श्रीमती एनी वेसेण्ट ने अपना महान्‌ राजनैतिक आन्दोलन अ० भा० होमरूल- ु 
इसी समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में ३३ अगप्रेल 


थ् 


लीग की छत्रच्छाया में आरंम्भ किया । 
इस विधान में विहार, जो अबतक पश्चिमी वंगाल का भाग माना जाता था पहली चार 

एक प्रथक्‌ प्रान्त के रूप में मानों गया। १६०८ में ही विहार की पहली प्रान्तीय परिषद्‌ श्री० ( पीछे 

अध्यक्षता में हुई । | 

कर न न सनम संख्या पीछे ओर भी बढ़ा दी गई | १६१७ तक इसके सदस्यों का 

चुनाव इस तरह होता था--१४ मद्रास, ११ आंध्र, २० वम्बरई, ५ सिघ, २४ बंगाल, २४ युक्तप्राँत 

५ दिल्ली, ३ अजमेर-मेरवाड़ा, २० पंजाब, १६ मध्यप्रान्त, २० विहार व उड़ीसा, 5 वरार व ५ बमा। 

विषय-समिति में प्रत्येक प्रान्त की ओर से इतने ही सदृल्य आर प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते थे। 
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१९१६ को एक पृथक्‌ होमरूल-छीग स्थापित की थी। इसके वाद १५२० में जाकर कांग्रेस के 
विधान में परिवर्तन हुआ । कलकत्ता-कांग्रेस अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग को स्वीकार कर 
चुकी थी। नागपुर के अधिवेशन ने कांग्रेस के विधान में अनेक संशोधन किये | कांग्रेस का १९०८ 
वाला ध्येय. समस्त झान्तिमय और उचित उपायों से भारतीयों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना' में 
बदल दिया गया | संपूर्ण कांग्रेस-कार्य नये सिरे से संगठित किया गया । भाषा-क्रम के आधार पर 
प्रान्तों का पुनविभाजन किया गया । आमस्छ्र को पृथक बनानें का प्रइत १९१५ और १९१६ में 
उठाया गया था और १९१७ में सभापति डॉ० ऐनी वेसेण्ट तथा मदरास के अनेक प्रतिनिधियों के 
तीव्र विरोध करने पर भी स्वीकार कर लिया गया । १९१७ में तो गांधीजी की भी यही सम्मति 
थी कि यह प्रदन सुधारों तक स्थगित कर दिया जाय, परन्तु यह लोकमान्य तिलक की दूरदशिता 
थी कि जिससे आन्य्य को पृथक प्रान्त का रूप दे दिया गया | इसीके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रान्त के 
प्रतिनिधित्व पर विचार और संशोधन कंरके अपनी रिपोर्ट महा-समिति में पेश करने के लिए एक 
ओऔर उपसमिति बनाई गई | इसके वाद ही सिंध ने भी अपने पृथक प्रान्त बनाये जाने की मांग की । 
वह स्वीकृत भी हो गई, छेकिन कर्नाटक और केरल की मांगों का तव फैसला हुआ, जब १९२० के 
नागपुर-अधिवेशन के बाद प्रान्तों का पुनविभाजन हुआ । 
१७--१६ १८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत माँगें 

भारत की राष्ट्रीय मांग केवल भावनात्मक नहीं है, उसके पश्ष में प्रवक और व्यावहारिक 
युक्तियां हैं; और वर्तमान अवस्थाओं में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं है, यह सिद्ध करनें के 
लिए यहां उन प्रस्तावों और विरोधों का उल्लेखमात्र कर देना काफी होगा, जो कांग्रेस ने बार-बार 
पेश किये मगर जिन पर' ३२ साल से भारत-सरकार ने व प्रान्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं 
दिया और १९१८ तक भी वे हमारी मांगे वनीं रहीं :-- 


(१) इण्डिया कौंसिल त्तोड़ दी जाय (१८८५) 

(२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैण्ड और भारत दोनों जगह परीक्षायें लीजायें (१८८५) 
(३) भारत और इंग्लेण्ड में सेना-व्यय का अनुपात न्यायपूर्ण हो (१८८५) 

(४) जूरी-द्वारा मुकदमों की सुनाई अधिकाधिक हो (१८८६) 

(५) जूरी के फंसले अन्तिम समझे जायें (१८८६) 

(६) वारण्टवाले मामलों में अभियुक्तों को यह अधिकार देना कि उनका मुकदमा मजिस्ट्रेट 


के सामने पेश न होकर दौरा-जज की अदालरूत में पेश हो (१८८६) 
(७) न्याय और शासन-विभाग अलहदा किये जायेँ (१८८६) 
(८) भारतीय सैनिक-स्वयंसेवकों में भर्ती किये जायेँ (१८८७) 
(९) सैनिक-अफसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक काछेजों की स्थापना की जाय 
(१८८७) 
(१०) शस्त्र-कानून व नियमों में संशोधन किया जाय (१८८७) 
११) औद्योगिक उन्नति और कला-कौशल की शिक्षा के सम्बन्ध में अमछी नौति काम में 
लाई जाय (१८८८) 
(१२) लगान-नीति में सघार किया जाय (१८८५०) 


>पन 
के ज] 


कांग्रेस को इतिहास : भांग १ 


मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में (१८९२) . 
स्वतंत्र सिविल-मेडिकल-सबिस का निर्माण (१८९३ | 


* विनिमय-दर-मुआवजें का बन्द करना (१८९३) 


वेगार और जवर्दसती रसद की प्रथा बन्द करना (१८९३ ) 

होम-चार्जेज' में कमी करना । * 

सूती कपड़े पर से उत्पति-कर हटा लिया जाय (१८९३) : . 

वकीलों में से ऊँचे न्‍न्याय-विभाग, के अफसर नियुक्त किये जायेँ (१८९४) . 


 उपनिवेश्ञों में भारतीयों की स्थिति (१८९४) 


देशी-राज्य-स्थित प्रेसों के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन 
(१८९१) वापिस लिया जाय (१८९४) | 

किसानों की कर्जदारी दूर करने के उपाय किये जाये (१८९५) 

तीसरे दर्जे की रेल-यात्रा की स्थिति में सुधार किया जाय (१८९५) 

प्रान्‍्तों को आ्थिक स्वतंत्रता दी जाय (१८९६) 

शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरह पुनः संगठन हो जिससे भारतीयों के साथ 
न्याय हो सके (१८९६) 

१८१८, १८१९ और १८२७ के क्रमशः बंगाल, मदरास और वम्बई के रेगुलेशन 
वापस लिये जायें (१८९७) _ 

१८९८ के .राजद्रोह-सम्बंन्धी कानन के विपय में (१८९७) 

१८९८ के ताजीरातहिन्द व जाव्ता फौजदारी के विपय में (१८९७) 

१८९९ के कलकत्ता म्युनिसिपल्त एक्ट के विपय में (१८९८) 

१९०० के पंजाब लेण्ड एलीनेशन” एक्ट को रद करना (१८९८) 


'भारतीय जनता की आथ्िक स्थिति की जांच की जाय (१९००) 


छोटी सरकारी नौकरियों में भारतीयों की .अधिक भरती की जाय (१९००) 
'पब्लिक व्क्स डिपार्टमेंट' में ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुवित सम्बन्धी पावन्दियां 
उठा दी जायें (१९००) 

इंग्लैण्ड में होनेवाली पुलिस-प्रतिस्पर्धा-परीक्षाओं में भारतीयों को भी लिया जाय व 
पुलिस के ऊँचे ओहदों पर उनकी नियुक्ति की जाय (१९०१) 

भारत-स्थित ब्रिटिश-सेना के कारण भारत पर ७,८६,००० पौण्ड श्रतिवर्ष का जो 


* खर्च लछादा गया, उसके विपय में (१९०२) 


इण्डियन यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में (१९०२) 

इण्डियन यूनिवर्सिटी एक्ट १९०४ के विषय में (१९०३) 

आफीशियल सीक्रेट्स एक्ट १९०४ के वारे में (१९०३) 

इण्डिया आफिस के खर्च तथा भारत-मंत्री के वेतन के विपय में (१९०४) 
भारत के राजकाज की पालेमेण्ट-द्वारा समय-समय पर जांच की जाय (१९०५) 


स्थानीय स्वराज्य की प्रगति के सम्बन्ध में (१९०५) 
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१९०८ के क्रिमिनल लॉ एमेंडमेण्ट एक्ट के बारे में (१९०८) 

१९०८ के अखवार-कानून के विपय में (१९०८) 

मुफ्त और अनिवाय॑ प्राथमिक शिक्षा दी जाय (१९०८) 

लेजिस्लेटिव कौंसिल रेगुलेशन में सुधार किया जाय (१९०९) 

युवत-प्रान्त के शासन-प्रवन्ध की जांच की जाय (१९०९) 

लॉ-मेम्वर का पद एडवोकेटों, वकीलों और एटनियोंके लिए खोल दिया जाय (१९१०) 
राजद्रोही सभावन्दी कानून के विषय में (१९१०) 

इण्डियन प्रेस एक्ट के बारे में (१९१०) 

बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की जांच की जाय (१९१०) 

राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई की जाय (१९१०) 


कांग्रेस के विकास की प्रोरम्भिक भमिका 


पुराने कांग्रेसियों की व्यूह-रचना--उनकां गुर : रांजमक्ति, श्रिटिश-राज्य सें अंडा--- 
सरकार-द्वारा उनकी सेवाओं का मान्य होना ।/ -: - >जक पक 
काश को स्थापित हुए अबतक ५० वर्ष हो गग्ने । ,इस हुम्बें:अरसे में : भ्रारतत के 
राष्ट्रीय विकास की. कई भूमिकाओं से वह गुजर चुकी है । हां, आगे जाकर उसके 
अन्दर कुछ मतभेद जरूर पैदा हो गये थे । परन्तु पिछला जमाना तो ,१८८५ से १९१५ बल्कि 
१९२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न-भिन्न रायों और विचारों के लोगों ने मिलकर अपने लिए प्राय 
एक ही कार्यक्रम तंजवीज- किया था । इसका यह भर्थ नहीं कि उन दिनों. भारतीय राजनीति में 
. मत-मेद और विचार-भेद पैदा ही नहीं हुए थे, वल्कि यह कि वे गिनती में आने छायक न थे । 

युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की . रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है युद्धक्षेत्र का 

चुनाव और व्यह-रचना । दोनों तरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, यद्ध 
रोककर दत्र को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छापा मारकर उसे. घेर लें, इन्हींकी 
उबेड़-बुन में लगे रहते हैं । युद्ध-क्षेत्र में इन्हीं प्रदनों पर सेनापतियों के दिमाग़ परेशान रहते हैँ । 
इसी तरह राजनंतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहां नेताओों को यह तय करना पड़ता हैं कि 
आन्दोलन महज लफ्जी और कागजी हो या कुछ करके वताया जाय | यदि कुछ कर दिखाना हो 
तब उन्हें यह निरचय करना पड़तां है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो यां अप्रत्यक्ष । यों तो ये प्रइन बड़ी तेजी 
से हमारी भांखों के सामने दौड़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में 
चक्कर काटते हैं, परन्तु राजनैतिक लड़ाइयों में वीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के वाद दूसरी 
स्थिति का विकास होता है और जो काम पचास वर्षों की जबरदस्त लड़ाई के .बाद आज वड़ा 

आसान और मंमछी दिखाई देतां है वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की च्युरुआत की: 
अपंनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ होता । जरा खयाल कीजिए कि विदेशी माछ के या 'कौंसिलों 
के, अदालतों या कालेजों के वहिष्कार या कुछ कानूनों के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र 
बनर्जी या सुरेन्रनाथ वनर्जी, सर फिरोजञाह मेहत। या पं० अयोध्यानाथ, लालमोहन घोष या 
मनमोहन घोष, सुब्रह्मण्य ऐयर या आनन्दा चालू, ह्यूम साहव और वेडरवर्न साहव के सामने रखा ' 
- गया है। अब यह सोचने में जरा भी देर नहीं रूम सकती कि इन विचारों के कारण वे क्रितने 
भड़क उठे होते और न ऐसे उम्र कार्यक्रम, वंग-भंग के, कर्ज और मिण्टो की प्रतियामी नीतियों के, 
या गांवीजी के दक्षिण अफीका सम्बन्धी अनुभवों के या जालियाँवालाबाग के हत्या-काण्ड के पहले 
बन ही सकते थे। वात यह कि पिछली सदी के अन्त के प्रारम्मिक पल्धह सालों के लड़ाइनझगड़ा 
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में जो कांग्रेस-नेता रहे वें 'ज्यादातर वकील-बैरिस्टर और कुछ व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका 
सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहंता है कि अंग्रेजों और पार्लमेण्ट 
के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नपी-तुली भाषा में रख दिया जाय । इस प्रयोजन के छिए 
उन्हें एक राजनतिक- संगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 
की । उसके द्वारा वें राष्ट्र के दु:खों और उच्च आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते रहे । जब इस बात 
“को याद करते हैं कि किन-किन' व्यक्तियों ने भारत की राजनीति को बनाया और उसे प्रभावित 
किया, इनके विश्वास कया थे, तव वे संब भिन्न-भिन्न यूग हमारे सामने आजाते हैँ जिनमें कि 
भारतीय राजनैतिक आन्दोलन इन पचास वर्षो में बँट गया हैं । किन परिस्थितियों में लोगों की 
उच्च आकांक्षाओं को, और उसेसे भी पहले उनके कष्टों को, प्रदर्षित करने के लिए एक जोरदार 
साधन की उन्हें जरूरत थी, यह पहले बताया जा चुका हैँ | साथ ही कांग्रेस की पूर्व-पीठिका भी 
कुछ विस्तार के साथ वर्ता दी गई है । उन्हें देखकर कहना ही पड़ता है कि चह जमाना और 
हालतें ही ऐसी थीं कि अपने दुःख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमों के सोमने सिवा दलील और 
प्राथंना करने के और नई रिंआयतों और विशेषाधिकारों के लिए मामूली मांग करने के और कुछ 
नहीं हो सकता था । फिर यह मनोदशा आगे जाकर शीघ ही एक कला के रूप में परिणत हो 
गई। एक ओर कानून-प्रवीण बुद्धि और दूसरी ओर खूब कल्पनाशील और भावना-प्रंचान वक्‍तृत्व- 
कला, दोनों ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने था । कांग्रेस 
के प्रस्तावों के समर्थन में जो व्याख्यान होते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे 
उनमें दो बातें हुआ करती थीं--एक तो प्रभावकारी तथ्ये और आंकड़े, दूसरे अकाट्य दलीलें । 
उनके उद्गारों में. जिन वातों पर अवसर जोर दिया जाता था वे ये हँ---अंग्रेज लोग बड़े न्यायी हैं 
और अगर उन्हें ठीक तौर पर वाकिफ रवखा जाय तो वे सत्य और हक के पथ से जुदा न होंगे; 
हमारे सामने असछी मसला अंग्रेजों का नहीं वल्कि अधगोरों का हैँ; बुराई पद्धति में है, न कि 
व्यक्ति में; कांग्रेस बड़ी राजभक्‍त हे, ब्रिटिश-ताज से नहीं वल्कि हिन्दुस्तानी नीकरशाही से उसका 
झगड़ा है; त्रिटिश-विधान ऐसो है जो लोगों की स्वाधीनता का सब जगह रक्षण करता है और 
ब्रिटिश-पालंमेण्ट प्रजातन्त्र-पद्धति की माता है; ब्रिटिश-विधान संसार के सब विधानों से अच्छा 
हैँ; कांग्रेस राजद्रोह करनेवाली संस्था नहीं हें; भारतीय राजनीतिज्ञ सरकार का भाव लोगों तक 
ओर लोगों का सरकार तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं; हिन्दुस्तानियों को सरकारी नौक- 
रियां अधिकाधिक दी जानी चाहिएं, ऊँचे पदों के योग्य बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जानी 
चाहिए; विश्व-विद्यालय; स्थानिक संस्थायें और सरकारी नौकरियां ये हिन्दुस्तान के लिए तालीम- 
गाह होनी चाहिएं; घारा-सभाओं में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिएं और उन्हें प्रश्न पूछने तथा 
बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए; प्रेस और जंगल-कानून की कड़ाई कम होनी 
चाहिए; पुलिस लोगों की मित्र वनके रहें; कर कम होने चाहिएं; फौजी खर्च घटाया जाय, कम- 
से-कम इंग्लेण्ड उसमें कुछ हिस्सा ले; न्याय और झासन-विभाग बलहदा-अलहदा हों; प्रान्त और 
केन्द्र की कार्य-कारिणियों और भारत-मन्त्री की कौंसिल में हिन्द्रस्तानियों को जगह दी जाय 
भारतवर्ष को द्विटिष-पालंमेण्ट में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये 
जायें; नॉन-रेग्युलेटड प्रान्त रेंग्युलेटेंड प्रान्तों की पंक्ति में लाये जायें; सिविर सविसवालों के 
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वजाय इलेण्ड के साव॑ंजनिक जीवन के नामी-नामी अंग्रेज गवर्नर बनाकर भेजे जायें नौकरियों के 
लिए भारत और इंग्लैण्ड में एक-साथ परीक्षायें ली जायें; इंग्लैण्ड को प्रति वर्ष जो रुपया भारत 
से जाता है वह रोका जाय और देशी उद्योग-धन्धों को तरक्की दी जाय; छूगरान कमर किया जाय 
-और बन्दोवस्त दायमी कर दिया: जाय 4-कांग्रेस यहां तक- आगे बढी कि -उसने नमक-कर को 
अन्योय-पूणण बतलाया, सूती माल-पर छंगे उत्पत्ति-कर को अनुचित वतलाया और सिविलियन लोगों 
को दिये जानेवाले विनिमय-दर-मुआवजे को ग्ैर-काननी वतलाया तथा. ठेठ १८९३ में मालवीयजी 
महाराज की दृष्टि यहां तक पहुँच गई थी कि उन्होंने ग्राम-उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए भी एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया था । ; हे 
भारतीय राजनी तिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विपयों की ओर जया था उनका एक-निगाह 
में सिहावछोकन करने से. यह आसानी से मालूम . हो जाता -है कि उनकी मनोरचना किस प्रकार 
हुई थी । उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पृथ-दर्शंक नहीं था, उन्त लोगों ने जो 
रुख अखत्यार किया था उसके लिए हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते । किसी भी आधुनिक इमारत 
की नींव में छः फीट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर गड़े हुए हैं क्या उनपर कोई दोप लगाया जा 
सकता हूँ ? क्‍योंकि वही तो हूँ जिनके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेज्ञों के 
ढंग का स्व-शासन, फिर साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल, उसके बाद स्व॒राज्य और सबके ऊपर जाकर 
पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक-के-बाद-एक बन सकी हैं.। उन्हें अपनी स्पष्ट बात के भी समर्थन में 
अंग्रेजों के प्रमाण देने पड़ते थे । अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार, उन्होंने बहुत परिभ्रम 
- और भारी कुर्वानियां की थीं। आज अंगर हमारा रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो 
यह्‌ सब हमारे उन्हीं पुरखाओं की बदौलत हूँ -कि जिन्‍्होंनें जंग-झाड़ियों को साफ करने का कठिन 
काम किया -है । अतएवं इस अवसर पर. हम उत्त तमाम महापुरुषों के प्रत्ति अपनी हादिक कृतज्ञता 
प्रदर्शित करें जिन्होंने कि हमारे सार्दजनिक जीवन- की आरणम्मिक मंजिलों में प्रगत्ति की गाड़ी को 

आगे बढाया था। ; + है | नह 
कांग्रेसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजता और रोप के भाव आ गये हों, पर इसमे 
कोई शक नहीं कि ठेठ १८८५ से १९०५ तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी बैध- 
आस्दौलन के प्रति उनका दृढ़ और अंग्रेजों की न्‍्याय-प्रियेतता पर अटछ विश्वास हीं । इसी भाव को 
लेकर १८९३ में स्वागताध्यक्ष सरदार दयालूसिह मजीठिया ने कांग्रेस के विपय में कहा था कि 
“भारत में ब्रिटिश-शासन की :कीति का यह कलश है ।” आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि 
हम उस विधान के मातहत सुख से रह रहे हैं. जिसका विरुद हैं भाजादी, और जिसका दावा हूँ 
सहिष्णता ।” कांग्रेस के चौथें अधिवेशन (इलाहाबाद, १ ८८८) के प्रतिनिधि ने छार्ड रिपन का 
यह विचार उद्धत किया था--“महारानी:- का घोषणा-पत्र कोई .सुलह-तामा है, न वह कोई 
' राजनैतिक लेख ही हैं; वल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का -घोषणा-पत्र है ।/ छार्ड सेल्सवरी 
के इस वचन पर कि “प्रतिनिधियों के द्वारा शासन को प्रथा पूर्वी छोगों की परम्परा के मुआफिक 
नहीं है”, जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८९० में सर फिरोजदाह 34% 
यहां तक-कह दिया था कि “मुझे इस बात का कोई अन्देशा नहीं हैं कि ब्रिटिश: हू के 
में जाकर हमारी पुकार पर अवब्य ध्यान देंगे ।” बारहवें अविवेशन (१८५६) के अध्यवसद | 
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मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने तो और भी असंदिग्धरूप में कहा कि “अंग्रेजों से वढ़कर ज्यादा 
ईमानदार और मजबूत कौम इस सूरज के तले कहीं नहीं हुँ ।” और जब कि उस कौम ने हिन्दु- 
स्तानियों के अनुनय-विनय और विरोध का जवाब-उलटा दमन से दिया, तब भी मदरास-कांग्रेस 
(१८९८) के अध्यक्ष आनंदमोहन वसु ने जोर देकर कहा था, कि “ शिक्षित-वर्ग इंगलैण्ड के दोस्त 
हैं, दुश्मन नहीं । इंग्लेग्ड के सामने जो महान्‌ कार्य है उसमें वे उसके स्वाभाविक तथा आवश्यक 
मित्र और सहायक हैं ।” हमारे इन पूर्व-पुरुषों ते अंग्रेजों और इंग्लैण्ड के प्रति जो विश्वास रक्‍्खा 
वह कभी-कभी देयाजनक- और हेय मालूम होता हैं; परन्तु हमारा कतेंव्य तो यही हैँ कि हम॑ 
उनकी मर्यादाओं को समझें । डॉ० सर रासविहारी घोप के शब्दों में (२३ वीं कांग्रेस, मदरास, 
१९०८) “अपने कोमछ विचार उनतक भेजें जिन्होंने अपने समय में अपने कर्तव्य का भरसक 
पालन किया है, फिर चाहे वह कितना ही अपूर्ण और त्रुटि-युक्‍त क्‍यों न हो, उनके बारे में अच्छी- 
बुरी रायें भी क्‍यों न हों । हो सकता है कि उनका उत्साह कुछ दबा हुआ हो, परन्तु में विना 
शेखी के कहूंगा कि वह उत्साह सच्चा और शुद्ध भाव से परिपूर्ण था | वह वैसा ही था जिसे देख- 
कर नौजवानों के दिल हिल उठते हैं और अनुप्राणित होते रहते हैं ।” कांग्रेस के इतिहास में जो 
पहला जबरदस्त आन्दोलन हुआ वह पांच वर्षो (१९०६ से १९११) तक रहा। उसे उस समय 
ऐसे दमनकारी उपायों के सामना करना पड़ा जो उस समय जंगली समझे गये । हालांकि उसमें 
इधर-उधर मार-काट भी हो गई, मगर अंत में उसमें पूरी सफलता मिली । आखिर १९११ में 
शाही घोषणा कर दी गई कि वंग-भंग रद कर दिया गया । किन्तु यह ब्रिटिश-सरकार की भारी 
प्रशंसा का विपय वन गया । इससे ब्रिटिश न्याय के प्रति छोगों के मन में नया विश्वास पैदा हो 
गया और धुआंध्रार वक्‍तृतांओं द्वारा कृतज्ञता-प्रकाश होने लगा | श्री अम्बिकाचरण मुजुमदार ने 
कहा--“ब्रिटिश ताज के प्रति श्रद्धा-भक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हुदय आज एक-तान से घड़क 
रहा हैं; वह ब्रिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है 
हममें से कुछ लोगों ने तो कभी--अपनी मुसीवतों के अन्चकारमय दिलों में भी--ब्रिटिश्व न्याय के 
अन्तिम विजय की आशा नहीं छोड़ी थी, उसपर से अपना विश्वास नहीं उठने दिया था । 
परन्तु इसीके साथ कांग्रेसियों ने उन दुःखदायी कानूनों की तरफ से भी अपना ध्यान नहीं हटाया 
था, जो कि १९११ और उससे भी आगे तक जारी ही थे । कांग्रेस के बड़े-बूढों ने, इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि, अपनी सारी शक्ति शासन-विषयक सुधारों में और दमनकारी कानूनों को हटवाने 
में लगाई थी; परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ भारतीय प्रश्न के अंधों का 
ही खयाल करते थे, पूरे प्रझव्त॒ का नहीं । १८८६ के कलकत्ता-अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
पुराने जमाने मे कांग्रेसी लोगों को अपनी राजभक्ति की परढ दिखाने का शाक था | 
१६१४ में जब लार्ड पेण्डेलेंड (गवर्नर) मदरासं में कांग्रेस के एण्डाल में जाये तो रूब लोग उठ खड़े 
हुए और तालियों-द्वारा उनका स्वागत किया । यहाँतक कि श्री एु० पी० पेट, ओ कि उस समय, पर 
एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे, एकाएक रोक दिये गये ओर उनकी जगह छरेन्द्रनाथ बनर्जी को राजभक्ति 
का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए कहा गया जिसे कि उन्होंने अपनी समृद्ध भाषा में पद्म किया। 


एसी ही घद्वा लखनऊ-कांग्रेस ( १६१६ ) के समय भी ह॑ई थी, ऊब कि सर जंम्स मेस्थ्न 
काँग्रेस में आये थे ओर उपस्थित लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था । 
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कहा था-- स्व-शासन ग्रकृृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है। प्रकृति ने अपनी पुस्तक में 
स्वयं अपने हाथों से यह-सर्वोपरिं व्यवस्था. लिख रक्खी हं-- प्रत्यंक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही 
मिमता होना चाहिए ।” २० वें अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी. काटन ने 'भारतं-के 
संयुकतः राज्य अथवा भारत के स्वतंत्र और पृथक्‌ राज्यों के संघ” की कल्पना की थी।. दादाभाई ने 
यूनाइटेड किगडम या उपनिवेश्ञों के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिक किया था। _-. 
कांग्रेस के पहले पच्चीस साढछों में जिनके ऊपर कांग्रेस की राजनीति का दारोमदार रहा 
वे सरकार के दुढ्मन नहीं थे । यह वात न केवछ उन धघोपंणाओं से ही सिद्ध होती है. जो कि 
समय-समय-पर उनके द्वारा की जाती रही. हैं, .वल्कि स्वयं- सरकार भी .उनके साथ रिआयतें करके 
और जव-णजव हिन्दुस्तानियों को ऊँचे पद व स्थान देनें का मौका आया तव-तब उन्हींकों उसके- 
लिए चुनकर यही सिद्ध करती रही हैं। ऐसे उच्च पदों के लिए न्याय-विभाग का क्षेत्र ही 
स्वभावत: स्वेसे उपयुक्त था। मदरास के सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर तो कांग्रेस के पहले ही 
अधिवेशन में सामने आये और श्री वी० कृष्णस्वामी ऐयर १९०८ में हुई मदरास की पहली 
कनवेंशन-कांग्रेस के एकमात्र कर्ता-धर्त्ता थे, जो बहुत कड़े विधान के मातहत हुईं थी और जिसके 
लिए तत्कालीन मदरास-गवर्नर, ने अपना तम्बू देने की कृपा की थी । -राष्ट्रवादियों और कांग्रेस का 
उल्लेख -करते हुए ' यह .कहनेवाले: श्री - कृष्णस्वामी ऐयर ही थे कि जो-अंग सड़-गछूकर बेकाम हो 
गये हैं. उन्हें काट डालना चाहिए । सर शंकरन्‌ नायर अमरावती में: हुए अधिवेशन (१८९७) के 
सभापति हुए थे ।-और तो और पर श्री रमेशन्‌ (सर वेषा सिनो) १८९८ से कांग्रेसवादी ही थे, 
जिस साल कि उन्होंने दक्षिण अफीका-प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में -पेश किये 
गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था | इसके वाद जिनका नम्बर भाता हूँ वे हैं (१) श्री टी०बी० 
बोपगिरि ऐंयर, जो १९१० की कांग्रेस में सामनें आये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम्‌ ऐयर, 
जो १९०८ में श्री करष्णस्वामी ऐयरं के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहों मदरास-हाईकोर्ट के 
जज वनाये गये और इनमें से दो कार्य-क्ारिणी कौंसिल के सदस्य भी हो गये--एक मदरास में 
और दूसरा दिल्‍ली में । इनमें से पहले (सर सुब्रह्मण्य) १८९९ में कांग्रेस के सभापति होनेवाले थे 
परन्त हाईकोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे | श्रीमती वेसेण्ट द्वारा चलाये गये 
'होमरूल-आन्दोलन के समय, १९१४ में, यह फिर कांग्रेस के क्षेत्र में आ गये । यही नहीं, - बल्कि 
“अपनी नाइटहुड (सर की उपाधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माण्टेगु और. लॉ 
चेम्सफोर्ड दोनों ही इनपर नाराज हो गये | कहते हैं कि भूतपूर्व जज की हँसियत से जो पेन्शन 
इन्हें मिलती थी उसे बन्द कर देने की भी वात उस-समय उठो थी, परन्तु वाद म ऊुछ सोचकर 
फिर ऐसा किया नहीं गया ।. और आगे चलें तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी० 
पी० रामस्वामी ऐयर भी कांग्रेसी थे । इनमें से पहले तो १८९५ की कांग्रेल मं सामने आये थे 
और दसरे थे तो वाद के नये रंगरूट लेकित रहें सदा पहलों से भी ज्यादा उत्साही, व्योंकि डा० 
वेसेण्ट-और उनके साथियों की नजरवन्दी के समय उन्होंने तो सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के 
प्रतिज्ञापत्र भी हस्ताक्षर कर दिये थे । सच तो यह है कि १९१७ बोर . १९१९ के बीच कांग्रेसी 
क्षेत्र में सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे चमकते हुए सितारे थें जिन्होंने अपने- प्रकाश से भारत 
के राजनैतिक क्षितिज में चका-चौंव कर खजख्ी थी। ये दोनों ही वाद मं कार्य-कारिणी के सदस्य 
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बना दिये गये | यही हाल सर मुहम्मद हवीवुल्ला का हुआ, जिन्होंने पहले-पहल १८९८ में कांग्रेस 
के मंच पर प्रकट होकर अपने वुद्धिकौशल एवं वव्तृत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले 
मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये । मदरास-सरकार के 
छॉ-मेम्बर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १९०४ की कांग्रेस में बोले थे, और उनके उत्तराधिकारी 
सर.के० वी० रेड्डी तो १९१७ में जस्टिस-पार्टी का जन्म होनें तक भी एक उत्साही एवं सुप्रसिद्ध 
कांग्रेसी थे। सर एम० रामचन्द्राव बहुत समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं। और असलियत यह है 
कि १९२१ में मदरास की कार्यकारिणी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी, परन्तु फिर ऐन वक्त 
पर विचार बदल दिया गया । इस प्रकार ६ हाईफोर्ट के जज और ६ कार्यकारिणी के सदस्य तो 
अकेले मदरास के कांग्रेसमैन ही हो चुके थे । और हाल में टेरिफ-बोर्ड में श्री नटेसन की जो 
नियुवित हुई हैं उससे तो गैरमामूली क्षेत्रों में भी कांग्रेसियों के पसन्द किये जाने के उदाहरण की 
वृद्धि हुई है, यही नहीं वल्कि सर पणमुखम चेट्टी को भी न्याय या शासन के विभागों में ही कोई 
पद देने के वजाय कोचीन का दीवान बनाना भी इसी वात का पोपक है। जो कांग्रेसमेन इस तरह 
पुरस्कृत हुए उनमें सवसे पहले सम्भवतः श्री सी० जम्बुलिगम्‌ मुदालियर थे जो मदरास-कौंसिल के 
एक चुने हुए सदस्य थे और १८९३ में वहां के सिटी सिविल कोर्ट के जज बनाये गये थे। वम्बई 
में श्री बदरुद्दीन तैयेवजी और नारायण चन्द्रावरकर दोनों, जो क्रश: १८८७ की मदरास-कांग्रेस 
और १९०० की लाहौीर-कांग्रेस के सभापति हुए थे, तथा श्री काश्ीनाथ त््यम्वक तैलंग बम्बई- 
हाईकोर्ट के जज बनाये गये | श्री समर्थ कौर भूपेन्द्रनाथ वसु भारत-मंत्री की (इण्डिया) कौंसिल 
के सदस्य बनाये गये और सर चिमनलछालरू झीवलवाड़ को वाद में वम्बई की कार्यकारिणी कौंसिल 
का एक सदस्य बना दिया गया । _« 

कलकत्ता में श्री ए० चौधरी, जिन्होंने वंग-भंग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन में प्रमुख 
भाग लिया था, लगभग उसी समय वहां की हाईकोर्ट के जज बना दिये गये | १९०८ में जब छॉर्ड 
मिण्टो ने भारत-सरकार की छॉन-मेम्बरी के लिए व्यक्तियों का चुनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने 
अपने पति लॉ मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा हैँ उससे मालूम पड़ता है कि,दो नाम उनके सामने 
थे--एक तो श्री आशुतोप मृकर्जी का, 'जो भारत के एक प्रमुख कानूनदां थे, पर थे सच्चे दिल से 
पुराणपन्थी, और सावधानी के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था,” और दूसरा श्री सत्येन्द्र- 
प्रसन्न सिंह का, जिनके बारे में लॉर्ड मिण्टो ने कहा बताते हैं कि “उनके विचार तो सौम्य हैँ परन्तु 
हैं वह कांग्रेसी ।” सत्येन्द्रप्रन्न सिह १८९६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देशी नरेश को बिना मुकदमा 
चलाये निर्वासित कर देने के प्रदन पर बोले थे। और, यह हम सव जानते है कि, अन्त में 
(लॉ-मेम्वरी के लिए) तरजीह कांग्रेसमेन को ही दी गई। इसी प्रकार १९२० में गवर्नर-जनरलू 
की कार्यकारिणी में जव जगह हुई तव भी छॉर्ड चेम्सफो्ड (१९२०) नें-तो महाराजा वर्दवान को 
रखना चाहा पर मि० माण्टेगू ने बड़ी कौंसि के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द 
किया | मि० माण्टेगू ने, श्री श्रीनिवास शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, छेकिन चुंकि 
ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया था इसलिए चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और 
श्री बी०एन० शर्मा को रखा--जो कि, जैसा हम आगे देखेंगे, अमृतसर-काण्ड के वक्‍त भी सरकार 
के पृष्ठ-पोपक बने रहे । 


> धो 
डी9* 
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बंगाल मे कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊँचे सरकारी ओहदे ह्‌दे मिले 
उनमें श्री एस० के० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र. सुख्य हैं। इनमें श्री दास; जो १९०५ की 
कांग्रेस में, कार्यकारिणी में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रइन पर बोले थे; बाद में भारत-सरकार 
के लॉ-मेम्वर हुए और मित्र महोदय बंगाल की कार्यकारिणी के सदस्य । 

युकतप्रान्त में सर तेजबहादुर सप्रू जैसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का लराॉँ-मेम्बर 


वनांया गया । बिहार के सय्यद हसनइमाम -१९१२ की कांग्रेस को पटनां में आमंत्रित करने के बाद 


: हाईकोर्ट के जज वन गये और श्री सच्चिदानन्द सिंह को विहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना 
दिया गया । यहां यह भी वतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी 
ओहदों का देना ही नहीं रहा हैं। फिरोजशाह मेहता को १९०५ में सर' की उपाधि दी गई--- 
और वह भी लॉड कर्जन के द्वारा, जो बड़े प्रतिगामी वाइसराय . थे। गोपालक्षष्ण गोंखले ने तो' 
'सर' की उपाधि मंजूर नहीं की और न ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनते-+ 
यदि उनसे इसके लिए कहा भी जाता । उन्होंने तो खाली, सीधे-सादे,. भारतं-सेवक ही रहना पसन्द 
किया, जैसे कि सचमुच वह थे, और अगर सी० आई० ई० की उपाधि भी न दी गईं होती तो वह 
ज्यादा खश होते । 

श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, छॉर्ड पेण्टलैण्ड ने मदरास- 
कौंसिल का सदस्य नामजद किया था । माण्ट-फोर्ड शासन-सुधारों का अमल शुरू होने पर उन्हें 
भसेम्बली में नामजद किया गया, १९२१ में महाराजा कच्छ के साथ उन्हें सामाज्य-परिपद्‌ के छिए 
भारत का प्रतिनिधि” नियुक्‍त्त किया गया और उनके बाद ही वह प्रिवी-कौंसिकर बना दिये गये । 
इसके बाद वह अमरीका में भारत और साम्राज्य के सम्बन्ध में व्याख्यान देने गये। साम्राज्यान्तर्गत 
सभी उपनिवेज्ञों ने उन्हें व्याख्यानों के लिए आमन्त्रित किया, लेकिन दक्षिण अफरीका ने ऐसा करनें 
से इन्कार कर दिया | इस यात्रा के लिए सरकार ने ६०,०००) रु० का खर्च मंजूर किया था । 
१९२७ में श्ञास्त्रीजी को ही दक्षिण अफीका का सर्वप्रथम एजेण्ट-जनरल बनाकर सरकार ने मानों 
उस कमी की पूत्ति की, जो दक्षिण अफ़ीका में व्याख्यान के लिए न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार 
जिस पत्थर को नापसन्द किया गया था वही आगे चलकर साम्राज्य का आवार-स्तम्म बन गया । 

यहां हमने कुछ ऐसे प्रमुख कांग्रेसियों का उल्लेख किया हैं जो सरकार-द्वारा पुरस्कृत हुए 
हैं । लेकिन इसपर से किसीको यह खयाल नहीं वना लेना चाहिए कि जो उच्चपद उन्हें दिये गये 
उनके लायक शिक्षा, संस्कृति और उच्च चारित्र्य का किसी भी प्रकार उनम अभाव था। ये उदाहरण 
तो सिर्फ यह बतलाने की ही गरज से दिये गये हँ कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों 
की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे भी कांग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी हैं; गैर उनके 
राजनैतिक विचारों को उसने ऐसा नहीं समझा है जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बड़ी-से-वड़ी 


जिम्मेवारी के ओहदों के लिए नाकाविछ मान लेती । 


५ 
ब्रिटेन की दमननीति व देश में नई जागृति 


डफ़रिन की शत्रुता--कॉलविन बनास हयूम--शासन-सम्बन्धी पावन्दियां--१२४ ० 

* ओर १४३ ए धाराग्रें-कर्जन का दमनकारी शासन--सरकारी नोकरियों में अवनति--वंग-भंग-- 

फुलर की धमकी--बड्भगल का प्रश्न भारतब्यापी होना--राष्ट्रीय शिक्षा--बहिप्कार--विपिन 

'बाबू- अरविन्द- नो निर्वासित नेता--पहला बम--युगान्तर- लन्‍्दुन में हिसा--बंग-संग 

से इस्कार--बंग-भंग रद करना लेकिन दमन जारी रहना- दुमनकारी प्रेस-क़ानून--स्यू 
इग्रडिया--प्रेस डेपुटेशन--सहासमर का प्रारम्भ-- रड्रभूमि पर श्रीमती चेसेशट । 


भा रत में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक लम्बी कहानी हैं । 
जब-जब कुछ सुधार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ । जव-जब जनता में 
कोई आन्दोलन शुरू हुआ है, तब-तव जोरों का दमन किया गया भौर उसमें यह नीति रवखी गई 
कि जबतक लोग आन्दोलन करते-करते बिलकुल थक न जायें तबतंक उनकी मांगों पर कोई ध्यान 
न दिया जाय | छॉर्ड लिटन का १८७० का प्रेस-एक्ट जो जल्द ही वापस ले लिया गया, सरकार 
की इस नीति की पूर्व-सूचना थी । राष्ट्र के बढ़ते हुए आत्मचेतन्य का दूसरा जवाब शस्त्र-विधान के 
रूप में मिला, जिसने राष्ट्र के दुःख-रूपी फोड़े को और भी पका दिया । १८८६ में इन्कमटेक्स एक्ट 
बना । उसका भी तीत्र विरोध उसी समय किया गया। जंसे-जसे कांग्रेस हर साल बढ़ती गई, 
सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखने छगे । छॉडे डफरिन ने ह्यूम साहब को यह 
सलाह दी थी कि वह कांग्रेस का क्षेत्र केवठ सामाजिक न रखकर राजनतक भी बनावें । किन्तु वही 
लॉर्ड डफरित फिर कांग्रेस के खुले दुश्मन हो गये और उसे राजद्रोही कहने छगे । युक्तप्रान्त के 
तत्कालीन लैफ्टिनेण्ट गवर्नर सर ऑकलेण्ड कॉलविन के साथ इस विपय पर ह्यूम साहब की जो 
खतोकिताबत हुई थी, वह ध्यान देने लायक हूँ । 
यद्यपि ह्यूम साहव के लिए यह आनन्द की वात है कि १८८६ में वाइसराय छॉर्ड डफरिन 
ते कलकत्ता में और १८८७ में मदरास के गवर्नर ने कांग्रेस का स्वागत किया, लेकिन बाद के सालों 
. में युकतप्रान्त के सर ऑकलैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक इसे शत्रु-भाव से देखने रंग गये | इन महाशय ने 
कांग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित रहने की सलाह दी । जझायद उन्हें यह पता न था कि 
ह्यूम साहब नें भी शुरू में यही सोचा था, परन्तु लॉर्ड डफरिन के कहने से ही इसे राजनैतिक 
संगठन का रूप दिया गया। सर जॉकलैण्ड की सम्मृति में यह आन्दोलन समय से पूर्व, और मदरास 
के अधिवेशन से उम्र-हूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था । उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 
सरकार की निन्‍्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा और देश में 


ब्प काँग्रेस का इतिहास : भागे १. 


राजभक्‍त और देशभक्त ऐसे दो मेद खड़े हो जायेंगे । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 
भारतीय जनता की भ्रतिनिधि वनने का जो दावा करती है वह ठीक नहीं है । ह्यूम साहब ने इसका - 
मुंहतोड़ जवाव दिया । 

इलाहाबाद के चौये अधिवेशन में कांग्रेस को अकथनीय कठिनाइयां हुईं । उसे पण्डाल तक के . 
लिए जमीन नहीं मिली | श्रीमती एनी वेपेण्ट ने अपनी कांग्रेस-सम्बन्धी पुस्तक में एक ऐसे सज्जन 
का उदाहरण दिया है, जो अपने जिल्‍ा-अफसर की इच्छा के खिलाफ मदरास (१८८७) के अधिवेशन 
में शामिल हुआ था और उससे शात्ति-रक्षा के नाम पर २०,०० ०) की जमानत मांगी गई थी । 
हालत तेजी से खराव होती गई और १८९० में सरकार का -विरोध बहुत* बढ़ गया । वबंगाल- 
सरकार ने सव. मंत्रियों और सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास एक गदती-पत्र भेजा, जिसमें . 

न्हें यह हिदायत दी गई थी कि “भारत-सरकार की आज्ञा के-अनुसार ऐसी सभाओं में दशेक-रूप _ 

में भी सरकारी अफसरों का जाना ठीक नहीं हैं और ऐसी सभाओं की कार्रवाई में भाग छेने की भी . 
मनाही की जाती है ।” कांग्रेस ने गवर्नर के प्राइवेट-सेक्रेटरी के पास सात 'पास?:भेजे थे, . वे भी 
लौटा दिये गये ॥ २५ जून १८९१ को भारत-सरकार ने देशी रियासतों के प्रेसों पर अनेक पावन्दियां 
लगाने के लिए एक गश्ती-पत्र जारी किया कांग्रेस ने १८९१ में इसका विरोध किया था| 

१८९३ में कौंसिलें और बड़ी कर दी ग़ईं और जनता के थोड़े से प्रतिनिधि--७ मदरास 
में, ६ वम्वई में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) .और ७ बंगारू में--उनमें छे लिये गये । 
इस तरह लोक-प्रतिनिंधियों की संख्या बढ़ जाने पर सरकार ने यह जरूरी समझा कि भारतवासियों 
को सरकारी नौकरियों में जो-कुछ विशेषाधिकार मिले हें वे कम कर दिये जायेँ ।(विस्तार के लिए 
दूसरे अध्याय का सरकांरी नौकरियों-सम्बन्धी प्रस्तावों. के सारांशवाला प्रकरण. देखें) पहले शिक्षा- 
विभाग में यह नियम बनाया गया था कि उसमें भारतीयों और यूरोपियनों के लेने में कोई भेदभाव 
न रक्‍्खा जाय; पंरच्तु उनकी योग्यता में जहां समावता कायम रक्‍्खी गंई तहां दरजें में विपमता ला 
दी गईं। इसके बाद हिन्दुस्तानी कुछ जगहों पर लिये ही नहीं गये; उनका दरजा कम कर दिया गया 
और उनकी तनख्वाह और भी कम कर दी गई । होमचार्जेज का प्रवाह भी ३० सालों में ७० छाख 
पौण्ड से बढ़कर १३० लाखं-पौण्ड हो गया । १८९७ में १५४ए और १५३ ए घारायें वनाई गई । 
इनसे सरकार के प्रति सचमृच असंतोष पैदा हो गया । यह एक ध्यान देने योग्य बात हैं कि १०८ 
और १४४ धाराओं का प्रयोग पहले-पहल राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर ही किया गया । १८९ 
पुना के प्लेग-सम्बन्धी दंगे के प्रसंग में नावू-बन्बु बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे 
१८९९ में रिहा हो गये । फिर इसका आक्रमण बंगाल पर हुआ और उसके पर काट दिये गये । 
.२० वीं सदी के पहले पांच साल छॉड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कछकत्ता-कारपारशन क्के 
अधिकारों में कमी, सरकारी गुप्त समितियों का कानून, विद्व-विद्यालयों को सरकारी नियन्ब्रण में . 
छाना जिससे शिक्षा महंगी हो गई, भारतीयों के चरित्र को 'असत्यमय' वत्ताना, वारह सुधारों का 
बजट, तिव्वेत-आक्रमण (जिसे पीछे से तिब्बत-मिशन का नाम दिया गया) और अन्त में वंग- 
विच्छेद ये सब लॉर्ड कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे राजभक्त भारत की कंमर टूट गद और सारे 
देश में एक नई स्पिरिट पैदा हो गई। शक 

बंग-भंग ने बंगाली भाषाभापी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो प्रान्तों में वि 
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दिया था । इसके परिणामस्वरूप जहां जनता में एक व्यापक और जबद॑स्त आन्दोलन उत्तपन्न 
हुआ, वहां सरकार ने भी उग्रता से दमन शुरू कर दिया । जुलूस, सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये 
जाते थे--और उधर सरकार उन्हें रोक देती थी । हड़तालें होती थीं और विद्यार्थी तथा नागरिक 
एक-सी सजा पाते थे । शिक्षणालूयों के नियम और भी सख्त कर दिये गये तथा विद्यार्थियों को 
राजनीति में भाग छेने से रोक दिया गया | पूर्वी बंगाल के लैफ्टिनैण्ट गवर्नर सर वेमूफील्ड फुलर 
में बड़े-बड़े प्रतिप्ठित नागरिकों को वु्ाकर धमकी दी कि “सम्भव है खून-खराबी करनी पड़े ।” 
इसके साथ ही पूर्वी बंगाल में गुरखा पलटन के आने की घोषणा भी की गईं। यह सब तब हुआ, 
जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार जनता में हिंसा की भावना का चिन्ह तक नहीं पाया 
जाता था ।” लेकिन जैसे गेंद को जितने जोर से जमीन पर फंको वह उतनी ही जोर से ऊँची 
उठती हैं और ढोल को जितना ही पीटो उतना ही अधिक आवाज करता है, ठीक उसी तरह 
सरकार की उत्तरोत्तर उग्र और नग्न रूप धारण करनेवाली दमन-नीति के कारण नवजाग्रत चेतना 
भी सचमुच व्यापक, विस्तृत और गहरी होती गई | देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह 
सारे देश में फैल जाती थी । सरकार का प्रत्येक दमन-कार्य देश में उठटा असर करता था । सम्पूर्ण 
भारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवार बना लिया | प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रदन के साथ 
अपनी समस्याओं को और जोड़कर आन्दोछन को ज्यादा गहरा रंग दे दिया । कनल कालोनाइजेशन 
विल' ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तूफान खड़ा कर दिया, जिसके सिल- 
सिले में छाला लाजपतंराय और सरदार अजितर्सिह को देश-निकाले की सजा मिली । ऐसे समय 
कलकत्ता-कांग्रेस नें ठीक ही भारत के पितामह दादाभाई नीौरोजी को अपना सभापति चुना । 
दादाभाई के स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने अधगोरों की रोप-ज्वाला को और भी प्रचण्ड कर दिया । 
राजनैतिक-सभाओं व प्रदर्शनों में विद्याथियों को सम्मिलित होनें से रोकने के फल-स्वरूप 
स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार तथा रॉपष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ । केवल पूर्वी- 
बंगाल में २४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस सर गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में 
राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बंग-जातीय विद्या-परिपद' की स्थापना की गई । बावू विपिनचन्द्र 
पाल सम्पूर्ण देश में घूंम-घूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चेतन्य का जोर-शोर से प्रचार 
करने लगे | १९०७ में आन्धू-देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और सफल रहा | राजमहेन्द्री 
के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निव्चय किया। ट्रैनिंग कालेज 
के विद्यार्थियों ने उन्हें मान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियों ने 
-कालेज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय संग्राम के सिपाही हो गये | इस तरह सरकार 
की बेरोक दमन-नीति ने देशभकतों और वीर सिपाहियों को पैदा किया । 
| १९०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, बहिप्कार ओर राष्ट्रीय- 
शिक्षा के ठोस जरियात्मक प्रस्तावों पर जोरों से अमल भी किया। जहां कि बंगाल, महाराष्ट्र, 
मध्यप्रान्त, पंजाब व आन्धू में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, 
तहां स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया । हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर 
पुनर्जीवित हो गया । इस वार करघे में 'फटका झाल' भी इस्तैमाल किया गया । इस उद्योग को 
उत्तेजना देने के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिप्कार का आन्दोलन भी किया गया था । सम्पूर्ण वाता- 
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घरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गग्रा था-।. राष्ट्रीय जागति के साथ-साथ सरकार का 
दमन भी बढ़ता गया । दम॒न-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अभ्यत्यान उलटा बढ़ने लगा । 
इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रंगमंच पर आकर बहुत महत्वपूर्ण 
भाग लिया । :उनमें से एक विपिन वांव के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैँ । दूसरे अरविन्द 
वावू भारत के राजनैतिक आकाश में वरसों तक उज्ज्वल सितारे की तरह चमकते रहे । राष्ट्रीय- 
शक्षा-आन्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया-। वह इंग्लैण्ड में 
उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजी वातावरण में ही पले और अंग्रेजी स्कलों:और विश्वविद्यालयों. में ही उन्होंने ह 
तालीम पाई । घुड़सवारी की परीक्षा :में असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सविस में वह कोई 
जगह न पा सके थे.। वह .बड़ौदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, 
जैसे यहां प्रायः यूरोपियन भाते हैं-। उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके 
प्रकाश की प्रभा एक वाढु की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई । - ८ 
वंगाल से नौ नेता निर्वासित किये गये--कृष्णकुमार मित्र, पुलिनंब्रिहारी दास, इयाम- 
सुन्दर चक्रवर्ती, अश्विनीकुमार दत्त, - मनोरंजन गुह, - सुवोधचन्द्र मल्लिक, दचीन्द्रप्रसाद वसु, 
सत्तीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग । ये नेता वंगाल को और विशेषकर युवक बंगाल को संगठित 
कर रहे थे। पराक्रम और शौर्य उस समय के . आदर्श थे। दूसरी.तरफ सर बैमूफील्ड फुलर का 
भादर्श 'गुरखा सेना' व यदि आवद्यक हो तो खून-खराबी' थे । १९०८ में स्थिति चरम सीमा को 
पहुँच गई थी । अखबारों पर मुकदमे चलाना-एक. आम वात हो गई। युगान्तर', संध्या' वन्देमा- 
तरम्‌- नई जागृति के प्रचारक पत्र थे, वे सव बन्द कर दिये गये। संध्या” के सम्पादक देशभक्त 
ब़ह्मवांघव उपाध्याय अस्पताल में मर गये । अनेक कठिनाइयों और तीन मुकदमों से गुजरने के वाद 
_ श्रीअरबिन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड़कर पांडिचरी चले गये और वहां आश्रम स्थापित करके रहने लगे । 
* , ३० अप्रेल १९०८ को मृजफ्फरपुर में दी- स्त्रियों--श्रीमती और कुमारी कैनेडी--पर दो 
बम: गिरे । ये बम .स्थानीय जिछा जज किंग्सफोर्ड को -मारने के लिए बनाये गये थे । इस. अपराध 
के लिए १८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम वसु को फांसी की सजा मिली | उसकी तसवीरें सारे देश 
में घर-घर फेल गईं । स्वामी विवेकानन्द के भाई युवक भूपेनद्धनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलने- 
वाले 'यगान्तर' के कालमों.में हिंसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा | जब उस युवक 
को लम्बी सजा मिली, तो उसकी वढी माता नें अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हर्प प्रकट किया 
और “बंगाल! की ५०० स्त्रियां उसे बधाई देने उसके घर पर गईं। उस युवक ने भी अदालत में 
यह घोषणा की कि:मेरे पीछे अख़बार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड़ आदमी मौजूद हैं । 
इसी विश्वास के कारण यह आन्दोलन इतना. फूला-फला । राजद्रोह या दण्ड का भय जनता के दिल 
से उठ गया । लोग  राजद्रोह का - यथाशवित प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम काननी 
साधन अपनी वरीयत या छुटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते । 'वन्देमातरम्‌' में राजविद्रोहात्मक लेखों 
के लिए श्री अरविन्द पर.जो मुकदमा चलाया गया, भी इस संग्राम में अपवाद न था। महाराष्ट्र 
में १३ जुलाई १९०८ को ,छोकमानन्‍्य तिलक. गिरफ्तार किये गये और उसी दिन आन्ध में भी हरि 
सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य सज्जन पकड़े गये ।. पांच दिनों की सुनवाई के वाद छोकमान्य तिलक 
को छः साल देश-निकाले की सजा, मिली | - १८९७ में छूटी हुई छः मास को कद सी इसके साथ 
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जोड़ दी गई। आन्धु के श्री हरि सर्वेत्तमराव को नौ महीने की सजा मिली थी । सरकार ने इतनी 
थोड़ी सजा के खिाफ अपील की और हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी। राज- 
द्रोह के लिए पांच साल सजा देना तो उन दिनों मामूली वात थी । इसके बाद जल्दी ही राजद्रोह 
देवा से गायव हो गया । वास्तव में यह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह वम 
ब पिस्तील ने छे छी । १९०८ में राजद्रोही सभावन्दी-कानून व 'प्रेस एक्ट' नाम के दो कानून जनता 
के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल वाद क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट 
भी वन गया । सभावन्दी विछ पर वहस करते हुए श्री गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि “युवक 
हाथ से निकले जा. रहें हैं और यदि हम उन्हें वश में न रख सकें, तो हमें दोप मत देना । 

कभी-कभी इक्के-दुक्के राजनैतिक खून भी होने छगें जिनमें सबसे साहसपूर्ण खूब १९०७ 
में लन्दन की एक.सभा में सर कर्जन वाइली का हुआ था | यह खून मदनलाल घिंगड़ा ने किया था, 
जिसे बाद में फांसी दीगई। अभियृक्‍त को बचाने की कोशिश करनेवाले डॉ० छालकाका नामक 
एक पारसी सज्जन को भी फांसी की सजा दी गई। लाहौर ( १९०९ ) में होनेवाले कांग्रेस 
के २४ वें अधिवेशन के सभापति पं० मदनमोहन मालवीय ने इन घटनाओं तथा नासिक के कल- 
बटर मि० जैक्सन की हत्या पर दुःख प्रकट किया । लन्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी भी इसके 
समर्थक थे । मिण्टो-मोर्ले सुधारों, या भारत-सरकार और मदरास व बम्बई की सरकारों की कौंसिलों 
में भारतीयों के लेने से भी यह वढा-चढ़ा वैमनस्य शान्त न हुआ । जबतक वंग-विच्छेद उठा न 
लिपा जाय, तबतक शान्ति की कोई सम्भावना न थी । लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रौब 
जाता था। यदि वह आन्दोलन के आगे एकबार भी झुक जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती 
थी। उसे डर था कि यदि एकवार हमारी शान गई, तो फिर हम हकमत भी न कर सकेंगे। तब 
वंग-भंग के कारण जो सांप-छछूंदर की सी हालत होगई थी उसमें से छूटने के लिए एक रास्ता 
ढूंढा गया । जब लॉड्ड मिण्टो ने अपनी जगह लॉर्ड हाडिग को दी और लॉ मिडलटन की जगह छॉड्ड 
क्र भारत-मन्त्री बने, भारत में ब्रिटिश नरेश जार्ज पंचम के राज्याभिपेक-महोत्सव का छाभ उठाकर 
वंग-भंग रह कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्तें से उठाकर दिल्ली ले आये। . 

जब यह कहा जाता हैँ कि वंग-भंग रद कर दिया गया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि 
स्थिति ग्रथापूर्व कर दी गई। पहले पश्चिमी बंगाल और आसाम-सहित पूर्वी बंगाल के रूप. में वंग- 
भंग किया गया था । अब उसका रूप बदल दिया गया । पहले बिहार को पश्चिमी बंगाल में मिला 
लिय्रा था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर और उड़ीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त बना दिया; 
अर्थात्‌ आसाम. के साथ पूर्वी और पश्चिमी वंगाल के दो प्रान्तों के वजाय अब तीन प्रान्त हो गये--- 
बंगाल एक प्रान्त, विहार छोटा नागपुर और उड़ीसा, दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा प्रान्त | 

राज्याभिपेक के उत्सव में जिस एक अन्याय को दूर नहीं किया गया था, वह अब उड़ीसा को पृथक 

प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया हैँ। कहते हें कि छार्ड हाडिय ने दक्षिण अफ्रीका में दर्तवन्दी 
कुलछी-प्रथा को नष्ट कर तथा वंग-मंग को रद करके अपना शासन-काल स्मरणीय बना दिया, छेकिन 
वस्तुत: जिस घटना ने उनका शासन चिरस्मरणीय वनाया वह २५ अगस्त १९११ का खरीता था। 
यह खरीता ही भावी सुधारों का आवार रहा हैं। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना में 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को बिना किसी ननुनच के स्वीकार कर लिया था । 


७२ ... . कांग्रेस का इतिहास : भोग १ 


इन सब सफलताओं के बाद, जिनका श्रेय कांग्रेस को था, यह स्वाभाविक था कि कांग्रेस का 
_वारपिक अधिवेशन (कलकत्ता, १९११) बहुत खुशी के साथ मनाया जाता । श्री सुरेन्द्रवाथ बनर्जी . 
, ने; बंगाछू को जो सारे हिन्दुस्तान ने मदद दी थी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए, यह उच्च 
आशा प्रकट की थी कि “भारत भी स्वशासन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वतंत्र संघ-साम्राज्य का एक अभिन्न 
अंग बनेगा ।” लेकिन इन सव आश्ञाओं और खुशियों में भी छोग राजद्रोही सभावंदी-कानून १९०८, 
प्रेस-एक्ट १९०८ और क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट (१९१ ०) को भूछे नहीं थे। इन्हींके द्वारा ह 
तो जनता की आजादी की जड़ पर कुल्हाड़ा चछ गया था । इन सबसे वढ़कर १८१८ का रेगुलेशन ३ 
तथा अन्य श्ान्तों के रेगुलेशन अवतक मौजूद थे, जिनकी रू से १९०६-८ के देश-निकाले 
जगह-जगह दिये गये थे । भारत. में वननेवाले कपड़े पर “उत्पत्ति-कर' भी अवतक मौजूद था । इन- 
की वदीलत जान-माल की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग-बंधों के हित खतरे में थे | इन सबसे भी 
बढ़कर अबतक राजनैतिक कंदी जेलों में वन्द, थे । छोकमान्य तिलक मधुमेह रोग में अस्त होकर - 
अकेले और बिना किंसी मित्र के लेकिन दृढ़ता और घैयें के साथ मंडाले के किले में कद थे । इस 
समय श्री गोखले के प्राथमिक शिक्षा-विल की बहुत-चर्चा. थी, जिसके पास होने की उम्मीद बहुत 
कम थी | दक्षिण अफीरीका में भारतीयों की बुरी हालत थी जिसके लिए देशव्यापी आन्दोलन की 
जरूरतथी |. - 05 2 कक 0 7 6 सह 
. १९११ में यह हालत थी। १९१२ में राजनैतिक खिंचाव कुछ-कुछ कम हो गया था। - 
छेकिन इसी. वर्ष में एक भारी दुर्घटना हो गई । छा्ड हार्डिंग जब जुलूस के साथ हाथी पर नई 
राजधानी दिल्‍ली में प्रवेश कर रहे थे, किसीनें उनपर .वम. फेंका, और वह मरते-मरते बचे । इसपर 
वांकीपुर में कांग्रेस ने, सभापत्ति के भाषण के वाद, वरखास्त होने के रिवाज को- तोड़कर, इस 
घटना पर दुःख तथा -आक्रमण पर. रोष-प्रकाशं का तार छार्ड हार्डिग के पास भेजने का प्रस्ताव 
पास किया । इस घटना के वाद-श्रेस का और कठोरता से नियंत्रण होने लगा, जिससे प्रेस-एक्ट को 
रद करने की लगातार .आवाज ने भी. १९१३ में जोर पकड़ लिया । कांग्रेस कई सालों तक इसका 
विरोध करती रही । १९०८ का प्रेस-एक्ट सबसे अधिक खराब था, जिसे १९१० में स्थायी कानून 
बना दिया गया । इस समय श्री सत्येद्रप्रसन्न सिंह भारतं-संरकार के लॉ-मेंवर थे । 

४ माण्टफोर्ड-सुधारों के बाद क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोड़कर वाकी सब दमनकारी 
कानन रद कर दिये गये.। :वंग-भंग के. रद किये जाने . और हिंसावाद के शान्त हो जाने के वाद भी 
प्रेस-एक्ट से लोगों को सख्त वकलीफें झेलनी पड़ती थीं । इधर राजनैतिक वातावरण में जो एक 
स्तब्बता और .शान्ति आ गई: थी, उंसकी जगह १९१४-१८ के महासमर की हलचल ने लेली 
और इस भीषण विश्व-कान्ति.के प्रारम्भ- में .ही एक सनन्‍्तोपजनक घटना हो गई। बंग-भंग के 
दिनों से ही मुसलमान राष्ट्रीय आदरशों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर का कम जमा 
रक्‍्खा- था | १९१३४ में उन्होंने भी. ब्रिटिश-सामाज्य के अन्तर्गत स्वशासन के-ध्येय कक स्वीकार कर 
लिया । मुस्लिम-छीग ने अपने गत अधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास मी अंक कर 
दिया कि 'दिश का राजनैतिक भविप्य दो महान्‌ जातियों (हिन्दू न मुसलमानों) के मेल, 
सहयोग और सहकारये पर निर्भर है ।”. कांग्रेस ने १ 5 १३ में गज के इस प्रस्ताव की बहुत 


तारीफ की । 


न्प्ए 
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जुलाई १९१४ में महासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब जमेनी फ्रांस का दरवाजा 
खटखटा रहा था, लॉ हाडिग ने बड़े साहस का काम किया कि भारतवर्प से फौज बाहर भेज दी । 
इंग्लैण्ड बड़ी आफत में था । हिन्दुस्तान में फीजन इसलिए रक्ल्ली गई थी कि वह इंग्लेण्ड के लिए 
हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैण्ड खुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई 
सेना से छाभ ही वया ? छॉर्ड हाडिग ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया । मार्सेल्स में एक दिन 
भी आराम किये वगैर हिन्दुस्तानी फौज पछांडर्स-रणक्षेत्र में, जहां अग्नि-वर्षा हो रही थी, भेज दी 
गई । उस फीज ने मित्र-राष्ट्रों को उस भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुँचने पर १९१५ 
के फरवरी-मार्च में उनपर भा जाती । १९१४ की कांग्रेस में स्व-शासत की मांग फिर की गई । 
कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास कियां--“वर्तेमान आपत्ति के वक्‍त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट 
राजभवित का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस 
राजभक्ति को और भी गहरी व स्थिर बनावे और उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले । 
ऐसा करने के लिए यहां और बाहर सम्राद की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेपजनक 
, भेदभाव हैँ उसे दूर करदे, २५ अगस्त १९११ के खरीते में प्रान्तीय स्वतंत्रता के बारे में जो वादे 
किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को संघ-साम्राज्य का एक मंश बनाने और उस हैसियत के पूरे 
अधिकार देने के लिए जो काम जहूरी हो वह सब्र करे ।” हमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्धृत 
किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजन॑तिक आकांक्षाओं की कक्षा 
कितनी ऊँची थी । श्रीमती वेसेण्ट ने भारतीय समस्या को पुरस्कार के आधार पर पेश नहीं किया, 
बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में रकखा । उन्होंने १९१४ के मदरास-अधिवेशन में बड़ी दिझेरी 
के साथ जैसे के साथ तैसा' के सिद्धान्त के व्यवहार पर अमल होने की यह मांग पेश की, कि जिन 
देशों से भारतीय निकाले जाते हों उनका मार हिन्दुस्तान में न मंगाया जाय | श्रीमती वेसेण्ट ने 
लॉ पेण्टलेण्ड के समय में होमझूल का महान्‌ आन्दोलन उठाया | वही पुराना कार्यक्रम--स्वदेक्षी, 
बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमझूल--पुनर्जीवित किया गया । उन्होंने मदनपत्ली-स्थित 
अपनी थियोसोफिकल शिक्षण-संस्थाओं का सरकारी विश्व-विद्यालय से- सम्बन्ध तोड़ दिया और 
अडचार में एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोल दिया । सिन्ध तया अन्य प्रान्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूछ 
खोले और राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ० अरण्डेल के सभापतित्व में एक दिक्षा-समिति 
संगठित की । श्री० वी० पी० वाडिया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का 
जोरों से संगठन किया । दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये थे । नयू-इण्डिया' (दैनिक) 
के कालमों द्वारा होमझल-लीग का खूब प्रचार व कार्य होता था । विद्यार्यी भी इस आन्दोलन में 
बड़ी शक्ति वन गये थे पर, छॉडइ पेण्टलेण्ड ने उन्हें राजनीति से बकूप रहने का हुक्म निकाल 
दिया । मामूल की तरह आन्दोलन के वाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और श्रीमती बरेसेण्ट तथा 
मि० अरण्डेल व वाडिया १६ जन १९१७ को उटठकमण्ड में नजरबन्द कर दिये गये | 


ड़ 


५ बिक ७३. । हितेषी 
हमारे अंग्रेज हितेषी | 
जॉन ब्राइट-देनरी फॉसेट--ए० ओ० हथम--सर विलियेस बेडरवर्न--चार्स घेडला-- ह 


. इत्लू० ३० ग्लेडस्टन--लार्ड तार्थयुक-ड्यूक आफ़ आर्जाइल--लाई्ड स्वैतले आंफ़ अल्डर्ली-- 
अर्डले नार्टन- जनरल वृध.... हु 


सात के राजनैतिक- विकास में ब्रिटिश-पार्लमेप्ट .के कुछ सदस्यों -और बड़े-बड़े 
अंग्रेजों ने भी अच्छा भाग लिया है। हयूम .साहव ने कांग्रेस का संगठन तो वहत 

वाद में किया था । इससे पहले ही पार्लेमेण्ट के. कई सदस्य-भारतीय. प्रइनों में दिलचस्पी लेने लग. 
गये थे । भारत के विषय में पालंमेण्ट में जो चर्चा होती थी उसमें इन लोगों की भावना निःस्वार्थ 
भी रहती थी । पिछली शताब्दी के पचास से सत्तर वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहव॑ ने भारत का 
खूब पक्ष-समर्थन किया । उन्होंने १८४७ में पालंमेण्ट में प्रवेश किया. ।. उस समय से १८८० तक 
इस देद्य- के भाग्य में बहुत उतार-चढ़ावः आये, पर ब्राइट साहब का .भारत-प्रेम वरावर बना रहा ।. 
इनके वाद फॉसेट साहव की वारी आई। यह १८६५ में पार्लमेंण्ट के सदस्य हुए और १८६८ में- 
ही इन्होंनें प्रस्ताव किया कि-भारत की बड़ी-बड़ी. नौकरियों की परीक्षायें केवल विलायत में न 
होकर भारत और इंग्लेण्ड दोनों में साथ-साथ हों । १८७५: में. इंग्लैण्ड में भारतवर्ष के खर्चे से तुर्की 
के सुलतान के लिए छॉड्ड सेल्सवेरी - ने जो नाच करवाया था -इसकी फॉसेट साहव ने निन्‍्दा की । 

उस समय से अपने सारे कार्य-कालः में यह हृदय से भारत के हितैपी बने रहे। इन्हींके विरोध से 
अवीसीनिया की लड़ाई का सारा खर्च भारत के मत्ये न.मढ़ा जाकर आधा इंस्लैण्ड' पर पड़ा । 
डंयूक ऑफ एडिनवर्ग नें भारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोप से दिये 
जाने का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश-युवराज की  भारत-यात्रा के खर्च के 

४, ५०,०००) के भार से भी इन्होंने हमारे देश को वचाया | छा लिटन ने कपड़े का आयात- 
कर बन्द कर दिया, दिल्‍ली में दरवार किया और अफगान-बुद्ध मोल ले लिया -था:। इन करतूतों 
का फॉसेट साहव ने विरोध किया । कृतज्ञ भारत ने भी इन-उपकारों का बदला तुरन्त दिया ) 
१८७२ में कलकत्ते की जनता ने इन्हें मान-पत्र - दियां और जब १८७४-में फॉसेट साहव पालेमेण्ट 

के चनाव में हार गये तो आंगरामी चंनांव के लिए:सहायतार्थ उन्हें १०,००० रु० से अधिक .की 


शो 


थेली भेंट की गंई-। ०३25 2 
ह्यूम साहव ने पालंमेण्ट की भारत-समिति और कांग्रेस के संगठन में जो भाग लिया 


उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका हूँ । परन्तु इस स्काचमन थे साठ वप से भी अधिक सरकारी 
और गैर सरकारी हैसियत से भारत की भलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जरा विस्तार 

रहे जिला- 
से जानना हमारा कर्तव्य है। वह्‌ भारत की सिविल सविस में अनेंक पदों पर रहे। जब वह जिला 
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मजिस्ट्रेट रहे, इन्होंने साधारण जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, मदिरा-निषेष, देशी-भाषाओं के 
समाचार-पत्रों की उन्नति, वाल-अपराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए परिश्रम किया । इन्हें किंसी वात में रस था तो गांव और खेती में । इन्हें किसी वात की 
चिन्ता थी तो जनता की । इन्होंने घोषित किया था, कि “सरकार तलवार के जोर से अपनी 
सत्ता भले ही कायम कर ले, किन्तु स्वतंत्र और सभ्य सरकार की पायदारी और स्थायित्व तो 
इसीमें है कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय .और उसमें सरकार की अच्छाइयों की कदर करने 
की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की जाय ।” ह्यूम साहव के इस रुख का. उत्तर सरकार ने 
२८ जनवरी सन्‌ १८५९ के अपने एक, गइती-पत्र में दिया । इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा- 
प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय और कलक्टर साहब लोगों को पाठशालाओं में 
अपने बालकों को भेजने की या पाठशालाओं की सहायता करने की प्रेरणा न करें । दयूम साहब 
ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्क की चीज हूँ । ह्यूम साहव का दूसरा प्रिय विपय 
था पुलिस का सुधार । उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को वरिलकुल अरूग- 
अलग कर दिया जाय । आबकारी के बारे में वह लिखते हें:-- जहां एक ओर हम अपनी प्रजा का 
आचरण भष्ट करते हूँ, तहां दूसरी ओर हमें उसकी वर्वादी से कोई आधथिक लाभ भी नहीं होता । 
यह सारी आय पाप की कमाई है और इस पुरानी कहावत को सिद्ध करती हैं कि पाप की कमाई 
यों ही जाती है । आवकारी से हमें एक रुपया मिलता है तो उसके बदले में एक रुपया प्रजा' का 
अपराधों के रूप में खर्च हो जाता हैं. और एक सरकार को इन अपराधों के दमन में रूंगा देना 
पड़ता हैं । अभी तो मुझे इस दिशा में सुधार की कोई आशा नहीं दीखती, किन्तु मुझे जरा भी 
सन्देह नहीं है कि यदि में कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन आंखों से हमारे भारतीय शासन के इस 
बड़े. भारी कलंक को सच्चे ईसाई तरीके पर घुला हुआ देख सकूंगा ।” 

१८५९ के अन्त में ध्यूम साहब की सहायता से 'पीपल्स-फूँण्ड' ( छलोक-मित्र ) नामक 
हिन्दुस्तानी पत्र निकाला गया । इसकी छः सौ प्रतियां संयुक्तग्रान्त की सरकार खरीदती थी। 
वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर भारतमंत्री के मार्फत 
महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जाता था। १८६३ में ही ह्यूम साहब ने जोर दिया कि बाल- 
अपराधियों के सुधार-गृह घनाये जायें । चुंगी की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुंगी 
की रूम्बी-चौड़ी रुकावटों को धीरे-धीरे दूर करवा दिया। इससे पहले सरकार ने अपने नमक बेचने 
के एकाधिकार की रक्षा के लिए अढाई हजार ,मील तक ऐसी हृदवन्दी कर रबखी थी कि राज- 
पूताने की रियासतों से सस्ता नामक अंग्रेजी इलाके में भाही नहीं सकता था । कहा जाता हैँ कि 
यह मनहूस किलेवन्दी पश्चिम से पूर्व तक भारत के आर-पार, अटक से कटक तक, सिन्धु नदी से 
बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी । ह्यूम साहब की इस सफलता पर भारत-मंत्री ने भी उनकी 
प्रशंसा की थी । 

१८७९ ई० में ह्यूम साहव ने कृपि-सुधार की एक योजना तैयार की । छॉर्ड मेयो की उसके 
साथ सहानुभूति भी थी । परन्तु वह योजना यों ही गई । सुकदमेबाजी के बारे में उनकी राय यह 
थी कि देहाती इलाकों में किसानों को महाजनों की गुलामी में जकड़ने की सीधी जिम्मेवारी दीवानी 
भदालूतों पर हे । उन्होंने सिफारिश की कि ग्रामवासियों के कर्ज के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और 


्‌ 


छ 


>थ१ 
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जहां-के-तहां निपटाने चाहिएँ, उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए ईमानदार और समझदार भारतीयों 
हारा होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश वनाकर गांव-गांव भेजना चाहिए और बे. छोग सब प्रकार 
के लेनदेन के मुकदमे गांव के बड़े-वूढों की सहायता से तय कर दिया करें । इन न्यायाधीशों पर 
. कोई जाब्ते या कानून-कायदे की पावन्दी नहीं होनी चाहिए । .ह्यूम:साहव कहते थे कि जो लोग 
देहात को जानते हैं उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं होती कि जो आदर्मी अदालत में पैर रखते ही 
झूठ ' वोलने में कुछ भी संकोच' नहीं करता उसीसे जब ग्रामवासी-पड़ौसियों के बीच में पंचायती 
चबूतरे पर बेठे हुए व्यक्तिगत प्रइन किये जाते हें तब असत्य बांत कहने का उसे साहस ही नहीं 
होता। वहां तो सबको एक-दूसरे की बातें मालमः रहती हैं। १८७९ ई० में इसी ढंग:की एक योजना 
दक्षिण की - कष्ट-पीड़ित प्रजा की' भलाई के लिए बनाई गई थी । परन्तु वम्बई-सरकार ने उसे 
अस्वीकार कर दिया । ः | ० 
-१८७० ई० से १८७९ तक 'ह्यूम साहब भारत-सरकार के मन्त्री रहे; परन्तु उन्हें वहां से 

इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि वह बहुतः ज्यादा ईमानदार और स्वतन्त्र प्रकृति के थे) 
इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक-स्वर से निन्‍दा की, परन्तु कुछ सुनाई नहीं हुई । छॉर्ड लिटन 
ने ह्यूम: साहव- को लैफ्टिनेण्ट गवर्नर बनाने का प्रस्ताव..किया । -ह्यूम साहव को यह स्वीकार न 
हुआ । वह यह समझते थे कि इसमें खान-पान और राग्र-रंग की जितनी झंझट है वह उनके बूते का 
काम नहीं था । दूसरा प्रस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (गृह-सचिव) -वना दिया जाय । यह ह 
बात इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री छॉडे सेल्सवरी को पसंन्द नहीं आई, क्योंकि ह्यूम साहन्र वाइसराय 
नॉर्थत्रुक को इस बात के लिए पक्‍का कर रहे थे कि कपड़े पर से आयात-करं-नें उठाया जाय । 
ह्यूम साहब ने १८८२ ई० में नौकरी से अवसर प्राप्त किया । उन्होंने छग-भग तीन छाख रुपया 
. पक्षियों के अजायबधर पर और छगभग साठ हजार रुपया भारत के शिकारी पक्षी नामक ग्रंथ की 
चैयारी में खर्च किया थां-। /  ' - 5 

सर विलियम वेडरवर्न की सेवायें तो इतंनी प्रख्यात हैं कि उनका वर्णन कंरने की भी जरूरत 
नहीं हैं । ब्रिटिश कांग्रेस कमिटी को चलानें में वर्षों तक उन्हींका मुख्य हाथ रहा । कांग्रेस इसके 
लिए दस हजार से पचांस हजार तक वापिक खंचे करती थीं । वेडरवर्न साहव वम्बई में १८७९ ई० 
में, और इलाहाबाद में १९१० ई० में, इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनों-के सभापति 
| हुए। जार्ज यूल साहव इलाहाबाद के १८८८ वाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापति हुए 
इसके बाद: तो हर सार पालंमेण्ट के सदस्य भारत-यात्रा करने और कोंग्रेस के अधिवेशनों पर 
उपेस्थित रहने छगे । इन प्रसिद्ध लोगों में से नशा-निपेध के महांन्‌ प्रचारक डब्ल्यू० दस० कंइन 
साहव, जिसका कोई हिमायती न हो उसके हिमायती चार्ल्स ब्रंडछां साहव, सेम्युअल् स्मिय साहवे 
और डाक्टर रुदरफोर्ड और वलार्क साहब के नाम डल्लेखनीय हें । ह 

रमजे मैक्डॉनल्ड साहव तो १९११ में कांग्रेस-अधिवेशन का सभापंति-पद भी सुशोभित करतें, 


रहाडी, होलफोजे 
परन्तु उनंकी पत्नी का देहान्त हो जानें से उन्हें वापंस लौट जाना पड़ा । केमरहाः हि 
कर्नल वैजवुड, वेनस्पूर, चाल्स रॉवर्टंसन और पैथिक लॉरिन्स आदि कार्मन-सभा के 
-अधिवेशनों में उपस्थित रहेकर भारत की 
ब्रैडडा साहव का जो- स्वागत किया 


नाइट, मैवस्टन, 
कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर और कांग्रेस 
समस्याओं का अध्ययन कर.गये । पंरन्‍्तु १८८९ ई० में चाल्स 
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- गया बहू झान-शौकत में तो राजाओं से कर्म नहीं था । उत्तर में उन्होंने राजभक्ति की जो व्याख्या 
की बह बड़ी मार्के की थी । उन्होंने कहा, “जहां आंख मूंदकर आज्ञा-पालन करने की वृत्ति होती है 
वहां सच्ची राजभवित का अर्थ तो यह हैं कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार 
के लिए कुछ करने को वाकी न रहे ।” परन्तु नौकरशाही की व्याख्या राजभक्ति की दूसरी ही है । 
उसके खयाल से प्रजा को खुद कुछ न करना चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए । 

ब्रैडडा साहव ने १८८९ में कौंसिलों के सुधार के लिए एक कानून का मसविदा (बिल) 
बनाया और उसे लोकमत-संग्रह के लछिए प्रचारित किया । इस मसविदे में कांग्रेस के तत्कालीन 
विचारों का समावेश था और कांग्रेश ने भी ब्रैडडा साहब के इच्छानुसार कुछ सूचनायें पेश कीं 
जिनमें भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदर्शित होता था । आगे चलकर यह मसबिदा वापस छे 
लिया गया । परन्तु पार्मेण्ट में ब्रैडडा साहब की स्थिति इत्तनी मजबूत थी कि लॉई क्रॉस का 
पहला मसविदा भी ब्रैडडा साहब के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा । उनका दूसरा मसविदा 
भी तत्र मंजूर हुआ जब उसमें प्रस्तावित सुधारों की पहली किस्त के साथ में, अप्रत्यक्ष ही सही, 
कौंसिलों में निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया । 

विलियम राबर्ट ग्लैडम्टन का नाम भी कम प्रेम के साय नहीं लिया जा सकता । भारत में 
ग्लंडस्टन साहब बड़े लोकप्रिय हो गये थे । इसका असली कारण था उनकी कांग्रेस-आन्दोलून के 
साथ प्रत्यक्ष सहमति । उन्होंने १८८८ में कहा था, “इस महान्‌ राष्ट्र की उठती हुई आकांक्षाओं के 
प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का भी व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा ।” लगातार कई वर्षे 
तक ग्लैडस्टन साहब की वर्षगांठ पर कांग्रेस की ओर से बबाई के प्रस्ताव होते रहे । उनकी ८२वीं 
जयंती २५-११-१८९१ के दिन थी और कांग्रेस ने उसे विधिपूर्वक मनाया । इतने दूर देश के 
राजनी तिज्ञ के प्रति इतनी असाधारण श्रद्धा का कारण यही था कि उन्होंने आयरलुंण्ड की भांति 
भारत के अधिकारों का भी पक्ष-समर्थन किया था। ग्लैडस्टन साहब भारत के एक हिर्तपी समझे 
जाते थे और थड्डले नॉर्टन साहब ने १८९४ की दसवीं कांग्रेस के अवसर पर उनके इस मन्तव्य को 
दोहराया भी था--'मिरा विश्वाप्त हैं कि पार्लमेण्ट की अनजान में, देश को वत्ताये बिना ही, कींसिल के 
एकान्त कमरों में, अकस्मात्‌ एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचरपत्रों 
की स्वतंत्रता सर्वथा नप्ट हो गई हैँ । में समझता हूँ कि ऐसा कानून ब्रिटिश-साम्राज्य के लछिए करूंक 
हैं ।” जब १८५९८ में ग्लैडस्टन साहव का देहान्त हुआ तो कांग्रेस ने सच्चे दिल से शोक मनाया । 

लॉर्ड नॉयथब्रुक के प्रति भी कांग्रेस ने १८९३ के अपने नवें अधिवेशन में कृतजता प्रकट की । 
इन्होंने पालंमेण्ट में इस वात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने से 'होम चार्जेज' के नाम पर 
जो विशाल धन-राशि खिंची जाती हैं उसकी मात्रा कम की जाय । यह धन्यवाद का प्रस्ताव पेश 
करते समय स्वर्गीय गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख ड्यूक ऑक आर्जाइल के ये वावय उद्धृत किये थे कि 
“भारत में आम छोगों को यह मारूम होने से कि उन्हें कोई कप्ट हैं, पहले ही बह कष्ट टूर कर 
दिया जाना चाहिए ।“ सावंजनिक प्रइन पर ड्यूक साहब बड़े प्रमाण-स्वरूप समझे जाते थे । बाचा 
महोदय ने कांग्रेस के १७वें अधिवेशन में उनके इस कयन को दोहराया था कि “ब्रामीण भारत की 
विश्याल जन-संख्या में जितना चिर-दारिद्रय फैला हुआ हैं और उनके जीवन-साधनों का माप जितना 
नीचा और स्थायी रूप से गिर गया है उसका उदाहरण पाइचात्य जगत्‌ में कहीं नहीं मिलता ।7 
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इन्हीं ड्यूक महोदय ने १८८८ में कहा था कि “अंग्रेजों नेः अपने दिये हुए वचनों और किये हुए 
करारनामों का पालन नहीं किया ।” | ७३ हु ३३३ 5 5 

इन हितैपियों में एक थे एल्डले के छॉर्ड स्टेनेले । उन्होंने अपने जीवन का उत्तम भाग 
भारत में ही व्यतीत किया और ' भारत के अभ्युत्थाव के लिए परिश्रम किया । १८९४ में उन्होंने 
भारत-मंत्री की कौंसिल के उठा दियें जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, “यदि भारत-मंत्री पर 
कॉसिल का नियंत्रण रहे तो भारत-मंत्री का पद उठा दो । यदि कौंसिल पर भारत-मंत्री का नियंत्रण 
रहे तो कौंसिल को मिटा दो । यह द्विविध-शासन व्यर्य है, भयावह है, अपव्यय हैं और वाघक है।” 
उन्होंने भारत-मंत्री और उसकी कौंसिछ की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमांण भी दिये । 

एक महान्‌ व्यक्ति का उल्लेख करना और वाकी है । यह थे जनर्‌रू बूथ । इन्होंने १८९१ 
की नागपुर-कांग्रेस में एक योजना भेजी कि हजारों निर्धेन और अपंग छोगों को देश की वंजर भूमि 
पर किस प्रकार वसाया जा सकता है । इन्हें तार-द्वारा उचित उत्तर दिया गया। 

इस संक्षिप्त विवरण में सर हेवरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओं का उल्लेख किये बिना 
भी नहीं रहा जा सकता । कॉटन-परिवार का भारतवर्प से पुराना सम्बन्ध रहा थां । ज्योंही आसाम 
के इन चीफ कमिइ्मरे साहब नें पेंशन ली त्योंही कांग्रेस ने अपने १९०४ वाले वम्बई के अधिवेशन 
का सभापति-पद ग्रहण करने को इल्हें आमंत्रित किया । इन्हींने पहले-पहलू भारत के संयुक्त राज्य 
की कल्पना की थी । | . 
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दादाभाई नौरोजी--काानन्द चाल:-दीनशा एद्लजी वाचा--गोपाल कप्ण गोखले-- 

जी० उवहाणय ऐयर--वद्रुद्दीन तय्यवजी--काशीनाथ त्यम्बक तैलज्ड--उमेशचन्द्र वनर्जी-- 

बाल गंगांधर तिलक--पं० अयोध्यानाथ--छरेन्द्रनाथ वरनर्जी--मंदनमोहन मालवीय-- 

लाला लाजपतराय--फ्रिरोजशाह मेहता--आनन्दमो हन वछ--मनसमोहन घोष--लालमोहन घोष-- 

चिजयराघवाचार्य-- राजा रामपाल सह--कालीचरण बनर्जी-- नवाब सय्यद सुहस्मद बदादुर-- 

दाजी आबाजी खेरे--गंगा प्रसाद चर्मा--रघुनाथ नतिह मुघोलकर--शंकरन्‌ नायर--केशव 

'पिल्ले--विपिनचन्द्र पाल--अम्बिकाचरण मुझुमदार--भूपन्द्रनाथ चछ--मज़हरुल हक़ो--महादेव 

. गोविन्द रानांड--विशननारायण दर--रमेशचन्द्र दत्त--छठ्याराब पन्तुलु--ला० मुरलीधर-- 
सच्चिदानन्दर्सिह । 


काम की नीति और उसके कार्य-क्रम की आगे की प्रगति पर विचार करने से पहले 

हमें उन महानुभावों के अति अपनी श्रद्धाउजलियां अपित करनी चाहिएँ, जिन्होंने 

राष्ट्रो्वार के इस आन्दोलन की शुरुआत की और कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में उसके लिए जमीन 

को जोत-बोकर तैयार किया । आज हमें कांग्रेस का जैसा विस्तृत संगठन और महातन्‌ राष्ट्रीय कार्य- 

क्रम दिखलाई पड़ता है, हम शायद यह समझें कि यह सब हमारे ही वक्‍त में और हमारे ही प्रयत्नों 

के फलस्वरूप हुआ है । कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं का जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण था वह आज के 

कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी न हो; इसी तरह यह भी सम्भव हैँ कि पुराने नेताओं को झायद 

आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण पसन्द न हुआ होता । लेकिन हमें यह “हगिज न भूलना चाहिए 

कि आज हम जो-कुछ भी कर सके हैं और करने की आकांक्षा रखते हैँ, वह सव प्रारम्भ में उनके 

द्वारा किये गये प्रयत्नों और महान्‌ वलिदानों के फलस्वरूप ही । इसलिए उन बुजुर्गों में से जो लोग 

स्वगंवासी हो गये हैं और जो ईश्वर-कृपा से आज भी हमारे वीच मौजूद हैं उनकी महान्‌ सेवाओं 
ओर कुरवानियों का यहां उल्लेख किये बिना हम आगे नहीं चल सकते । 

दादाभाई नोरोजी 

कांग्रेस के बड़े-वूढों की सूची में सबसे पहला नाम दादाभाई नौरोजी का बाता है, जो 

कांग्रेस की शुरआत से लेकर अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे और कांग्रेस को सर्व- 

साधारण की शासन-सम्बन्धी शिकायतें टूर कराने का प्रवत्त करनेवाली जन-सभा से बढ़ाते-बढाते 

स्वराज्य-प्राप्ति (कलकत्ता १९०६) के निश्चित उद्देश से काम करनेवाली राप्ट्र-परिपद्‌ पर पहुँचा 

दिया । १८८६, १८९३ और १९०६ में--तीन बार वह कांग्रेस के समापत्ति हए; और बरावर 


रे श्त 


८० .._.. कग्रेंस का इतिहास : भागे २ 


कांग्रेस के साथ रहते हुए इंग्लेण्ड और हिन्दुस्तान दोनों. जगह उन्होंने कांग्रेस के झण्डे को ऊँचा 
रखा । दूसरी वार उन्हें जो कांग्रेस का सभापति चुना गया, वह सेण्ट्रल किन्सबरी से उनके कामन- 
सभा का. सदस्य चुने जाने की खुशी में था; क्योंकि उस समय इस बात पर गम्भीरता के साथ 
विचार हो रहा था, कि भारत के दुःख-दर्दे दूर कराने के लिए हलन्दन में आन्दोलन जारी किया 
जाय | १८९१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर के साथ पेश हुआ, कि जबंतक हून्दन में अधिवेशन न 
हो ले तवतक कांग्रेस को स्थग्रित रक्खा जाय; लेकिन वह अस्वीकृत होगया । ठीक इसी समय 
ह्यूम साहवे इग्लेण्ड जानेवाले थे, और इसी समय के लगभग. 'कामन-सभा में भारत से चनकर 
प्रतिनिधि भेजे जाने की मांग भी की गई थी । ऐसी परिस्थितियों में दादाभाई नौरोजी दूसरी वार 
कांग्रेस के सभापति चुने गये, जिन्होंने इस अवसर से छाभ उठाकर ब्रिटेनवालों को इस बात की 
प्रेरणा की, कि.वे “इस शक्ति (शिक्षित भारतीयों) कों अपनी ओर खींचने के वजाब अपनेसे दर 
न फरके- -अपना विरोधी न बनायें 7 ब्रिटिश-राज्य की न्‍्यायपरायणता में दाद्मभाई का बहुत . 
विश्वास था और वह अन्त तक कायम रहा | १९०६ में दादाभाई कलकत्ते के अधिवेशन के सभा- 
पति हुए । उस समय हिन्दुस्तान मानों एक खौलते हुए कढाव में था; १६ अक्तवर १९० ५ को जो 
वंग-भंग किया गयां था, उससे देश-भर में एक नई लहर पैदा हो गई थी। पूर्वी बंगारू असन्तोप से 
. उबल रहा था। हिन्दू-मुसलूमानों को एक-दूसरे के खिलाफ उभाड़ा जा रहा था .। विशेष कानूनों 
(आडिनेन्सों) का शासन जारी किया गया । कानून और व्यवस्था के लिए फौज और ताजीरी 
े पुलिस-की तैनाती का नया क्रम चला, और बरीसाल में होनेवाली प्रान्तिक-परिपद्‌ पुलिस-हारा 
* भंग की गई---डॉ० रासविहारी घोष के शब्दों में कहें तो, “शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस ने 
अन्धांधन्धी के साथ शान्ति का ही खन कर डाछा था ।” दादाभाई ने बताया कि १८९३-९४ के 
बाद जनसंख्या तो १४ प्रतिशत ही वढी हैँ पर सरकार का शासन-संम्बन्धी खर्चे १६ प्रतिशत बढ़ 
गया है; और १८८४-८५ से ले तव तो जहां जन-संख्या १६ प्रतिशत बढी है वहां यह खर्चे ७० प्रति- 
शत बढ़ा हैं । १७ से बढ़कर ३२ करोड़ तो अकेला सैंनिक व्यय ही बढ़ गया, जिसमें का ७ करोड़ 
- खर्च इंग्लेण्ड में किया जाता था । कांग्रेस के सारे वायु-मण्डल में उस समय. वहिष्कार,की भावना 
छाई हुई थी | वाव विपिनचन्द्र पाल ने वहिप्कार शब्द को और भी व्यापक-रूप दिया और सरकार 
से सब तरह का सम्वन्ध-विच्छेद करनें के लिए कहा ! प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप स्वदेशी था, जिसका 
. अर्थ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने जुदा-जुदा किया। मालवीयजी ने इसका अर्थ देशी उद्योग-बन्धों का 
: स॑रक्षण किया । लोकमान्य तिलक ने मध्य-श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये जानेचाले विदेशी 
कपड़े के ढः:खद दृश्य का अन्त करने- के लिए राष्ट्र की ओर से किये जानेवाले दृढ़ निश्चय, वलि- 
दान और स्वावलम्बन को स्वदेशी कहा .। छालाजी ने इसका आर्य देश की पूंजी को बचाना और 
सरक्षित रखना वतलाया भौर स्वयं-दादाभाई के लिए, यह आधिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी सुवार 
तथा शिक्षा-पचार की पुकार थी;- क्योंकि शिक्षा-प्रचार के ही कारंण छोगों में स्व॒राज्य की भूल 
पैदा हुई थी । इस अस्सी वरस के बूढे ने ६,००० मीले दूर (इंग्लेण्ड) से यहाँ. आकर स्वदेशी, 
बहिष्कार और -राष्ट्रीय-शिक्षा के साथ स्वराज्य की.एक नई पुकार वर पैदा कर दी, यह देखकर 
“इपिलशमैन'! इनपर उबल पड़ा था । केकिन भारतीय मांगों के लिए रास्ता इस तरह अपने-आप 
साफ हो रहा था। १९०५ में गोखले ने स्व-शासन की ओर प्रगति करनें के लिए चार उपाय वताबे 
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थे, जो १९०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिल कर लिये गये । इस प्रकार दादाभाई के सभापतित्व में 
होनेवाके कलकत्ता-अधिवेशन' में चार मुख्य प्रस्ताव पास हुए,- जिनमें स्व-शासन-्सम्बन्धी प्रस्ताव 
इस प्रकार हैः. 
“इस कांग्रेस की राय हैं कि स्वराज्य-प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेश्ञों में जो शासन-प्रणाली हैँ वही 
भारतवप में भी चलाई जाय भीर उसके लिए नीचे लिखे सुधार तुरन्त किये जाये-- न 
(क) जो परीक्षायें केवल इंग्लैण्ड में होती हैं वे भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में साथत्साथ हों 
और भारतवर्प में ऊँची नौकरियों पर जितनी नियुवितयां होती हैं वे सब केवल प्रतिस्पर्द्धी-परीक्षा 
द्वारा हों । ; हे न री ा ः 
(ख़) भारत-मन्त्री की कौंसिल तथा वाइसराय और मदरास तथा वम्बई के गवनेरों की 
कार्यकारिणियों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में हों । 
(ग) भारतीय ओर प्रान्तीय कौंसिलें बढ़ाई जावे, उनमें जनता के अधिक और वास्तविक 
प्रतिनिधि रहें और उन्हें देंश के आथिक और झ्ासन-सम्बन्धी कार्यो में अधिक अधिकार रहे ।? 
(घ) स्थानीय और म्युनिसिपल वोर्डो के अधिकार बढाये जाये और उनपर सरकारी निय- 
नत्रण उससे अधिक न हो जितना ऐसी संस्थाओं पर इंग्लैण्ड में लोकल गवर्नमेण्ट बोर्ड का रहता है 
इसके अलावा इस अधिवेद्न में वहिप्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय-शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव 
भी पास हुए थे । 
जिस व्यक्ति ने भारत की सेवा में अपनी सारी जिन्दगी छगा दी, भारत की मुत्रित के लिए 
अविश्वान्त परिश्रम किया, अपनी कलम को कभी छुट्टी-नहीं दी, और जिसे-विधाता ने ८५: वर्ष से 
अधिक समय तक हमारे बीच बनाये रक्खा, उसकी सेवाओं का उल्लेख कुछ पृष्ठों के थोड़े-से स्थान 
में नहीं किया जा सकता । दादाभाई तो हमारे ऐसे बुजुर्ग हैँ जिन्होंने अपनी जिन्दगी में तो काम 
किया ही, पर अपने पीछे भी न केवल अपने आत्मवलिदान-पूर्ण जीवन का श्रेप्ठ उदाहरण बल्कि 
अपनी पीतियों के रूप में उसका सजीव रूप वह हमारे सामने छोड़ गये हँ--क्योंकि, उनकी पोतियां 
उनके द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी भलीभांति कायम रखे हुए हैं । 
आनंन्‍्द' चालू 
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो १८८५ में बम्बई में हुआ था, सम्पादक जी० सुब्रह्मण्य 
ऐयर और श्री आनन्द चार्लू, काशीनाथ तैलंग और दादामाई नौरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन” और 
उमेशचन्द्र बनर्जी, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर और रंगेया नायडू, फिरोजशाह मेहता और डी० एस० 
व्हाइट--इन सव प्रमुख व्यक्तियों ने, जोकि कांग्रेस के जनक और बड़े-बूढे थे, अपने भाषणों में 
उन शक्तियों का परिचय दे दिया जो कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थी । कालान्तर में, 
इन्हींसे भारत का नरम-दल बना। आनन्द चार्लू ने, जो वाद में १८९१ की नागपुर-कांग्रेस के सभापति 
हुए थे, अपनी विद्येप वक्‍्तृत्व-शवित के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया । नागपुर में हुए ७वें अधिवेशन 
(१८९१) का इन्होंने सभापतित्व किया, जिसमें सभापति-पद से बड़ा जोरदार भाषण किया । 
दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन में लगभग बीस वर्ष तक यह एक चमकती हुई ज्योत्ति 
रहे । हालांकि न तो इनके अनुयाय्ियों का कोई दछ था और न यह किसी राजनैतिक मत के 
प्रवर्तक थे, फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्तृत्वशक्ति के साथ इनका एक विश्येप व्यक्तित्व रहा है। 


काँग्रेस का इतिहास : भांगे £ - 


रज 
कप 


दीनशा एदढजी वाचा ह 
हमार इन आदरणीय बुजुर्ग का खास विपय कौनसा था, जिसपर इन्‍्हें-विज्ञेप प्रेम और 
अधिकार था, यह कहना कठिन है; क्योंकि प्रायः सभी विपयों में इनका एक-समान .अवाध प्रवेश 
था। इनके उज्ज्वल गुण तो पहले ही अधिवेशन में झलकने लगे थे, जबकि इन्होंने अपने महान 
भाषणों में का. पहला भाषण करते हुए सैनिक परिस्थिति का योग्य॑तापूर्ण विस्तृत. सिहावलोकन 
. किया। दूसरे अधिवेशन में इन्होंने भारतवासियों की गरीबी को लिया, और हिन्दुस्तान से हर 
साल ब्रिटेंन को जानेवाले उस खराज की ओर सर्वे-साधारण का ध्यान खींचा जिससे ब्विटेन तो 
समृद्ध हो रहा था पर हिन्दुस्तान कंगाल वनता चला जा रहा था । 
भारत की विद्ञाल जन-संख्या में छगांतार बढ़ती जानेवाली गरीत्री” का उल्लेख करके, 
इन्होंने वताया कि “१८४८ से वरावर इसी प्रकार रैयत की हालत विगड़ती गई है--यहां तक कि' 
४ करोड़ लोगों को दिन में सिर्फ एक ही वार भोजन नसीव होता है, और वह भी हमेश्ञा नहीं ।” 
इसका मुख्य कारण, इन्होंने वताया था देश की सम्पत्ति का अनेक मार्गों से विदेशों में चछा जाना । 
वम्बई में हुए कांग्रेस के ५वें अधिवेशन में इन्होंने आवकारी-नीति को लिया और बताया 
कि कामन-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा सर्व-साधारण की इच्छानुसार आवकारी-नीति में सुधार करने 
का आदेश भांरत-सरकार को दिया था, छेकिन उसके नौ महीने - बाद भी सरकार ने किया कुछ 
भी नहीं है। छठी कांग्रेस में इन्होंने फिर इस ओर ध्यान दिया, और इसके साथ ही नमक-कर का 
प्रदनः भी उठाया । इलाहावाद में .होनेवाली कांग्रेस के ९वें अधिवेशन में चांदी के सिक्‍्क्रे ढालना 
बन्द करने के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया था । * 
वाचा इतने चतुर थे कि अबसे बहुत पहले, १८८५ में ही, इन्होंने लंकाशायर का प्रश्न 
उठा लिया था। इन्होंनें कहा था, कि “अगर सेनिक-व्यय कम न किया जाय, तो इसके लिए 
बाहर से आनेवाले माल पर फिर से तट-कर छगा देना चाहिए, जिसको उठाकर मानों दरिद्वता- 
ग्रस्त भारत 'लटा जा रहा हैं--और वह भी इसलिए कि 'मालदार लकाशायर ओर समद्ध 
बनाया जाय | ह 
१८९४ में फिर वाचा ने 'लिंकाशायर के लिए भारतीय हितों का वलिदान करने के 
अभिप्राय से, भारत के शरू होते हुए मिल-उद्योग को कुचलने के लिए भारतीय मिलों के (सूती) 
माल पर उत्पत्ति-कर लगाने के अन्याय” पर नजर डाली | उत्पत्ति-कर के (एक्साइज) बिल का 
विरोध करने के लिए इन्होंने भारत-सरकार की. प्रशंसा को और भारत-मंत्री को इस अन्यायपूर्ण 
कार्य के लिए दोपी ठहराया । सैनिक-व्यय की जांच के लिए नियकक्‍त शाही कमीशन के सामने 
जो कि आम तौर पर वेल्वी-कमीशन के नाम से मशहूर है, दी गईं अपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से 
इनकी प्रसिद्धि वढी जिसके लिए कांग्रेस और गोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ को । 


१८९७ में वाचा ने, उसी वर्ष अमरावती में होनेवाले अधिवेशन में, सरकार की सरहदी नीति का 
८९९) में भी इन्होंने मुद्रा-तीति पर अपना 


विरोध किया । कांग्रेस के १५वें अधिवेशन (छखनऊ १ 
की गरीबी 


हमला जारी रखा और भारत में सुवर्ण-माव जार करने की निन्‍दा की । हिन्दुस्तान 
का मल-कारण तो,” इन्होंने कहा, “यहां के धन का हर साल वहाँ से वाहर चढ़ा जाना है । 
फायदेमन्द तो सिर्फ यहां की देसी दौलत ही हैँ। रुपये में चांदी का अनुपात तो कम कर दिया 
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गया है, छेकिन उसका मूल्य वही रहने दिया गया है । जहां पहले १) तोला चांदी विकती 
थी वहां अब सिर्फ ॥८] या ॥&) तोला विकने लगी है.।” १९०१ में हुए अधिवेशन (कछकत्ता ) 
में राष्ट्र नें वाचा को कांग्रेस का समावति बनने के लिए आमंत्रित किया । 

१८९६ से लेकर १९१३ तक वाता कांग्रेस के संयुक्त प्रधान-मंत्री रहे हेँ। इसके बाद 
उसके काम-काज में गोणरूप से योग देते रहे । १९१५ की बम्बई-कांग्रेस के वाद तो, जिसके कि यह 
स्वागताध्यक्ष थे, वस्चुत: यह फिर उप्तमें- दिखाई भी न दिये । मगर चौयाई सदी से ज्यादा समय 
तक यह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हैं । सर्वतोमुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान, 
और सैनिक-समस्या जैसे दुरूह विपयों एवं सर्व-साधारण की गरीबी जैसी अस्पप्ट और विस्तृत 
समस्याओं की भलीभांति जानकारी में इनसे बढ़कर तो कोई था ही नहीं, इनके जोड़ के भी थोड़े 
ही आदमी थे। 2 
गोपाल ऋष्ण गोखले : 

गोखले पहले-पहल १८८९ में कांग्रेस में तिकक के साथ आये | नमक-कर पर हमला करते 
हुए उन्होंने बहुतेरे तथ्य और आंकड़े पेश किये थे । उन्होंने बताया कि कंसे एक पैसे की नमक की 
टोकरी की कीमत पांच आने हो जाती हूँ। फिर भी उनमें कड़ी-से-कड़ी बात को बहुत ही मधुर 
भाषा में कहने का बड़ा गुण था । अपनी आलोचना में ग्रोखले यद्यपि मबुर और मंजुल होते थे 
तथापि वह कहते थे वात खरी; गोलमोल बातें करना उन्हें पसन्द नथा। “नंगे, भूखे, श्ुरियों 
पड़े हुए, ठिठुरते और सिकुड़ते हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मिहनत 
करनेवाले, चुपचाप धीरज के, साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने थासकों के पास जिनकी 
आवाज जरा भी नहीं पहुँचती और ईश्वर तया मनुष्य के द्वारा जो-कुछ भी बोझ उनकी पीठ पर 
लाद दिया जाता हैं उसे बिना चीं-चपड़ किग्रे सहने के लिए सदा तैयार किसानों के लिए” गोखले 
के हृदय में प्रेम का स्थान था और इन्हींके हित में वह हमेशा कर और खर्च के सवालों को उठाया 
करते थे । लेकिन ऐसे भी मौके अ! जाते थे जब्र गोखले की संबत और लोक-प्रचलित विनमृता भी 
उनका साथ छोड़ देती थी और लॉ कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो जोर पड़ा था वह 
दरअसल बहुत भारी था। वंग-भंग, कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी करना, विश्व- 
विद्यालय-सुधार जिसके द्वारा कार्य को सुचारुता के नाम पर सरकारी अफसरों का नियंत्रण कर 
देना और शिक्षा की खर्चीली और महँगी बना देना, आफिशियल सिक्रेटस एक्ट--इन सबने मिल- 
कर लॉर्ड कर्जन के सत्कार्यो को भी, जैसे उनकी अकाछू-सम्बन्धी नीति, शिकार के लिए सिपाहियों 
को पास देने-सम्बन्धी नियम, प्राचीन स्मृति-रक्षा-कानून, रंगून और ओगारा-प्रकरण में सजायें देना, 
घर दवाया | गोखले को बहुत घिगड़कर कहना पड़ा था, “तो जव में इतना ही कह सकता हूं कि 
लोक-हित के लिए नौकरशणाही से किसी तरह के सहयोग की तमाम आश्याओं को नमस्कार ! ” 
१९०५ में बनारस-कांग्रेस के सभापति की हँसियत से गोखले ने राजन॑तिक शस्त्र के रूप में बहिप्कार 
का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई चारा न 
रह गया हो और जवक्कि प्रवल लोक-नावनायें इसके अनुकूल हों | गोखले सामनेवाले के साथ बड़ी 

शिप्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे उनकी भाषा की स्पप्टता और उनके आक्रमण का जोर 
कम नहीं हो जाता था 
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१६०५ और १९०६ दो साल तक ग्रोखले भारत के' प्रेतिनिधि “वनाकर इंग्लैण्ड' भेजे गये 
थे । हां, १८९७ में भी . वह इंग्लैण्ड जा चुके थे | जनेता जर सरकार दोनों के बीच गोखले की 
स्थिति विपम रहती थी । इधर लोग उनकी नरमी की निन्‍्दा करते थे, उधर सरंकार उनकी उम््रता 
को बुरा बताती थी । इसका मुख्य कारंण यंह था कि वह दोनों में मध्यस्थ बनकर रही शी खडे 
जनता की आककांक्षायें वाइसरायें तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइयां कांग्रेस तंक 

पर यह भी मानना पड़ेगा कि ज्यों-ज्यों गोखले की उम्र बढती गई त्यों-त्यों वह शिकायत 
करने लगे कि “नौकरशाही स्पष्टतः सवार्थंलाधु . और खुल्लमंखुल्लां राष्ट्रीय आकांक्षांओं के विरुद्ध 
होती जा रही हैं। पहले उसंका रवैया ऐसा नहीं था ।” उन्हें पश्चिम का पूंजीवाद उतना नहीं अख- 
. रता था. जितना जातिगत प्रंभुत्व, चरित्रंनाशं, द्रव्य-शोपंण और भारंत' की बंढती 'हुई मुत्युं-संख्या । 

गोखले कय बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति । यह ऐसे राजनैतिक कार्य- 
- कर्त्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाममात्र के वेत॑ंन पर मातृभूमि की सेवा करने का प्रण 
: लिया है । उनके बाद. श्रीमती एनी वेसेण्ट ने “भारत के पुत्र! (808 ० 77व») नामक संस्था 
'खड़ी की और उसेके बाद ग्रांघीजी के आश्रेमवासियों और आश्रमों का नम्बर आता है । १९१६ में 
गांधीजी ने अहमदाबाद में सत्यांग्रहाश्नम खोला और उसके बाद १९२० से उसी नमेने पर दसरे 
-: कई आश्रम खोले गये । ये सब॑ं आश्रम जीवन की कठोरता और साधना में 'भारत-सेवक-समिति 

गरं. भारत के पुत्र से कहीं बढे-चढे हूँ । 

सूरत के झगड़े के वाद गोखले ने कांग्रेस के कार्य में प्रमुख भाग लिया | वह दक्षिण अफोक' 
भी गये और वहां गांधीजी के सत्यांग्रह-संग्राम में अपूर्वे सहायता की । १९०९ की" कांग्रेस में तो 
उन्‍्होंनें सत्याग्रह-धर्म की बड़ी प्रशंसा की थी और उसके तत्त्वं कों वंड़ी खूबी के साथ समझाया 
था । उसके बाद उनकी प्रवृत्तियां मुख्यतः बंड़ी कौंसिलों के अखाड़े में ही होती रही हैं । १९१४ में 
जब कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की गई तब पहले तो उन्होंने उसे पसंद कियां 
था, परन्तु बाद की अपना विचार बदल दिया था । इस तरह उत्कट देशभक्ति, देश के लिए कठोर ' 
परिश्रम, महान स्वार्थत्याग और देश-सेवामय जीवन को व्यतीत करते हुए गोखले ने १९ फरवरी 
१९१५७ को इस लोक से -प्रयाण केर दिया । 

हे जीं० सुत्रह्मण्य ऐयर 

कांग्रेस के सर्वत्रथम अधिवेशन में सबसे पहल प्रस्ताव किसने पेश किया, यह जिज्ञासां किसी 
को भी हो सकती है । हिन्दू” के सम्पादक मदरास के श्री जी० सुत्रह्मण्य एयर जो सर्वसाधारण में 
सम्पादक सुब्रह्मण्य ऐयर के नाम से मशहूर थे, बह व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया; 
और प्रस्ताव यह था, कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जांच एक ऐसे शाही-कमीशन द्वारा होनी 
चाहिए जिसमें हिन्दुस्तानियों का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे । पश्चात्‌ मदरास मं होनेवाली १० वीं 
कांग्रेस (१८९४) तक हम सुब्रह्मण्य ऐयर के बांरे में कुछ नहीं सुनते । पर मदरास-कांग्रेस में भार- 
तीय राजस्व के प्रइन पर यह.वोले और इस सम्बन्धी जांचे करने को आवश्यकता चंते लाई । 
इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था देशी-राज्यों मं अखवारा का स्वतंत्रता का अपहरण, 
जिसका श्री सुब्रह्मण्य ने कसकर विरोध किया । १२व अधिवेशन (कलकत्ता, £८९६) में इन्हेने 


यें इंग्ले की उठाई, और साथ 
प्रतिस्पर्धी-परीक्षायें इंग्लैण्ड व हिन्दुस्तान में एक-साथ छा जाने दें की आवाज उठाई, 


अध्याय ८ : हमारे हिन्दुस्तानी बुज्जुगे मा 
छगान के मियादी बन्दोबस्त का प्रइन भी हाथ में छिया । अगले साल, अमरावती-कांग्रेस में, सर- 
कार की सरहदी-नीति का विरोध किया | १८९८ में जब तीसरी वार मदरास में कांग्रेस का अधि- 
वेशन हुआ तो श्री सुत्रह्मण्य ऐयर ने सरहदी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्दा की 
और युद्ध-नीति का भी घोर विरोध किया था । परन्तु श्री सुब्रह्मण्य का प्रिय विषय तो था भारत 
की आथिक स्थिति । लाहौर में होनेवाले १६वें अधिवेशन (१९००) में इन्होंने बार-बार पड़नेवाले 
अकालों को रोकने के उपाय मालूम करके उनपर अमल करने के अभिप्राय से भारतीयों की 
आध्िक अवस्था की पूरी और स्वतंत्र जांच कराने के लिए कहा । साथ ही सरकारी नौकरियों के 
प्रझनन पर भी विचार किया, जिसमें हिन्दुस्तानियों को उनसे महरूम रखने की शिकायत की । १७वें 
अधिवेशन में (कलकत्ता, १९०१) रैयत की दुईंशा और गरीबी पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा--- 
“बया- हिन्दुस्तानी रैयत की जिन्दगी जानवरों की तरह जिन्दा रहने और मर जाने के लिए हूँ ? 
और मनुष्यों की तरह क्‍या उनमें बुद्धि, भावना और छिपी हुई शक्तियां नहीं हैं ? लगभग २० 
करोड़ व्यवित आज लगातार भुखमरी और घोर अज्ञान का दुःखी जीवन व्यत्तीत कर रहे हँ। न तो 
वे कुछ बोल सकते हैँ न उनकी जिन्दगी में कोई उत्साह है; न उन्हें किसी तरह की सुविधा हूँ न 
मनोरंजन; न उनकी कोई आाश्ा हैं न महत्वाकांक्षा; वे तो दुनिया में पैदा हो गये इसीलिए किसी 
तरह जी रहे हैँ, और जब मरते हैं तो इसलिए कि उनका शरीर और अधिक देर तक उनके प्राणों 
को धारण नहीं कर सकता ।” अकालों के प्रश्न पर भी इस कांग्रेस में इन्होंने ध्यान दिया और 
औद्योगिक स्वावलम्बन पर जोर दिया । इसके लिए कला-कौशल की संस्थायें कायम करने, छात्र- 
वृत्तियां देकर भारतीयों को इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश्ञों में भेजने और देशी 
उद्योग-धन्धों की भलीभांति जांच करने के व्यावहारिक उपाय इन्होंने सुझाये । 
सुब्रह्मण्य ऐयर का ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विश्ञाल उनका दृष्टिकोण था । अहमदा- 
बाद में हुए १८ वें अधिवेशन (१९०२) में एक वार फिर इन्होंने सर्वं-साधारण की गरीबी पर प्रकाश 
डाल़ा । इन्होंने कहा, (एक समय ऐसा भी था, जब यहां के छोग इतने समृद्ध थे कि विदेशों से भामे- 
वाले लोग उनपर हसद करते थे और यहां के कलछा-कौशल एवं उद्योग-धन्धे खूब फल-फूल रहे थे । 
इंग्लैण्ड की सुविधा के लिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी ने जान-बूझकर भारत के हितों का बलिदान 
किया हैं, और यहां के उद्योग-धन्धों को ह॒तोत्साह करके खेती को प्रोत्साहन दिया गया हैं जिससे 
इंग्लेण्ड के कारखानों के लिए हिन्दुस्तान कच्चा माल पैदा करता रहे । इस नीति ने भारतीय 
उद्योग-धन्धों को नप्ट कर दिया हैं।” अपने लेखों के बदौलत इन्हें जेलखाने की हवा खानी पड़ो थी, 
जहां से बीमार हो जाने पर ही इन्हें रिहाई मिली । इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के राज- 
नीतिज्ञों में यह अत्यन्त निर्भीक और दूरन्देश थे,जिसके लिए भावी सन्तति सदा इनकी कृतजञ्ञ रहेगी । 
“बदरुद्दीव तैयबजी 
बदरुद्वीन तैयवेजी एक पक्के कांग्रेसी थे, जो बढ़ते-बढ़ते कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन (मदरास, 
१८८७) के सभापति हुए थे । समापति-पद से दिये हुए अपने भाषण में इन्होंने कांग्रेस के 
प्रातिनिधिक रूप पर जोर दिया । इन्हीके कहने पर इस काम के लिए एक समिति बनाई गई थी कि 
वह कांग्रेस में वाद-विवाद के लिए जो बहुतसे प्रस्ताव आवें उनपर विचार करके कांग्रेस का कार्यक्रम 
निश्चित करे । इस समिति को वस्तुत: बाद को बननेवाली विपय-समिति का पूर्व-रूप कहना 
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चाहिए । बाद में यह वम्बई-हाईकोर्ट .के जज हो गये थे । १९०४ में सरकारी नौकरियों में हिन्दु- 
स्तानियों -की नियुवित-सम्बन्धी - प्रस्तावः:की वहस में इन्होंने भाग लिया । १ 58 के पॉरस मे 
इनका. स्वर्गवास हो गय्या। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व एक हिन्दू (उमेशचन्द्र बनर्जी) 
ने किया था, दूसरे.के सभापति पारसी -दादाभाई नौरोजी हुए थे । इसके वाद तीसरे अधिवेशन के 
सभापति. तैयव जी:को वनाना खास तौर पर उचित था, वर्योकि यह मुसलमान थे । 

छा + 5५ ह . काशीनाथ ज्यम्बक तैलड्ग ह 

...- जस्टिस काशीनाथ व्यम्वक तैलंग कांग्रेस के - अत्यन्त कत्तंव्यशील संस्थापकों में से थे और 
उसके “बम्बई में, सबसे पहले-डटकर काम करनेवाले -मंत्री” रहे हैँ । कांग्रेस के महले ही अधिवेशन 
में इन्होंने वड़ी (सुप्रीम) और प्रान्तीय कौंसिलों-सम्वन्धी प्रस्ताव पेश किया और सदस्यों के लिए 
निर्वाचक-मण्डलों की एक योजना पेश की ।--:चौथे अधिवेशन में इन्होंनें कहा था कि सरकार.को 
अपने विभिन्न कामों के लिए तो हमेशा रुपया मिल जाता है, लेकिन शिक्षा पर वह अपनी आमदनी 
का सिफे १ प्रतिशत ही खर्च-करती है-। १८९३ में असमय ही इनकी. मृत्यु हो. गई । 

न ..... -.डमेशचन्द्र बनर्जी. है... 

.-. यदि-प्रामाणिक रूप से यह जानना हो कि कांग्रेस का आरंभिक उद्देश क्या था, तो उसके 
प्रथम अधिवेशन: के सभापति उमेशवचन्द्र बनर्जी के भापण की ही ओर निगाह दौड़ानी पड़ेगी । उसमें 
उन्होंनें स्पष्ट रूप में उसका वर्णन किया है। इलाहाबाद (१८९२) के आठवें अधिव्रेशन में वह दुवारा 
कांग्रेंस के सभापति- हुए थे.।- यह याद रहें कि. १८९१ में सहवास-विल के सम्बन्ध में बहुत आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ था और लोकमात्य तिलक ने उसका विरोध .किया था। उमेशचन्ध बनर्जी ने 
इलाहाबाद में अपने भाषण में वे -कारण बताये थे जिनसे कांग्रेस ने अपनेको सामाजिक प्रश्नों से 
अलह॒दा रक्खा था-। राजनैतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में उनके भाषण में एक मार्क का अंश आया हैं, 
जिसे. हम यहां देते. हैं :-८ - - | " 

ह शक्या हमारी आवाज नहीं सुनी जायगी ?--भौर सचमुच वह भी इसलिए, कि हमारी 
आवाज के साथ .यूरोपियन लोगों की आवाज नहीं मिली हुई है ? यूरोपियन प्रजाजन जितना कुछ 
हमारा समर्थन करेंगे उसका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे, जरूर स्वागत करेंगे ।""”'”' परन्तु 
इसके अलावा -भी हमारी आवाज पर क्यों नफरत की जाती है ? आखिर हमी तो हैं जिन्हें तकलीफ 
भगतनी. पड़ती है, हमीं तो हैं जिन्हें नुकसान सहना पड़ता. है; और जब हमी अपने दुःखों के लिए 
पुकार मचाते .हैं तो हमसे कहा जाता है--हम तुम्हारी वात नहीं सुमेंगे । हुन्हास आन्दाजत त्तो्‌ 
फजूल है, घृणा और कमीनेपन से भरा हुआ है और इसलिए हम तुम्हारी बातों पर ध्यान व दंग रे 
एक समय वह था जब हम, इस देश के निवासी, किसी विषय पर कोई- आन्दोलन कप गा उसमे 
गैरसरकारी यूरोपियनों से सहायता नहीं ली जाती तो सरकार की दुहाई देनेवाले बड़ें तपाक से 
कहते--यह आन्दोलन तो भारतीयों का चछाया हुदा नहीं हैं, कुछ असन्तुष्ट यूसपिवता को खड़ा 
किया हुआ हैं, इसलिए इनकी वात मत सुनो । यह भारतवासियों की कक आवाज नहीं है; हे 
यरोपियनों की -है ।.पर अब हमसे कहा जाता है--इनकी बात मत सुनो, क्योंकि यह तो हिन्दुस्तानिया 
की आवाज है, यूरोपियनों की नहीं ॥99)7 न्‍े ; ; 

अपने देश की बहुत प्रशंसनीय सेवा करने के वाद ६१९६ में इनका स्वगवास हुं | 


अध्याय है : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग प्र 


लोकमान्य तिलक 

लोकमान्य तिरूक महाराप्ट्र के बिना ताज के बादशाह थे और बाद में, होमरूल के दिनों में, 
भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओं और तपदचर्या के द्वारा ही वह इस दर्जे को पहुँचे थे । 

शिवाजी महाराज की स्मति को फिर से ताजा करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है । 
सारे महाराष्ट्र में शिव-जयन्तियां मनाई जाने छगीं, जिनमें उत्सव के साथ सभायें भी होती थीं । 
पहली ही सभा में दक्षिण के बड़े-बड़े मराठा राजा और मुख्य-मुख्य जागीरदार और इनामदार आये 
थे। इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८९७ को कुछ पद्म तथा अपना भाषण छापने के अपराध में उन्हें 
१८ महीनों की कड़ी कैद की सजा दी गई थी | पर वह ६ सितम्बर १८९८ को छोड़ दिये गये । 
अध्यापक मैक्समूलर, सर विलियम हण्टर, सर रिचार्ड गार्थ, मि० विलियम केन और दादाभाई 
नौरोजी ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसके फल-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल में रहते हुए 
ताजीरात हिन्द में १२४ ए और १५३ ए दफायें नई जोड़ी गईं, जिससे कि बह कानून के शिकंजे 
में फेसाये जा सकें । 

अमरावती-कांग्रेस (१८९७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पास 
करने की कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल न हुई । परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव-द्वारा जो बात न 
हो सकी वह सभापति सर शंकरन नायर और सर सुरेद्धनाथ बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई । 
दोनों ने उस महान्‌ और बिह्वान्‌ पुरुष की बहुत प्रशंसा की, जो कि उस समय जेल में सड़ रहा 
था । इससे तिलक की कीति शिखर पर पहुँच गई थी । 

१८९६ से ही तिलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजबूती दिखलाये। 
१८९९ में जब वह डॉ सेण्ढर्स्ट की निन्‍्दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे तो एक विरोध का 
तूफान खड़ा हो गया था। उन्होंने दर्शरों को यह साबित करने के लिए चुनौती दी कि लाई 
सेण्डस्ट का शासन प्रजा के लिए सत्यानाशी नहीं था। उन्होंने नीकरशाही की करतूतें साफ-साफ 
सामने रखखीं और पूछा कि बताओ, इनमें कहां अत्युक्ति हैं ? परन्तु रमेशचन्द्र दत्त जो कि सभा- 
पति थे और कई दूसरे प्रतिनिधि भी, कहते हैँ, तिरूक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे और जब 
तिलक ने कहा कि वह इस विना पर नहीं रोके जा सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नहीं लिये 
जा सकते, और वह अपने पक्ष में अध्याय और धाराओं के उदाहरण देने लगे, तो सभापति ने यहां 
तक कह दिया कि यदि तिहूक इसपर बड़े ही रहेंगे तो मुझे इस्तीफा दे देना होगा । 

सूरत (१९०७) में कांग्रेस के दो टुकड़ों का हो जाना उस समय बड़ी चर्चा का विपय हूं 
गया था। लोकमान्य तिलूक उसमें सबसे बड़े अपराधी गिने जाते थे और कहा जाता था कि इन्हें 
२५ वर्ष की जमी-जमाई कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया । दोनों तरफ के लोग अपने-अपने पक्ष 
को बातें कहते थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि खुद कलकत्ते में ही नरम और गरम दल के 
नेताओं का मतभेद प्रकट होने लगा था, लेकिन दादाभाई नौरोजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के 
कारण किसी तरह वह हट-सा गया था। वही १९०७ में जाकर प्रव॒ल हो गया । कांग्रेस को नागपुर 
से सूरत ले जाने का कारण यही मतभेद था और राष्ट्रीय तथा गरम दरलू के छोग खुल्लमखुल्ला 
कहते थे कि नरम दलवालों ने जान-बूझकर सूरत को पसंद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों की 
सहायता से अपना चाहा कर सकें । गरम दल के छोग चाहते थे कि लोकमान्य तिलक सभापति 
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हों; परन्तु नरम दछ के लोग इसके विरोधी थे और उन्होंने अपने विधान के अनुसार डॉ० रास- 
विहारी घोष को चुन लिया । इसपर गरम दलवालों ने छाछा लाजपतराय का नाम. पेश किया | 
उन्होंने सोचा था-कि छाछाजी हाल ही देश-निकाले से लीटकर आये. हैं,. जिससे उनका नाम और 
है बढ़ गया. है और वह बिना विरोध के चुन लिये जायेंगे; परन्तु लाला काजपतराय ने उस मय 
रे गास्मत्वाग का परिचय देते हुए उस सम्मान से इन्कार कर दिया.। जब प्रतिनिधि यूरत ... 
पहुँच गये तब छोकमान्य ने अपने विचार के प्रतिनिधियों को अलहदा कैम्प में जमा किया । मत- 
भेदों को टूर करने की कोशिश की जा. रही थी; मगर गलतफहमियां बढ़ती ही चली गईं । गरम- 
दल के लोग इस वात पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, वहिष्कार और राष्ट्रीय: शिक्षा के प्रस्तावों 
की सीमा यदि बढ़ाई न जा.सके -तो कम-से-कम ये दोहराये तो जायँ; परन्तु वे इसी खयाल में रहे 
कि नरम दल के नेता उन्हें उड़ा देना. चाहते है- अथवा कम-से-कम नरम कर देना चाहते हैं | लेकिन 
दुर्भाग्य-वश स्वागत-समिति ने प्रस्तावों करे जो मसविदे-वना रबखे थे, वे अधिवेशन की कार्रवाई शुरू 
होने तक प्राप्त नहीं हो सके थे और जब यह कहा गया कि चारों प्रस्ताव मसविदे के रूप में हैं तो 
इसपर विश्वास नहीं किया गया । लछोकयान्य तिलक ने. कुछ लोगों को बीच में डालकर समझौता 
कराने की कोशिश. की, पर वह वेकार हुईं और स्वागताध्यक्ष श्री त्रिभुवनदास मालवी से मिलने 
की उनकी कोशिश भी व्यर्थे हुई । कांग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ बजे से शुरू हुई । १६०० से ऊपर 
प्रतिनिधि मौजूद थे । जब स्वागताध्यक्ष अपना काम खतम कर चुके तव स्वागत-समिति के 
“नियमानुसार मनोनीत सभापति डछॉ० रासबिहारी घोप का नाम उपस्थित किया गया । इसपर गुल- 
गपाड़ा मचा और जव सुरेद्धनाथ वनर्जी इसका समर्थन कर रहे थे तब. शोरगुल और उपद्रव इतना 
 बढा कि कार्रवाई दूसरे दिन के लिए मुल्तवी करनी पड़ी.। ऐसा मालूम.होता है कि नये सिरे से 
: फिर निपटारे की कोशिश की गईं; मगर कोई फल नहीं निकछा । २८ को फिर कांग्रेस शुरू हुई । 
जव सभापति का जुलूस निकल रहा था, लोकमान्य तिछक ने एक चिट श्री मालवी को भेजी, 
जिसमें लिखा था, “जब. सभापति के चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुके तत्र में प्रतिनिधियों से 
कुछ कहना चाहता हूँ । में चाहता हूँ कि बैठक को स्थग्रित करने का प्रस्ताव पेश करूँ और इसके 
साथ ही एक अच्छा उपाय भी सुझाना चाहता हूँ । कृपया मेरे नाम की सूचना दे दीजिए ।” कल 
जहां. कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई थी वहींसे आगे शुरू हुई और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपना भाषण 
खतम किया । लेकिन लोकमान्य की -चिट पर, याददिहानी के वाद भी, ध्यान नहीं दिया गया । 
तब लोकमान्य तिकक बोलने के अपने अधिकार का पालन करने के लिए मंच की ओर बढ़े । 
स्वागताब्यक्ष और डॉ० घोष दोनों ने समझा कि डॉ० घोष का चुनाव विधिपूर्वक हो गया हैँ और 
उन्होंने तिलक को बोलने की -इजांजत नहीं दी। वस क्या था, गुरू-गपाड़ा और गोल-माल कक हुआ। 
इतने- ही में प्रतिनिधियों में से किसीने एक जूता उठाकर फेंका, जो व ४५३३ को छूता 
हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा | तब मानों एक लड़ाई ही शुरू हो गई--ऊ्ियाँ फेंकी गई 
और डण्डे चलने लगे, जिससे कांग्रेस उस दिन के लिए खत्म हो गई | अब नस दल के नेता जमा 
हुए और उन्होंने 'कनवेन्शन' वनाया और ऐसा विधान तैयार किया कि ला 4900 किये, 
आही न सकें । अव उस घटना को इतना बरसा गुजर चुका हूं कि दोनों दलों की बातों पड ई 
राय बनाई जा सकती है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों का दृष्टि-विन्दु जुदा-जुदा था आर हर 
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दल उत्सुक था कि कांग्रेस उसके -दृष्टि-विन्दु को मान ले। परन्तु जिस वात पर लोकमान्य तिलक 
मंच पर खड़े हुए वह मामूली थी । उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि कलककत्ते में स्वीकृत 
विधान के अनुसार स्वागत-समिति सभापति को सिर्फ नामजद करती हैँ और अन्त में उसे चुनते तो 
हैं कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुझे अधिकार है कि में उस अवस्था में कोई संघोधन 
या सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करूँ । परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया | तब 
उन्होंने इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग करना चाहा । हम यह नहीं कह सकते 
कि विधान के अनुसार उनका कहना गरूत था । साथ ही यह कहना पड़ेगा कि महज गलतफहमी 
के कारण लोगों के मनोभाव वहुत विगड़ चुके थे; क्योंकि यह संदेह पैदा हो गया था कि कलकत्ते- 
वाछे प्रस्ताव मसबिदे में शामिल नहीं किये गये थे | पर अगर वे नहीं भी थे तो विपय-समिति में 
वे शामिल किये जा सकते थे, या यदि वे उस रूप में नहीं थे जिससे गरम दलवालों को संतोष 
होता तो .विपय-समिति में, यदि उनका बहुमत होता, उनमें फेर-फार कराया जा सकता था । 
महज उनका रह जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिससे इतना भारी काण्ड होने दिया 
जाय । यदि दोनों दल के नेंता आपस में खुलकर बातचीत कर लेते तो वह दोनों की स्थिति साफ 
करने के लिए काफी हो जाता और तव उचित फैसला कर लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेताओं 
की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं करने दिया। हां, घटनायें घट जाने पर तो अकल आसानी से 
आ जाती है, किन्तु जब्र मनोभावों पर चोट पहुँची हुई होती है तव बड़े-बड़े लोग भी अपनी समता 
खो देते हैं ॥ अब यदि हम लोकमान्य तिछक और गोखले जैसों के बारे में यह कहें कि इसमें 
किसका कितना दोप था तो हमारे हक में वह विवेक-हीनता ही होगी । और, इसलिए, हम इस 
अव्यापारेपु व्यापार में न पड़कर, दोनों नेताओं के प्रति अपने आदर को किसी प्रकार कम न होने 
देते हुए, उस दुर्घटना को छोड़कर आगे चलते हूँ । 

लोकमान्य तिलक जबरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परन्तु अपने समय की मर्यादाओं को 
वह जानते थे । १९१८ में सर वेलेण्टाइन शिरोल पर मुकदमा चलाने के लिए वह इंग्लंण्ड गये । 
सर वेलेण्टाइन मे उन्हें राजद्रोही बताया था और लोकमान्य ने उनपर मानहानि का दावा किया था। 
इंग्लैण्ड में उन्होंने मजदूर-दछ पर इतना भरोसा रकक्‍्खा कि उन्होंने ३ हजार पौण्ड भेंट किया । 
उन्होंने मानव लिया था कि मजदूर-दछर का इतना बल हैँ कि उसके द्वारा भारत का उद्धार हो 
जायगा । इससे पहले के राजनीतिज्ञ अनुदारदलवालों की वनिस्वत उदारदलवालों पर वहुत भरोसा 
रखते थे; परन्तु उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार और अनुदार दोनों को एक-सा समझकर 
मजदूर-दल को मानते थे। श्विरोलवाले मामले में लोकमान्य को निराश्षा हुई और इसलिए यह 
आशा की जाती थी कि इससे भारत में ब्रिठिय-शासन के असली रूप को वह देख छेंगे और सरकार 
से लड़ने की अपनी तजवीजें बदलने पर वह मजबूर होंगे; परन्तु ज्यों ही १९१९-का बिल पास 
हुआ, उन्होंने प्रतियोगी सहयोग के पक्ष में अपनी राय दी और जब देश में असहयोग पर चर्चा हो 
रही थी तब उन्होंने उसके विचार में कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने यह तो कहा था कि खिलाफत 
के मामले में मुसलमानों की सहायता में खुशी से करूँगा, परन्तु १ अगस्त १९२० को उनका स्वर्ग 
वास हो गया । असहयोग उसी दिन शुरू होनेवाला था । उस पुराने युग में एक छोकमान्य तिलक 


धर 


ही थे जिन्हें लगातार जेलों में तथा अन्यत्र कप्ट-ही-कप्ट भोगना पड़ा । यहां तक कि जब १९०८ 
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' में जज ने उनको सजा दी और उनके बारे में खरी-खोटी वार्तें कहकर पूछा कि आपको कुछ कहना: - 
/ पवे उन्होंनेउसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और. प्रत्येक घर में स्वर्णाक्षरों में 
लिखकर रखने योग्य है. :--“जूरी-के इस फैसले के वावजद में कहता हैं कि में निरपराघ हें । 
संसार में ऐसी बड़ी शक्तियां भी हैं जो सारे जगत का व्यवहार चलाती हैं और संभव है ईश्वरीय 
इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कप्ट-सहन हन से अधिक 
फूले-फले ।7*. ऐसी ही तेजस्विता उन्होंने १८९७ में दिखछाई थी जब कि उनपर राजद्रोह 
. परकदमा चल रहा था और उनसे सिफे यह कहा गया कि वह अदालत में यह सच वात कह दें कि 
ये लेख मेरे लिखे नहीं हैँ। (१९०८ में जिन लेखों के विषय में छोकमान्य पर मकदमा चलाया 
गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे।) उन्होंने कतई इन्कार कर दिया और कहा-- हमारे जीवन 
में ऐसी भी एक अवस्था आती हैं जवकि हम अकेले अपने मालिक नहीं हुआ करते; बल्कि हमें अपने 
साथियों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता है।” “उन्होंने बड़ी शान्ति और अनासवित के साथ" 
इन सजाओं को भुगता और जेल में बैठे-वैठे बड़े भव्य ग्रंथों की रचना की । यदि उन्हें जेल न मिली 
होती तो “आरबिटक होम- ऑफ दी-वेदाज” और “गीता-रहस्थ' वह संभवत: राष्ट्र के -लिए अपनी' 
परम्परा नहीं छोड़ जाते। छोकमान्य जुलाई १९१८ में वम्बई की युद्ध-सभा में बुलाये गये थे और वह 
वहां गये भी थे | वह कोई दो ही मिनट बोलने पाये थे कि रोक दिये गग्ये ! वात यह थी कि वह छॉर्ड 
विलिगडन की उन वातों का जवाव देने लगे थे जो कि उन्होंने होमरूलवालों के खिलाफ कही थीं । 
जब १८९६ में गांवीजी पूना गये और दक्षिण गफीका-वासी भारतीयों के सम्बन्ध में एक . 
सभा करना चाहते थे, बह लछोकमान्य से मिले भौर उनकी सलाह के मुताबिक गोखले से भी । गांधी - 
जी पर दोनों की जैसी छाप पड़ी वह याद रखने लायक हैं । तिरुक उन्हें हिमालय की तरह महान्‌, 
उच्च, परन्तु अगम्य दिखाई पड़े; लेकिन गोखले गंगा की पवित्र घारा की तरह, जिसमें वह आसानी 
से गोता रूमा सकते थे। तिलक और गोखले दोनों महांराप्ट्रीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों चितपावन 
थे, दोनों प्रथम श्रेणी के देश-भक्त थे, दोनों ने-अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तु दोनों 
की प्रकृति एक-दूसरे से जुदा थी । यदि हम स्थूछ भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले 
ज्वरम थे और तिलूक गरम'। गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु 
तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे। गोखले को नौकरशाही के साथ काम करना पड़ता था, तो 
तिलक की नौकरबाही से भिड़ंत रहती थी । गोखले कहते थे--जहां संभव हो सहयोग करो; जहां 
आवश्यक हो विरोध करो । तिरक का झुकाव जड़ंगा-नीति की तरफ थां। गोखले बासन और उसके 
सुधार की ओर मुख्य ध्यान देते थे, तहां तिकक राष्ट्र और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समझते 
थे | गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तहां तिछक का आदर था सेवा कौर कप्ट सहना। 
गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिछक उनको हटाना चाहते थे । योखल्ले दूसरे 
सहायता पर आधार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर। गोखले उच्चवर्ग और वुद्धि-वादियों को 
तरफ देखते थे, और तिलक सर्वतराधारण और करोड़ों की ओर । गोखले का अखाड़ा था कींसिल 
7 #उन्ही दिनों किसीने इस भाव को इन कड़ियों में व्यक्त किया थाः-+ 


इस जूरी ने यद्यपि सुझको अपराधी ठहराया है, तो भी मरे सन ने मुझको निदापी हक । 
इश्चर का संकेत मनोगत दिखलाई यह मुर्के पड़ें, मर संकट सहने से ही इस हलचल का तज बढ़। 
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मवन, तो तिलक की अदालत थी गांव की चौपाल। गोखले अंग्रेजी में लिखते थे, परन्तु तिलक 
मराठी में । गोखले का उद्देश्य था रव-शासन, जिसके योग्य छोग अपनेको अंग्रेजों की कस्तौटियों पर 
कसकर बनावें; किन्तु तिलक का उद्देश्य था स्वराज्य', जोकि प्रत्येक भारतवासी का जन्म-सिद्ध 
अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाबा की परवाह न करते हुए प्राप्त करना 
चाहते थे । ८ 
पं> अयोध्यानाथ 
शर्आत के कांग्रेस-नेताओं में प॑० अयोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊँचा था । १८८८ में हुई 
इल्ाहाबाद-कांग्रेस के,जो मि० जा यूल के सभापतित्व में हुई थी,वह स्वागताव्यक्ष थे; तभीसे कांग्रेस 
के साथ उनका सम्पर्क शरू होता है । लेकिन इसी शहर में जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 
( )तो कांग्रेस को बड़े दुःख के साथ इन दोनों की ही मृत्यु पर शोक मनाना पड़ा। 
पंं० अयोध्यानाथ का स्मारक उनके पुत्र पं० हृदयनाथ कुंजरू हूँ, जिन्हें बतौर विरासत वह राष्ट्र की 
भेंट कर गये हें ।. 
सरन्द्रनाथ वनजों 
भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञों के दरबार में सुरेन्द्रनाव बनर्जी की आत्मा का एक प्रमुख 
स्थान है । ४० सालछ से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा । भारत में कांग्रेस 
के मंच से उठी उनकी ब॒लन्द आवाज सभ्य संसार के दूर-दूर के कोने तक पहुँचती थी | भाषा- 
प्रभूत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना-प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचित हुंकार, इन गुणों में उनकी 
वक्‍तृत्व-कला को पराजित करना कठिन है--आज भी कोई उनकी समता तो अलूग, उनके निकट 
भी नहीं पहुँच सकता । उनके भाषणों का मसाला होता था अपनी राजभज्ित की दुह्मई । उन्होंने 
इसे एक कला की हृ॒द तक पहुँचा दिया था। उन्होंने दो बार कांग्रेस के सभापति-पद को सुशोभित 
किया था--पहली बार १८५९५ में पूना में और दूसरी बार १९०२ में अहमदाबाद में । कांग्रेस में 
प्रति वर्ष जो भिन्न-भिन्न विपयों पर विविध प्रस्ताव छाये जाते थे उनमें घायद ही कोई उनकी 
पहुँच के वाहर रहता हो । फौजी विययों में रूस १९ वीं सदी के बन्त में बरसों तक हौवा बना 
रहा हैं। परन्तु सुरेन्द्रनाव ने इसका जो जवाब दिया वह याद रखने योग्य हैं--“रूस की चढ़ाई 
का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-चौड़ा और अगम्य पर्वत नहीं, जो वीच में वनाकर 
खड़ा कर देना हूँ, बल्कि वह तो सव तरह सन्तुष्ट और राज-भक्‍त लोगों का दिल है ।” सुरेन्द्रनाव 
ने तो यहां तक सुझाया था कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों को ब्रिटिश पार्लमेंट के किसी दल 
को अपना विपय बना लेना चाहिए । यह एक ऐसी तजवीज थी कि जो बाज भी व्यावहारिक क्षेत्र 
की सीमा के वाहर समझी जाती है । उन्होंने कहा--राजनैततिक कत्तंव्यों के उच्च क्षेत्र में इंस्लैण्ड 
हमारा राजनैतिक पथ-दर्शक और नैतिक गुरु है ।” उनका कादर्श् था ब्रिटिश-सम्बन्ध के प्रत्ति अटल 
श्रद्धा रखकर काम करना। एक दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था-- अंग्रेजी सभ्यता संसार में सर्वोच्च 
है, इंग्लैण्य और भारत की बखण्ड एकता का चिन्ह है । यह सम्बता भारतवातियों के प्रत्ति अपूर्व 
माशीर्वादों और प्रसादों से परिपूर्ण है और अंग्रेजों के सुनाम को अपूर्व ख्याति दिलानेबाली हैं।” उनके 
इन तमाम विश्वासों, मान्यताओं के रहते हुए भी लॉ मिण्ठो के वाइसराब-काल में वरीसाल में 
उनपर छाठी चकाई गई थी, किन्तु उन्हें आगे चलकर बंगाल का मंत्री दनना था, इसलिए बच गये। 
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* पण्डित मदनमोहन माल्यीय जी 
पं० मदनमोहन मालवीय का कांग्रेस-मंचे पर सब्रसे पहली वार सन्‌-१८८६ में, कांग्रेस के 
, अलेकत्ता-अविवेशन में; व्याख्यान हुआ था | तभीसे छेकर आप वरावर आजतक अथक उत्साह और 
: लगन के साथ इस राष्ट्रीय संस्था की सेवा करते चले आ रहे हैं ॥ कभी तो एक विनम्र सेवक के 
हूप में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्त्ता-बर्त्ता वनकर और कभी 
कुछ थोड़ा-सा विरोध प्रदर्शित करनेवाले के रूप में - प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह 
आन्दोछन के विरोधी होकर और -कभी सत्याग्रही वननें के कारण सरकारी जेछों में जाकर, आपने 
कांग्रेस की -विविध- रूप. में सेवा. की हैं । ८ 32 2०2 
' ; “सन्‌ १९१८ के अग्रैठ मास में २७, २८ और २९ तारीख को वाइसराय नें गत महायुद्ध के 
लिए जन,घन तथा अन्य सामेग्री एकत्र करने के लिए भारतीय नेताओं की एक सभा बुलाई थी | 
उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेण्ट-गवर्तर, चीफ कंमिइनर, कार्यक्रारिणी के सदस्य, बड़ी कौन्सिल के भारतीय 
तथा यूरोपियत सदस्य, विभिन्न प्रान्तीय कौन्सिलों के सदस्य, देशी-नरेश तथा अनेक सरकारी एवं 
गैरसरकारी प्रतिष्ठित यूरोपियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस सभा में श्ास्त्री- 
जी, राजा महमूंदावाद, सैयद हसनइमाम, सरदारवहादुर सरदार सुन्दर्सिह मजीठिया और गरांवीजी 
के भाषण सम्राट के प्रेति- भारत की राजभक्ति' वाले प्रस्ताव के समर्थन में हुए थे, जिसे महाराजा 
. गायकवाड़ ने पेश किया था. | ह नह 
इसके बाद पं ० मदनमोहन मालवीय नें वाइसराय को सम्बोधन करके कहा, कि. “भारत के 
आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा लीजिए । और॑गजेव के जमाने में सिक्ख गुरुओं ने उसकी सत्ता और 
प्रभुत्व का मुकाबला किया था। गुरु योविन्दर्सिह ने छोटे-से-छोटे छोगों को, जो आगे वढे, अपनाया 
और गुरु और शिष्य के बीच में जो अन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीक्षित किया । इस तरह 
गुरु-गोविन्दर्सिह ने उन छोगों के हृदय पर अधिकार जमा लिया -था ।- अब भी में यही चाहता हूँ 
कि-आप अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करके भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि 
जिससे यद्ध-स्थल में अन्य देशों के -जो सैनिक उनके कंबे-से-कंधा भिड़ाकर युद्ध करते हैं. उनके 
बराबर वे अपनेकों समझ सकें । में चाहता हूँ कि इस अवसर पर गुर गोविन्दर्सिह के उत्साह एवं 
* साहस से काम लिया जाय । अर द ; ० ५४४ 
देश में जब असहयोग-आन्दोलन चला तबं मालवीयजी उससे तो दूर रहे, परन्तु कांग्रेस से 
नहीं । नरम दलवालों ने अपने जमाने में कांग्रेस को हर प्रकार चलाया, लेकिन जब- उनका प्रभाव 
कम हम तो वे उससे अरूग हो गये । श्रीमती वेसेण्ट ने कांग्रेस पर एकवार अधिकार प्राप्त कर 
लिया था । पर वाद में उन्होंने भी, अपने से प्रचल दलवाज़ों के हाथों में उसे सौंप दिया ।' लेकिन 
मालवीयजी तमाम उततार-चढावों में, अशंसा और बदनामी, किसीकी भी परवा न करते हुए, संदंव 
कांग्रेस का पल्‍्छा पकड़े रहे हैं। मालवीयजी ही अकेछे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें इतना साहप्न हूँ 
“कि जिस वात को वह ठीक समझते हैँ 'उसमें. चाहे कोई भी उनका साथ न दे. पर वह अकेछे ही 
मैदान में खम-ठोंककर डेटे रहते हूँ । एक वार वह अपनी लोकप्रियता की चरम-सीमा-पर थे । 
दसरी वार अवस्था यह हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भाषण को लोग उतने ध्यान से नहीं सुनते थे। 
१९३० में जब सारे कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली की सदस्यता ते त्यागवत्र 5 जया या, उप सदा 
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मालवीयजी वहीं डटे रहे । उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी था | क्योंकि वह कांग्रेस के टिकट पर 
असेम्बली में नहीं गये थे । छेकिन इसके चार मास बाद ही दूसरा समय आया । माछवीयजी ने 
उस समय की आवश्यकता को देखकर असेम्वलली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया। सन्‌ १९२१ 
में उन्होंने असंहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था। लेकिन १९३० में हमें वह पूरे सत्याग्रही 
मिलते हैं। सब मिलाकर उनका स्थान अनुपम और अद्वितीय है। हिन्दू की हैसियत से वह 
उन्नत विचारवाले हैं और गाड़ी को आगे खींचते हैँ । कांग्रेसी की हँसियत से वह स्थिति-पालक 
हैं, इसीलिए प्राय: वह पिछड़े हुए बिचारवालों का नेतृत्व किया करते हैं। फिर भी कांग्रेस इस 
बात में अपना गौरव समझती है कि वह्‌ सरकारी कौंसिल और देश की कौंसिल दोनों में उन्हें 
निविरोब जाने दे । किसी समय में जो वात गांधीजी के लिए कही जा सकती थी, वही इनके लिए 
भी कही जा सकती है, कि एक समय था जब वह ब्निटिय्वन्सामाज्य के मित्र थे। छेकिन अपने सावे- 
जनिक जीवन के पिछले दिनों में उन्होंने अपनेको, सरकारी निरंकुशता का अपने सारे उत्साह और 
सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवद्ञ पाया | वनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विशेष 
कृति है । लेकिन वह स्वयं भी एक संस्था हैं। पहले-पहल सन्‌ १९०९ में वह छाहीर-कांग्रेस के 
सभापति हुए थे। कांग्रेस के इस २४ वें अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये 
थे, परन्तु किन्‍्हीं अज्ञात कारणों से उन्होंने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया था। अतः उनके स्थान की पूर्ति मालवीयजी ने ही की थी । १० वर्ष 
बाद सन्‌ १९१८ में कांग्रेस के दिल्‍्लीवाले ३३ वें अधिवेशन के सभापतित्व के लिए राष्ट्र ने आपको 
फिर मनोनीत किया था । 
“"छाछा छाजपतराय 

कांग्रेस के पुराने पूज्य-पुरुषों में छाला छाजपतराय का सार्वजनिक व्यक्तित्व भी महान्‌ था। 
वह जितने बड़े कांग्रेस-भकत थे उतने ही वड़े परोपकारी और समाज-सुधारक भी थे । सन्‌ १८८८ 
में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था । उसमें वह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए 
थे। कौंसिलों के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था । राजनैतिक क्षेत्र में छालाजी 
को लगातार दिलूचस्पी और समाज-सेवा ने पंजाब में ही नहीं, सारे देश में उनका सबसे ऊंचा स्थान 
बना दिया था | बनारस-कांग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्‍ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया । 
सन्‌ १९०७ में उन्हें सरदार अजीतसिह के साथ देश-निकारा दे दिया गया था। इस साल की 
घटनाओं के प्रधान स्तम्भ छाला छाजपतराय ही थे, जिनके चारों ओर सारा घटना-चक्र घूमा था । 
सन्‌ १९०७ की कांग्रेस के सभापति-पद के लिए राष्ट्रीय विचार के लोगों ने छालाजी का नाम पेण 
किया । यह कांग्रेस पहले तो नागपुर में होमेवाली थी, परन्तु बाद को स्थान बदलकर सूरत में 
करने का निश्चय हुआ था । गोखले इस प्रस्ताव के विरोध में थे । उन्होंने स्पप्ट कहा कि “अगर 
तुम सरकार की परवा न करोगे तो वह तुम्हारा गला घोंट देगी ।” छाछाजी ने कभी मान-प्रतिप्ठा 
की परवा नहीं की । यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे स्वीकार करने 
से उदारता-पूर्वक इन्कार कर देते थे । सूरत में समझौते की बातचीत के समय, लोकमान्य तिलक 
चाहते थे कि कांग्रेस के सभापति-पद के छिए छालाजी का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में 
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व एसी कोई हु 
वात हो जिससे 
हा वृद्धि निर्मछ हो । 30 क्रोब और क्षोम हे दवा 
ह॒ त्च जा ए्तू हदय 
ह क्षित भौर उन्नतिश्ीर दा के को फिर कहता हैँ कवि यह ७४३ हंदय चाफ और वफादार हो 
की गई हैं, समयानुकल राजन चले में जो उन्हें किक, रे है. जो देश के ह 
साथ-...&+ _3 >. जछ रजनी तिज्ञता देखाने है मी शक्षा की नियामत रे | ।क्‍ शत 
कर रहे है। इस कक वि क्री पर्यना-और 0 पे देकर उनके । हि 
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5० कई सन्देह नहीं है कि सन्त में ब्रिटिश >प्रद्ा और संबम के थे 
हे 7 में व्रिटिश राजनीतिज्ञ हमारी मं 
तेज्ञ हमारी 
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अंध्योय 
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पुकार को सुनेंगे.। अंग्रेजों की संसक्ृति के सनीब और उपजाऊ सिद्धान्तों भौर अंग्रेजी शिक्षा में मेरा 
अटल विश्वास हूँ । 

“अंग्रेजों के जीवत और समाज की सारी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनेंतिक बड़ी- 
बड़ी शक्तियों का प्रभाव, धीरे-धीरे किन्तु अदम्य रूप से दृढ़ता के साथ, हमारे ऊपर पद रहा हैं, 
जिससे आगे चलकर भारत और इंग्ल॑ण्ड का सम्बन्ध इन दिनों के लिए ही नहीं वल्कि सारे संसार 
के लिए, और वह भी अगणित पीढियों के लिए, एक भाशीर्वाद सिद्ध होगा । में सारी अंग्रेज-जाति 
से अपील करता हँ--खरे मित्रों तथा उदार शत्रुओं, दोनों से--कि इस प्रार्थना को व्यर्थ और 
निप्फल न जाने दीजिए ।” 

कई वर्ष तक फिरोजशाह मेहता कांग्रेस के पीछे एक वास्तविक शवित के रूप में थे। आपने 
जो-कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन कमिटियों, शिप्टमण्डलों और प्रतिनिधि-मण्डलों के द्वारा 
ही किया जिनके कि यह सदस्य चुने गये थे । १९०७ में आपने नरम दल की ओर से सूरत-कांग्रेस 
के अवसर पर कांग्रेस-कार्य में कुछ क्रियात्मक भाग लिया था। उसके बाद आप दृष्टि से बिलकुछ 
ही भोझल हो गये । जब आप कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के, जो कि १९०९ में लाहौर में हुआ 
था, सभापति चुने गये तो यकायक आपने, कांग्रेस के सभापति का आसन ग्रहण करने से, ६ दिन 
पहले इस्तीफा दे दिया । आपके स्थान पर पं० मदनमोहन मालवीय कांग्रेस के सभापति चुने गये थे । 

“आनन्दमोहन बसु 

यह हम पहले देख ही चुके हैँ कि किस प्रकार आनन्दमोहन वसु एक प्रसिद्ध सामाजिक और 
* धामिक सुधारक थे, जिनका ब्रह्म-समाज की प्रगति में बहुत स्थान रहा, और किस प्रकार उन्होंने 
ब्रह्मसमाज के सुधारक-दल का नेतृत्व किया था। १८७६ में स्थापित कलकत्ता के इण्डियन- 
एसोसियेशन के यह सर्वप्रथम मंत्री हुए और सुरेन्द्रभाथ वनर्जी के उत्साही सहकारी रहे । कांग्रेस- 
आन्दोलन के साथ १८९६ से पहले तक इनका कोई घनिप्ठ सम्बन्ध रहा या नहीं, यह तो हमें नहीं 
मालम; पर १८९६ के १२वें अधिवेशन में इन्होंने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनस्संगठन की 
पोजना से होनेवाले नये अन्याय का विरोध किया और कहा कि यह योजना तो हिन्दुस्तानियों को 
शिक्षा-विभाग के ऊंचे पदों से अलग रखने के लिए ही बनाई गई हैँ । इसके वाद, शीघ्‌ ही, १८९८ 
के मदरास-अधिवेशन में, आनन्दमोहन बसु कांग्रेस के सभापति हुए। सभापतिनसद से दिया हुआ 
इनका भाषण अकाटब्र युक्तियों से, और अन्त में इन्होंने कांग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एवं 
राप्ट्रग्सेवा के उपदेश से, परिपूर्ण है । इन्होंने पार्लमेण्ट में हिन्दुस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि रखखे 
जाने की वात सुझाई थी । यह देश का दुर्भाग्य हैं कि जब उसे इनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा 

जरूरत थी तभी, १९०६ में, ईश्वर ने इनको हमसे छीन लिया ! 

मनमोहन घोप 

मनमोहन घोष का नाम हम सबसे पहले १८८८ में हुए चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद) के 

सिलसिले में सुनते हूँ, जवकि इन्होंने सरकारी नौकरियों-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश क्रिया था । पर्चात्‌ 
कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८९०) में यह स्वागताध्यक्ष हुए । कांग्रेस पर होनेवाले विभिन्न 
आक्षेपों का अपने जोरदार भाषण में इन्होंने जवाव दिया और कांग्रेस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट 
कर दी । न्याय बनाम झासन कार्यो के विषय का इन्होंने खास तौर पर अध्ययन किया था । पूना में 


| हे २ 
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हुए ११ वें अधिवेशन (१८९५) में इन्होंने तत्सम्वन्धी प्रस्ताव पेश किया और मि० : जैम्स नामक 
एक कमिद्दनर के वक्तव्य को उद्धृत करके बताया कि, इन दोनों ( न्याय व शासन-कार्य )-का 
सम्मिश्रण ही भारत में ब्रिटिश सत्ता .का मुख्य आधार है ।” इसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया, 
जिसपर १२ वीं कांग्रेस (कलकत्ता, १८९६ ) में शोक मनाया गया । 
' लाल्मोहन घोष ह 
छालमोहन घोष १८९० में छठे अधिवेशन में (कछकत्ता) पहले-पहल कांग्रेस-मंच-पर आये 
और उन्होंने ब्रेंडडा साहव के भारत-सरकार-संवंधी -विल पर प्रस्ताव उपस्थित किया था। मदरास 
(१९०३) में हुए १९ वें कांग्रेस-अधिवेशन के वह सभापति बनाये गये थे । कांग्रेस-मंच से अवतक 
जितने योग्यतंम भाषण हुंए हैं -उनमें उनके भापण की गिन्नती होती है। उनके भाषण से कुछ . 
अंश यहां दिये जाते हैं. *-- . * - * 
हालांकि इसमें ऐसा कोई- भी शख्श न होगा जो. ब्रिटिंश्-सरकार के प्रति सच्चे दिल से 
वफादार न होगा, तो भी वह यह दावा .जरूर करेगा कि सरकार के कामों की आलोचना करने का 
हक हमें है, जैसा कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजन- को है । ऐसी दशा में क्या हम अदव के साथ अपने 
शासकों से यह नहीं पूछें--और इस विपय में में भिन्न-भिन्न ब्रिटिश राजनेतिंक दलों में कोई भेद 
नहीं करना. चाहता--कि आपकी जिस नीति ने बरसों पहले हमारे देशी उद्योगधंघे नष्ट कर दिये हैं, 
जिसने हाल ही में उस दिन उदार शासन के नाम॑ पर वेगरत होकर हमारे सूती कपड़े पर उत्पत्ति 
-कर लगा दिया, जो करीब २ करोड़ स्टलिंग तक हर सार हमारी राष्ट्रीय घन-सामग्री विलायत 
को :दृढ़ता के साथ वहा ले जा रही है, और जो किसानों पर भारी बोझ लादकर वार-वार जोर के 
अकाल देश में. लाती है--अकाल भी ऐसे कि पहले कभी देखें न सुने--क्या उस नीति पर हमें 
विश्वास करंना होगा ? क्या हमें यह मानना होगा कि जिन विविध झशासन-कार्यों के बदौलत ये सब 
परिणाम निकले हूँ वे सव उस मंगलमय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए हैं ? हि 
. “हमारा राष्ट्र स्वंशासित नहीं है । हम, अंग्रेजों की तरह, अपनी रायों के बल पर अपना 
शासन: नहीं बदल सकते | हंमें पूर्णतः ब्रिटिश पालंमेण्ट के निर्णय पर अपना आधार रखना पड़तो 
हैं । क्योंकि दुर्भाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय नौकरशाही छोगों के विचारों 
और भावों के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन-दिन अधिक रूखी वनती जा रही है। क्या आप खयाल 
करते हैं कि इंग्लेंड, फान्स, या संयुक्तराज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले तमाशें पर 
इतना खर्च करने का साहस करते, जबकि देश में अकाल और महामारी का सामाज्य छाया हुआ 
था और इस धृष्ठतापूर्ण आनन्द-मंगल के-दूसरी ही ओर यमराज छोगों को समेटने के लिए अपने 
हाथ पसारे हुए थे ? ः 
महानभावों ! जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध होते हुए 
भी, जिसकी आवाज अखबारों और सभाओं में-- दोनों ही तरह--उठाई गई थी, दिल्ली में जो 
बड़ा भारी राजनैतिक आडम्वर (दिल्ली-दरवार) किया गया था, उसे एक साऊछ हो गया । और 
उसका विंरोच किया किस लिए गया था ? इसलिए नहीं कि विरोध करनेवाले छोग सम्राद्‌ की, 
जिनकी कि तख्तनशीनी का समारोह होनेवाछा था, राजभव्ति में किसीसे कम थे; बल्कि इसलिए 
कि उनका विश्वास था, अगर समाट के मंत्रीगण अपने कर्तव्य का समुचित पाछन करते हुए समाद्‌ 
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के सामने उनके अकालू-पी ते भारतीय प्रजाजन की कप्ट-कथा का हूवहू वर्णन करते तो दीन-दुःखी 
लोगों के प्रति समाट्‌ की जो गहरी सहानुभूति हैँ उसके कारण स्वयं वही सबसे पहले भारत-स्वित 
अपने प्रतिनिधियों को भूखों-मरते लोगों के सामने ऐसा भाडम्बर-पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर 
देते । लेकिन ऐसा नहीं किया गया और (शाही दरवार का) वड़ा भारी तमाशा कर ही डाला 
गया, जिसमें इतनी अन्वाधुन्धी से फजूलखर्ची की गई कि कुछ न पूछिए । इस बात से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि दिल्लो-दरबार के करने में जो भारी रकम छगाई गई उसकी आधी भी 
अगर अकाल-पीड़ितों की सहायता में छगाई जाती तो भूछ्लों मरनेवाले लाखों स्त्री, पुरुष, बच्चे 
मौत के मुंह से निकल आते । 

5 चक्रवर्ता विजयराघवाचार्य 

सेलम के श्री चक्रवर्त्ती विजयराघवाचार्य सबसे पुराने कांग्रेसियों में से हैं, यहां तक कि १८८७ 
के ३ रे अधिवेशन (मदरास) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी 
उसमें भी इनका नाम मिलता हैँ । इसके बाद छूखनऊ में होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८९५९) 
में और उससे अगले साल लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१९००) में यह इंण्डियन कांग्रेस 
कमिटी के सदस्य बनाये गये । २२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १९०६ ) में इन्होंने दायमी बन्दोबस्त 
का प्रस्ताव पेश किया और इस विचार को गरूत बताया कि भूमि-कर (लगान) वतौर किराया हूँ 
इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राजा का 
अधिकार कभी भी नहीं रहा | ऋषि-मुनियों ने कहा है कि दुनिया उन्हींकी है जो उसमें पैदा हुए हैं; 
जमीन को जो जोतता-बोता है उसीकी वह सम्पत्ति होती है--राजा, जो कि उसकी रक्षा के लिए है, 
अपनी सेवाओं के बदले में किसानों से पैदावार का एक हिस्सा लेता है। यह विचार कि जमीन 
राजा की है, भारतीय नहीं बल्कि पश्चिमी है । 

सूरत-काण्ड के बाद से, वस्तुतः यह कांग्रेस से अलग ही रहने लगे । नरम दल की कांग्रेस से 

इन्हें सन्‍्तोप नहीं हुआ | लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलवालों के 
लिए कांग्रेस -का दरवाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें आगये और १९१८.में हुए विश्ेषाधिव्रेशन 
(वम्बई) तया १९१९ में हुए अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने क्रियात्मक-रूप से भाग लिया । 
अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला । 
इसके वाद ही इन्हें नागपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया, जहां वड़ी योग्यता और कुशरूता 
के साथ -इन्होंने कार्य सम्पादित किया । 
राजा रामपाछसिह 

अन्य प्रमुख कांग्रेसियों में राजा रामपालसिह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी-छषेत्र में बड़ा 
प्रमुख रहा है। यह जानने लायक बात हूँ कि दूसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वयंसेवकोंबाला प्रस्ताव 
राजा रामपालप्तह ने ही पेश किया था, जिसके साथ उन्होंने एक गम्भीर चेतावनी भी दी थी । 
उन्होंने कहा था, कि “ब्रिटिश-शान्ति (पैक्स ब्रिटेनिका) कितनो ही मशहूर क्यों न हो, प्रेट ब्रिटेन 
की आकांक्षायें कितनी ही श्रेप्ठ क्यों न हों, और उसने हमारी भलाई के लिए चाहे जो किया या 
करने का प्रवत्त किया हो, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा; और बजाय प्रसन्न 
होने के भारत को इस बात पर दु:ख ही होगा कि इंग्लैण्ड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा । 

छ 
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यह वात कहने में कठोर अवश्य है, पर सचाई यही है । क्योंकि एक वार किसी राष्ट की राष्ट्रीय 
भावना को कुचछकर, और उसको आत्म-रक्षा एवं अपने देश की रक्षा के: अयोग्य बनाकर, फिर 
किसी: तरह उसकी क्षति-पृत्ति नहीं की जा सकती ।' दुनिया में किसी भी ओर आप नजर डालिए 
चारों ओर आपको बड़ी-बड़ी फौजें और लड़ाई के भयंकर शास्त्रास्त्र दृष्टि-गोचर होंगे । सारे सभ्य 
संसार पर कोई आफत आना निरिचितप्राय है । अभी या कुछ ठहरकर भयंकर फौजी हलचल शरू 
होगी, जिसमें ब्रिटेन भी निश्चित रूप से शरीक होगा । लेकिन ब्रिटेन अत्यधिक समृद्ध होते हुएं भी, 
अपनी सारी दौलत के जोर पर भी, रफजक्षेत्र में फी हजार व्यक्तियों के पीछे अपने-सौ आदमी 
नहीं रख सकता--जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते हैँ । अतः जब ऐसा मौका आ 
जायगा तब इंग्लैण्ड को इस वात के लिए पछताना पड़ेगा कि आक्रमणकारियों से छोहा लेने के लिए 
लाखों भारतीयों को दक्ष. बनाने के वजाय उसने उनके मुकाबले के लिए अपनी ही थोड़ी सेना 
यहां रख रक्‍्खी है ।” अपने पोते कालाकांकर के तरुण राजा के रूप में, जिनका . हाल ही - 
असामयिक स्वर्गंवास हो गया है, राजा रामपालसिंह ने मानों सच्चे देशभक्त और कांग्रेस के-- 
जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित किया था-पुजारी बनकर फिर 
से जन्म लिया था। - | 
कालीचरण बनर्जी 
, कांग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षों में आम तौर पर यह प्रथा रही हैँ कि जो आवश्यक 
प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सब एक बड़े प्रस्ताव में इकट्ठे कर दिये जाते थे | गौर 
साल-दर-साल ऐसे व्यवित्यों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 
होती--अर्थात्‌ जो उस संयुक्त या व्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का भलीभभा॑ति.स्पप्टीकरण 
कर सकते थे । १८८९ में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए काछीचरण बनर्जी चुने गये थे, जो एक 
भारतीय ईसाई थे | कई वर्षो' तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काज में बड़ी दिलचस्पी ली थी और 
१८९० में ब्रिटिश जनता के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिप्ट-मण्डल इंग्लेण्ड गया 
- उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे । ९वीं कांग्रेस (लाहौर, १८९३) में उन्होंने न्‍्याय और 
शासन-कार्य को एक-दूसरे.से पृथक्‌ करने का प्रस्ताव पेश किया । ' 
समय की प्रगति के साथ जैसे-जैसे सर्वसाधारण में राजनैतिक जागृति बढ़ती गईं, तैसे-तेंसे 
उसकी स्वतंत्रता पर अधिकाधिक प्रतिवन्ध लगने छगे। सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं के- 
व्यवस्थापकों और अध्यापकों पर यह पावन्दी लगा दी गई कि जबतक. शिक्षा-विभाग के प्रधाना- 
घिकारी की स्वीकृति न ले ली जाय तबतक वे न तो राजनैतिक हलचलों में कोई हिस्सा ले और 
न राजनैतिक सभाओं में ही उपस्थित हों। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किये गये इस 
प्रहार का, १५वीं कांग्रेस (लखनऊ, १८९९) में, श्री कालीचरण ने जोरों के साथ विरोध किया । 
सके दो वर्थ वाद, कलकत्ता की. कांग्रेस में, यह अस्ताव रक्‍्खा कि हिन्दुस्तानी मामलों का सुनवाई 
(अपील) के लिए प्रिवी कौंसिल की जो जुडीशियल कमिटी बनती हैं उसमें हिन्दुस्तानी वकील भी 
रक्खें जाने चाहिएँ | कर | हि के 
बाव कालीचरण वनर्जी यदि अधिक समय तक जिन्दा रहे होते तो जरूर कंग्रेश्न के 


सभापति बनते। 


ि १ 
रे 
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नवाव सय्यद मुहम्मद बढादुर 

कांग्रेस के मंत्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा १९१४ की 
मदरास-कांग्रेस से शुरू हुई, जिसमें नवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर और श्री एन० सुब्बाराव मंत्री 
चुने गये थे । छेकिन नवाव साहब तो इससे पहले, १९१३ की करांची-कांग्रेस में, समापति-पद को 
भी सुशोभित कर चुके थे । वह पहले कांग्रेसी थे, इसके वाद मुसलमान । १९०३ में हुई मदरास- 
कांग्रेस (१९वां अधिवेशन) के वह स्वाग्रताध्यक्ष थे और १९०४ की कांग्रेस (२०वां अधिवेशन, 
बम्बई) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें उन्हें भी रवखा गया था | 

हू ऐसे देशभवत थे जिनमें मजह॒वी संकीर्णता बिलकुछ नहीं थी । करांची-कांग्रेस के सभापति-पद 
से उन्होंने राष्ट्रीयता की बुलन्द आवाज उठाई और इस वात पर जोर दिया कि भारत की भिन्न- 
भिन्न जातियों को अछग-अछुग टुकड़ों में बंठने के बजाय संयुवत्त रूप से आगे बढ़ना चाहिए। इस 
दिशा में हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा किये गये प्रयत्तन का, जो कि मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित 
की गई इस आशा से प्रकट होता था कि सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर मिल-जुलकर काम करने 
के उपाय सोचने के लिए' दोनों जातियों के नेताओं को समय-समय पर आपस में मिलते रहना 
चाहिए, उन्होंने स्वागत किया । यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि करांची में नवाव साहब ने ऊंची 
देशभक्ति और शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो वीज बोया था वही फलछकर आगे हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता और रूखनऊ की कांग्रेस-लीग-योजना के रूप में सामने आया । 
दाजी आवबाजी खरे 

कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षो में दायमी बन्दोवस्त और जमीन के पट्टे की मियाद स्थिर कर 
देने का विषय कांग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा हैं ।- लाहौर में हुए ९ वें अधिवेशन (१८९३) 
में श्री दाजी आवाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस का जो विधान उनके 
प्रस्ताव पर १९०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका बहुत-कुछ भाग १९०८ में बननेवाले विधान 
में भी मिला लिया गया था, उसके निर्माण में इन्होंने बहुत भाग छिया था। १९०९ से १९१३ तक, 
श्री दीनशा वाचा के साथ, यह कांग्रेस के मंत्री रहे हें और १९११ में इन्होंने भारतीय यूती माल 
पर लगाया गया वह उत्त्ति-कर उठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूत्ती वस्त्र- 
व्यवसाय के प्रसार में रुकावट पड़ती थी । १९१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्व- 
शासन के आदर्श को स्वीकार कर लिया तो श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन 
किया और वहा, स्व-शासन हिन्दू-मुसलमानों के भाई-चारे से ही प्राप्त होगा । 

मुंशी गंगाप्रसाद वर्मा 

कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुरुआत के जो देशभवत उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के 
मुंशी गंगाप्रसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रघन पर विचार करके कांग्रेस 
को तत्सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह भी चुने गये थे । बाद 
में यह कांग्रेस-समितियों के विभिन्न पद ग्रहण करते रहे और १९०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी- 
समिति के सदस्य भी बन गये थे । 

रघुनाथ नृसिह मुघोलूकर 


े 


शुरुआत के कठोर परिशक्षम करनेवाले कांग्रेसियों में श्री रघुनाथ नृसिह मुधोद्धकर का स्थान 
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किसीसे कम नहीं है पहली वार इलाहाबाद में होनेवाले.कांग्रेस के अधिवेशन (१८८८) मे 
शामिल हुए थे। पुलिस-सम्वन्धी . प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा था--“पलिस के 
सिपाही का तो फर्ज है कि वह प्रजा का प्रेम जीते, लेकिन अब वह कैसे घणा का पात्र बन गया 
हैं. !” २४ साल बाद राष्ट्र ने उन्हें १९१२ की कांग्रेस (वांकीपुर) का सभापत्ति- चुना । श्री सी० 
वाई० चिन्तामणि उनके सहायक - के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक ज्ञन 
प्राप्त. करते रहे और वाद में अपनी प्रचण्ड. वृद्धि-शव्रित के बल पर भारतीय राजनीति में 
चमकने लगे । 
सी० शंकरन्‌ नायर 

सर सी० शंकरन्‌ नोयर अपने वक्‍त में एक समर्थ पुरुष थे। कांग्रेस की सेवाओं के पुरस्कार- 
स्वरूप कांग्रंस ने उन्हें बहुत जल्दी, १८९७ में, अमरावती-अधिवेशन का सभापति. चना । बम्बई के 
चन्दावरकर और -त॑यवजी की तरह शंकरन्‌ नायर को भी पीछे मदसस के हाईकोर्ट-बैंच का सदस्य 
वना लिया गया जौर वहां से १९१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये । 
१९१९ में मार्शलू-लॉ लागू करने के प्रदन पर इस्तीफा देने. के कारण वह बहुत लोकग्रिय हो गये । 
लेकिन गांधी- एण्ड अनार्की! नामक पुस्तक में गांधीजी पर उन्होंने निराधार आशक्षेप किया । 
इसी पुस्तक -के कारण पंजाव के: लेफ्टिनैण्ट गवर्नर सर माइकेल ओड्वायर ने उनपर मुकदमा 
चलाया और सर शंकरन को मानहानि व खर्चे के लिए- तीन लाख रुपये देनें पड़े थे 

पी० केशव पिल्‍ले 

दीवानबहादुर पी० केशव पिलले कांग्रेस में बहुत पहले ही से भाग लेने छगे थे । १९१७ में | 
उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया । कांग्रेस से क्षपनें सम्बन्ध के आखिरी सालों में वह कांग्रेस के 
मंत्री और श्रीमती एनी वेसेण्ट के प्रमुख सहायक “थे । शी | 

ह विषिनचन्द्र पाल 
। विपिन वावू का कांग्रेस से सम्बन्ध वहुत पहले! शुरू हुआ । वह मशहूर वक्ता थे । बहिंप्कार, 

स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में अपनी 
वक्‍तत्व-शक्ति का सिक्का जमा दिया था | उन्होंने १९०७ में मदरास में जो भाषण दियें थे, एडवो- 
केट-जनरल (सर) वी० भाष्यम आयंगर ने उन्हें भड़कानेवाछे--राजद्रोहपूर्ण नहीं--समझा था 
और वह मदरास भहांते से निकाल दिये गये । छार्ड मिण्टो के समय उन्हें एक वार देश-निकाला 
भी मिला था । एक दूसरे वक्‍त, जब वन्देमातरम्‌” के संपादक की - हैसियत से श्री भरविन्द घोष 
पर मकदमा चल रहा था उन्होंने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी 
गवाही अरविन्द बाव के बहुत खिलाफ पड़ेगी । इस कारण ६ मास का सख्त कद का सजा उन्होने बड़ी 
खशी से भगत ली | उन्होंने इंग्लैण्ड में हिन्दू रिव्यू नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें 'चम के 
कारणों पर विचार किया था | भारत लौठने के वाद उनपर मुकंदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने 
माफी मांग ली । उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरंतर घटती का. 
इतिहास था । यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़े से छागा में थे, जिन्होंने अपने 
भाषणों और ये इण्डिया! तथा वन्देमातरम्‌” के लेखों-हारा उस समय के युवकों पद बहुत जाई 


कर दिया था। 


अध्याय ६: हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग 


च््छ 


ब्ध्े 
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अम्विकाचरण मुजुमदार 

वावू अम्विकाचरण मुजुमदार एक वकील थे और १९१६ में कांग्रेस के सभापति बनने तक 
निरन्तर कार्य करते रहे | उनकी वक़्तृता की उड़ान बहुत कम वक्‍ताओं में मिलती हैं । उन्होंने 
इंडियन नेशनछ इवाल्युणन' नामक एक प्रसिद्ध भीर सुन्दर किताव भी लिखी हैं । 

भुपेन्द्रनाथ चसु 

भूपेन्द्रनाथ वसु कलछकत्ते के एक सफल सालिसिटर थे। उनकी प्रैक्टिस खूब चछती थी। गह 
बड़ी खुशी से राजनैतिक कार्यो में समय दिया करते थे । यह एक बड़े अच्छे बबता थे। इनकी 
वक्‍तृत्व कला बहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव प्रकट करने में यह वड़े कुणल थे 
और अपना काम बड़ी योग्यता से संपादन करते थे। १९१४ में मदरास-कांग्रेस का सभापति- 
पद उन्हें दिया गया था। भारत की स्व-शासन की मांग के प्रसंग में उन्होंने कहा था--"मौज 
उड़ानेवालों के दिन गये | संसार समय के साथ-साथ बड़े जोर से आगे बढ़ रहा है । यूरोप के 
देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है । यह युद्ध एक के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर 
के मध्यकालीन शासन के अंतिम अवश्येपों को भी ठोकर मार देगा । पश्चिम के द्वार से पूर्व के शान्त 
समुद्रों में विभाल जीवन की जो छहर एक बड़े भारी प्रवाह की तरह वह रही है, उसे अब वापस 
के जाना गैरमुमकिन हैँ । यदि भारत में अंग्रेजी शासन का अर्थ नौकरशाही का गोला-वारूद ही है, 
यदि इसका अर्थ पराधीनता और हमेशा का संरक्षण है, भारत की आत्मा पर बढ़ता हुआ भारी 
भार ही है, तो यह सभ्यता का शाप और मनुप्यता पर कलंक ही है ।” 

मो० मजहरुल हक़ 

मौ० मजहरुल हक कांग्रेस के, शारीरिक और वौद्धिक दोनों दृष्टियों से, एक महारथी थे । 
बह पवके राष्ट्रवादी थे और विहार में कांग्रेस के बड़े भारी समर्थक थे । झाम्प्रदायिकता से उन्हें 
चिढ थी । कांग्रेस के २५ दें अधिवेशन में (१९१०), जो इलाहाबाद में हुआ था, श्री जिन्नाह ने 
साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, उसका आपने समर्थन किया था। इस अवसर 
पर आपने एक योग्यता-पूर्ण भाषण दिया, जिसमें हिन्दुओं ओर मुसलमानों को आपस में मिल जाने 
की प्रेरणा की । यह याद रखने की वात हैं कि मिण्टो-मॉल-शासन-सुघार उस रामय अमल में आये 
ही थे, जिनमें पहले-पहल कौंसिछों के लिए साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व की योजना का समावेश किया 
गया था। मुसलमानों से, जो कि अपनी कामय्रावी और सफछता के छिए फूलकर कुप्पा हो रहे थे 
यह कहना, जैसा कि मौ० मजहएलू हक ने कहा, बहुत ऊंचे दर्ज की ईमानदारी और साहस का ही 
काम था, कि उन्हें जो कामयाबी मिली दरअसल वह दोनों महान्‌ जातियों की सम्मिलित भलाई के 
लिए बड़ी घातक हूँ; देश को जरूरत इस वात की हैं कि दोनों एक-दूसरे से अछूग-अछग बन्द 
दायरों में न रहकर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें। 

१९१४ में जब कांग्रेस का झिप्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया तो मौ० मजंहरुल हक भी उसके 
सदस्य बनाये गये । इसके वाद आपने कांग्रेसी मामलों में कोई क्रियात्मक रस नहीं छिया, लेकिन 
रहे अन्त समय तक पके राष्ट्रवादी | जीवन के आखिरी दिनों में आपका ज्लुकाव आध्यात्मिकता 
की ओर हुआ; और शुद्ध राष्ट्रीयत्ता में साथुता ने मिलकर सोने में सुगन्ध कर दी । वस्तुतः आपका 
आखिरी जीवन एक फकीर का जीवन था। 
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! »““महादेव गोविन्द रानडे 

महादेव गोविन्द रानडे, जो आम तौर पर जस्टिस रानडे के नाम -से मशहर हैं, कांग्रेस में 

एक उच्च शिखर के समान थे । बहुत वारीकी में उतरें तव तो उन्हें कांग्रेसी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि वह वम्बई-सरकार के न्याय-विभाग के एक उच्चाचिकारी थे, लेकिन बरसों तक वंह पीछे से _ 

कांग्रेंस का सूत्र-संचालन करनेवाली शक्ति बने रहे-थे । 

कांग्रेस-आन्दोलन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की | उनका ऊँचा कद, चेहरे का मूतिवत्‌ बनाव 

ओर उनका अपना रंग-ढंग भिन्न-भिन्न अधिवेश्नों में उन्हें स्पप्ट रूपं से पहचानने में सहायक होते 
रहे हूँ । अर्थशास्त्री और इतिहासन्न के रूप में वह स्मरणीय हो गये हैं और “महाराष्ट्र सत्ता का 
उत्थान एवं भारतीय अर्थशास्त्र पर निवन्ध' के रूप में वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एवं विद्वत्ता 
की विरासत छोड़ गये हैँ । समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और वरसों तक समाज- 
सुवार-सम्मेलन, जो कांग्रेस की एक सहायक-संस्था के रूप में वना था, उनके पोप्य-पुत्र के समान 
रहा है । १८९५ -में, पूना-अधिवेशन के समय, जब इस वात पर मतभेद पैदा हुआ कि कांग्रेस 
समाज-सुधार के मामलों और समाज-सुधा र-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तो, जैसा 
कि वादू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता और बुद्धिमत्तापूर्ण ' ढंग से 
मामला सुलझा लिया । प्लेग की महामारी के समय जस्टिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता; और न उस सबके वर्णन का अभी समय ही आया हैँ । इस प्रकार 
पन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से समाज-सुधार और कांग्रेस का काम करते हुए, १९०१ में, अपनी ऐसी 
स्मृतियां छोड़कर रानडे हमसे विदा हो गये जो सदैव हमारी सहायता करती रहती हैं और जिनके 

कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी । ' * 
५ - पं० विशननारायण दर ः 
पं० विद्ननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतित्ञों में से हैं, जिन्होंने कांग्रेस के 
प्रति अपनी निष्ठा से कांग्रेस के इतिहास में एक विद्येप स्थान प्राप्त कर लिया है । 

। १९११ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का सभापति वनाया गया । इस कांग्रेस के सभापति मि० 
रैम्जे मैक्डानल्ड होनेवाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पड़ गया और 
श्री विशननारायण दर अकस्मात ही सभापति बना दिये गये । वह एंसे समय कांग्रस के से भाषति 
बने थे, जब वंग-भंग के रद कर दियें जाने से नौकरशाही को बहुत वड़ी चोट पहुँची थी । 

: विशननारायण दर ने नौकरझ्ञाही का जो वर्णन किया है वह जहां सुल्दर चित्र हैं, वहां 

उतना ही तीक्ष्ण भी है:--- 2 3 
“हमारे सब ढुःखों का मल कारण यह है कि हमारी नई महत्त्वाकाक्षाओं और भाश्ाओं के 
प्रति सरकार की सहानूमति-शन्य और अनुदार भावना बढ़ती जा रही है । यदि इसमें सुधार न 
किया गया, तो भविष्य में भयंकर आपत्तियां आये विना न रहेंगी। जब नवीन भारत धीरे-धीरे 
उन्नति कर रहा हैं, तव सरकार का रुख भी मन्दा होता जा रहा है और एक नाजुक हालत पंदा 
हो गई हैं । एक तरफ पढें लिखे लछोग नये राजनैतिक अधिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना 
प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शासन-पद्धति की वेड़ियों और हथकड़ियों से जकड़े जा रहे है जा 
पहले के लिए कभी अच्छी होगी, अब तो वहू अप्रचलित है, और दूसरी तरफ सरकार उसा रफ्तार 


८ #* ५ की 


अध्याय हद ; हमार हिन्दुस्तानी चुज्जुग 


्ब् 
। 
न्प्एँ 


पर जा रही है। वह न अपने स्वार्थों को छोड़ती है, न अपनी कठोर शासन की आदतों को, और 
न पुराने तथा निरंकुश अधिकार की पुरानी प्रथाओं को । शिक्षा और ज्ञान को वह संदेह की दृष्टि 
से देखती है, और किसी भी नये परिवर्तन के वह विरुद्ध हैँ। जातीय पृथकता के कारण रिआयत 
से वह दूर भागती है । वह उसी शासन-विधान से चिपटे हुए है, जिसके मातहत उसने अवतक अधि- 
कार व धन का मजा लिया है, लेकिन जो आज के न॑तिक उदार आदर्भो के कतई खिलाफ है ।” 
रमेशचन्द्र दत्त 

गत दाताव्दी के अन्त की कांग्रेस-राजनीति में श्री रमेशचन्द्र दत्त एक और महत्वपूर्ण व्यवित 
थे | अपने जीवन-क्रम में कमिश्नर के ऊँचे पद त्तक चढ़ चुके थे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस का साथ 
दिया था । आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए हुम्बे अरसे तक उन्होंने सार्वजनिक प्रश्नों पर 
जो अमित अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त किया था, उसका छाभ कांग्रेस को पहुँचाया | उनका कहना था 
कि भूमि पर भारी मालगुजारी और ब्रिटिश कारखानों की खुली प्रतिस्पर्धा के कारण ग्रामीण घंधों 
का विनाश ही दुभिक्ष के कारण हैं। उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने ३,००० 
साल पहले ग्राम-शासन (पंचायत्तों) का संगठन किया था आज उसीपर पुलिस, जिला, अफसरों 
तथा जनता के बीच की घृणित बृंखला-द्वारा शासन हो रहा हैं। मालगुजारी, दुभिक्ष तथा अन्य 
आशिक प्रदनों पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे । १८९० में रूख़नऊ-कांग्रेस के अधिवेशन के वह 
सभापति बने थे। “अखबारों और सभाओं में स्वतन्त्र विचार के दमन की अपेक्षा राजद्रोह को 
उत्तेजन देने का और कोई अच्छा उपाय नहीं हैँ अपने इस वक्‍तव्य के कारण वह स्मरणीय हो गये । 

एन० सुव्वाराब पन्‍्तुल 

श्री एन० सुव्वाराव पन्तुलु भी कांग्रेस के इन पूज्य बुजुर्गों में से एक हैं । वह आज ८० 
साल की उमर में भी सार्वजनिक कार्यो में उत्साह दिखाते हैँ । उनका कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरू 
में, उसके पन्‍म के साथ ही, हो गया था । वह कांग्रेस के चौथे अधिवेध्वन (इलाहबाद, १८८८) में 
सम्मिलित हुए थे और बोले भी थे। तब से वह कांग्रेस-मंच पर नमक-कर, न्याय और शासन-कार्य, 
भारतीयों का कार्यकारिणी में छिया जाना, जूरी से मुकदमों का फंसछा और वकीलों की स्थिति 
आदि विभिन्न प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे । जब 
कि उनके समकालीन कांग्रेसियों को सरकारी खिताब या पद मिल रहें थे, उन्होंने उसे लेने की 
कभी परवा नहीं की । दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८५८ में उन्हें कांग्रेस का स्वागताध्यक्ष चना और 
१९१४, १५,१६ व १७ में कांग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री चुनती रही । उन्होंने अपने कार्य-काछ में अपने 
खर्च पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और कांग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक 

दर्श रवखा । 


लाला मुरलीधर 
हम पंजाव के छाला मुरलीधर का उल्लेख करना नहीं भूछ सकते, जो जमानत पर रिहा 
होकर जेल से सीधे कलकत्ते के अधिवेशन ( ) में शरीक हुए थे । उन्हें विना गवाही के 
जा दे दी गई थी, क्‍योंकि उन्हींके शब्दों में, 'मुझ्ते राजनैतिक अन्दोलनकारी खयाल किया जाता है, 


पयोंकि में अपनी राय रखता हूँ, और जो सोचता हूँ, वेवड़क कह देता हूँ ।” इसी अधिवेशन में 
डेराइस्माइलर्खा के छाछा मलिक भगवानदास ने पहले-पहल उर्दू में भाषण दिया था । 


१०४ - काँग्रेस का इतिहास : भाग १ 


सचिदानन्द सिंह : | 

थी सच्चिदानन्द सिंह को सबसे पहले १८९५९-की लखनऊ-कांग्रेस (१५ वें अधिवेशन) .में 
छोगों ने देखा । उसीमें उन्होंने न्याय और शासन-विभाग के पृथक्करण के प्रस्ताव पर भापण 
भी दिया । लाहौर के अधिवेशन में -इस प्रइघतत पर बोलते हुए उन्होंने कहा--“"सरकारं को 
जनता के प्रेम पर निर्भर रहना चाहिए और वह प्रेम केवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय 
का वरदान जनता को दिया जाय । हम आज-का न्याय--आधा दूध और आधा पानी--अशुद्ध 
न्याय नहीं चाहते ।हम तो -सच्चा और ठीक ब्रिटिश न्याय चाहते हैँ ।” १७ वें अधिवेशन में पृलिस- 
सुधार पर वह बोले । २० वें अधिवेशन में उन्होंने इस वात का समर्थन किया था कि १९०५ में 
आम चुनाव होने से पहले इंगरलूंण्ड में एक शिप्ट-मण्डल भेजा जाय । उसी अधिवेशन में उन्होंने 
दादाभाई नौरोजी, सर हेनरी कॉटन और मि० जोन जाडित को पार्लमेंट का सदस्य चुननें के अनु- 
'रीब का प्रस्ताव पेश किया. था 4१९०८ की पहली नरम' कांग्रेस में श्री सिंह क्रियाशील सदस्य के 
रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-कांग्रेस में श्री सिंह ने युक्‍्तप्रान्त के छिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी 
की मांग पेश की । वह फिर मदरास' में १९१४ में शामिल हुए । इस कांग्रेस में उन्हें लन्दन में गये 


'हुए कमीशन के सदस्य के नाते अच्छा काम करनें पर बन्यवाद दिया गया धा। इस शिप्ट-मण्डल .. 


में उनके अतिरिक्‍त सर्वश्री -भूपेन्द्रनाथ वसु, जिन्नाह, समर्थ, मजहरुल हक, माननीय शर्मा और 
लाला लाजपतराय थे । । * । 

कांग्रेस में बोलनेंवाली पहली महिला श्रीमती कादम्बिनी गांगुली थी । उन्होंने १९०० के १६ 
वें अधिवेशन में सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था । 

इनके अलावा और भी वीसियों अच्छे देश-सेवक हें--जिनमें वहुत-से स्वर्गंवासी ही चुके 
हैं और कुछ हमारे बीच मौजूद हँ--जिन्‍्होंने अपनी तीत्र लगन, सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीय- 
कार्य में सहायता पहुँचाई है । आगे आनेवाली पीढ़ी उनकी सदा ऋणी रहेगी। 


कांग्रेस का इतिहास 
दूसरा भाग 
[ १६१५४--१६१६ ] 


| 
फिर मेल की ओर-१६१९५ 


श्रीमती वेसेगट द्वारा भारतवर्ष के न्याय के दात्र का समर्थन--६६१४ की स्थिति-- 
तिलक का पुनः पदार्पण-कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से मिलाने के प्रस्ताव का गिर ज्ञाना-- 
गोखले का निर्वाण-तिलक द्वारा रचनात्मक कार्य-्रम्बद की कांग्रेस । 


सन रतवप के राजनैतिक इतिहास में १९१५ का वर्ष एक नये युग का श्रीगणेय 
करता है । यहां यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जापान ने रूस पर 
जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस शताब्दी के प्रारम्भ में, एथिया की जातियों में अपनी वीरता 
और क्षमता के सम्बन्ध में आत्मविश्वास की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थी । इसी प्रकार 
गत महायुद्ध फे जमाने में, १९१४ की कड़ाके की सर्दी में, प्ल॑ण्डर्स और फुन्स के मैदानों में, 
जर्मन-सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय फौजों ने जिस अद्भुत वीरता, धैर्य और सहनशीछता के 
साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया उससे एशिया और यूरीपीय देशों में भारतवासियों की खासी 
धाक बैठ गई थी । पश्चिमी देशों की दृष्टि में तो वे इतने ऊँचे उठ गये थे जितने अभीतक कभी 
. नहीं थे । भारतीय फोौजों-द्वारा युद्ध में की गई सेवाओं की इस सराहना का भारतवासियों के 
मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पड़ा वह यह था कि कुछ भारतवासियों के हृदय में तो पुरस्कार 
की और कुछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना जाग्रत हो गई थी । सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती वेसेण्ट दूसर दल के लोगों में | क्योंकि भारतीय फ़ौजों को 
विदेशों के मैदान में इसी आदवासन पर लेजाया गया था कि पार्ल्मेण्ट भारत के लिए उचित 
पुरस्कार स्वीकृत कर देगी | वसे तो मि० ब्रेडडछा के समय से ही श्रीमती वेसेण्ट का सारा जीवन 
गरीबों भौर भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, छेकिन कांग्रेस में वह १९१४ में ही 
सम्मिलित हुई । उन्होंने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया दृष्टिकोण बौर 
संगठन का एक बिलकुल ही नूतन ढंग लेकर कांग्रेस-क्षेत्र में पदार्पण किया । उनका अ्यक्षितित्व तो 
पहले से ही सारे जगत्‌ में महान्‌ था । पूर्व और पश्चिम के देशों में, नये और पुराने गोला में, 
लाखों की संख्या में उनके भवत एवं अनुयायी थे | इसछिए यह कोई विशेष आइचर्य की बान नहीं 
है कि अपने पीछे इतने प्रवकत भक्तों ओर अनुयाधियों और अथक कार्य-भवित के होते हुए उन्होंने 
भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया | 
१९१५ में देश की वस्तविक अवस्था क्या थी ? १९५ फरवरी १९१५ को गोंखछे का 
स्वर्गवात हो चुका था। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओंमल हो चुके थे । दीनपा 
बाचा पर वृद्धावस्था-जन्य निर्वलतायें अपना अधिकार जमाती चले जा रही थीं, जैसा कि उन्हें 
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१९१५ की वम्बई की कांग्रेस में कहा था । अलावा इसके वह एक वहत बड़े विद्वान थे, और मंत्री: 
पद के लिए ही वहुत उपयुक्त थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नहीं थे जो जपनी फौज को एक विजय के 
वाद दूसरी विजय के लिए प्रोत्साहित एवं संचालित करता है । सर नारायण चन्दावरकर जजी से 
फारिग हो चुके थे। राजनैतिक क्षेत्र में वह एक समाप्त हो चकी हुई झक्ति के समान थे । 
हेरम्बचन्द्र मेत्र, मुधोलकर तथा सुव्वाराव पन्चुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे लेपिटनैण्ट, कैष्टिन 
तथा करने थे; इससे अधिक कुछ नहीं । सुरेन्द्रनाथ वनर्जी भी अनकल न थे । 
इस प्रकार काँग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य तिहक जन १९१४ को 
मण्डाले से लगभग. अपनी .पूरी सजा :कांठ लेने के बाद रिहा हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, 
भारत-सेवक समिति' के प्रथम सदस्य होनें के . कारण, गोखले का . स्थान तो अवश्य लिया था 
: लेकिन वह स्व रहे फिसड्टी ही । क्योंकि एक तो उनका अपना आन्तरिक स्वभाव, दसरे उनकी 
उम्र प्रवृत्तियां और नरम विश्वास, तीसरे सिद्धान्त'ः और उपयोगिता”, अन्तिम” और 'तात्काछिक 
का उनके हृदय में सर्देव संघर्ष होता रहता है। इसलिए, यद्यपि वह भिंड बैठने की मनौवृत्ति की 
प्रशंसा करते हैँ फिर भी खुद सदैव पीछे रहना पसन्द करते है । कुछ भी हो, वह कभी सांमने की 
पंक्ति में दिखाई नहीं पड़े :और न कभी प्रकाश में आने की परवा ही की । पंडित मदनमोहन 
मालवीय की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह नरम मार्ग पर कांग्रेस का नेतृत्व करते । न उनमें वह 
शवित एवं मानसिक दृढ़ता ही थी जिससे कि वह अपने मार्ग पर अग्रसर होते । गांधीजी तो उस 
समय देश में आये ही थे । हम यदि ऐसा कहें तो अनुचित न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश 
में सावेजनिक जीवन का निश्चित ढंग पर श्रीगणेश भी नहीं किया था । वह अपने राजनैतिक गुरु 
गोखले की नसीहत के अनुसार चल रहे थे। वह इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अव्ययन 
'कर रहे थे। क्योंकि एक मुहृत से वह वाहर विदेशों में रहे थे । हां, वीच-बीच में केवल थोड़ें-से 
समय के लिए ही यहां दो-तीन वार आये थे | छाला छाजपतराय इस समय की देश की और 
विशेषकर अपने प्रांत की अवस्था से बड़े खिन्न हो चुके थे और अमरीका में देश-निकाले का जीवन 
व्यतीत कर रहे थे। सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह (वाद में छाडे) जिन्होंने १९१५ की वम्बई की कांग्रेस का 
सभापतित्व किया था, इस समय नई धारा के साथ बिलकुल मेल नहीं खा रहे थे । इसीलिए 
बम्बई-कांग्रेस के वाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं छी । इस प्रकार देश का 
नेत॒त्व प्रायः राष्ट्र के हाथ से निककछकर नीकरशाही के हाथों में जा रहा था । नरम दलवाला के 
हाथ से शक्ति निकल चुकी थी । राष्ट्रीय दक अभीतक अपनेकों सम्हाल्ल न पाया था। श्रीमती 
बेसेण्ट का १९१४ व १५ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग असफल हो चुका था। असफलता 
की इस कहानी का यहां संक्षेप में अवछोकन करना अनुचित न होगा. | ब 
लोकमान्य तिलक जून १९१४ में जेल से छूटकर आये थे। तभीसे वह लगातार इस बात्त 
का भ्रसक प्रयत्न कर रहे थे कि होमरूल का विराद आन्दो्ुन चलाया जाय । कुछ सदुभावना 
वाले मित्रों का यह प्रयत्न जारी था कि कांग्रेस के दोनों दलों को एक सूत्र में बांध दिया जाय । 
लोकमान्य तिलक वुद्धिमत्तापूर्वक स्वयं चाहते थे कि नरम दलवालों की भावनाओं को ठेंस न पहुँचायें हुँचायें । 
परन्तु नरम दलवालों का हाथ सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ा । तिलक के कार्यक्रम में तीन बातें 
थीं-- (१) कांग्रेस में मेल पैदा करना, (२) राष्ट्रीय दल का-पुनस्संगठन करना और (३) एक 
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दृढ़ व युसंगठित विराद होमखूल-आन्दोलन चछाना। इन तीनों बातों में से पहली के लिए छोक- 
मान्य तथा राष्ट्रीय-दछ के लोग यह चाहते थे कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत 
कर दिया जाय | अवतक कांग्रेस के विधान के अनुसार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार 
केवल कुछ संस्थाओं को ही था । कांग्रेस के विधान में उस समय कांग्रेस का क्रीड "नरम था और 
ध्येय औपनिवेशिक स्वराज्य था। इस प्रकार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव को पूर्ण-रूप से नरम- 
दल की संस्थाओं के हाथ में डाल दिया गया था। अतः यह आशा किस प्रकार की जा सकती थी 
कि राप्ट्रीय-दछ के आदमी अपने विरोधियों की केवल सदेच्छा मात्र पर कांग्रेस के प्रतिनिधि 
बनने के लिए राजी हो जायें ? इसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस के नियम 
नं० २० को जरा विस्तृत कर दिया जाय | इसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती वेसेण्ट और कांग्रेस 
के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सुब्वाराव पन्तुलु १९१४ दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पूता गये और 
लोकमान्य तिलक, गोखले तथा अन्य नेताओं से परामर्श किया । एक संशोधन पर सब राजी हो 
गये फिर श्री सुब्वाराव, सर फिरोजशाह से परामर्श करने के लिए, वम्बई गये; परन्तु वह 
बिलकुल निराश होकर लीटे । फिर वह तिलक तथा गोखले से मिले । , गोखले का यह विश्वास 
था कि लोकमान्य तिछक का कांग्रेस में पुनः प्रवेश कांग्रेश्न के पुराने झगड़े के छिए एक सिगनल 
का कार्य करेगा | इसलिए उस संशोधन के प्रति अपने समर्थन को उन्होंने वापस छे लिया और इसके 
सम्बन्ध में उन्होंने श्रीमती वेसेण्ट को जवानी कहला दिया । उद्नीसवीं कांग्रेस के मनोनीत सभापति 
को एक खानगी पत्र में उन्होंने अपने विचार बदलने के कारणों का उल्लेख भी किया था | कुछ ही 
समय में वह पत्र सारी जनता पर प्रक्ट हो गया। उसमें यह्‌ छिखा था कि तिलक ने खुल्लम- 
खुल्ला अपने ये विचार प्रकट किये हैँ कि वह सरकार का बहिष्कार करेंगे! और यदि बह कांग्रेस 
में घुस गये तो आयर्ण्ड वालों की भांति अंड़्गा-नीति का अवलूम्बन करेंगे। इस सम्बन्ध में 
श्रीमती वेसेण्ट ने जब जांच-पड़ताल की तो तिलक मे इस वात का खण्डन किया । इसपर उनसे 
क्षमा-याचना भी की गई। लेकिन फिर भी मेल-मिलाप की वात स्थग्रित ही रही। ८ फरवरी 
१९१५ के न्यू इंडिया में भी श्री सुब्बाराव ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था 
कि वम्बई के नरम दल के नेता श्रीमती वेसेण्ट के संशोधन के कट्टर विरोबी थें। चर्ष के आरम्भ 
में गोखले की असामयिक मृत्यु से देश को बहुत वड़ा धक्का पहुँचा था। लोकमान्य तिलक अपने 
इस राजनतिक प्रतिद्वंद्वी के प्रति कितना आदर-भाव रखते थे, वह उनके एक अत्यन्त विहवछ भाषण 
से, जो उन्होंने गोले की मृत्यु के समय दिया था, स्पप्टत: प्रकट होता है :-- 

“यह तालियां बजाने का समय नहीं वल्कि आंसू बहाने का समय हैं। भारतवर्ष का यह 
हीरा, महाराप्ट्र का यह रत्न, और देशभक्‍तों का यह सिरमौर आज स्मग्नान-मूमि पर लेटा हुआ 
अनन्त विश्वाम ले रहा है ! इनकी तरफ देखिए और इन्हीके समान कार्य करने का उद्योग कीजिए। 
इनके जीवन को नमूने के लिए सर्देव अपने सन्‍्मुख रखकर अपनेकों इन्हीं-जैसा बनाने का आप 
सबको यत्न करना चाहिए और इस प्रकार इनकी मृत्यु से जो स्थान खाली हो गया है उसकी पूत्ति 
कीजिए । अगर आप छोगों ने ऐसा किया तो इनकी आत्मा उस दूसरे संसार में भी प्रसन्न होगी ।” 

१९१५ और १६ में तिरूक ने अपने दल को संगठित करने के लिए घनधोर प्रयत्न किया। 
उनका विचार था कि “एक सुदृढ दल के छिए (१) आकर्षक नेता, (२) एक विशेष रूध्य और 
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(३) एक युद्धघोष जरूरी है। जोसेफ बेप्टिस्टा के रूप में लोकमान्य को एक बहुत ही योग्य 
सहयोगी मिल गये और उन्हींके सभापत्तित्व में पूना में राष्ट्रीय दल के लोगों की एक परिपद हुई, 
जिसमें एक हजार व्यत्रित सम्मिलित हुए । इस परिपद्‌ में और वाद को जो नरम दलवाडों का 
एक सम्मेलन हुआ उसमें जमीन-आसमान का अन्तर था । उसमें बहुत थोड़ी उपस्थिति थी भौर लॉ्ईड 
विल्गिडन ने पधार कर उसकी झोभा वढाई थी ! . पूना-परिषद्‌ से छोगों को 'होमरूल' के रूप में 
एक “युद्ध-घोप मिल गया, और लोकमान्य के पास एकमात्र कार्य यह रह गया था कि किस प्रकार 
हिन्दुस्तान को उसके लक्ष्य तक ले जावें। उनकी इच्छा थी कि मजदूर-दल के नेताओं द्वारा इस 
सम्बन्ध में पालमेण्ट में एक बिल पेश कराया. जाय और स्वयं अपनी सारी शक्तियों को एक विराद 
आन्दोलन में केन्द्रीभूत कर दिया जाय । 

१९१५ की कांग्रेस का अधिवेशन वम्बई में होने जा रहा था।. और चंकि मेल-मिलाप के 
सारे प्रयत्न असफल हो चुके थे, इसलिए वस्तुतः यह कांग्रेस केवल नरम दलवालों की ही थी। कांग्रेस 
के ऐन मौके पर, अर्थात्‌ नवम्बर मास में, सर फिरोजशाह मेहता का स्वरगंवास हो गया । सर सत्येन्र- 
प्रसन्न सिंह, जिनकी योग्यता और रुतवें की सर्वत्र घाक थी, इस कांग्रेस के सभापति चुने गये थे । 
वैसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके सभापतित्व से वम्बई- 
कांग्रेस को वह सारी प्रतिष्ठा अवब्य प्राप्त हुई जोकि सरकार के भूतपूर्व लॉ-मेम्बर के नाम के साथ 
जुड़ी रहती है । 

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपका भाषण अत्यन्त प्रतियामी था । आपके विचार से “भारत के 
भविष्य के लिए एक ऐसे आदशे की आवश्यकता थी जिससे एक ओर तो उठती हुई पीढी की 
महत्वकांक्षाओं की पूर्ति हो और दूसरी ओर वे लोग भी उसे मंजूर कर लें जिनके हाथ में भारत 
का भाग्य सौंपा हुआ है ।” इसी विचार से वह ऐसी नीति की घोषणा चाहते थे। 

लेकिन वम्वई की सन्‌ १९१५ वाली कांग्रेस के . प्रति जनता के उस अनुराग के विन्ह फिर 
से. दिखाई पड़ने लगें जो सूरत-काण्ड के वाद विलीन हो गया था | लखनऊ-कांग्रेस और उसके बाद 
तो जनता की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा | बम्बई 
की कांग्रेस में २२५९ प्रतिनिधि आये थे, और विंभिन्न 'विपयों पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे । 
पहले चार प्रस्ताव तो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन श्रस्ताव तो कांग्रेस के तीन भूतपूर्व 
राष्ट्रपतियों के सम्बन्ध में थे-अर्थात्‌ गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजज्ञाह मेहता और सर हेनरी 
काटन । चौथा झोक-प्रस्ताव मि० केरहार्डी की मृत्यु के सम्बन्ध में था । यह महानुभाव भारत के 
बड़े मित्र थे। पांचवें प्रस्ताव-द्वारा जनता की. राजभक्ति प्रकट की गई थी। छठ प्रस्ताव-ह्वारा 
कांग्रेस की ओर से उस उदार हेतु में दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया था जिसे ग्रेट-ब्रिटेने तथा उसके 
मित्र-राप्ट्र महायद्ध करके सिद्ध करने जा रहे थे। साथ ही ब्रिटिश जल-सेना ने जो विद्येप सफलता 
प्राप्त की थी उसपर संत्ोप प्रकट किया गया था । -सातवें प्रस्ताव-द्वारा लॉर्ड हाडिग का, जो कि 
उस समय वाइसराय थे, शासन-काल बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी । आवें प्रस्ताव में 
कांग्रेस-हारा पहले पास किये गये तमाम प्रस्तावों की पुष्ठि की गई थी, जिनमें भारतीयां को सना 
में कमीशन देने के ओऔचित्य और न्याय का, भारतीय सैनिकों को, तत्कालीन सैनिक स्कूछ तथा 
कालेजों में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत में नये स्कूछ-कालेज खोलने का जिक्र किया 
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गया था .। इस प्रस्ताव में इस वात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था कि भारतीयों को 
सेना में, भारतीय जनता के अधिकारों के प्रति उचित सम्मान रखते हुए, जात-पांत के विना क्रिसी 
भेद-भाव के, भर्त्ती किया जाय तथा स्वयंसेवक बनाया जाय । नवें प्रस्ताव-द्वारा १८७८ के आर्म्से- 
एबट के प्रति, जिसके कारण भारतीय जनता पर अनुचित लाडछन लगता था, नाराजगी जाहिर 
की गई। दसवें में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में प्रचलित उन कानूनों के लिए, जो भारतवासियों 
से सम्बन्ध रखते थे,. दुःख प्रकट किया गया । ग्यारहवें प्रस्ताव-द्वारा वाइसराय को उनकी उस दूर- 
दक्षितायुक्त सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया, जो कि उन्होंने वड़ी कौंसिल के उस प्रस्ताव के 
समर्थन में दी थी, जिसमें कि शाही परिषद्‌ में भारतीय प्रतिनिधियों-ढारा भारत के प्रतिनिधित्व 
की मांग की गई थी। इसी प्रस्ताव में सरकार से प्रार्थना भी की गई थी कि बड़ी कौंसिल को 
कम-से-कम दो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अवश्य दिया जाय । बारहवें प्रस्ताव में युक्तप्रान्त 
में कार्यकारिणी बनाने की मांग .को दोहराया गया था । तेरहवें में कुछी-प्रथा को नप्ट करने और 
चौदहवें में न्‍्याय-विभाग और शासन-विभाग को पृथक्‌ कर देनेवाली पुरानी मांग को दोहराया गया 
था.। १५ वें में पंजाब, वर्मा तथा मब्यप्रान्त में ऊँचे दर्जे की हाईकोर्ट स्थापित करने की मांग की 
गई थी । १६ वें और १७ वचें में स्वदेशी-आन्दोलन का समर्थन तथा प्रेस-एक्ट जारी रखने का विरोध 
किया गया था | १८ वें प्रस्ताव में इस वात पर जोर दिया गया था कि भारतीयों के हित में यह 
वात जरूरी है कि पूर्ण आथिक स्वाधीनता और विज्ञेप कर आयात-निर्यात तथा उत्पत्ति-कर- 
सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत-सरकार को सौंप दिये जायें । १९ वां प्रस्ताव बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
था । उसमें भारत को ऐसे ठोस सुधारों को देने की मांग की गई थी, जिनमें जनता को शासन पर 
वास्तविक नियंत्रण मिले और वह इस रूप में कि प्रान्तीय स्वाधीनता दी जाय, जिन प्रास्तों में 
कौंसिलें हैँ उन्हें सुधारा और बढ़ाया जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे नहीं है, 
जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी हों वहां उनकी पुनरंचना की जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की 
जाय जहां वे नहीं हैं, इण्डिया-कौंसिल या तो तोड़ दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया जाय 
और एक उदार ढंग का स्थानिक-स्व॒राज्य दिया जाय । इसी प्रस्ताव में महासमिति को आदेश दिया 
गया था कि वह सुधारों की एक योजना तैयार करे और एक ऐसा कार्यक्रम बनावे जिसमें शिक्षा 
देने और प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे । इसी प्रस्ताव में महासमिति को यह अधिकार 
भी दिया गया था कि इस विषय में मुस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे ओर इस विपय 
में अन्य सारी आवश्यक कारंवाई करे। बीसवें प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को भूमि- 
कर कितना लेना चाहिए इसके छिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए और 
स्थायी वन्दोवस्त करके किसानों को भूमि पर सर्वत्र स्थायी अधिकार दे देना चाहिए, चाहे कहीं र॑यत 
वारी प्रथा हो या जमींदारी । यदि रथायी बन्दोतव्रस्त न हो तो कम-से-कम ६० साला बन्दोवस्त कर 
ही देना चाहिए। २१ वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश्न के उद्योग-घन्धों 
की तरक्की के लिए कारंवाई की जाय, बौद्योगिक तथा दरतकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, 
आयात-निर्यात-सम्बन्धी कर लगाने की भारत को आधिक स्वतंत्रता दी जाय, उन सारी अनुचित 
और आवश्यक रुकावटों को दूर कर दिया जाय जो सूतती माल के ऊपर उत्पत्ति-कर के रुप में यहां 
लगी हुई हैं, भर रेल के उन भेदभावपूर्ण दरों को हटा दिया जाय जिनसे विदेशी मार को भारत 
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भेजने में-प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी-व्यापार और उद्योग-धन्धों का गला घुट 
रहा है 4 २२ वें अस्ताव में. इंग्लेण्ड के इण्डियन स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से नापसन्दगी जाहिर की गई 
-और इस बात पर असन्‍्तोप प्रकट किया ग़या कि ग्रेट-ब्रिटेन के संयुक्त-राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में 
भारतीय: विद्याथियों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ रही है और भर्त्ती 
कर. लेने के बाद उनके साथ भेंद-भाव का और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता हैँ। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि १९१५ की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्तावों का सार या खुलासा-मात्र 
हैं जो कांग्रेस के जन्म-से लेकर समय-समय पर कांग्रेस में. पास होते रहे थे:। 

: . स्वशासन के प्रइन के सम्बन्ध में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, १९१५ की कांग्रेस ने 
अपने १९ वें श्रस्ताव-द्वारा यह आवेद्ाय : दिया कि ; महासमिति म॒स्लिम-लीग- की - कार्यं-कारिणी से 
परामर्श. करे और. स्वशासन की एक योजना तैयार करे-॥ | 

: १९१४ की एक .बड़ी दिलचस्प घटना यह हैँ कि गांधीजी विप्रय-समिति के सदस्य नहीं चुने ' 

-जा सके । इसलिए सभापति ने उनको अपने अधिकार से इस. समिति में नामजद किया था । 
बम्बई-कांग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने कांग्रेस के विधान में ऐसा महत्वपूर्ण 
संशोबन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग.भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते 
थे ) क्योंकि यह.तय-हो गया थ्रा' कि “उन संस्थाओं द्वारा बुलाई गईं .सावेजनिक सभायें कांग्रेस के 
लिए अ्तितिधि.चुन : सकेंगी: ,जिनकी स्थापना १९१५ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका 
'उद्देश वैध उपायों से.-ब्रिटिश-साम्राज्यान्तगेत . स्व॒राज्य अ्राप्त. करना हो ।” “छोकेमान्य तिलक त्ते 
इसका हृदय से स्वागत .किया । उन्होंने तुरन्त: ही इस वात की ,सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी' 
कि वह और-उनका दल,इस-आंशिक रूप में खुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को सहर्ष तेयार है । 
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संयुक्त कांग्रेस---१ ६ १ & 
लो० तिलक की ह्ोमरूल-लीग - तिलक की सफलतायें ओर वाधायें--हिन्दू-मुस्लिम- 


एकता-- १६! का-जाधेदन-पन्न--श्रीसती वेसेण्ट की आल इगिडिया होमरल-लीग---लखनऊ के 
अधिवेशन भें लोकमतान्य--कांग्रेस के प्रस्तांच 


सगे वर्ष का श्रीगणेश, पिछले वर्ष की अपेक्षा, कांग्रेस-कार्य के लिए और भी शुभ समय, 
परिस्थिति और वातावरण में हुआ । इधर-देश बड़े-बड़े घकों के कारण भौर भी 
असहाय हो गया था | क्योंकि १९१५ में ही गोखछे और मेहता जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके 
थे । लोकमान्य के लिए तो अभीतक कोई स्थांस ही नहीं था । क्योंकि बम्बई में जो समझीता हुआ 
था उसके अनुसार उन्हें पूरे साल-भर तक इन्तजार करना था | इसीके बाद वह कांग्रेस में आा 
सकते थे और उसे प्रभावित कर अपने ढंग से चला सकते थे। अतः उन्होंने अपने होमरूल-लीग के 
विचार को कार्य-रूप देने का निइचय किया | इस नाजुक समय में वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, 
सेवाओं और त्याग के कारण नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः योग्य थे । उन्होंने कांग्रेस को एक श्विप्ट- 
मण्डल इंग्लैण्ड भेजने के लिए राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं । तब 
उन्होंने २३ अप्रैठ १९१६ को अपनी होमझूल-लीग की स्थापना की । इसके ६ मास वाद श्रीमती 
बेसेण्ट ने भी अपनी होमरूल-लीग खड़ी की । 
लेकिन नौकरशाही तो उनकी कट्टर झत्रु थी । जब लोकमान्य विद्याथियों को डिफेन्स फोर्स 
(रक्षक-सेना) में मर्त्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय पंजाव-सरकार की ओर से 
उनके लिए यह हुक्म निकला कि वह देहछी और पंजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते । 
उन्होंने अपनी होमखूल-लीग के लिए कांग्रेस के क्रीड को स्वीकार कर लिया । जान पड़ता 
है, इससे श्री शास्त्री को वहुत भ्रसन्नता हुई । १९१६ में उनकी अवस्था ६० वर्ष की हो गई थी। 
इस पष्ठि-पूत्ति के अवसर पर उन्हें एक छाख रुपये की थैली भेंट की गई। इसे लोकमान्य ने राष्ट्र- 
कार्य के लिए अर्पण कर दिया । सरकार ने जितना ही उन्हें दवाया उतने ही वह ऊपर उठे और धनन्‍्त 
में उन्हें जेल भेजने की अपेक्षा खामोश करना ही उचित समझकर" उनसे नेकचलनी की २० हजार 
रुपये की जमानत मांगी गई। लेकिन ९ नवम्बर १९१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेंट का फंसलछा 
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रद कर दिया । इससे लोकमान्य की छोक-प्रियता और भी वढ़ी । उनका आदर हुआ, मान मिला, 

स्वागत हुआ और जहां कहीं वह गये थैलियां भेंट हुई । लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। 

इसका फल यह हुआ कि वह भारत में विस्तृत प्रचार-कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए बड़ी 

भारी शक्ति की आवश्यकता थी । उन्होंने लोगों की भावनाओं को जाग्रत करने बौर उनके अन्दर 
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एक प्रकार की विजली-सी भर देने के महत्वपूर्ण काये को एक दूसरे व्यक्ति के छिए छोड़ दिया, 
जो उम्र में उनसे बड़ी थीं, जिनमें एक विद्युत-शक्ति थी और जो काम करते-करते . कभी धकना 
नहीं जानती थीं । 

यह थी दशा १९१६ में भारतवर्ष की, जिसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता था और 
जिसे अपने लिए एक नेता ढूंढ निकालने की आवश्यकता थी । ठीक ऐसे ही नाजुक समय में श्रीमती 
वेसेण्ट ने रणांगण में पदार्पण किया । घामिक क्षेत्र से एकदम राजनैतिक क्षेत्र में कद पड़ीं ।- धियो: 
सोफी को छोड़ उन्होंने होमरूछ को अपनाया । “न्यू इण्डिया” नामक एक दैनिक और इसके वाद 
“कामन-वील” नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला | होमरूल की आवाज को लोक-प्रिय बनाने 
मे उनका नम्बर प्रथम हैं। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा दिया। वैसे 
१९१५ में ही “होमरूल फार इण्डिया छीग” की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका था। 
लेकिन उसी समेय इसकी स्थापना नहीं की गई थी । क्योंकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य 
के कार्य को स्पष्ट-रूप से उस वर्ष की कांग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा ।. 

. वम्बई-कांग्रेस ने कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का जो 
आदेश दिया था वह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान्‌ जातियों 
में पूर्ण एंकमत हो जाना | एक सम्मिलित कमिटी भी वनाई गई, जिसके सुपुर्द यह कार्य किया गया 
कि वह्‌ एक योजना तैयार करे और साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देश को शथ्ञीघ्‌ ही 
फलीभूत करने के लिए अन्य सारे आवश्यक प्रवन्ध करे | यह तय हुआ था कि इस सम्मिलित 
कमिटी द्वारा तैयार किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१९१६) कांग्रेस और मुस्लिम- 
लीग दोनों. मिलकर पास करे । इसी सम्बन्ध में २२, २३ और २४ अप्रैल १९१६ को, इलाहाबाद 
में, पं० मोतीछाल नेहरू के -निवास-स्थान पर, - महा-समिति की बैठक में खूब वाद-विवाद हुआ 
था । महा-समिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव कच्चे तौर पर पास हुए थे उनपर मुस्लिम-लोग 
की कौंसिल और महासमिति की सम्मिलित बैठक में, जो अक्तूबर १९१६ को कलकत्ते में हुई थी, 
विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्वन्धी समझौता तय हो गया। केवल बंगाल और 
पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या की समस्या हल नहीं हुई थी। इसका अन्तिम-निर्णय लखनऊ- 
अधिवेशन पर छोड़ दिया गया । सम्मिलित कमिटी ने कलकत्ते में जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें: 
लखनऊ-कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया | राजनीतिज्ञों के आन्तरिक क्षेत्र को कांग्रेस का अधिवेशन होने 
तक उस बात का पता चल गया था जो बाद को “नाइण्टीन मेमोरेण्डम” (१९ का आवेदनपत्र) के 
ताम से प्रसिद्ध हुआ (देखो परिशिष्ट १) और जो अस्ेम्बली के १९ सदस्यों के हस्ताक्षर से वाइसराय 
के पास भेजा गया था (नवम्बर १९१६) । आवेदन-पत्र मे जो योजना थी उसमें भारत के लिए 
स्व-शासन-प्रणाली के मूल सिद्धान्त समाविप्ट थे। यह विश्वास किया जाता है कि यह आवेदन-त्र 
इसलिए भेजा गया था, क्योंकि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले सदस्यों को यह सुराग ऊरूगा था कि भारत- 
सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीता वि्लायत मैंजा हैं जा वर्दुत प्रतिगामी थे । 

जाहिर है कि श्रीमती बेसेंट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा था उसस्ने 
सन्‍्तुष्ट नहीं थीं । कांग्रेस की ब्रिटिश-कमिटी निस्सन्देह इंगलैण्ड में अपना काम कर ही थी । 
लेकिन वह-वस्तुतः एक प्रकार से, उसीके शब्दों में कहें तो, सिर्फ निगरानी रखती थी। श्रीमती 
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वेसेंट एक तेजतर्रार और जीती-जागती संस्यों चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने १९१४ की मदरास- 
कांग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार १९ जून १९१६ की हन्देन में एक सहायक-होम- 
रूल-लीग की स्थापना की । भारतवर्प में तो निश्चित रूप से, पहली सितम्बर १९१६ ई० को, 
मदरास के गोखले-हाल में उनकी होमरूल-छीग की स्थापना हुई थी । इस संस्था ने १९१७ भर 
घड़ाके से श्रीमती बेसेण्ट-द्वारा निर्वारित प्रणाली पर काम किया । वह इस संस्था की तीन वर्ष के 
लिए अध्यक्ष चनी गई थीं । लेकिन सबसे पहले होमरूछ-लीग की स्थापना तो, जैसा कि पहले हम 
बता चुके हैं, २३ अप्रैल १९१६ को लोकमान्य तिलक ने की थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना में 
था । दोनों के नाम में गड़बड़ न हो इसलिए श्रीमती वेसेट ने अपनी होमरूछ-लीग को नाम १९१७ 
में ऑलइंडिया होमरूल-लीग' रख दिया था । हे 
- लोकमान्य तिहूक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस में 
सम्मिलित हुए । उन्हें वम्बई प्रान्त से राष्ट्रीय विचार के छोगों की एक अच्छी खासी संख्या को 
लखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली कांग्रेस के तेत्कालीन विधान 
के अनुसार ऐसा था कि विपय-समितति में प्रत्येक प्रान्त के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं- 
की संख्या के वरावर सदस्य प्रत्येक प्रान्त से, अधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने 
जायें । लोकमान्य ने नरम-दल वाछों के सामने विधय-समिति के चुने जानेवाले सदस्यों के नामों के 
सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखखा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने बम्बई के 
प्रतिनिधियों से, जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार के थे, केवल अपने दल के लोगों को हीं चुनवाने 
का निशईचय किया । अधिवेशन में विपय-समितति के सदस्यों के छिए दो-दो नाम एकसाथ पेद्य किये 
गये । अर्थात्‌ एक नरम-दल वाले का तो दूसरा राष्ट्रीय-दछ वाले का। परन्तु हर बार राप्ट्रीय-दल 
का ही आदमी चुना गया । जब गांबीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी क 
नाम रख दिया गया तो गांधीजी भी नहीं चुने जा सके । छेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि 
गांधीजी चुन लिये गये । | | 
लखनऊ की इस कांग्रेस के सभापति श्री अम्विकाचरण मुजुमदार चुने गये थे। राष्ट्र के 
वह एक परखे हुए सेवक थे । राष्ट्रीय कार्यो के लिए उनका जो त्वाग था उसके लिए लखनऊ की 
कांग्रेस का समापति बनाकर उनका मान करना उसका उचित पुरस्कार ही धा। उनका सभापति 
पद से दिया गया भाषण वकतृत्वकला के लिहाज से वया ही था जैसा कि कांग्रेस में होने का उस 
समय तक रिवाज था । लूखनऊ-क्ांग्रेस की सबसे बड़ी जो सफलता थी वह थी घासन-सुधारों के 
लिए कांग्रेस-छीग-योजन। की पूत्ति और हिन्दू-मुसलमानों में पूर्णतः समझौता ओर मेल हो जाना । 
(देखो परिश्चिप्ट २) 
कांग्रेस-लीग-पोजना में मख्य वात यह थी कि कार्यकारिणी कौस्िंल के अधीन रहे। - लेकिन 
यहाँ यह बात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कींसिल में £ भाग नामजद सदस्यों का रखा गया 
था। भारत-मंत्री की कॉसिल को तोड़ देने की बात थी। संक्षेप में उस समय के बाद की कांग्रेय की 
तेज रफ्तार की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में कुछ विदधेप सार नहीं था । फिर भी 
सरकार की हिम्मत उसे स्वीकार करने की नहीं थी । उसने इसके मुकावले में स्वयं अपनी एक 
योजना तैयार की, जैसा कि हमें १९१७ के बाद की घटनाओं से मालूम होगा । - 
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- छखनऊ की कांग्रेस अपने ढंग की अद्वितीय थी । एक तो. उसमें हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य हुआ, 
-इसरे स्वराज्य की योजना तैयार हुई और कांग्रेस के दोनों दलों में, जो कि १९०७ से पृथक्‌-पृथक्‌ थे, 
. एका. हो- गया । वास्तव में वह दृश्य देखते ही वनता था--लोकमान्य तिरूक और खापडे, रासविहारी 
' श्ोष और सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, एक ही साथ एक ही स्थान -पर वरावर बैठे थे ।- श्रीमती वेसेण्ट 
भी अपने दो सहयोगी अरण्डेल और वाडिया साहब के साथ, जिनके हाथों में होमरूल के झण्डे थे, 
वहीं वैँटी थीं। मुसलमानों में से राजा महमूदावाद, मजहरुकू हक और जिन्नाह साहब भी उपस्थित 
थे | गांधीजी और मि० पोलक भी वहीं विराजमान थे । कांग्रेस-लीग-योजना पर, जिसे कांग्रेस ने 
पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-छीग ने भी अपनी मुहर लगा दी । 
बम्बई-कांग्रेस की भांति लखनऊ-कांग्रेस में भी उपस्थिति अच्छी थी। २,३०१ प्रतिनिधियों के 
मतिरिक्त दर्शकों की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके मारे सारा पण्डाल खचाखच भर गया था| 
इसमें प्राय: वे सब प्रस्ताव पास हुए जिन्हें कांग्रेस अवतक हर साल पास करती चली आ रही थी । 
कांग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये थे। एक तो उत्तरी बिहार के गोरे जमींदारों और वहां की 
रैयत के पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में था, जिसमें इस वात की आवश्यकता पर जोर दिया गया 
था कि सरकार शीघ्र ही सरकारी तथा गर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी संम्मिलित कमिटी 
नियुक्त करे जो विहार के इन किसानों, के कष्ठों का पता लगावे | दूसरा विश्वविद्यालय-सम्बन्धी 
बिल था जोकि बड़ी कौंसिल में पेश किया जा चुका था ।' लि ३ 
ः उत्तरी विहार के गोरे जमींदार मौर वहां की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण 
: था । क्योंकि इसके वाद ही ग्रांधीजी किसानों के असन्तोप के: कारणों का पता लुगाने विहार गये थे, 
जिसपर आगे -के अध्यायों में प्रकाश डाला जायगा । कक 2 पी ह 
भारत के स्वशासन वाले प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि (अ) भारत की प्राचीन 
सभ्यता और शिक्षा में जो उन्नति हुई, और सार्वजनिक कामों में जो रुचि प्रकट की- गई हे उनको 
मद्देनजर रखते हुए, सम्राद्‌ की सरकार को चाहिए कि वह कषपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा 
कर-दे कि ब्रिटिश-नीति का यह लक्ष्य है कि भारत में शीघू ही स्वेश्ञासन-प्रणाली को जारी करे, 
(ब) इस दिशा में एक सीधा-कदम इस प्रकार बढाया जा सकता हैं कि कांग्रेस-छीग-बोजना को 
सरकार स्वीकार करले, और (स) साम्राज्य के पुननिर्माण में भारतवर्ष को अवीन-दैशों की स्थिति 
से. निकालकर साम्राज्य के वरावर के साझीदारों में, औफनिवेश्विक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की भांति, 
रखा जाय ; " - है 
यहां यह वात भी गौर से देखने योग्य है कि लखनऊ-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा डिफेन्स- 
आफ इडिया एक्ट और १८१८ के ३रे रेग्युलेशन (वंगाल) के इतने विस्तृत रूप में प्रयोग को बहुत 
ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था । इसी भ्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि इंडिया 
डिफेन्स एक्ट के प्रयोग में, जो विश्येप परिस्थितियों के लिए है, वही सिद्धान्त प्रयुक्त होना चाहिए 
जो संयकेतराज्य के देश-रक्षा कानून (डिफेन्स आफ रेल्म एक्ट) के अनुकूल हो । 
हु कांग्रेस और छीग दोनों के एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेश्वन करने की.प्रया का जो 
* श्रीगणेश वम्बई में हुआ था वही छखनऊ में भी जारी रखा गया। छनऊ के अधिवेशन मे 


स्वशासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके वाद एक प्रस्ताव इस आशय कामी 
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पास हुआ था कि सारे देश्ष की कांग्रेस-कमिटियां: तथा अन्य संगठित संस्थायें और कमिदियां घीछ 
ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य घुरू कर दें। इस आदेश का देश ने आइचर्यजनक उत्तर दिया । 
एक प्रान्त ने दूसरे प्रान्त से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पर्धा की ।* और मदरास ने तो श्रीमती 
वेसेण्ट के नेतृत्व में इस कार्य में सवसे अधिक वाजी मारी। कांग्रेस का लखनऊ-भधिवेशन कोई 
सुगमता से समाप्त नहीं हो गया । १८५९९ में जब कांग्रेस का इसी स्थान पर १५वां अधिवेशन 
होने जा रहा था उस समय अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । लेकिन उस समय, 
तत्कालीन छेफ्टिनेन्ट-गवर्नर सर एन्धोनी मैकडोनल्ड ने उन सबका अन्त कर दिया था | इसी तरह 
की एक घटना १९१६ में भी हुई थी । युवतप्रान्तीय सरकार के मंध्रि-मण्डल ने कांग्रेस की स्वागत- 
समिति को एक चेतावनी भेजी थी कि भाषणों में किसी प्रकार के भी राजद्रोहात्मक भावों को न 
आने दिया जाय । कांग्रेस के मनोनीत सभापति के पास भी बंगारू-सरकार-द्वारा उसीकी एक नकल 
भेज दी गई थी । स्वागत-समिति में इस अकारण तौहीन का मुंह-तोड़ जवाब दे दिया था और 
सभापति ने उस पत्र की कोई वकत नहीं की थी | श्रीमती वेसेण्ट तो ठीक इन्हीं दिनों बरार और 
बम्बई की सरकारों से देश-निकाले की आज्ञा पा ही चुकी थीं। इसलिए स्वभावतः लखनऊ में भी 
कुछ ऐसी ही आशंकायें थीं। लेकिन सर जैम्स मेरटन की बुद्धिमानी से इस तरह की कोई घटना 
नहीं घटी और इसीलिए कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई। इतना ही नहीं, अधिकारीबर्ग-सहित 
सर जैम्स मेस्टन और उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस में भी पधारे थे। सभापति महोदय ने इनका जो 
स्वागत किया था उसका सर जैम्स ने उपयुक्त उत्तर भी दिया था। 


३3. 
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 * » आन्दोलन बोर. दमव--प्रोमतो ३ सेण्ट को नज़र वनन्‍्दी--.अरण्टेल और वाडिया..._ 


, १९६७ में जब स्वन्‍शासन की एक योजना तैग्रार- की जाने को थी, उस समय सौभाग्य. से भारतवर्ष 
की दो महान जातियों में, किसी ऊपरी शक्ति के दवाव से नहीं वह्कि आपसी तौर पर, एक समझौता 
हो गया था | यह आगे आनेवाले राजनतिक संघर्ष के लिए शुभ चिन्ह था । १९१७ में जो राज- 
नैतिक आन्दोलन चढाया गया था उसकी ऊल्पना स्पष्ट और भावना शुद्ध थी । १९ 4७ में सारे 
देश में बड़ी तेजी के साथ एक राष्ट्रीय-जागृति वैदा हो गई थी। होमरूछ के लिए जो विराट्‌ 

आन्दोलन इस बे हँगा वह भी बहुत ही लोकप्रिय था । इस आन्दोलन के पीछे-पीछे जो चीज संदेव 
से अधिक तेजी के साथ चली वह था पुछिस का दमन । 


होमरूल की भावाज देश के छ॥व९ कातों- तक फैछ गई और सर्वत्र हीमरूल-छीगों की स्थापना 
हो गई थी । श्रीमती बेसेण्ट के हाथों में प्रेस की शक्ति खूब ही बढी, यद्यपि प्रेच-एक्ट के अनुसार 
दमन-चक्र भी खब ही चत्य । और हाई पेग्टलैगड की सरकार ने तो भरकारी आज्ञा-पत्र नं० ५५९ 
के अनुसार विद्याथियों को भी राजनंतिक आन्दोलन में भाग लेने से रोक दिया था ! उन्होंने 'हिन्दा 
ः सम्पादक श्री कस्तूरी रँगा आयंगर को भी बुला भेजा था, जिन्होंने अपनी आध घंटे की मुछाकात 
: गवनेर से पाफ-साफ बातें करके देश क्री स्थिति को जैसा तह समझते थे बता दिया था। छेकिन 
(मती वेसेण्ट से, जिनका न्यू इंडिया! नामक दैनिक और 'कामनवीछ' नामक प्ाप्ताहिक पत्र निकछता 

/ श्रेस और पत्र के लिए २०,०० ट/ की जमानत मांगी गईं, और वह जब्त भी करली गई । 
एक बोर बह हो रहा था तो इसरी ओर क्षेमरूल का खबाल, दावानलूू की तरह, सर्वत्र 
रहा था । “होमरूल-आन्दोलन की शक्ति”, श्रीमती वेसेण्ट के १९९१७ में कलकत्ता-कांग्रेस के 
पति-पद से”दिये यये गोपय के अनुच्नार, “स्त्रियों के उसमें एक बहुत्त बड़ी सेल्या में भाग छेने, 
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उसके प्रचार में सहायता करने, स्त्रियोचित अदभुत वीरता दिखाने, कप्ट सहने और त्याग करने के 
कारण दसगनी अधिक वढ़ गई थी । हमारी छीग के सत्रसे अच्छे रंगरूट और सबसे अच्छे रंगरूट 
बनानेवाली स्त्रियां ही थीं। मदरास की स्त्रियों का दावा है कि जब आदमियों को जुलूस निकालने 
से. रोक दिया गया तब उनके जुलूस निकले और मंदिरों में की गई उनकी प्रार्थना ने नजरबन्दों को 
मुंक्त कर दिया ।” इस आन्दोलन की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि प्रारम्भ से ही 
भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तों को मान लिया गया था और उसीके अनुसार देश का 
प्रान्तीय-संगठन किया गया था। इस प्रकार से इस रूप में वह कांग्रेस से भी आगे निकल गया 
ओऔर सच पूछिए तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था । 

2५ जून १९१८ को श्रीमती वेसेण्ट, अरण्डेल और वाडिया साहव को नजरवन्दी का हुबम 
मिछा । उनको ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एकको उन्हें अपने रहने के लिए पसन्द कर लेना 
था । कोयम्बट्र और उटकमण्ड को इन लोगों ने पसन्द किया । अपने तीन नेताओं की नजरबन्दी 
के कारण होमरूल-लीग और भी छोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्ना भी बाद में फौरन उसमें सम्मि- 
लित हो गये । यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हुक्‍म और खुफिया पुलिस की निगरानी 
होने पर भी श्रीमती वेसेण्ट स्वतंत्रता-पूर्वक बरावर अपने पत्र 'न्यू-इंडिया' के लिए लेख लिखती 
रहीं | 'कामनवील' नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला । श्री पंढरीनाथ काशीनाथ 
तैलंग न्यू इंडिया' के सम्पादक बनकर मदरास पहुँच गये | जितने दिन तक ये छोग नजरबन्द रहे 
उतने दिन तक होमरूल-आन्दोलन विद्युत गति से दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ा । देश में स्थिति बड़ी 
विकट हो गई थी । लेकिन इंग्लेंड में अधिकारी-वर्ग जरा भी झुकने को तैयार न था । मि० माण्टेगु 
ने अपनी डायरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सबक निकाला : “शिव ने अपनी पत्ती के 
५२ टुकड़े कर दिये थे परन्तु अन्त में उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं ५२ पावव॑तियां मौजूद हैं। 
वास्तव में यही वात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने श्रीमती वेसेण्ट को नजरबन्द किया ।॥/ 

भारतवर्प में जव कि यह राजनेतिक तूफान उमड़ रहा था, लण्डन में एक शाही युद्ध-परिपद्‌ 
हो रही थी, जिसमें सारे उपनिवेश्ञों के प्रतिनिधि भी उपस्थ्ति थे । भारत का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए महाराजा वीकानेर और सर सत्येन्द्रप्सन्न सिंह इंग्लेण्ड में भेजे गये थे । इन लोगों ने अपनी 
शान-वान और रंग-ढंग तथा शुद्ध उच्चारण से ऐसा रौोब वहां जमाया कि इनका वहां खूब ही 
स्वागत हुआ, मान हुआ और अखबारों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । इसका असर यहांतक हुआ कि 
ब्रिटिश-कमिटी मे, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शांसन-सुघारों-सम्बन्धी प्रदन को हल 
करने के लिए एक शिप्ट-मण्डल इंग्लैण्ड बुलाया जाय, अपनी राय वदल दी और उसी समय इंग्लैण्ड 
में एक आन्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी। वास्तव में ७ अप्रैल १९१७ को महासमितति की 
बैठक दुलाई गई थी, इसलिए कि वह इंग्लैण्ड में एक शिप्टमण्डल भेजने का और विलायत में ही 
कांग्रेस का अधिवेशन करने का आयोजन करे । इन महानुभावषों को शिप्ट-मण्डल का सदस्य बनने 
के लिए कहा गया था--सुरेन्रनाथ बनर्जी, रासविहारी घोष, भूपेन्द्रनाध वसु, मदनमोहन मालवीय, 
सर कृप्णचन्द्र गुप्त, राजा महमूदावाद, तेजवहादुर सप्रू, श्रीनिवास थास्त्री और सी० पी० रामस्वामी 
ऐयर । ब्रिटिशि-कमिटी मे बहुतेरा प्रयत्न किया कि भारत-मंत्री मि० आस्टिन चैम्वरलेन भारत- 
विषयक सरकारी नीति की घोषणा कर दें और सेना में भारतीयों को कमीयन देना स्वीकार कर 
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लें; लेकिन वह दोनों में से एक भी करने को तैयार न थे । ८ मई १९१७ को इंग्लैण्ड में एक छोटी- 
* सी परिपद्‌ हुई। उस समय सर सत्येन्द्रथ्सन्न सिंह भी वहां थे। इसी परिपद्‌ को वह निदचय था 
जिसके. अनुसार भारत से झिप्टमण्डल भेजने की सलाह वापस ले छी गई थी | 5 
भारतत्र्प इस सम्रय होमरूल के सम्बन्ध. में नजरबन्द हुए लोगों को छुड़ाने के लिए संत्या+ 
प्रह करने की योजना तैयार .कर रहा था । .जुलाई १९१७ में महासमिति और मस्लिम लीग की 
कॉसिल की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गई; जिसमें सबसे पहला जो.अस्ताव पास हुआ वह था 
भारत के वृद्ध पितामह की मृत्यु पर दुःख मनाने का । सर-विलियम वेडरवर्न की सलाह के अनुसार 
एक छोटा-सा शिप्टमण्डछ इंग्लैण्ड भ्रेजने का निश्चय हुआ । उसके सदस्य थे---श्री जिन्नाह, शास्त्री, 
(यदि वह न जायें तो सी० .पी० रामस्वामी ऐयर), सप्र और वजीरहसन | सत्याग्रह करने के 
प्रदन पर ग्रह तय हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों और. मुस्लिम-लीय की. कौंसिल से प्रार्थना की 
: जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्चतः और राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि से विचार करें, कि माया 
उनकी राय में सत्याग्रह करना उचित और -उपयक्‍त है या नहीं ? इस विपय में उनकी जो राय हो 
उसे ६ सप्ताह के अन्दर कांग्रेस के: प्रधानमंत्री. के पास भेज देने की बात भी प्रस्ताव में थी । इस 
सम्मिलित बैठक ,ने वंगाल-सरकार की उस धांधलेवाजी के प्रति तीव्र विरोध का भी एक प्रस्ताव 
पास किया जो .कि उससे श्रीमती वेसेण्ट और मि०अरण्डेल व वडिया के नजरबन्द होने के विरोध में 
डॉ०. रासबविहारी. घोष के सभापतित्व में होनेवाली एक सार्वजनिक,सभा रोककर की थी ।॥ प्रस्ताव 
में यह आशा प्रकट की गई थी..कि “बंगाल के निवासी प्रत्येक कानूनी उपाय से अपने अधिकारों 
की रक्षा करेंगे ।” एक वहुत. ही युव्तिपूर्ण वक्तव्य .तत्क/छीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी .ने 
तैयार किया था.। इसमें यह वताया गया था कि यहां भारतवर्प में किस प्रकार छॉड चैम्सफोर्ड ने, 
उन्नीस आदमियों-द्वारा भेजे गये उस आव्रेदत-पत्र को बुरा-मछा कहते हुए उसे “महान्‌ आपत्ति ढा 
देनेवाल्ा परिवर्तन” कहा था, और किस प्रकार इंग्लैण्ड में छॉर्ड सिडेनहम ने “भारत के खतरे” का 
भय. दिखाकर और इस आवेदन-पन्न को “करान्तिकारी प्रस्ताव” कहकर इसकी निन्‍्दा की थी एवं 
दसन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके पीछे “जर्मनी की साजिश. हैं। इसके 
बाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये , छोक-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का 
: निर्देश. करते हुए एक गइती-पन्न भेजा था, और वही फोनोग्राफ की तरह शीघ्‌ ही पंजाव में. सर: 
माइकल ओडायर और मदरास में लॉ पेण्टलैण्ड के मुंह से घोषणाओं के रूप में सुनाई देने छगा । - 
इन्होंने लोगों को-व्यर्थ की आश्यायें न रखने की चेतावनी देते हुए दमन करने का घमकी दी । सर 
: माइकल ओडायर ने तो यहांतक .कह डाछा था. कि सुधार माँगनेंवाले दल वे जा शासन म. परिवतेन ' 
हैं वे ऋन्तिकररी और कानून और व्यवस्था उलट देनेवाले है| सरकार को जिस वात की 
सबसे अधिक चिढ़ थी वह यह कि एक ओर तो शिमला और दिल्ली से जो गुप्त खरीते शासन- 
सुधारों के सम्बन्ध में .जा रहे. थे उनसे पहले कांग्रेस तथा छीग और कुछ .कोसिल के सदस्यों की 
योजना, और आवेदन-पत्र विछायत कँसे पहुँच गये ? प्रान्तीय सरकारों के गवर्दरों ने इस बदुरू- 
दर्शिता को नहीं देखा कि जनता से खुल्लम-खुल्ला यह कहने का क्या फछ निकलेगा कि शासन-सुधार 
बहुत ही साधारण से दिये जांयँंगे।- लेकिन यदि वे अटटूरदर्शी थे तो कम-से-कम इतना तो कहता 
ही पड़ेगा. कि वे ईमानदार थे । हाँ तो उस वक्तव्य में नजस्वन्दी का विरोध किया गया था और 
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स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह सलाह दी थी कि (१) साम्राज्य-सरकार इस वात की घोषणा 
करे कि बह भारत में शीघ्‌ ही ब्रिटिश-सामूज्य की स्वश्ासन-प्रणाली स्थापित कर देगी, (२) शासन- 
सुधारों की जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गई है उसे वह मंजूर करने के लिए फौरन ही 
आगे कदम बढ़ायगी, (३) अधिकारी-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये हैँ उनको शीघु ही प्रकाशित करेगी, 
और (४) दमन-नीति का परित्याग करेगी । 

सत्याग्रह के प्रस्ताव पर प्रान्तों के मत 

३० जुलाई को भारत-मंत्री, प्रधानमंत्री तथा सर विलियम वेडरवर्न को इस वक्तव्य का 
मुख्य भाग तार-हारा विछायत भेज दिया गया । इस बीच सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्न 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों ने गम्भीरतापूर्वक अगस्त और सितम्बर के महीनों में विचार किया | बरार 
की राय में तो सत्याग्रह करना उचित था | पर वम्बई, वर्मा ओर पंजाब का कहना था कि जनी 
सत्याग्रह स्थगित रवखा जाय, वयोंकि मि० माण्टेगु के भारत आमे की सम्भावना है। यूवत-प्रान्त 
ने “वर्तमान अवस्था में” सत्याग्रह करना अनुपयुवत बताया । बिहार की सम्मति में “होम झूल के 
नजरबन्दों--मौलाना अवुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों को छोड़ने के लिए एक तारीख नियत 
कर देना चाहिए ।” इस दी गई मियाद के बीच में बिहार स्वयं स्थान-स्थान पर सभायें करके इस 
मांग का वर बढानें को तैयार था। यदि सरकार इसपर ध्यान न दे तो, बिहार के सार्वजनिक 
कार्यकर्ता स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के छिए तैयार हो जायेंगे और उसके लिए हर प्रकार के 
बलिदान करेंगे और मुसीवतें सहेंगे । मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने १४ अगस्त १९१७ को 
सत्याग्रह करने का समर्थन करते हुए निम्न प्रस्ताव पास किया -- 

/निएचय हुआ कि मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की राय में जहांतक सरकार की अनुचित 
और अव॑ंध आज्ञाओं के विरोध से सम्बन्ध है, जो वध आन्दोलन और श्वात्तिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं 
को, जो सरकार की दमननीति तथा नजरबन्दी की आज्ञाओं का विरोध करने के लिए की जायें, 
रोकने के लिए जारी की गई हूँ, सत्याग्रह की नीति का अवलूम्बन किया जाय ।” 

मदरास-नगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तंयार किया गया । इसपर सबसे पहले हस्ताक्षर करने- 
वाला जो ध्यवित-था वह थे सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, जोकि मदरास हाईकोर्ट के पेंशनयापत्ता जज, 
पुराने कांग्रेसी तथा आल इंडिया होमरूल-लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी सर' की उपाधि को 
श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने 
राष्ट्रपति विल्सन को भी एक पत्र अमरीका श्रीमती और श्रीयुत होचनर के हाथ भेजा था। प्रतिना- 
पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू' के सम्पादक और निरभिमान देशसेवक श्री कस्तुरी 
रंगा आयंगर थे। 

माण्टेगु की घोषणा 

जिस समय भारतवर्प में आन्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा था उसी समय मि० माण्ठेगु की 
घोषणा प्रकाशित हुईं, जिससे स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया । इसपर मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमिटी मे यह प्रस्ताव पास किया--“राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसे महेनजर 
रखते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना आगे के छिए स्थगित किया जाय । इस बात की 
इत्तिछा महासमितति को दे दी जाय |” 
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:.। - बह बदली हुई.परिस्थिति कौन-सी थी, -गत महायुद्ध के जमाने में मेसोपोटामियां में युद्ध 
का अवन्ध अच्छा नहीं रहा। इसी सम्बंध में कामन-सभा में एक वड़ा ही: महत्त्वपूर्ण त्वपूर्ण चाद-विवाद 
हुआ, -जिसमें मि० माण्टेगु ने मि० आस्टिन चैम्बरलेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, बरी तरह आड़े 
हाथों इसलिए लिया कि मेसोपोटांमिया में भारत से प्रचर-मात्रा में सामग्री तथा सिपाही ने पहुँचने 
के कारण ही गड़बड़ हुई थी। इसीके परिणाम-रवरूप मि० चैम्बरलेन-ने अपने पद से इस्तीफा 
दिया और उनके स्थान पर मि० माण्टेगू- भारत-मंत्री नियत हुए । उस समय मापण्टेग साहब विछकल 
नौजवान. थे ।- उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से अधिक न थी ।- लेकिन फिर भी वह इससे 
पहले: ४ वर्ष .तक' वरावर उपभारत-मंत्री रह चुके थे और १९१२ में भारतवर्ष का पूरा दौरा भी 
कर चुके थे । मि० बोनर ला का एक कड़ा भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया. था कि भारतवर्ष 
की राजंघानी कलछकत्ते से दिल्ली हटाने और वंग-भंग के निर्णय को रद कर देने में खर्च भी अधिक 
हुआ हूँ और सरकार की प्रतिष्ठा को भी धवका पहुँचा है। दूसरे उत्तर में मि०' माग्टेंगु ने भारत के 
प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण भापण दिया था। मि० माण्टेगु का भारत-मंत्री बना दिया जाना, भारतबर्प 
ने अपेनी एक बहुत बड़ी विजयः समझी। लोगों की आश्ञा के मुताबिक, मंत्री-पद का कार्य सम्हालने 
के.कुछ ही समय बाद २० अगस्त को मंत्रि-मण्डल की ओर से, मि० माण्टेग ने निम्नलिखित -घीपणा 
की, जिसमें ब्रिटिश-नीति का अन्तिम ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना - बताया 
गया था:+- । | का ९ 
' “सम्राद-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्णतः: सहमत है, कि भार- 
तीय-झासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी श्ासनप्रणाली 
का धीरे-घीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक- प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली भारंत स्थापित 
में हो. और वह ब्रिटिश-साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे । उन्होंने यह तय कर छिया:है कि इस 
दिशा में, जितना शीघ्‌ हो, झोस रूप से कुछ कदम आगे बढाया - जाय | 

“में इतना और कहूँगा”, मि०मंटियु ने कहा, “इस नीति में प्रगति क्रमंशः ही अर्थात्‌ सीढी-दर: 
सीढी होगी । ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार ही, जिनके ऊपर कि भारतीयों के हित और उन्नति 
का. भार है, कव और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात के निर्णायक होंगे ।. वे-एक तो 
उन छोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढ़ाने का निईंचय करेंगे जिन्‍्हें.कि इस तरह सेवा का नया 
अचसर मिलेगा, और -दूसरे यह देखा जायया कि किस हद तक उन्हानि अपनी जिम्मेदारी को ठीक- 
ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उनपर किया जा सकता हूं पालंमेण्ट के सम्मुश्त 
जो प्रस्ताव पेश होंगे उनपर सार्वजनिक रूप में वादविवाद करने के लिए पर्याप्त समय दिया 
जायगा । ह | 
लोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव -को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिगत 
प्रतिबन्ध- को- भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च पद नहीं पा सकते थ। आगे 
चलकर उन्होंने. यह भी घोषित किया कि वह भारत आावग और वाइसराय से परामर्स करेगे, एवं 
भारत के स्वराज्य की ओर बढने में जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे मी वात करन । 
२० अगस्त की घोपणा हो चुकी थी और नई नीति के बनसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी 


१६ सितम्बर को मुक्त कर दिये गये थे। 


नल 
ल्‍पँ 
९६१ 
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कांग्रेस का आवेदन पत्र 

६ अवतूवर को इलाहाबाद में महासमिति और मुस्लिम-छीग की कॉंसिल की एक सम्मिलित 
बैठक फिर हुई । इसपर कसरत राय यह ठहरी कि सत्याग्रह न किया जाय | श्रीमती ब्रेसेम्ट स्वयं 
सत्याग्रह करने के विरुद्ध थीं। इससे एक प्रभावकारी कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नवयुवकों 
में बड़ी निराशा फैली । सम्मिछित ,ब्रैठक ने सत्याग्रह करने की बात तय करने के स्थान पर 
वाइसराय तथा भारत-मंत्री के पास एक शिप्ट-मण्डल भेजने की बात तब की । इसके अतिरिक्त, 
इस शिप्ट-मण्डल के हाथ कांग्रेस-लीग-योजना के समर्थन में एक युव्ति-संगत आवेदन-पत्र भी भेजने 
की वात तय हुई । इस कार्य के लिए.१२ व्यवितियों की एक कमिटी नियुक्त की गई । श्री० मी० 
वाई चिन्तामणि उसके मंत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्र और एक अभिनन्‍्दन-पत्र तैयार 
करना | शिप्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० मांटेग से नवम्बर १९१७ में 
मिला । वह आवेदन पत्र इस प्रकार है :--- 

“भारत-सरकार की रजामन्दी से सम्राद-सरकार की ओर से जो अधिकार-पूर्ण घोषणा को 
गई है उसके लिए भारतवासी बड़े ही क्ृतज्ञ हेँ; पर इसके साथ ही यदि उनके आवेदन-पत्र के 
अनुसार कारंवाई की जाय तो उन्हें और भी अधिक सन्तोप होगा । 

“हर समय और हर परिस्थिति में केवड अधीन-देश की अवस्था वहां के लोगों के स्वाभि- 
मान को ठेस पहुंचानेवाली होती हैं । खासकर उन छोगों को, जो कांग्रेस के छाब्दों में. एक प्राचीन 
सभ्यता के उत्तराधिकारी हूँ और जिन्होंने शासन तथा व्यवस्था करने की अच्छी योग्यता का काफी 
परिचय दिया है । जबकि एक ओर अवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो वर्षो से एक ऐसी जरूरी 
आवश्यकता पैदा हो गई हैं जिसके कारण यहां के निवास्ती इस बात पर बल-पूर्वक जोर दे रहे हैं 
कि उनके देश को साम्राज्य के अन्य उपनिवेश्ों की श्रेणी में रख दिया जाय। यह तो अब स्पष्ट 
हो गया है कि अन्य उपनिवेज्ञों की भविष्य में सामाज्य-सम्बन्धी मामलों में एक जोरदार आवाज 
होगी । अब वे वाल्यावस्था में नहीं हैँ; ब॒ुल्कि उन्हें ब्रिटेन के साथ वरावरी का समझा जाता हैं। 
अब पांच स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक समूह वन गये हें । अगर, जैसा कि कुछ लेखकों 
की राय हैँ, एक पार्लमेण्ट और (या) सामाज्य की एक कौंसिल बनाई जाय थौर उसमें संयक्त- 
राज्य तथा उपनिवेद्यों के प्रतिनिधि हों और अगर सारे सामूज्य के मामल्यों को येही या यह कौंसिल 
तय किया करें, और मौजूदा कामन-सभा और छलाईं-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय 
किया करें, तो यह स्पष्ट हूँ कि भारतवर्ष पर ब्रिटेन के साथ-साथ उपनिवेशों का भी सासन हो 
जायगा । अगर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवत्तंन होने जा रहा हो तो भारतवासी उसका 
बड़ी दृढ़ता से व्रिरोध करेंगे । और अगर उपनिवेशञों का रख भारत और भारतीयों की ओर ऐसा 
हो जिसमें अपवाद की कोई गुंजाइश ही न हो, तो भी भारतवासी अपनी दासता की हद को 
बढ़ाने के छिए कभी तैयार न होंगे । भारतवासियों के दृष्टि-क्रोण से अनिवार्य शर्ते केवल यही हो 
सकती हैँ कि यदि सामृज्य का नये सिरे से संगठन हो तो उसमें भारत का भी शाही-कीसिल और 
(या) पालंमेप्ट में प्रतिनिधित्व अवश्य हो ! चुने हुए सदस्यों की वही कसौटी रवखी जाय जो 
उपनिवेशञों पर लागू हो | 

“यदि किसी भी ऐसी कौंसिल या पालंमेण्ड रा निर्माण न हो, और जो कुछ हो वह 


श्य्ष्टः कांग्रेस का इतिहास : भाग र्‌ 


इतना ही कि साछाना जझाही-परिपद्‌ ही हुआ करे और उसके सदस्यों को ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल की 
: विज्ेप-बैठकों के लिए ही आमंत्रित किया जाया करे, तो उसमें भी भारतीय प्रतिधियों-का होना 
आवश्यक होगा, और वह चुने हुए प्रतिनिधियों हारा ही ।' इस वर्ष के प्रारम्भ में जो झाही यूदध- - 
परिषद्‌ :हुई उसमें महाराजा बीकानेर, सर जेम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्रपसन्न . सिंह भारत की और 
से प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये थे । युद्ध के मन्त्रि-मण्डछू में भी इन छोगों को भारत-सरकार के 
प्रतिनिधि होकर सम्मिलित होनें का अवसर दिया गया था । इसपर हमें बड़ी खुशी हैं और इसको 
हम आगे बढ़ाया हुआ क्रदम मानते हैँ । न हम लोग शाही परिपद्‌-द्वारा पास किये गये उच्त प्रस्ताव 
के मूल्य को ही भूल सकते हैं जिसके द्वारा शाही युद्ध-परिपद्‌ में भारत को आगे प्रतिनिधित्व देना 
तय हुआ था। हमारी श्रार्थना तो केवल यही है कि जबतक भारत-सरकार एक मातहत-सरकार . 
है, वह न तो प्रातिनिधिक ही हैं और न जनता के प्रति उत्तरदायी -ही,. तवतक॑ उपनिवेज्ञों के साथ 
उसकी समानता नहीं मानी जा सकती, और इससे भारतवाप्तियों को .एक हद तक ही संतोष प्राप्त 
होगा । क्योंकि यह प्रतिनिधित्व भारत-सरकार को दिया गया हैँ.न कि भारतवासियों को | इसमें 
तो कोई शक नहीं कि शाही परिषद्‌ के लिए उनकी ओर से सरकार : जिस किसीको भी चुने वे 
अपनी शक्तिभर अपने देश के प्रति अपने कत्त॑व्य का पालन अवश्य करेंगे। लेकिन निस्सन्‍्देह उनेके 
साथ वह आरमिभिकं असुविधा अवश्य लगी रहेगी जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी न होनेवाछे के 
साथ होती. है ।. यह उनके साथ वास्तव में एक भारी कठिनाई रहेगी । । 
“सर्वे-साधारण के मतानुसार पिछली परिपद्‌ में महाराजा वीकानेर, सर जेम्स मेस्टन और 
सर सत्येन्द्रप्रसन्ष सिह ने अपने कत्तेव्य का बड़ी खूबी से पालन -किया । लेकिन प्रवासी भारत- 
वा सेयों के सम्बन्ध में उन्होंने जो आवेदन-पत्र पेश किया वह भारतीयों के दृष्टि-विन्दु और -उनकी 
मांगों के साथ पूरा न्याय नहीं करता था ।, एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जो कि जनता के प्रति 
उत्तरदायी होता, अपने मतदाताओं के सामने ऐसी अवस्था में लेने के देने पड़ गये होते । 
“हमारी..यह मांग नहीं है कि चुनाव सीधा जनता किया करे | यह भी नहीं कि बहुत * 

. अधिक -मत॒दाताओं-द्वारा हुआ करे । इतना काफी होगा, यदि वड़ी और प्रान्तीय कौन्सिलों के चुने 
हुए सदस्यों को प्रतिनिधि या श्रतितिवियों के चुननें का अधिकार दे दिया जाय.। आशा है, सरकार 
इसे स्वीकार कर लेगी ।” | ५ 
. कांग्रेसी हलचल 

-इस बीच में कांग्रेसवाले खामोद्य नहीं बैठे थे। वे कांग्रेस-छीग-योजना के लिए छोग्ों के 
हस्ताक्षर करा रहे थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका हैँ । अपनी नजरबन्दी से छुटकारा पाने-के 
बाद श्रीमती वेसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही वार मिलनें के लिए. समय मांगा, लेकिन उन्हें नहीं 
दिया गया। छाई चेम्सफोर्ड श्रीमती वेसेप्ट को दूर ही रखना चाहते थे । मि० माण्टेगु ने भी 
उनके नेतृत्व के .छिए कोई आदरभाव प्रदक्ित नहीं किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने 
: सत्याग्रह सन अपनी अलहदगी दिखलाई | इसका कारण आजतक अगम्य ही रहा हूँ । 

- १९१७ के अन्त के महीनों में मारत के राजनैतिक वातावरण में माप्द-फोई ही ता 
हो रहे थे । मि० माण्ठेगू और छार्ड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दोरा हो रहा था ! इनसे है 00 
स्थानों पर शिप्ट-मण्डल मिलते थे और ये छोगों से हर जगह मिलते थे । श्रीमती वक्त न 


>फोई 
प्ट-फाडि 
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१९१७ के अन्त में, मि० माण्टेगु,स भेंट कर लेने के पश्चात्‌, अपने कुछ मित्रों से कहा था, 
“हमें मि० माणप्ठेगू का साथ देना चाहिए ।” नरम-दल वालों ने श्रीमती बेसेण्ट के इन शब्दों की 
दुह्ई प्रत्येक स्थान पर दी | जाहिर हैँ कि मि० माण्टेगु का उद्देश यह था कि वह भारत के 
परस्पर-विरोधी हित रखनेवाले दलों से पराम्ञ करें और पार्लमेण्ट में पेश करने के लिए एक 
मसविदा तैयार करें। इनमें से पहला काम तो छखनऊ में १९१६ में हिन्दू-मुस्लिम समझौते ने 
पहले ही कर दिया था कौर उसे मि० माण्टेगु ने ज्यों-का-त्यों मान भी लिया था | छेक्षिन दूसरी 
बात के सम्बन्ध में जो असलियत हैं वह तो बहुत्तसे लोगों के लिए एक बिलकुल ही नवीन बात 
ग्रोगी । वह यह कि माण्टरेगु-चेम्सफोर्ड की यह सारी योजना विस्तृत-रूप से मार्च १९१६ में ही 
तैयार हो गई थी । वात यह थी कि छाई चेम्सफोर्ड को वाइसराय नियुक्त करने का जब हुवम 
पहुँचा उस समय वह भारत की टेरीटोरियलछ फौज में मेजर थे | मार्च १९१६ में जब बह इंग्लेण्ड 
पहुँचे तो उन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिखाई गई जिसके साथ कि उनका नाम जोड़ा 
जानेवाला था । इसका पता हमें १९३४ में जाकर छगा । इसमें सन्देह नहीं कि मि० माण्टेगु 
श्रीमती बेसेण्ट, लोकमान्य तिछक और गांधीजी जैसे व्यवितयों से भी मिले और उनकी बातें 
सुनी । लेकिन असलियत में मि० माण्टेगू ने अपनी भारत-यात्रा में जो कुछ किया वह तो यह 
छांट छेना था कि भावी शासन में मंत्री, कार्यकारिणी के सदस्य और एडवोकेट-जनरल कौन-कौन 
बनाने-लायक हैँ । वह उन आदमियों के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना 
को कार्य-रूप में परिणत करते । इसकी प्रतिध्वनि उस सामूहिक ध्वनि के पीछे सुनाई पड़ती थी 
जिसे हम सुनते थे | वह यह कि में मि० माण्टेगु का साथ देना चाहिए ।” मि० माण्ठेगू की 
भारत-यात्रा के सम्बन्ध में जो सबसे दुःखद घटना हैँ वह यह कि अपनी रिहाई के वाद हर प्रकार 
से सहयोग के लिए तैयार हो जाने पर भी मि० माण्टेयगु ने श्रीमती बेसेण्ट को दाद न दी । - 

१९१७ के इस काल में जब श्रीमती वेसेण्ट का होमहलछ-आन्दोलन उद्नति के शिखर पर 
पहुँच गया था, गांधीजी अपने कुछ चुने हुए सहयोगियों के साथ--जैसे राजेन्द्र वायू, बृजक्रिशयोर 
बाबू , गोरख वावू, अनुग्रह वावू (विहार से) और अध्यापक कृपालानी तथा भारत-सेवक-समित्ति के 
डॉ० देव को लेकर --विहार में निलहे गोरों के प्रति बहां के किसानों की जो शिकायतें थीं, उनकी 
जांच कर रहे थे। पूरे ६ मास तक वह स्वयं आन्दोलन से कतई जबलग रहे और अपने सब 
साथियों को भी अलग रखा । 

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-मरी गक्ति का परिचय नम्पारन में दे चुके थे, एक बहुत ही 
सादा किन्तु कारगर प्रस्ताव रवखा कि कांग्रेस-लीग-योजना देश की भाषाओं में अनुवादित करा दी 
जाय, लोगों को उसे समझाया जाय और उसमें शासन-नुघारों की जो योजना हैं उसके पक्ष में 
छोगों के हस्ताक्षर कराये जायें। इस प्रस्ताव को ज्यों ही कार्य-रूप में छाया गया त्योंही देश से 
पांग्रेस की शासव-सुधार-योजना का स्वायत किया | यहां तक कि १५१७ के अंत त़वा दस छाख से 
ऊपर छोगों ने हस्ताक्षर कर दिये । यह देझ-ब्यापी संगठन, ब्ांग्रेस की ओर से सम्भवतः पहला हो 
प्रयत्त था । ठेकिन स्व-घासन के सम्बन्ध में देश को संगठित करने का इससे पहले नी एक प्रयत्न 


किया गया था। और उसके लिए देय तथा इ््स्लेण्ड में घन भी एकत्र फिया गया था । १०१५ की 





२ 
, अम्बई-कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके सभापति सर सत्येच्रप्रसन् सिंह थे, महासमित्रि मे यह तय 
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किया था कि कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोप॑ एकत्र किया जाय। इस कार्य के लिए के कमिटी भी 
बनाई गई थी | परन्तु इस दिशा में कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं हुईं । १८८९ में इस दिशा में एक 
बार कोशिश भर हुईं थी । ५० हजार रुपया इसलिए मंजूर किया गया था कि इतनी रकम 
एकत्र करके कांग्रेस के स्थायी कोप का कार्य प्रारम्भ किया जाय ॥ इस रकम में से केवल ५ हजार 
रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल बैंक में जमा कर दिया गया था। १८९० वाली वम्बई की 
उथलू-पुथलरू- मे इस बंक का दिवाला निकल गया और यह छोटी-सी रकम भी डूब गई । 

“ १९१७-की कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ छिखने से पहले हमें एक और आवश्यक बात बतानी 
हैं । इस वर्ष कांग्रेस कछकत्ते में होने वाली थी। कछकत्ता.नरम-दल वालों का एक गढ़ था। 
उनमें और नये होमरूल वालों तथा राष्ट्रीय-दल वालों में तीन्र मत-मेद था। राटीय-दल वालों 
तथा नये होमरूल वांलों ने भी कलकत्तें को ही-अपना सुदृढ़ गढ़ वना लिया था। पुराने दल के 
नेता थे राय बैकुण्ठवाथ सेन, अम्बिकाचरण मुजुमदार, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी तथा भूपेर्रनाथ वसु | 
चित्तरंजन दास भी कांग्रेस-कार्य में दिलचस्पी छेने लगे थे । उन्होंने नये दक के साथ अपना भाग्य 
जोड़ दिया था जिनमें वी० के० छाहिड़ी, आई० वी० सेन और जितेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमख थे । 

यद्यपि अधिकांश प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों ने श्रीमती वेसेण्ट को आगामी कांग्रेस का अध्यक्ष 
बनाने की सिफारिश की थी, परन्तु स्वागत-समिति में इस वात पर तीज्र मत-भेद था । लेकिन ' 
तत्कालीन विधान के अनुसार उन दिनों प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों के. अधिकांश मत को ही मानना 
पड़ता था। स्वागत-समिति की ३० अगस्त १९१७ की मीटिंग तो इस विपय पर विकट मत-भेद 
और-विरोब का-एंक दृश्य वन गई थी । फजलुल हक, लाहिड़ी और जितेन्धलाल वनर्जी (तीनों 
अवैतनिक सहकारी मंत्री) का तो यह कहना था: कि अधिकांश प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों- की जो 
सिफारिश है उसे स्वागत-समिति ने भारी वहुमत से स्वीकार कर लिया हैं। मीटिंग के प्रारम्भ में 
ही रायवहादुर वैकुण्ठनाथ सेन तथा ३० अन्य व्यक्ति, कुछ कटुता पैदा हो जाने के कारण, सभा से 
उठकर चले गये थे । मंत्रियों ने महासमिति को एक वक्तव्य लिखकर भेजा कि श्रीमती वेसेण्ट 
सभानेत्री चुन ली गईं | इधर रायवहादुर साहब ने महासमिति को एक तार दिया, जिसमें लिखा 
था--स्वांगत-समिति अगस्त मास में सभापति का चुनाव नव कर- सकी । स्वायत-समिति के अध्यक्ष 
की हैसियत से मामला आपके सुपुर्द करता हूँ ।” संक्षेप में, श्रीमती वेसेण्ट महासमिति के द्वारा 
आसानी से सभानेत्री निर्वाचित हो गई । वह अभी तक सरकार की अत्यधिक कोप-माजन बनी 
हुई थीं । पा 
जे १६१७ की कांग्रेस 

- श्रीमती वेसेण्ट का कांग्रेस के सभानेत्री-पद से दिया गया भाषण, भारत के स्वश्ञासन पर, 
परिश्रम-पूर्वक छिखा गया एक सुन्दर निवन्ध हैं। सेना और भारत की व्यापारिक समस्या पर 
विस्तार के साथ उसमें पूर्णतः प्रकाश डाला गया है। उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक 
विद्यार्थियों के लिए वहुत-नत्नी सामग्री हैं। उन्होंने वस्तुत: १९१८ में पेश करन के लिए एक एंसे 
बिल की मांग पेश की थी जिसके अनुसार “भारत को ब्रिटिश उपनिवेश्ों के समान स्वराज्य दे 
दिया जाय । वहुं भी १९२३ तक; या अविक-से-अधिक १९१८ तक | ह वीच के पांच या दस हु 
अंग्रेजों के हाथों से सरकार के भारतीय हाथों में आने में लगें। और अंग्रेजों से भारत का वहीं , 
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सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवेशों के साथ हैँ ।” श्रीमती वेसेण्ट के सभानेतृत्व में कांग्रेस तीन 
दिन का कोई मेला होकर नहीं रह गया था। उसमें रोजमर्रा जिम्मेदारी के साथ काम करने की 
बात थी । इस दृष्टि से, उस समय तक, श्रीमती वेसेण्ट ही कांग्रेस की सर्वप्रथम समानेत्री कही जा 
सकती हूँ जिन्होंने साउ-भर तक अपने पद की जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा 
कोई नया नहीं था; परन्तु कांग्रेस के अबतक के इतिहास में किसी सभापति ने उसपर अमछ किया 
हीं था । कलकत्ते के अधिवेशन में, ४,१६७ प्रतिनिधि और ५,००० दर्शक उपस्थित हुए थे । 
१९१७ की कांग्रेस के इस कलकत्ते वाले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को 
छोड़कर पहले-के-से सचे में ढले हुए ही थे । वृद्ध पित्तामह दादाभाई नौरोजी और कह्नकत्ते के 
ए० रखूल की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और समा के प्रति भारत की राजभवित के प्रस्ताव पास 
होने के बाद मि० माण्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ । मौलाना मुहम्मदअछी और भौकतअली 
के, जो कि अवतूबर १९१४ से नजरबन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ | कांग्रेस ने 
एक प्रस्ताव-द्वारा, भारतीयों को उचित सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भांति जोर 
देते हुए इस विपय में उनके साथ न्याय किये जाने की मांग की और जातिगत भेद-भाव मिटाकर 
भारतीयों को सेना में कमीशन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उसपर सनन्‍्तोर॑ प्रकट 
करते हुए ९ भारतीयों को सेना में कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट की और इस बात की आशा 
प्रकट की कि अधिक संख्या में भारतीयों को कमीशन देने की शीघू ही व्यवस्था की जायगी । इस 
बात पर जोर दिया गया कि उनकी तनख्वाह आदि में वृद्धि की जाय । कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा 
(१) १९१० के प्रेस-एक्ट-द्वारा शासकों को बहुत विस्तृत और निरंकुश सत्ता दिये जाने, (२) आम्स- 
एबंट, (३) उपनिवेश्ञों में भारतीयों के साथ किये जानेवाले दुव्यंबहार भौर उनकी बसुविधाओं 
के प्रति अपने विरोध को दोहराया । कांग्रेस ने कुली-प्रथा को पूर्ण रूप से उठा देने के लिए मांग 
पेश की । एक पालंमेण्टरी कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान 
देने, सभा करने आदि की स्व॒तंत्रता के दमन के लिए विशेष प्रकार के कानूनों तथा इसी प्रकार 
के कार्यो के दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून के प्रयोग के सम्बन्ध में जांच करे । १० दिसम्बर को 
सरकार ने रौलट-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी । कांग्रेस ने इसकी एक प्रस्ताव-द्वारा 
इसलिए निन्‍्दा की कि इस कमीशन का उद्देंघ दमन के छिए नये कानूनों की व्यवरधा करना था, 
लोगों के कप्ट दूर करना नहीं। कांग्रेस की राय में इससे अधिकारियों को बंगाल के ऋान्तिवाग री बहे 
जानेवालों के दमन के लिए और भी अधिक शक्ति मिल जाती थी । इसी प्रस्ताव में कांग्रेस ने 
१८१८ के रेग्यूलेशन दे और भारत-रक्षा-कानून के विस्तृत तौर पर किये गये प्रयोग पर चिन्ता 
और भय प्रकट किया और इन कानूनों के भांख मींचकर विस्तृत प्रयोग किये जाने के कारण जो 
असन्तोप फंला हुआ था उसको महँनजर रखते हुए सारे राजनैतिक कोदियों को मुक्त कर देने की 
प्राथंना की । एक प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस ने, अर्जुनलालजी सेठी के प्राण बचाने के छिए, जो कि 
घामिक कारणों से वेलूर-जेल में आमरण अनद्न कर रहे थे, सरकार से बीच में पड़कर हस्तक्षेप 
करने की प्रार्थना की । दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रान्त में, भारतीयों के प्रवन्ध में, भारतीय- 
वालचर-मण्डल स्थापित करने की सिफारिय की | मुख्य प्रस्ताव स्व॒राज्य के सम्बन्ध में था, जो इस 


प्रकार हैँ :-- 
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' “सम्राद के भारत-मन्‍्त्री नें साम्राज्य-सरकार की ओर-सें यह घोषित किया हँ कि उसका 
_उहश भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है--इसप्र यह कांग्रेस क्ृतज्ञता-पूर्वक सन्तोष 
प्रकट करती- हूँ । ४ शक 
“यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्प में स्व-शासन की 
स्थापना का विधान करनेवाला एक पालंमेण्टरी कानन बने और उसमें-बताये हुए समय तक पूरा 
स्वराज्य मिल जाय- | ' ह 
इस कांग्रेस की यह. दृढ़ राय है कि शासन-सुधार की कांग्रेस-छीग-योजना कानन के द्वारा 
सुधार.की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए । 
: एक नया अस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआ बह था आन्धू-प्रान्त को. एक पृथक्‌ 
कांग्रेस-प्रान्त बनाने के. सम्बन्ध में | इस विपय में इतना वता देना जरूरी है कि १९१३ से छेकर 
१९१५.की कांग्रेस तक आन्ध्‌ 'में इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय या यों कहें कि उप-राष्ट्रीय आन्दोलन 
बराबर चलता रहा था । आन्दोलन की वुदियाद यह थी कि आन्यृवाले कहते- थे. कि भाषा के 
. लिहाज से प्रान्तों का पुतःनिर्माण किया जाय-। वास्तव में इसका वीज तो तबसे बोया गया जबसे 
- कि १६९४ में श्री महेशनारायण ने बंगाछ से विहार को पृथक्‌ कराने का प्रयत्व किया था | १९०८ 
में कांग्रेस ने विहार को एक पृथक्‌ प्रान्‍्तत वता दिया । २५ अग्रस्त १९११ को प्रान्तीय स्वाधीनता 
की योजना के सम्बन्ध में भारत-सरकार का जो खरीता विलछायत गया था, उसमें भी यह सिद्धान्त. 
: मान्य किया गया था और उसीका यह फल था कि विहार बंगाल से अछय कर दिया गया। इस 
। सम्बन्ध में सव लोगों का दृढ़ विश्वास. था कि प्रान्तीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए, शासन, 
: और शिक्षा दोनों का .माध्यम उस अन्त की भाषा हो । यह निश्चित रूप से माना जाता. था कि 
स्थानीय-शासन के सम्बन्ध में. ब्रिटिश-शासन को जो असफलता मिली है उसका कारण यह है कि 
ब्रिटिश-भारत में प्रान्तों का विभाजन न तो वृद्धिपूवंक किया गया है, न जातियों के निवास को 
ध्यान. में रखकर किया गया है, बल्कि जैसे-जैसे .इंछाका हाथ आता गया वैसे-वैसे प्रान्त बनाते चे 
गये | १९१५ में कांग्रेस इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार न थी। लेकिन १९१६ की 
: आन्यू-प्रान्तीय परिषद्‌ .ने इस प्रश्न पर बहुत जोर दिया, और ८ अप्रैछ १९१७ को महासमिति ने, 
जिसके पास निर्णय के लिए १९१६ की छूखनऊ-कांग्रेस ने इस विपय को भेज दिया था, .मदरास 
तथा बम्बई.की प्रास्तीय कांग्रेस कमिटियों से पूर्ण परामर्श करके, इस सिद्धान्त को स्वीकार कर 
लिया और निश्चय क्रिया कि “मदरास प्रान्त के तैछगू भाषा बोलनेवाले जिलों का एक - पृथक 
प्रान्तत बना दिया जाय-” इसके बाद सिन्ध और उसके बाद करनाटक का भी नम्बर आया। इस 
विपय पर १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की विपयं-समिति में बड़ी गरमागरम बहस हुई । गांवीजी 
की भी यह राय थी कि शासन-सुधार चालू हो जाने तक इस मामले में ठहरे रहें । छेकिन लोक- 
मान्य तिलक ने इस बात को अनुभव किया कि वास्तविक प्रान्तीय स्वाबीनता के लिए भाषा के 
अनसार प्रान्तों का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। कलकत्ता-कांग्रेस की सभानेत्री श्रीमती 
वेसेण्ट नें भी इसका खब विरोध किया और दक्षिण के तामिल-भाषा-भाषी मित्रों ने भी बहुत जोर 
से मखालिफत की | इस विषय पर वहस करते-करते दो घण्टे बीत गये । अन्त मे रात के १०६ 
बजे आन्ध का पथ्क प्रान्त बनाना तय हो गया । ६ अक्तूबर १९१७ को महासमिति ने सिन्‍्व का 
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भी पृथक्‌ प्रान्त मान लिया। उस समय जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया था, नाग्रपुर-कांग्रेस के वाद, 
प्रान्तों के पुनर्तिर्माण में, उसीके अनुसार काम किया गया । इसके फल-स्वरूप हमारे पास अब २१ 
प्रान्त हैँ जब कि ब्रिटिश्च-सरकार के केवल ९ प्रान्त ही हैं । 

कलकत्ते में श्रीमती वेसेण्ट श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर को सेक्रेटरी बनाने की बड़ी 
इच्छुक थीं | इसलिए कांग्रेस-विधान में संशोवन करके वह तीन मंत्रियों की नियुक्ति पर जोर देत्ती 
थीं। यह वात स्वीकार कर ली गई और श्री चुब्वाराव पन्तुलु ने, जो कि मंत्री चुने जा चुके थे, 
तुरन्त ही अपना त्यागपत्र दे दिया | श्रीमती वेसेण्ट के सभापतित्व में, कलकत्ता-कांग्रेस में, होमझूल- 
लीग और कांग्रेस एक-दूसरे के बहुत ही निकट आ गईं। कलकत्ता की कांग्रेस इसलिए स्मरणीय हैं 
कि उसमें पहली वार राष्ट्रीय झण्डें का सवाल वाजाब्ता उठाया गया था । वास्तव में होमरूल- 
लीग तो पहले ही तिरंगे झण्डे को अपनाकर उसे छोकप्रिय बना चुकी थी। इस कार्य के लिए 
एक कमिटी नियुवत की गई जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह झण्डे का नमूना निश्चित 
करे। अवनीच्द्रनाथ ठाकुर भी उस कमिटी में थे। लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी नहीं हुई । 
अन्त में होमरूल का क्षण्डा ही कांग्रेस का झण्डा बन गया । बाद में उसमें चरखा और जोड़ 
दिया गया था । वह १९३१ तक रहा, फिर झण्डा-कमिटी ने उसमें छाल रंग की जगह केसरिया 
रंग कर दिया । 


बाप 
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१९१८ के प्रथम पांच मास में श्रीमती वेसेण्ट ने अथक परिश्रम किया । श्रीमती मारगरेट 
कजिन्स और श्रीमती डोरोथी जिनराजदास ने श्रीमती वेसेण्ट को पत्र लिखकर, कांग्रेस-छीग-योजना 
में, स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए अनुरोध किया था । इंग्लैण्ड से मि० जोन स्कर ने उन्हें 
लिखा था कि कांग्रेस, जून १९१८ में होनेवाली मजदूर-परिपद्‌ को निमंत्रण दे कि वह अपने भाईचारे 
के नाते १९१८ की कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। महासमिति ने ऐसा ही किया था। यह विचार 
लोगों को तथा संस्थाओं को पसन्द आया और फैलने लगा | और यह प्रजासत्तात्मक संस्थाओं के लिए 
उपयुक्त भी था | “दोनों होमरूल-छीगों ने, दूसरे मास में ही, मि० वेपटिस्टा को, भाईचारे के नाते, 
अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर-परिपद्‌ में भेजा” श्रीमती वेसेण्ट ने अपने सभानेत्री-यद से दिये 
गये भाषण में कहा, “और मेजर ग्राहम पोल उनकी तरफ से हमारे यहां था रहे हैं।” वह ब्रिटेन 
और भारत में सम्बन्ध बनावे रखने की दृढ़ पक्षपाती थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी कल्पना 
उन दिनों में होमझूल से, जैसा कि उसका अर्थ उन दिनों लिया जाता था, आगे नहीं बढ़ सकी, 
यद्यपि १९२६ के उपनिवेश्ञों के दरणे से उस समय के उपनिवेद्यों का दरजा कम था और निश्चित- 
रूप से उसकी तुलना आज के उपनिवेश्ञों से तो कदापि नहीं की जा सकती । कुछ भी हो, श्रीमती 
वेसेण्ट शीघ्प्र ही इस बात को महसूस करने लगीं कि उनकी विचार-बारा का मेल न तो सरकार के 
साथ ही खाता हैं और न जनता के साथ ही । सरकार उनकी उम्रता को पसन्द नहीं करती थी 
और जनता उनके पिछड़ेपन को | बम्बई की विशेष कांग्रेस के समय (सितम्बर १९१८) उनके 
बहुतेरे अनुयायी थे और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन दिल्ली-कांग्रेस में (दिसम्बर १९१८) 
वह बहुत पिछड़ गई थीं । 

भारत-रक्षा-कानून का दौर देश में सर्वत्र बड़े जोर के साथ चल रहा था। 4१११७ में ही 
लोकमान्य तिहूक. और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्‍ली और पंजाब से देश-निकाले की 
आज्ञा निकल चुकी थी। लेकिन वह छोक-प्रिय आन्दोलन दमन के इन चक्रों से भी नहीं दवाया जा 
सका । जब बम्बई के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताओं की एक सभा की तो लोकमान्य 
तिलक ने स्वराज्य के प्रइन को छेड़ा; लेकिन उन्हें दो मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया गया। 
जब वाइसराय ने दिल्ली में एक सभा की तो गांधीजी उसमें उपस्थित थे, यद्यपि पहले उन्होंने उसमें 
सम्मिलिति होने से इन्कार कर दिया था--वक्‍्योंकि एक तो लछोकमान्य और श्रीमती वेसेण्ट को उसमें 
आमंत्रित नहीं किया गया था, और दूसरे ब्रिठेन गुप्त सन्धि करके कुस्तुन्तुनियां रूस को देने जा रहा 
था । वह इस विपय में छॉइ चेम्सफोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांधीजी को विध्वास दिलाया कि 
यह समाचार स्वार्थी लोगों का (रूस का) फैलाया हुआ हैँ । यांधीजी से उन्होंने कहा कि फिर ऐसे 
समय में जबकि युद्ध चल रहा हो, ऐसा प्रइनन न तो उठ ही सकता है और न उसपर चिचार ही , 
किया जा सकता है। इस बातचीत का फल यह हुआ कि गांधीजी बद्ध-सभा में सम्मिलित होने के 
लिए राजी हो गये। उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली भाने के लिए तार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई 
निर्मंत्रण नहीं घा। लेकिन दिल्ली तो वह स्थान था जहां से लोकमान्य के लिए देश-निकाहे 


श्े 


आज्ञा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जवतक यह आज्ञा मंसूख न हो जाय तवतक में दिल्‍ली नहीं 
आ सकता । लेकिन ऐसा करने से तो सरकार को शान जो विगइ जाती ! 
अगस्त १९६८ में लोकमान्य को मजिस्ट्रेट की पहले से जाजा प्राप्त किये बिना व्यास्यान 


के 


१३२ :' कांग्रेस का इतिहास: भाग 


देनेकी मनाही का नोटिस मिला । एक सप्ताह पूर्व छोकमान्य युद्ध के लिए रंगरूट भर्ती करने में 
लग. हुए थे और अपनी सदिच्छा के प्रमाण-स्वरूप उन्होंने ५० हजार का एक चैक गांधीजी 
के पास भेजकर आइवासन दिया था कि यदि ग्रांधीजी सरकार से ऐसा वादा करा हें कि भारतीयों 
को सेना में कमीशन मिलने लगेगा तो वह मंहाराष्ट्र से ५ हजार सिपाही देंगे गांधीजी का मत यंह 
था कि सहायता सौदे के रूप में नहीं दी जानी चाहिए । अतः उन्होंने छोकमान्य का चैक लौटा दिया 
आ। १६१७-१८ में कांग्रेस लछोकमान्य तिलक से सशंक रहती थी । नौकरशाही तो निश्चित-हूप से 
उनके पीछे पड़ी ही हुई थी । अकेली श्रीमती वेसेण्ट ही उनका साथ दे रही थीं। 
जून १९१८ में माण्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई । साहित्यिक दृष्टिःसे वह ऊँचे | 
 दरजें की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्नों द्वारा तैयार किये गये. राजनैतिक लेखों के' समान 
भारत को स्व-झासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष बयान था । उसमें सुधारों के मार्ग की रुकावटों 
का बड़ी स्पष्ठता के साथ वर्णन किया गया था और. फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य 
मिलने चाहिए । रिपोर्ट के पक्ष में एक और वात भी- थी । देश की दो महान संस्थाओं ने मिलकर 
जिस योजना को तैयार किया था उसमें अपरिवर्ततीय कार्यकारिणी की तजवीज थी । प :न्‍्तु इसमें 
उत्तरदायी शासन की एक बड़ी ही आकर्षक योजना थी, जिसमें मंत्रि-मंडल बदला जा सकता था । 
मंत्रि-मण्डल की जिम्मेदारी सामूहिक थी, भौर वह कौंसिल के मतों पर निर्भर करती थी | यह ठीक 
ब्रिटिश नमूनें के स्वराज्य से मिलती हुई थी । भारतवर्ष के लोगों को और चाहिए ही क्या था ?' 
इसके अनुसार, हिन्दुस्तानियों की राय में, कौंसिलें भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए तालीमगाह न रह 
' कर सार्वजनिक न्यायालय हो जाती थीं, जहां कि मंत्रीगयण को मतदाताओं के - सामने अपनी स्थिति 
साफ करनी पड़ती और अपने साथी-सदस्यों की राय पर उनका भाग्य अवरूम्बित रहता । इसलिए 
कितने ही भारतीय इसके भुलावे में आ गये और इसकी तारीफों के पुरू वांबने छगे | पड़ा 
कांग्रेस-योजना। की ओर से माण्ट-फोर्ड-योजना की ओर झुक गया था। मि० माण्टेगु की डायरी में 
हेमें' यह लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती बेसेण्ट ने इस बात का वादा किया था कि सर शेकरनू 
नायर जो कुछ स्वीकार कर लेंगे वह उन्हें भी मान्य होगा । और सर शंकरन्‌ नायर ने इसे स्वीकार 
कर लिया था | श्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर के सम्बन्ध में:मि० माण्टेगु कहते हैं--/मेंने स्पप्ट 
रूप से उनसे पूछां -कि वह क्या चाहते: हें ? वह शास्त्रीजी की चार कसौटियां मानते हूँ । मुझे भय हूं 
कि वह कभी समय-समय पर, होनेवाली जांच-पड़ताल को पसन्द न करेंगे । जो कुछ वह चाहते 
वहूं हैं एक मीयाद का मुकरिर हो जाना । लेकिन इसे मीयाद के . मानी उससे कहीं भविक हैं जो 
समझे जाते हैं ।” इसके वाद श्री एस० श्रीनिवास आयंगर का जिक्र है, उन्होंने मुझ विश्वास दिलाया 
, कि वास्तव में लोग पूरी कांग्रेस-लीग-पोजना की स्वीकृति की आाश्या नहीं रखते हैं । फिर भी ये 
लोगों को यह विश्वास हो जाय कि इसमें और विकास की गुंजायश् हूँ तो वे विशेष परवा न करेंगे 
उनका कहना है कि करटिस की योजना सबसे अच्छी हैं । श्रीनिवास आायंगर के साथ न्याय करने के 
लिए हमें यहां यह बता देना जरूरी है कि उस समय बह कांग्रेसी नहा थ । इन बयानों के बाद हमें 
मि० माण्टेय-द्वारां यह जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि सीवलबाड, चन्दावरकर ओर 


रहीमतुल्ला ने 'संरक्षणों की योजना' का समर्थन किया था | क्‍ 
एक ओर यह था तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विचार के कोगों में मि० माण्टेयू के दिमाग में 


न 
ल्पप 
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अपनी मांग के विपय में किसी भी सन्देह की गुंजाइश नहीं रहने दी । “मोतीडलाल नेहरू सन्तुप्द 
हो जायेंगे बदि उन्हें बीस वर्ष में उत्तरदायी झञासन-प्रणाी दे दी जाय ।/ (पृष्ठ ६२) “चित्तरंजन 
दास को पहले ही से निचय था क्रि दैव शासन-प्रणाली अवश्य विफल हो जायगी । वह ५ वर्ष के 
भीतर वास्तर्विक उत्तरदायी शासन चाहते थे और उसका वादा उसी समय चाहते थे ।” (पृष्ठ ९१) 
मि० माण्टेगु नें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को पठा लिया था। 

रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यह आम तौर पर विश्वास था कि उसका अधिकांश मजमून 
सर (वाद को छॉडड) जैम्स मेस्टन और मि० (वाद को सर) मैरिस ने तैयार किया था और 
लछायनल करटिस ने इस कार्य में उनकी मदद की थी | मि० करटिस राउन्ड टेबलवालों में से थे, 
जिनकी कि प्रवृत्ति अध्ययन की ओर विद्येप थी। वह “साम्राज्य की सेव कके लिए” अनेक देशों वग 
अमंण करते रहते थे। भारतीय गासन-सुधारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक पत्र लिखा था। वह 
गलती से कहीं-का-कहीं जा पहुँचा और हिन्दुस्तानी पत्रकारों के हाथ में पड़ गया। वह बॉम्चे 
ऋरातिकल' तथा 'लीडर' में छपा भी था। पत्रकारों के इस साहसिक कार्य ने नौकरशाही की 
चालवाजियों का भण्डाफोड़ कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि सारा अधिकारी जगत्‌ राष्ट्रीय 
विचारवालों के विरुद्ध क्रोधय से उबल पड़ा । 

बात यह थी कि राउण्ड टेबरू-मण्डल के मंत्री मि० फिलिप केर से मि० लायनछ करटिस ने, 
एक खानगी पत्र में, इस बात की सम्मावना पर चर्चा की थी कि आया भारत को उसके भीतरी 
तथा बाहरी सभी मामलों में शाही कौंसिल के अधीन किया जा सकता हूँ,जिसमें कि औपनिवेशिक- 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेद्यों के तो प्रतिनिधि रहेंगे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि नहीं होंगे । परन्तु उन्हें 
भय था कि यदि ऐसा किया जाय तो सम्भव हूं इससे यहां खून-खराबी हो जाय । छेकिन यदि ऐसा 
करना ही उचित हो तो इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा । छेखक ने लिखा था कि मेरे 
विचारों से “मेस्टन, मैरिस तथा चिरोल” साधारणत: सहमत हैं । इलाहाबाद के गवर्न॑मेण्ट-प्रेस में 
राउन्ड टेवलवालों में वांटने के लिए इस पत्र की कापियां छप गई थीं। उनमें से एक हिन्दुस्तानियों 
के हाथ छग गई ओर प्रेसवालों ने उसे फीरन ही अखबारों में छाप दिया। यह १९१६ की लखनऊ- 
कांग्रेस के समय की बात हैं। मि० करटिस ने इसके वाद अपनी स्थिति साफ करते हुए भारतवासियों 
के नाम एक़ पन्न लिखा । पहले यह महाशय दक्षिण अफरोका में एक अधिकारी थे और बोमर-युद्ध 
के बाद ही ब्रिटिश-सरकार ने सर जेम्स मेस्टन और मि० मैरिस की सेवाओं को दक्षिण अफौका में 
सिविल सबविस का संगठन करने के लिए हिन्दुस्तान से मांग लिया था। उस समय इन्होंने इन छोगों 
से परिचय कर लिया था। तभीसे इन लोगों ने दक्षिण अफीका, कनाडा और भारत में ब्रविटिय- 
कामनवैल्थ-सम्बन्धी समस्याओं का खूब अध्ययन किया था। १९१६ में मि० करटिस को सर जैम्स 
मेस्टन ने आमंत्रित किया था कि वह यहां आकर साम्राज्य की भारत-पम्बन्धी समस्या का क्षच्ययन 
करें भर उसे “दी राउन्ड टेबल नामक अपने तिमाही पत्र में प्रकाशित करावें । यह पत्र भी इसी 
प्रकार के अध्ययन के फल-स्वरुप ही छिखा गया था, जो इंग्लैण्ड में प्रकाशित होने के छिए यहां 
भेजा जाने को था, किन्तु उनके दुर्भाग्य से कहीं-का-कहीं जा पहुँचा । यह भी कहा जाता है कि 
मि० करटिस भारत के अधिकारीवर्ग के साथ एक पडयंत्र में लुगे हुए थे, जिसका काम था कि यद्ध 
के बाद साम्राज्य की पुनरेंचना की योजना में भारत को इंग्हैण्ड के ही अधीन नहीं, वस्कि उपनिवेयों 


१३४ : ' कांग्रेस का इतिहांस : भाग :२* : 


“के अधीन भी कर देना चाहिए । “इस समय की सबसे बड़ी कठिनाई यह हैं,” मि० किस भारत- 
वासियों के नाम लिखे अपने पत्र में कहते हैं, कि मेरे इस वात पर जोर देनें से किं हम मौजदा 
अवस्था में भारत के शासन और वेदेशिकर-विभाग को अछूग-अलूग नहीं कर सकते यहं गलत-फहमी 

हो गई है कि उपनिवेश भी भारत पर हुकूमत करना चाहते हैं। परन्तु उनकी रत्तीभर ऐसी इच्छा नहीं 

'हैं। अन्त में उन्होंने पुराने दस्तावेजों का हवाला देकर बतायां कि पहले से ही उनके विचार व्या 
ह थे; “जो सारे ब्रिटिश कामंनवैल्थ का शासन. करते हैँ उतका यह कर्तव्य है कि वे अपनी शकिति- 
'भर प्रयत्न करें कि जितना शीघ्र हो सके भारतवासी अपना शासन स्वयं करने लगें और वे. समप्ठि- 
रूप से ब्रिटिश कामनवैल्थ के शासन में हाथ. वंटा सकें ।”” वात यह थी कि मि० माण्टेग ने अपने 
चारों ओर, भारत के चुनीदा-चुनीदा भाई० सी० ,एस० छोगों तथा इंग्लैण्ड से उनके साथ आनेवाले 
६ व्यक्तियों को लगा रखा था ।. पहले दल में. सर मालकम हेली, सर जैम्स मेस्टन और मि० 

'मैरिस थे । मि० मैरिस उस सम्रय युक्‍त-श्रन्त, में इन्स्पेकंटर-जंनरल-पुलिस थे । | 

रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही, इस वात पर भिन्न-भिन्न नेताओं में तेजी से चर्चा होने छगी कि 
इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए । ऐसी दशा में यह तो जाहिर ही है कि. महासमिति ने 
कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो निश्चय किया. था उसके अनुसार उसका बुलाया 
जाना छाजिमी- था ।. लेकिन यह वात अनुभव की जाने रूगी कि लखनऊ और इलाहाबाद इसके 
लिए उपयुक्त स्थान न रहेंगे । अतः वम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और 
थोड़े ही समय में सारी तैयारी की गई। कांग्रेसवालों में बड़ा तीतन्र मतभेद हो गया था। वैसे 
कोई भी दल योजना से सन्तुष्ट नहीं था | लेकिन हां, : उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर 
जरूर था। ऐसा जान पड़ता था कि एक दल तो, जो-कि उग्र था, उसे बिलकुल ही अस्वीकार 
कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें सुधार चाहेगा | कांग्रेस से.कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न 
किया गया था कि किसी जग्रह एक वार मिलें और दोनों दलों में समझौता हो जाय 4 लेकिन इसमें 
सफलता , नहीं मिली । कांग्रेस का अधिवेशन. २९ अगस्त १९१८ को हुआ । श्री हसन इमाम 
सभापति थे। : कांग्रेस में उपस्थिति खूब थी। ३,८४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 
श्री बिद्वुल्भाई पटेल स्वागत-समिति के सभापति थे.। दीनशा वाचा, सुरेन्रनाथ वर्जी, भूपेन्रवाथ 
वसु और अम्विकाचरण मुजुमदार जैसे कांग्रेस के पुराने महारथी आये ही नहीं थे । चार “दिन के 
वाद-विवाद के पश्चात्‌ कांग्रेस ने अपनी पुरानी योजना के .आधारभूत सिद्धान्तों का ही समयंत 
किया और इस बात की घोषणा कर दी. कि भारतीय आकांक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-्शास्तन से 
कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती । माण्टेगु-योजना की उसने विस्तारपूर्वक आलोचना की । उसने यह 
घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य है। माण्टेगु-रिपोर्ट में इसके खिलाफ जो 

' बात कही गई थी उसका प्रतिबाद किया। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ 

ही सुधार जारी करने, पर जोर दियां भौर इस वात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान 

है जहां उत्तरदायी शासन के क्रंमिक विकास के छिए पहले कार्य ध्रारम्भ होना चाहिए--और जबतक 
इस वात का- अनुभव न हो .जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तत करने का 
विचार हैं उतका क्या असर होता हैँ तवतक जीवश्यक बाता मं भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण्ण 

।साथ ही कांग्रेस ने यह मात्रा कि जिंत बातों से झान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष रूप से संवश्त 
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होगा उनमें भारत-सरकार को इन अपवादों के साथ पूरा अधिकार होगा (क) न्यायारूय के निर्णय 
और खुले तौर परं कानूनन्‌ मुकदमा चलाये विना (सम्राट की) किसी भी भारतीय प्रजा की 
स्वतंत्रता, जान या सम्पत्ति नहीं ली जायगी और न उसकी लिखने या बोलने या सभाओं में 
सम्मिलित होने की स्वतंत्रता छीनी जायगी; (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान छाइसेन्स खरीदकर हथियार 
रखने का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा; (ग) छापेखाने स्वतंत्र रहेंगे और किसी 
छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई लाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी जायगी; 
(घ) समस्त. भारतीय कानून के सामने बरावर होंगे । एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर दृढ 
मत प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को आथिक मामलों में उसी हृद तक की स्वतंत्रता रहे जिस 
हंद तक की स्वतंत्र साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रान्तों को हैं । उस प्रस्ताव में, जिसमें कि सुधार- 
योजना पर सीधे तौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मंत्री और वाइसराय के प्रयत्नों की, 
जीकि उन्होंने भारत में उत्तरदायी झासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सराहना की । 
प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हूँ जिनके द्वारा वर्तमान अवस्था 
की अपेक्षा कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु आम तौर पर ये प्रस्ताव निराज्षा और असंतोप- 
जनक हैं । भागे चलकर प्रस्ताव में वे वातें भी सुझाई गई जिनका होना उत्तरदायी घासन की 
ओर बढ़ने के लिए पूर्णया आवश्यक था--जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित वातों के लिए कांग्रेस 
ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस जिस तरह स्वरक्षित और हस्तान्तरित विपय 
रखे जायें उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए भी रबखे जायें । रक्षित विपय ये होंगे--वैदेशिक 
कार्य (उपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाओं के साथ सम्बन्ध; 
और शेप सब विपय हस्तान्तरित रहेंगे। सुधारों के अनुसार बनाई गई कौंसिल का पहला 
कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में वाइसराय और कौंसिल का सम्बन्ध 
वैसा ही रहेगा जैसा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश्ञों में है। हरेक कानून कौंसिल में बिल पेश 
करके ही बनाया जायगा,परन्तु यदि कौंसिल स्वरक्षित विपयों के सम्बन्ध में वह कानून पास न करे 
जिसे सरकार आवश्यक समझती हो तो ग्रवंनर-जनरल रेग्यूलेशनों-दहारा उनका विधान कर सकेंगे । 
ये रेग्यूलेशन एक वर्ष तक जारी रहेंगे और दुवारा फिर नहीं जारी किये जायेंगे, सिया उस 
हालत के जबकि कौंसिल के उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम ४० प्रतिणत उसके पक्ष में मत देते 
हों । राज-परिपद्‌ न रहेगी, किन्तु यदि वह बनाई ही जाय तो कम-से-दम उसके आधे सदस्य 
निर्वाचित हों भर सर्टिफिकेट! देने का नियम केवल स्वरक्षित विपयों के लिए हो । स्वरक्षित 
बिपयों के अधिकार में जो कार्य-कारिणी के सदस्य हों उनमें कम-से-क्म आये (यदि उनकी संस्या 
१ से अधिक हो) भारतीय हों । बड़ी कौन्सिल के सदस्यों की संख्या १५० कर देनी चाहिए और 
उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या £ हो। बड़ी कौन्सिल के समाप्ति और उपसभापति बढ़ी 
कौन्सिल द्वारा हो चुने जाने चाहिएँ और उसे अपने वमर्य-संचालन के लिए नियम बनाने का 
अधिकार रहे । कानून-द्वारा इस वात का विश्वात्त दिला दिया जाना चाहिए कि बधिक-से-अधिक 
१५ वर्षो' के भीतर समस्त ब्रिट्श्ि-भारत में पूर्ण उत्तरदायी घासन क्थापित कर दिया जायगा । 
जहांतक प्रान्तों से सम्बन्ध हैँ, कांग्रेस ने तव किया कि (क) शासन-विभाग में ऐसे कोई सदस्य ने 
रहने चाहिएँ ज़िनके जिम्मे कोई महवमा न हो; (सर) सुधार के अनुसार बनी कौन्‍न्सिस्टों का 


शशद कांग्रेस का इतिहास भाग २. 

हा कार्य-काल आग होने पर - हस्तान्तरित विषयों के “सम्बन्ध में गवर्नर और मंन्त्रियों का 
॥॒ नो ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि स्वराज्य-आप्त उपनिवेज्ञों में है; (ग) मन्त्रियों का दर्जा और 
उनका वेतन वही होगा जो कार्यकारिणी के संदस्थों का रहेगा.। कार्यकारिणी के आये सदस्य 
भारतीय हों; (घ) स्वरक्षित विपयों के लिए जो खर्चे पंड़ता है उसे छोड़कर वंजट कौन्सिल के 
अधिकार में रहे और यदि नया कर छगराने की जरूरत पड़े तो वह सारी प्रान्तीय॑ सरकारदारा 
लगाया जाना 'चाहिए-। यह गानते हुए भी कि लोग पूर्ण प्रान्तीय अधिकार पाने के योग्य हैं, यह 
कांग्रेससुधार-योजना के पास होने में सुविधा करने के विचार से इस वात पर तैयार है कि सब 
आरान्तों में छः वर्षों के लिए कानून, पुलिस और न्याय के कार्य : (जेंल छोड़कर) सरकार के हाथों. 
में रहें, शासन और न्याय-कार्य तुरन्त अलूग-अलग कर देने चाहिएँ । सभापति और उपसभापत्ि 
कौन्सिलों-द्वारा चुने जाने चाहिएँ। परन्तु कौन्सिलों में निर्वाचित सदस्यों का. औसत- ६ रहे | 
कौन्सिलें प्रान्तीय अधिकार के प्रत्येक विषय पर--कानूनं, न्याय और पुलिस परः भी--कानून बना 
सकेंगी, किन्तु जहां सरकार को कानून, न्याय और पुलिस-सम्बन्धी वातों में कौन्सिल के विर्णय से 
सन्‍्तोप ने हो वहां: उन्हें भारत-सरकारं के सामने पेश कर सकेंगी। भारत-संरकार उसे बड़ी 
कौन्सिल के सामने पेश कर देगी औरं साधारण तरीका वर्ताजायगा। भारत-सरकार और 
प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व निर्वाचकों के प्रति बढ़ाया जाय और पालेमेण्ट और भारत-मंत्री 
के अधिकार - कम किये जायें। इंडिया-कौंसिक तोड़ दी जाय | भारत-मंत्री को सहायता देने के 
लिए दो स्थायी सहायक-मंत्री रहें, जिनमें से एके भारतीय हो । जातिगत अतिनिधित्व के संबंध 
में कांग्रेस ने: निश्चय किया कि छोटी और बड़ी कौंसिलों में मुसलमानों कां - प्रतिनिधित्व वही 
रहना. चाहिए जो कांग्रेस-छीग-योजना में रवखां गया हैँ । स्त्रियां मताधिकार के अयोग्य न ठहराई 
जाये ! आशिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिएं। सेना में भारतीयों 
को कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में 'जो मांगे पेश की गई थी उसे सरकार ने बिलकुल अपूर्ण रूप 
से. स्वीकार किया था । इसपर कांग्रेस ने गहरी निराशा अ्रकंट की और यह राय दी कि भारतीयों 
“को सेना में कम-से-कमः -२५ प्रतिंशत -कमीशण्ड जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह 
औसत -घीरे-बीरे बढ़कर १५ साल में ५० फी सदी तक हो जांय | कांग्रेस ने इस्लैण्ड में _ भिष्ट- 
अण्डल भेजना तय-किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुवत कर दी । 

- इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के लिए यह भय हो रहा था कि इसमें 
-सुधार के विपय में फूट : पड़ जायगी, वह सफलतापूर्वक समार्प्त हो गया और गौर के साथ चर्चा 
“होने के बाद ऐसे निर्णयों पर पहुँचा जिससे विभिन्न मतों में मेल हो गया और सारे देश के अधिकांश 
॒ -काँग्रेसियों ने पूर्ण-हप से उनका समर्थन किया । उन्हीं दिनों मुस्लिम-लीग की भी वैठक की गई थीं, 

जिसके सभापति थे महमूदाबाद के राजा साहव । उसमें भी कांग्रेस से मिलता-जुलता ही गस्ताव 
"पास हुआ । लेकिन भोरत के दुःखों का अन्त नहीं हुंआ । भारत-रक्षा-कानून, जो देश के 2 
व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, जोरों के 
साथ अपना काम कर रहा था। माँलाना अवुलकछाम बाजाद तथा अछी-भाइयों की नजरबन्दी 
का तो हम पहले ही जिंक कर चुके हैं। अमृतसर-कांग्रेस के पहले अली-वन्बु काँग्रेसी नहीं थे। 


ध ० 33० पद्ेचे ०. रे ; जज पेज 
१९१९ में रिहा होते ही वह अंमृतसर-कग्रिस में पहुंचे व। मुहम्मदअली 'कामरेड नाम के तेज 
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और चरपरे साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। उनके बड़े डे भाई भौकतअछी “हमदर्द” के सम्पादक 
थे। यह उ्दूँ का दैनिक पत्र था। महायुद्ध के छिड़ते ही ब्रिटिय-सरकार की तरफ से छोगों को 
दिखाने के लिए बड़ी शान से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वेल राष्ट्रों 
की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है । मौछाना मुहम्मदअली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा 
था, जिसका नाम था “मिश्र को खाी कर दो ।” मौलाना और अछी-बन्ध उसी समय नजरबन्द 
कर दिये गये थे । वे इसी अवस्था में २५ दिसम्बर १९१९ तक रहे ये, जब कि झाही घोषणा के 
अनुसार, जिसमें कि राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये थे, वे भी मुक्त कर दिये गये । 

महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भर्ती करने वा तरीका निहायत एतराज के 
काबिल था। इन तरीकों के वदौलत, जिन्हें लॉर्ड विलिगडन की सरकार ने “दबाव और समझाने के 
तरीके” कहा था परन्तु जो दरअसल ज्यादतियां थीं, पंजाब और अन्य जगह आगे चलकर भयंकर 
स्थितियां पंदा हो गईं। देहात में तो इंडेण्ट” की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधि- 
कारियों को यह बताना आवश्यक था कि उनके हलके से युद्ध के लिए कितना घन मिल सकता था 
ओऔर फिर उसीके अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी वात को कायम रखने के लिए, “दबाव तथा 
समझाने” की नीति को काम में छाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया बसूल करते थे । 
इन उपायों से अन्त में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक बार लोगों ने करोेध में आकर एक तहसीलदार का 
बंगछा घेर लिया और उसके वालू-बच्चों को छोड़कर उसे मय बंगले के जलाकर भस्म कर दिया । 

लॉ चैम्सफोर्ड के शासन-काल में, जहांतक राजनैतिक क्षेत्र से सम्बन्ध है, दमन-चक् मुख्यतः 
प्रेस-एव्ट के रूप में बड़ी तेजी से चछा था। भारत-रक्षा-कानून के अनुसार छॉर्ड बिलियन ने 
श्रीमती वेसेण्ट को बम्बई-अहाते में प्रवेश न करने की आजा दे दी थी । बंगाल में नजरबन्द मवयुव- 
को की संख्या तीन हजार तक पहुँच गई थी | इसके वाद श्रीमती वेसेण्ट नजरबन्द हुईं । दूसरे वर्ष 
में रौल्ट-विल तथा उसके साथ ही उसके विरुद्ध आन्दोलन दोनों ने पदार्पषण किया । है 

हां यह वात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक कमिटी नियुक्त की 

थी। सर सिडने रौलट उसके सभापति थे और कुमारस्वामी थास्त्री और प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य 
थे। इसका काम इस वात की जांच करके रिपोर्ट करना था कि भारत में क्रिस प्रकार और 
किस ह॒द॒ तक क्रान्तिकारी-आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले पड़्यन्त्र फैले हुए हें। और उनका 
मुकाबला करने में जो दिक्‍्कतें पेश आती हैं उनकी भी छानवीन करके, यदि उसके छिए किसी पगनून 
को बनाने की जरूरत हो तो उसके लिए भी, वह सरकार को उचित सलाह दे । कमिदी ने जांच 
करके अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी । रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, वह 
बड़ी कौंसिल में पेश भी कर दिया गया। इससे सारे देश में एक तहलका मच गया। सब 
जगह विरोध-प्रदर्शत किया गया। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय तक केबल रिपोर्ट ही 
प्रकाशित हो पाई थी । कांग्रेस ने रौह़्ट-कमिटी की सिफारिशों की निन्‍दरा की जौर कहा कवि यदि 
उसे कार्य-हूप में छाया गया तो भारतीयों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप 
लोकमत के बनने में बाघक बनेगा । 


होगा और बह उचित 


दिल्‍्ली-कांग्रेस 
मंग्रेस का साधारण वापिक अधिवेयन (आगामी दिसम्बर मास में) दिल्लीमें होनेंवाला था। 


श््प ... ... कांग्रेस का इतिहास: भाग २ - 


: दिल्‍ली अधिवेशन का सभापति प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों और. स्वागत-समिति ने लोकमान्य तिलक 
की चुना था । लेकिन उन्हें वेलेन्टाइब चिरोल फर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लेंण्ड जाना 
वा 4 अत: सभापत्ति बनने में. उन्होंनें अपनी असमर्थता. प्रकट की । इसपर पं० मदनमोहन मांलवीय 
: को. सभापति वनाया गया । हकीम अजमछखां स्वागताध्यक्ष थें। ११ नवम्बर १९१८ की अस्थायी- 
सन्धि के वाद महायुद्ध का अन्त हो गया था । मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सफलता मिली थी और राष्ट्रपति 
विल्सन, लायड जार तथा. मित्रं-राष्ट्रों के अन्य राजनीतिज्ञों ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों की घोषणा 
कर दी थी । इसलिए यह स्वभाविक ही था कि इन घोषणाओं को तथा आलछोचनाओं को, जो माण्ट- 
. फोड्ड-रिपोर्ट पर विशेष अधिवेशन के- बाद हुई थीं, सामने रखकर कांग्रेस शासन-सुधा र-योजना पर 
'पुंनः विचार करे । दिल्ली-कांग्रेस में भी उपस्थिति वेहुत थी । ४,८६५ प्रतिनिधि आये थे ।.... 
कांग्रेस ने एक श्रस्ताव-द्वारा सम्राद्‌ के प्रतिं राजभकित प्रकट की और युद्ध. के, जोकि संसार 
के सब लोगों की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर बधाईयां दीं । 
दूसरे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्मनिर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों की 
वीरता और खासकर भारतीय सेना की सफलताओं की प्रशंसा. की । तीसरे-प्रस्ताव द्वारा इस वात 
की प्रार्थना की गई कि झान्ति-सम्मेलन और ब्विटिश-पालेमेण्ट.भारत को उन उन्नतिश्ञील देशों में 
समझें जिनपर स्व-शासन का सिद्धान्त लागू होगा । इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वह 
यह :वत्ताई गई कि उन सारे कानूनों, आडिनेंसों और रेग्यूलेशनों को, जिनके कारण स्वतंत्रतायूर्वक 
राजनैतिक समस्याओं पर खुलकर वादविवाद नहीं किया जा सकता, और जिनके द्वारा अधिकारियों 
की गिरफ्तार करते, नजरबन्दं करने, -रोकने, वेश-निकाला देने, सजा करने का, साधारण अदालतों 
में बिना मुकदमा चलाये ही अधिकार दे. दिया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। कांग्रेस ने एक भ्रस्ताव 
द्वरा यह भी मांग पेश की थी कि साम्राज्य-तीति के पुनः निर्माण में पालंमेण्ट शीघ्र ही ,भारत को , 
ऐसे पूर्ण उत्तरदायी शासन देने. का. एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेश्ञों में है। कांग्रेस ने यह भी 
इच्छा प्रकट की थी कि झान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए व्यक्तियों-दवारा हो। 
'इसके लिए लोकमान्य तिलक, गांवीज़ी और श्री हसन इमाम को प्रतिनिधि भी. चुना गया । 
- “ शासन-सुधारों के लिए: कांग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशनवाले कांग्रेस-लीग्-योजना के 
अस्ताव को ही दोहराया ।. साथ ही यह वात :भी दोहराई गई कि भारतवर्ष स्वराज्य के योग्य 
है और शान्ति एवं देशरक्षा-सम्बन्धी सव अधिकार, कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत-सरकाड को 


हि 


है । एक दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, इनके अछावा जो मुद्दे रह गये थे उत्हें भी दोहराया गया-:प्निर्फ 


कुछ अपवादों को छोड़कर, जी कि ये हैं-- (१) प्रान्तों में . तुरन्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी 


कर देना चाहिए और (२) प्रस्तांवित वैध सुधारों के लाभों से किसी भी भाग को वंचित न रखना 


चाहिए | रौलट-कमिटी की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ । इसके सम्बन्ध में भी वम्बई के प्रस्ताव 


25 कही किट ० । बहारिक 
का समर्थन करते हुए. यह बात कही गई कि इससे शासन-सुवारों को सफहृतापुर्वक पक 
। 


रूपे देने में वाघा पड़ेगी. । कांग्रेस ने.इस वात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत 
ः -कानून, क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट, रेयूलेशन्स तथा इसी प्रकार 


प्रेस-एक्ट, राजद्रोह सभावन्दी रा 
"कम ५ बन्‍्दीं तथा राजनैतिक कैदियों को 


के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय और सारे नजरवत् 


ह 


मुक्त-कर दिया जाय | . « 


ओऔद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके पं० मदनभोहन मालवीय भी एक सदस्य 
थे, विचार हुआ । उसकी सिफारिशों का और इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में 
सरकार को इस देश की जऔौद्योगिक उन्नति के छिए अधिक काम करना चाहिए, कांग्रेस में आशा 
की कि इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करते में बह उद्देश सामने रकत्ा जायगा कि भारतीय पूंजी 
और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और विदेशों की लूट से मारत को बचाया जाय । कांग्रेस 
ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि टैरिफ के प्रदन की जांच को कमीशन की सीमा से वाहर कर 
दिया गया है। कांग्रेस ने कमीशन. की इस सिफारिश का समर्थन किया क्रि भारत-सरकार की 
कार्य-कारिणी में उद्योग-वंन्धे' का पृथऋ्‌ प्रतिनिधित्व रखखा जाय और उद्योग-बन्धों के प्राग्तीय 
विभाग भी हों । कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा भारतीय ऐसे सल्यहूकार-मण्डल बनायें जाने की आवश्यकता 
बताई जिनमें भारतीय औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं और व्यापारी-मण्डलों द्वारा चुने 
गये प्रतिनिधि हों । उसकी राय में, जिन इम्पीरियछ, इंडस्टियेल और केमिकल नौकरियों का 
प्रस्ताव किया जा रहा था उनका संगठन निश्चित वेतन पर किया जाब और विश्वविद्यालय व्यापा- 
रिक काछेजों की स्थापना करें और सरकार उनको मदद दे । रिपोर्ट की सिफारिशों में उद्योग- 
धन्धों को आर्थिक सहायता पहुँचानेवाली संस््याओं का संगठन करने की सिफारिश नहीं की गई 
श्री; इसपर कांग्रेस ने खेद प्रकट किया और औद्योगिक बेंक जारी करने पर जोर दिया | एक कौर 
प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस ने सरकार से अली-बन्धुओं को मुक्त कर देने की प्रार्थना की । युद्ध के बन्द 
हो जाने और अभूतपूर्व आधिक संकट के कारण कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि युद्ध के 
कार्यो के लिए ४ करोड़ ५ लाख रुपया देने के भार से भारत को मुचत्त कर दिया जाय । आायुर्वेदिक 
ओऔर यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बड़ा ही मनोरंजक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया । 
उसमें सरकार से सिफारिश की गई कि विदेशी चिकित्सा-प्रणाली के छिए जो सुविधायें प्राप्त हैं 
उन्हींकी व्यवस्था आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय । 

इस वर्णन से यह मालूम ही जायगा कि एक ओर जहाँ इस कांग्रेस ने वम्बई-कांग्रेस 
के प्रस्तावों को प्रायः दोहराया वहां कुछ आगे भी कदम बढ़ाया । छेकिन यहां की कांग्रेस में 
वह मेल-मिलाप नहीं रहा जो बम्बई में (सितम्बर १९१८) दिखाई द्विया था । मदरास्र प्रान्त 
और अन्य नरम-दलवाछे तो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत वम्बई-प्रस्ताव को अस्थी- 
कार कर देने के अनुकूल था। और जब इंग्लैण्ड को एक धिप्ट-मण्डल भेजने का प्रथम उपस्थित 
हुआ तो यह निश्चय हुआ कि शिप्ट-मण्डल के सदस्य दिल्ली की मांग के लिए ही उद्योग करें। इससे 
वे छोग शिप्ट-मण्डरू में से स्वतः ही निकल गये जो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे । थास्त्रीजी ने 
“निराधा-जनक और असन्तोपजनक शब्दों को निकाल देने का संशोधन उपस्थित किया औौर कहा 
कि १८५ वर्ष की मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय | खेकिन बहमत से मुख प्रस्ताव ही 
पास हुआ अन्त में युवराज का स्वागत-संबन्धी प्रस्ताव जहां का सहां रह गया । ह 


गे  - । 
जय अहिसा मूत्ते-रूप में“ १६ १६ 
ले रोलट-बिल--गांधीजी -का मैदान में आना---सत्थाग्रही की. प्रतिज्ञा--हिन्दू-मुस्लिम, : 
/ : पेक्य--पंजोब की दुर्घटनायें- गांधीजी की गिरफ्तारी--अम्ृतसंर, जनरल ढायर और हग्टर- - 
:  कमिदी--लाहोर और कर्नल जॉनसन--गुजरानवाला और कर्मल ओबरायन--डावटन और : 
 बासवर्थ स्मिथ ओर कसूर--सत्याग्रह का वापस लेना--कानून ओर ज्यवस्था--इंदेम्निटी 
-” ब्रिल--महासमिति-की बेठक और एक जाँच-कमिटी की नियुक्ति--सत्याग्रह वापस लेने के . 
संम्बन्ध में गांघीजी का वक्तन्य--इंग्लेगड के लिए शिष्ट-मण्डल--पंजाब की जांच--हणटर- + 
' .कमिटो---शांसन छघार-विल--तिलक का प्रति सहयोग--अमतसर-काँग्रेस-- मुख्य प्रल्ताव-- 


- “समकौता-- जनता-द्वारा की गई हिसा की, निनन्‍्द्रा--गांधीजी का भाषण-- अन्य प्रस्ताव--- - 
“शाही क्षमा-- मि० नेविल्ी पर आक्रमण | ! हट 


हि से देश में कोई शान्ति स्थापित- नहीं हुई। १९१९ के फरवरी में रौलट बिल 
ने देश: को अपना दर्शन दिया । वे दो विछ थे। एक तो अस्थायी था । उसका उद्देश 
था भारतररक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती उसका मुकावछा करना | वह 
मी युद्ध के वाद शान्ति स्थापित होने के ६ मास बाद । उसमें यह विधान था कि क्रान्तिकारियों के 
मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजों की अदालत में पेश हों भौर वे शीघ्र उनका फैसला क़र दें एवं: जिन 
स्थानों में ऋ्रान्तिकारी अपराध बहुत हों वहां अपील भी न हो सके | इस कानूत-दारा यह अधिकार 
भी-दे दिया गया था कि राज्य-के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यवित पर संदेह हो उससे 
जमानत ले ली. जाया करे, उसे किसी स्थान-विशेष में रहने और किसी खास काम को करने से 
रोका. जा सके । किसी. व्यक्ति को ऐसा. हुक्म देने से पहले उसके विहुद्ध जो आरोप होंगे उनकी 
जांच एंक जज और -एक गैर-सरकारी आदमी किया करेगा । तीसरे प्रात्तीय सरकारों को यह 
अधिकार दे दिया. गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, - जिस पर उचित रूप में यह संदेह 

हो कि वह- कुछ ऐसे अपराध करने जा रहा है जिससे सार्वजनिक शान्ति .भंग होने की आशंका हो, 
तो वह उन्हें गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानों में बन्द -कर .दें और यह वा दें. कि इन अवस्थाओं 

या स्थिति में रहना पड़ेगा । और वे खतरनाक आदमी, जो कि पहले से ही जंलों में हैं, उन्हें इस 
बिल के अनसार लगातार जेंल में रोक रकखा जा सकता था । दूसरा विछ सावारण फीजदारी- 
कानन में एक स्थायी परिवत्तंव चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का श्रकाशन या वितरण 
करने के उद्देश से पास रखना, ऐसा अपराघ करार दे दिया जाता जिसमें जेल की सजा ही सकती 
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थी | यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अधिकारियों 
पर रबखा गया था | उन अपराधों के छिए, जिनके लिए सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त किये 
बिना मुकदमा नहीं चछ सकता, जिल्म-मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस- 
द्वारा उस मामले की प्रारम्मिक जांच करवा लें । किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध 
कोई अपराध करने में सजा मिल चुकी हो, उसकी सजा के बाद दो वर्ष तक की नेकचलनी की 
जमानत ली जा सकती थी । ५4, 
रोल्ट बिछ का विरोध 

रौलट-रिपोर्ट के वाद, ६ फरवरी १९१९ को, विलियम विन्सेण्ट ने बड़ी कौंसिल में, रौहूट- 
बिलों को पेश किया । पहुछा विल.मार्च के तीसरे सप्ताह में पास हो गया था और दूसरा वापस ले 
लिया गया । गांधीजी ने यह घोषणा की कि यदि रौलट-कमीशन की सिफारिशों को बिल का रूप 
दिया गया तो वह सत्याग्रह-युद्ध छेड़ देंगे । इस के लिए गांधीजी ने देश में सर्वत्र दौरा किया। उनका 
सब जगह धूमधाम से स्वागत हुआ । गांधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओं की अपेक्षा, अपरिचित 
व्यक्ति के समान ही थे। छेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वायत्त 
वयों किया ? सरकार इसका उत्तर अपनी १९१९ की रिपोर्ट में इस अश्रकार देती हैः-- 

“प्रि० गांधी अपनी निःस्वार्थता और ऊँचे आद्शों के कारण आम तौर पर टाल्स्टाय के 
अनुयाय्री समझे जाते हैं ॥ भारतीयों के लिए दक्षिण अफीका में उन्होंने जो लड़ाई छड़ी उसके 
कारण उन्हें वह साव मान-गौरव प्राप्त है जोकि पूर्वी देशों में एक तपरवी और त्यागी नेता को 
प्राप्त होता हैं। जंबसे वह अहमदाबाद में रहने लगे हूँ, वरावर विभिन्न प्रकार की सामामिक 
सेवा में लगे हुए हैं। दलितों भौर पीड़ितों की सेवा के छिए तैयार रहने के कारण, वह अपने 
देशवासियों को और भी प्रिय हो गये हें । वम्बई अहाते भर में तो, वया देहात मौर क्या नगर, 
अधिकांश जगह उनका अत्यधिक प्रभाव है और उनकी सबपर घाक हैँ । उन्हें लोग जिस आदर- 
भाव से देखते हें उसके लिए 'पूजा' शब्द का प्रयोग करना अत्युक्षित नहीं कहा जा सकता । भौतिक 
बल से उनका विश्वास आत्मवल में अधिक हैं। इसीलिए गांधीजी का यह विश्वास हो गया हैँ कि 
उन्हें इस शवबित का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रीलट-एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि 
उन्होंने दक्षिण अफ्रोका में सफलता-पूर्वक आजमाया था । २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा 
कर दी कि यदि बिल पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्म कर देंगे । सरकार तथा बंहुत-से 
भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस घोषणा की बहुत चिन्ता की दृष्टि से देखा । बडी कॉसिल के कुछ 
नरम-दलवाले सदस्यों ने तो सावेजनिक रूप से ऐसे कार्य के अनिप्ट परिणामों को बतछाया था । 
श्रीमती वेसेन्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मनोवृत्ति का अच्छा ज्ञान था, गांधीजी को अत्यन्त गंभी रता- 
पूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उसमे एसी घव्ितियां उमड़ 
उठेगी जिनसे न-जाने वया-कया भयंकर बुराइयां हो सकती हैं । यहां यह बात स्पष्ट रूप से बता 
देना चाहिए कि गांधीजी के रुख या घोषणा में कोई भी ऐसी वात नहीं थी जिससे कि उनके 
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आन्दालन का प्लीगर्णंश होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कारंवाई कर सकती । सत्याग्रह 


श्र 


तो भाक्रमणकारी नहीं रक्षात्मक पद्धति हैँ । गांबीजी तो शुरू हो से पयु-वलू की निन्‍्दा करते मे । 


उन्हें यह विश्वास था कि वह सबिनय-नंग के रुप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए 
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मजबूर कर देंगे कि. वह्‌.. रौकट-एक्ट का परित्याग कर दे । १८: मार्च को उन्होंने रौलट-विल के 
' सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जों इस प्रकार है ला दा 
सच्चे हृदय से मेरां यह मत है कि इंडियन क्रिमिनल ला अमेण्डनेण्ट बिछ न॑ं० १ और 
क्रिमिनल इमरजेन्सी पावर बिल नं० २ अन्यायपूर्ण हैं और न्याय और सवोरवीविता है खिला 
घातक हूँ । उनसे व्यक्ति के उंच मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिनपर कि भारत की और 
: स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर है। अत: हम शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करते है कि यदि इन विलों को कानन 
का रूप दिया गया, तो जबतक इन्हें वापस न ले . लिया जाय तवतक हम इन तथा अन्य काननों 
: को भी, जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जानेवाली कमिटी.उचित समझेगी, मानने से नंमृतापूर्वक 
इनकार कर <दंगे । .हम इस वात की भी प्रतिज्ञा करते हेँ कि इस यूद्ध में हम ईमानदारी के साथ 
सत्य का अनुसरण करेंगे और किसीके जान-माल को किसी तरह नुकसान न पहुँचावेंगे । 
देश ने चारों तरफ से आन्दोलन में, खूब साथ. दिया | हां, प्रारम्भ में बंगाल अलत्ते 
खामोश रहा थां। - दक्षिण ने -भी उसमें:आशज्यातीत साथ-दिया। गांधीजी ने उपवास के साथ 
आन्दोलन का श्री गणेश ' किया ।. ३० मार्च १९१९ का दिन हड़ताल के लिए नियत किया 
गया था ।.-इस. दिन : छोगों को उपवास रखने, ईश्वर-प्राथंना करने, प्रायश्चित्त. करने तथा 
देशभर में सार्वजनिक सभायें करने के लिए .कहा गया था। वाद-को यह तारीख बदलूकर 
६ अग्रैल नियत की गई ।' परन्तु इस परिवत्तंन की, सूचंना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुँची । 
इसंलिए- वहां ३० मार्च को ही जुलूस निकला और हड़ताल. हुई । : गोली भी चली । इस दिन के 
जुलूस :का नेतृत्व स्व्रामी श्रद्धानन्दजी कर रहे थे | उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की 
धमकी दी । इसपर उन्होंने अपनी छाती ख़ोल. दी और कहा--छो, मारो गोली ।' बस, गोरों की 
,धमकी हवा में उड़ गई । छेकिन दिल्‍ली के रेल्वे-स्टेशन पर कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें गोली चली 
और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए | “६ अप्रैल्ल-को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ ।” सरकार की १९१९ 
की रिपोर्ट में कहा गया है--“सब लोग बड़े ही उत्तेजित थे । उस समय एक बात मार्के की दिखाई 
पडती थी । और वह था हिन्दू-मुस्लिम-भातृभाव । अब दोनों,जांतियों के नेता वस इसी एकता की 
रट लगाये हुए थे | हर सभा से यही आवाज. निकलती थी.। इस जोशझो-खरोश के जमाने में. छोटी 
जातियों ने भी अपने मतभेद भुला दिये। वह भ्रातृ-भाव का एक -अदुभुत दृश्य था । हिन्दू-मुसछम।न 
एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम-खुल्ला पानी लेते-देते थे । जलसों के झण्डों और नारों दोनों से, हिन्दू 
मसलमानों को मेल ही प्रकट होता था । एक जगह तो एक मसजिद के-इमाम पर खड़े होकर हिन्दू 
नेताओं को बोलने भी दिया गया था ।” .इस प्रकार के मेल का एक तात्कालिक कारण था । युद्ध 
के पदचाते टर्की की- अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। इसपर मुसलमान स्वमावत: बहुत खिन्न थे। 
साथ ही खिलाफत के लिए जो खतरा था उससे तो उनमें और भी उत्तेजना फैली हुई थी। हिन्दुओं 
मे मसलमानों की इन भावनाओं के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की । 
देश ने-इस- नई विचारधारा को तुरन्त ही हृदय से अपनाया | कंग्रेस तथा देश दोनों के 
लिए-गांधीजी वहुत मान्य हो गये थे। १९१८ की दिल्ली-कांग्रेस में शान्ति-सम्मेलन मे 8 
मेजनें के सम्बन्ध में श्री चित्तरंजत दास का एक भ्रस्ताव था। उम्तम गँवीजी का नाम झूड सेद् 
गेया था। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती ने ज्योंही इस ओर प्रस्तावक का ध्यान खींचा, -उन्हाते क्षमा- 
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याचना करते हुए प्रतिनिधियों की सूची में गांवीजी का नाम जोड़ दिया । इंग्लैण्ड के लिए जानेवाले 
शिप्ट-मण्डल के सदस्यों में भी उनका नाम था । १९१९ के अप्रैं|झ मास से भारतीय इतिहास का 
नया अध्याय प्रारम्भ होता हूं 
पंजाब की दुर्घटनायें 

- भारतवर्ष के कप्ट-सहन और संधर्ष का दृश्य जब पंजाब में दिखाई देने छूम्रा जो कि विदेशी 
उद्योग-धन्धे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार बना हुआ हूँ | पंजाब सिकक्‍त्रों त्तथा 
भारत की अन्य सैनिक जातियों का निवास-स्थान है । क्या पंजाब को, पढे-लिखे और कांग्रेसी छोगों 
को अपने स्व॒राज्य-आन्दोछून के लिए इस्तेमाल करने को खाली छोड़ दिया जाय ? इसलिए पंजाब 
का निरंकुश शासक सर माइकेल ओडायर इस बात पर तुछा हुआ था कि वह अपने प्रान्त में 

कांग्रेस-आन्दोलन की छत की वीमारी को न फैलने दे । और वास्तव में कांग्रेस और उसमें इस बात 

पर रस्साकशी थी कि आया १९१९ में अमृतसर में होनेवाली कांग्रेस पंजाव में हो या न हो । 
१० अप्रैल १९१९ के दिन प्रात:काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डावटर किचलू बौर डाबटर 
सत्यपाल को, जो कि कांग्रेस का संगठन कर रहे थे, अपने बंगले पर बुझा मेजा और वहां से चुप- 
चाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया । इस घटना से एक सनसनी फल गई | सबर फौरन ही 
दूर-दूर तक पहुँच गई । और लोगों का एक झुण्ड जिला-मजिस्ट्रेट के यहां उनका पता पूछने के 
लिए जानेवाला था, परन्तु उस चौराहे पर, जो शहर से सिविलू-लाइन की ओोर जाते हुए सिविल्ल- 
लाइन और इहर के बीच में है, फौजी सिपाहियों ने भीड़ को रोक लिया । और अब वह ईटों के 
फेंकने की कहानी आती हैं जो सरकार की मदद के लिए हरवक्‍त तैयार रहती है । भीड़ पर गोली 
चलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दो की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। छोगों 
की भीड़ अब शहर को वापस लौटी और मरे हुए और घायलों का शहर में होकर जुलूस निकाला । 
रास्ते में नैशनल-वेंक की इमारत में आग रूगा दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार टाछा। 
इस प्रकार छोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अंग्रेजों को मारा और बेक, रेलवे का गोदाम, तथा और 
सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया । स्वभावतः अधिकारी इन घटनाओं से आाग- 
वबूला हो गये | स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आप १० अप्रैल को घहर फीज के अधिकार में 
दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देंगे । 

गुजरानवाला और कसूर में बहुत अधिक खून-ख़राबी हुई । कसूर में तो १२ अधप्र्ध को 
भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुवसान पहुँचाबा | तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। तार 
और सिगनलू तोड़-फोड़ डाले । एक ट्रंन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे । दो सिपा- 
हियों को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये । एक ब्रा्व-पोस्ट आफिस को लूट छिया । मुख्य 
पोस्ट आफिस को जला डाछा । मुन्सिफी कचहूरी में आग लगा दी, और भी वबहत-सी इमारतों को 
नृवसान पहुँचाया । यह सरकारी बयान का सारांश है । परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहुले 
भीड़ को उत्तेजना दिलाई गई थी । 

गुजरानवाले मे १४ अप्रेल को भीड़ ने एक टन को घेर लिया, और उसपर पत्थर वरसाये । 
एक छोडे-से रेलवे-पुछ को जला दिया और एक दूसरे रेलचे | जलाया, जहां कि गाव का 
एक मरा बच्चा लटका हुआ था। छोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाछा भर हिन्दओं 
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. का. भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उसे पुछ पर टांग दिया था| इसके साथ-हो-साथ तार-घ 
डाक-खाना और रेलवे-स्टेशन- में - भी आग छगा दी थी । डाक-बंगला, - कलक्टरी कचहरी.. 
गिरजा, 0286 भौर एक रेछूवे का गोदाम भी जला विया-था। ही हे | 
. ये तो हुईं खास-खास घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बड़ हुईं। जैसे रेह-गाहि 
पर पत्मुडो का पका जाना, तारों का काटा जाना, और रेलवे-स्टेशनों में आग का. छगाया जाना 
हा इन्हीं दिनों में देश-के विभिन्न भागों में इक्के-दुक्‍्के हिंसा-काण्ड हुए । लाहौर में भी ८ 
रह मार हुई और गोली :चली । कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी 'बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब 
दुर्घटनाओं की बात सुनकर तथा. स्वामी श्रद्धानन्द और डॉ० सत्यपाल के. बुलाने पर गांधीजी 
अप्रैल को दिल्ली के लिएं चल.पड़े । रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्‍ली के भीः 
प्रवेश न करो । उन्होंने इंस हुवम को मानने से इन्कार कर.दिया । इसपर उन्हें गिरफ्तार कर छि 
गया और दिल्ली से कुछ दूर पछवछ नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें विठाकर १० अर 
को बम्बई भेज दिया गया । / आज । ह 
.. गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में.कई उपद्रव हो गये,जिनमें कुछ अंग्रे 
और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे ग्रये । १३ अप्रैल को वीरमग्रांव और नड़ियाद. में : 
कूछ उत्पात हुए । कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ था--वहां गोली चली थी, जिससे. ५ या ६ -आदः 
जान से मारे गये थे और १२ बुरी तरह घायछ हुए थे। वम्बई पहुँच कर गांवीजी ने: स्थि| 
को शान्त करने में मदद-की और फिर वहां से अहमदाबाद को चल पड़े । उनकी उपस्थिति 
शान्ति स्थापित करने में बहुत काम किया । इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को ' स्थग्रि 
कर दिया और.उसके सम्बन्ध में एक वक्‍तव्य निकाला |... 
एक ओर यह स्थिति. थी तो दूसरी ओर अमृतसर -में दुर्घटनायें विकट रूप धारण करत 
जा रही थीं। यहां स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कानून - जारी करने की की' 
घोषणा नहीं की गई थी | वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अग्रैल से ही व्यावहारिब् 
रूप-में फौजी-कानून जारी था । सच पूछिए तो .छाहौर और अमृतसर में तो १५ अप्रैल को हूं 
फौजी-कानून जारी करने की घोषणा की गई थी । उसके बाद ही पंजाब के दो-तीन जिलों में वः 
और जारी कर दिया गया था ।- १३ अप्रैल (वर्ष-प्रतिषदा) को, जो कि हिन्दुओं के संवत्सर क 
दिन था, अमृतसर में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जालियांवाला-वबांग २ 
एक बड़ी भारी सभा हुईं। यह खुला हुआ स्थान शहर- के मध्य में हैं। शहर के मकान ही इसक 
चहारदीवारी बनाये हुए हैं । इसका दरवाजा बहुत-ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होक 
नहीं निकल सकती । वाग में जब बीस हजार आदमी इकट्छे हो गये, जिनमें पुरुष, स्त्रियां गौ 
बच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया । उसके पीछे सशस्त्र सी हेन्दुस्तानी सिपाह 
और पचाप गोरे सैनिक थे । .जिस समय ये छोग घुसे उस समय हँसेराज नाम का एक आदर्म 
व्याख्यान दे रहा था । इसी समय जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया 
जैसे किःहन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसने कहा था कि उसने छोगों को तितर 
बितर होने की आज्ञा दी और फिर वस्त गोली चलाने का हुवम दे दिया । छेकिन उसने यह स्वीकाः 
प. (३ ६... तक हो जाने के हकम देने के तीन मिनट बाद ही उसनें गोली चलवा दी थी ' 
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यह बात तो स्पप्ट ही हैं कि बीस हजार आदमी दोन्तीन मिनद में तितर-वितर नहीं हो सकते 
थे । और वह भी विश्येप कर एक बहुत-ही तंग दरवाजे में होकर। गोली तवतक चलती रही 
जवतक कि सारे कारतूस खत्म नहीं हो गये । कुछ. सोलह सौ फैर किये गये थे । सरकार के स्व्रयं 
अपने वर्यान के मुताबिक चार सी मरे और घायलों की संख्या एंक और दो हजार के वीच में थी। 
गोली हिन्दस्तानी फौजों से चलवाई. गई थी, जिनके पीछे गोरे सिपाहियों को लगा दिया गया 
था। ये सव-के-संब वाग में एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुए थे। सबसे वड़ी दुःखद बात वास्तव में 
यह थी कि गोछी चलाने के वाद मृतक और वे छोग जो सख्त घायल हो-गये थ॑, उन्हें सादा रात 
वहीं पड़ा रहने दिया गया-। वहां उन्हें रात-मर न तो पानी ही पीने को मिला और न डॉक्टरी या 
कोई अन्य सहायता ही । डायर का कहना था, जैसा कि वाद को उसने प्रकट किया, “चूंकि शहर 
फौज के कव्जे में दे दिया गया था और इस वात की डोंडी पिटवो दी गई थी कि कोई भी सभा करने 
की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी छोगों ने उसकी अवहेलना की, इसलिए मेने उन्हें एक सबक 
बता देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें ।” जागे चलकर उसने कंहा कि “मैंने और 
भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। मेने सोलह सी बार ही गोली चलाई, 
बयोंकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे ।” उसने और कहा--“में तो एक फोजी गाड़ी 
(आरमर्ड कार) छे गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि.वह वाग के भीतर घुम्त ही नहीं सकती 
थी | इसलिए उसे वहीं वाहर छोड़ दिया था । 2 2 

जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी सजायें भी देखने को मिल्ठीं जिनका सपने में भी 
खयाल नहीं हो सकता था | उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पार्नी वन्द कर दिया गया था, 
और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने वेंत रूगाना आम तौर परे चालू 
था | लेकिन 'पेट के बल रेंगने के हुवम' ने इन सबको मात कर दिया था। मिस शेरवुड नाम की 
एक पादरी लेडी-डॉक्टर पर उस समय कुछ लोगों ने आक्रमण किया. था जब कि वह एक गली में 
साइकल पर होकर जा रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले हरेक आदमीःको पेट के 
बल रेंगकर जाने की आज्ञा थी | उस गली में जितने आदमी रहते थे सभी को पेट के बल रेंगकर 
जाना और आना पड़ता था, हालांकि उस गछी में रहनेवाले भले - आदमियों ने ही मिस शेरव॒ड 
की रक्षा की थी। तारीफ तो यह है कि बड़ी कौंसिल में बवार्टर-मास्टर-जनरल हद्सन के छिए 
बह घटना एक हँसी का विपय वन गई थी । रह हे अल 

रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दर्ज का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी। इससे छोगों 
का सफर करना आम तौर पर बन्द हो गया था। दो आदमियों से अधिक एक-साथ पदरियों पर 
नहीं चल सकते थे। साइकलें सव-की-सव फौज ने अपने कब्जे में ले ली थीं। केवछ यूरोपियन 
लोगों की साइकलें उनके पास रहने दी गई थीं । जिन लोगों ने अपनी दूकानें बन्द कर दो थीं 
उन्हें खोलने के लिए बाध्य किया गया । न सोलनेवाले के छिए कठोर दण्ड की माना थी। चीजों 
की कीमत फीजी अफसरों ने नियत कर दी थी | वैलगाड़ियां उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थीं । 
बिले के नीचे नंगा करके सबके सामने वेत लगवाने के लिए एक चवतरा बनवाया गया था और 
घहर के बनेक भागों में वेत रूगवाने के लिए हदिकटिकियां लगवा दी गई थीं । 

* अमृतसर में सास अदालत द्वारा जिन मुकदमों का फैसला किया गया था, उनके कुछ 
््ऊ 
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- आंकड़े यहां देते हैं । संगीन जु्मों के अभियोग में २९८ आदमियों पर मार्झल-लॉ-कमीशन के सामने. 
मुकदमे चले । मुकदमा चलाने में कानून| सफाई तथा जाव्ते के साधारण नियमों के पाछंन करने 
का भी, जिनके अनुसार आम तौर पर हर जगह मकदमे चलाये जाते हैं; कोई ध्यान- नहीं खा 

ु गया था। इनमें से २१८ आदमियों को सजायें दी गईं । ५१ को फांसी की सजा, ४६ को आजन्म 

कालापानी, २ को १०-१० बरस की सजा, ७९ को ७-७ बरस की सजा, १० को ५ ५ की, १३ 
को ३-३ की और ११ को बहुत थोड़ी-थोड़ी मियाद की सजायें दी गईं । इसमें बे मुकदमे शामिल 
नहीं हैं जिनका फैसला सरसरी में फौजी अफसरों ने किया था। इनकी. संख्या ६० थी, जिनमें से 
५० को सजा हुई थी, और १०५ आदमियों को मार्शलू-छाँ के अनुसार मल्की मजिस्टेटों ने 
सजा दी थी । .. दे ५ जे 
 “ हन्टर-कमिटी के सदस्य जस्टिस रेंकिन के प्रइन के उत्तर में जनरल डायर ने जो उत्तर दिया 
था उसे भी हम यहां देते हैं .: 
जस्टिस रेंकित---जनरल, मुझे इस प्रंकार प्रइन करनें- के लिए जरा क्षमा. कीजिए, कि 
आपने-जो-कुछ किया वह क्‍या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था ? 
जनरल डायर--नहीं, वह भय-प्रदर्शन नहीं था। वह एक ..भयानक कत्तव्य था, जिसका 
मुझे पालन करेना पड़ा । मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था। मेने सोचा कि में खूब अच्छी .. 
तरह गोछी चलाऊं और इतने जोर के साथ- चलाऊँ कि मुझे या अन्य किसीको फिर कभी गोली 
ने चलानी पड़े । मेरा खयाल हैं कि यह- सम्भव है कि बिना गोली चलाये हुए भी में भीड़ को 
तित्तर-वितर कर देता 4. लेकिन वे फिर वापस आ जाते और मेरी हँसी उड़ाते और में वेबकफ 
बना होता । ह के आओ ७७ ० । ु 
- जनरल डायर के कार्य को सर माइकेल ओडायर ने, ःजो पंजाव के “गवर्नर थे, उचित 
ठहराया था। आपकी ओर से जनररू .डायर को एक तार दिया गया था, जिसमें लिखा था--- 
आपका कार्य ठीक था । लेफिटिनेण्ट गवर्नर सराहना करते हूँ । - 
उपयुक्त :बातें जो लिखी गई हैं वे तो वे हैं जिन्हें हन्टर-कमीशन के सामने १ 
आरम्भ में जनरल डायर नें स्वयं स्वीकार किया था । अमृतसर की दुर्घटवा के बाद, पंजाब से 
आने और जानेवाले लोगों पर इतनी कड़ी निगरानी थी कि दुर्घटना का विस्तारपूवक समाचार 
ः कांग्रेस-कमिंटी को भी जलाई १९१९ से पहले नहीं ज्ञात हो सका। और मालूम भी हुआ तो 
खुललमखल्ला नहीं । . कलकत्ते के .छॉ-एसोसियेशन के भवन -म जब कांग्रेस-कभिटी की वेठक हो रही 
थी, यह समाचार -कानोंकान डरते-डरते कहा गया--फिर भी यह सावधानी रखी गई कि यह 
समाचार औरों से न कहा जाय । पंजाब की दुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित न रही । बलि 
(हीर, गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानों को भी अत्याचार और -वर्चरतापुर्ण अमानुप इत्वों 
का शिकार होना पड़ा था, जिनकी कथा, सुनकर खून खोलने लगता है । 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानों की -अपेला छाहदौर में फौजी कानून. का बहुत 
जोर था । करफ्य-आडेर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था । यदि कोई व्यवित जाम के ८ वर्ज 
के बाद वाहर निकलता तो वह गोली से मार दिया जा सकता था, वैत छगाय जा सकते थे, 
जर्माना हो सकता था, कद हो सकती थी, या और कोई दण्ड दिया जा सकता था। जिन 
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दुकानें बन्द थीं उन्हें खोलने की आज्ञा दे दी गई थी । न खोले उसे या तो गोली से उड़ाया जा 
सकता और या उप्तकी दुकान खोलकर सारा सामान लोगों में मुफ्त वांट दिया जा सकता था । 
वकील तथा दलालों को यह आज्ञा दे दी गई थी कि वे घहर से बाहर कहीं न जावें। 
जिनके मकानों की दीवारों पर फौजी कानून के नोटिस चिपकाये गये थे उन्हें यह हुक्म दे दिया 
गया था कि वे उनकी हिफाजत करें और यदि किसीने उन्हें बिगाड़ दिया या फाड़ दिया तो वे सजा 
के मुस्तहक होंगे, हालांकि रात्रि के समय उन्हें वाहर रहने की इजाजत नहीं थी | एक-साथ वरावर 
दो आदमियों से अधिक के चलने की मनाहदी थी । कॉलेज के विद्याथियों के लिए यह आज्ञा थी 
कि वे दिन में चार वार, फौजी अफसरों के सामने, विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें। लंगर 
या अन्न-क्षेत्र बन्द कर देने का हुक्म दे दिया गया था । हिन्दुस्तानियों की मोठर-साइकिलों तथा 
मोटरों को फौज में जमा कर देने का हुक्म जारी कर दिया था । इतना ही नहीं, अधिकारियों को 
वे इस्तेमाल के लिए भी दे दी गई थीं । हिन्दुस्तानियों के पास अपने जो बिजली के पंजे थे उन्हें 
तथा बिजली के अन्य सब सामान को घरों से निकलवाकर गोरे सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए 
जमा करा लिया गया था| किराये पर चलनेवाली सवारियों को घहर से बहुत दूर एक स्थान पर 
जाकर हाजिरी लिखानी पड़ती थी । एक दिन एक बूढ़ा आदमी, शाम के आठ बजे के बाद, अपनी 
दुकान के द्वार के बाहर गली में अपनी गाय की देखभाल करते पाया गया । वह तुरन्त ही गिर- 
फ्तार कर लिया गया और करफ्यू-आर्ड र तोड़ने के इलजाम में उसके बेत उड़वा दिये । तांगेबालों 
ने भी हड़ताल में भाग लिया था | इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ३०० तांगे जमा कर लिये 
गये थे, भर यह हुक्म दे दिया गया था कि वे नयर की घनी आबादी से बाहर, कुछ खास मु्कारिर 
वक्‍त और जगहों पर, अपनी हाजिरी दिया करें। इसमें तुर्रा यह्‌ था कि फौजी अफसर, चाहे जिस 
तांगे को, चाहे जब, अपनी इच्छा पर ही रोक लेता था और इसमें उसकी दिन-भर की कमाई पर 
पानी फिर जाता था । कनेल जॉनसन ने इस बात को स्वीकार किया था कि उसकी बहुत-्सी 
आज्ञायें पढे-लिखे तथा पेशेवर आदमियों के लिए ही थीं, जैसे वकील आदि । उसका खयाल था 
कि यही थे लोग हैं जिनमें से राजनंतिक आन्दोलन करनेवाले पैदा होते हैं। व्यापारी लोग तथा 
अन्य निवासियों को, जिनकी इमारतों पर फौजी कानून के अआाईर चिपके हुए थे, उन नोटिसों की 
रक्षा के लिए चौकी-पहरा बिठाना पड़ा था ताकि उन्हें कोई बिगाड़ या फाड़ न जाय । मुमकिन 
था कि पुलिस का गुर्गा ही उन्हें फाइ-फूड जाय | एक आदमी ऐसा पकड़ा भी गया था जब लोगों 
ने चौकीदारों के लिए पायों की दरव्वास्त दी ताके वे लोग रात के ८ बजे के बाद बाहर रहुकर 
उन नोटिसों की रखवाली कर सकें, तो उत्तर मिला था कि उन्हें अपने लिए पास्त मिल सकते हैं, 
नौकरों के लिए नहीं । १६ से २० वर्ष की उम्र के लड़कों तथा विद्यायियों पर विशेष-दप से कह्टी 
नजर थी । लाहौर जैत्ते गहर में, जहां कई कॉलेज हूँ, विद्याथियों को दिन में चार बार हानिरों 
देने का हुव॒म॒ था । जहां हाजिरों ली जाती थी उनमें एक हामिरी का सर्वान कॉल्ज से ४ मील 
की दूरी पर था। अप्रैल मास की कझाके की धूप में, जोकि पंजाब में वर्ष का सबसे अधिक गर्म 
महीना होता हैं और जबकि गरमी १०८ डिठ्नी से- ऊपर होतो है, इस नौजवानों को रोजाना 
१६ मील पैदल चलना पड़ता था। इनमें से कुछ तो रास्ते में बेहोश होकर गिर नो जाते थे । कर्नछ 


पने्नन का खबाज़ था कि इससे उनको लाभ होता है झौर वे सरारत करने कप 
जानसन का संवाद था कि इसस उनकी छान होता हू आर व घरादत झरने से बाज रहते हूं । 
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एक कॉलेज को दीवार से फौंजी कानन का एक नोटिस फाड़ डाछा गया थां |: इस अंपराध में 
, कीलिज के वेतेनभोगी सारे कर्मचारी, जिनमें कॉलेज के प्रिंन्सिपां्ल भी शामिल थे, गिरफ्तार केरं 
लिये गये थे और फौजी पहरे में उन्हें किले तक कवायद करते हुंए ले: जाया गया था, 
जहां कि वह फौजी पहरे में तीन दिन तक कैद रक्खे गये थे'। किले के एक कोने में उन्हें रहने को 


हे ह्न्ज 


स्थात दिया गया थां। . -. ५ 6 हम आई 07 कद हक पल 
_ :. इतना होने पर भी कर्नल जॉनसन, इन दिनों में जो-कुछ भी उन्होंने किया उससे बहुत ही 
: असच्न थे | और लाहौर के यूरोपियनों ने तो उन्हें विदाई देते समय एक दावत दी थी और “गरीबों 
का रक्षक की उपाधि से अलंकृत करके उनकी भरि-भरि प्रशंसा की थीं। गजरानवार्ला में करने 
: भोव्रायन ने, केसूर में कैप्टिन डोवटन ने और शेखपुरा में मिस्टर वॉसवर्थ स्मिथ ने खांस तौर पर 
अत्याचांर करने मे खूब ही नाम कमाया था।.._ 75 6 ८ मा 
.. कर्नल ओबायन ने कमिटी के सामने अपनी गवाही में कहा था कि ' भीड़ जहां कहीं थाई 
गई वहीं उंसपंर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थीं । एक- 
बोर एक हवाई जहाज ने, जो कि लेप्टिनेण्ट डॉड्किन्स के चार्ज में था, एंक खेत में २० किसानों 
को 'एंकत्र देखां । उन्होंने उनपर मशीनगन से तबतक गौली चलाई जबतंक कि वे भाग नहीं गये । 
उन्होंने एक मंकान के सामने आंदमियों के एक झुण्ड को देखा । वहाँ एके आदमी व्याख्यान दे रहां 
थां। इसेलिए वहां: उन्होंने उनपर एक बम गिरा दियां। क्योंकि उनके दिल में इस तरह का 
ई झंक नहीं था कि वे छोग किसी शादी या मुर्दती के लिए एकत्र नहीं हुए थें। मेजर कार्बी वह 
संज्जन हूँ जिन्‍्होंनें लोंगों के एक दल पर इसलिए बम बरसाये कि उन्होंने सोचा कि ये. छोगे 
बलेवाई हैं, जो शहर से आ-जा रहे हें । उन्हीं के शब्दों में सुनिए गज बा 
7“ -“ “लोगों की भीड़ दौड़ी जा रही थी और मेने उनकी -तितर-बितर करने के. लिए गोली 
चला दीं । ज्योंही भीड़ तितर-बितर हो गई, मेने गांव पंर भी मशोनगन लगा दी । मेरा खयाल है 
कि कुछ मकानों में गोलियां लगी थीं । में निर्दोष और अपराधी में कोई पहचान नहीं करं संकता 
था। में दो सौ फीट की ऊँचाई पर थां और यहं भर्ले प्रकार देखे सकता था कि . में क्या. कर रहा 
हूँ । मेरे उद्देश की पूर्ति केवल वम वरसाने से ही नहीं हुईं। गोलछी- केंवड नुकसान पहुंचाने के 


पडा था । इसके बाद शहर की तरफ मुंडा । वँहों बम वरंसोयें और उने लीगा पर गोलियां चलाई 
जो भाग जाने की कोशिश कर रहे थे । हि 

: ग़जरानवाला, कसूर और शेखूपुरा में भी अमृतसर आर लाहौर के समान ही ही के रा 

कान्त में अँ 
आर्डर जारी कर दिया गया था, हिन्दुस्तानियों की आमद-रफ्त रोक॑ दी गई थी, एकान्त 
सबके सामने वेत लगवाये जातें थे, झुण्ड-के-झुण्ड एक-साथ गिरफ्तार कर लिये जाति थे और सरकारों 
देला दी जाती थीं। 

तथा खाम्त अदालतों से सजायें वि 

: कर्नेल ओंब्रायत ने एक यह - हुक्म जारी किया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज 


वार ही तो 
अफसर को मिले तो वहं उसको सलाम करे, अगर सेबारी में जा रहा हो या धोड़े पर संवार हूं 


पं नीचे कृनल ल्ल यन ने कामट सामने 
उत्तर जाय, अगर छाता लगाय हुए हवा उसे नीचे झका द । नेल ओगत्रा कमिटी के से 
तट हर तो 
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कहा. था. कि, “बह हुवम .इसलिए अच्छा था कि छोगों को यह माठूम हो जाय कि उनके नये मालिक 
आये हैं । छोगों के कोड़े छगवाये गये, जुर्माना किया गया और पूर्वोक्त राक्षद्वी हुक्म न मानने पर 
अन्य अनेक प्रकार की सजायें दी गई । उन्होंने वबहुल-से आदमियों को गिरफ्तार वाराया था, जिनको 
बिना मुकदमा-चलाये ही ६ हफ्ते-तक- जेल. में -रकखा । एकवार उन्होंने शहर के बहुत-से प्रमुख 
नगरिकों को यकायक पकड़कर माछगाड़ी के एक इडब्बे में भर दिया। उस इच्चे में उन लोगों को 
एक के ऊपर एक करके लाद दिया | सो भी तव जब क्रि ते कड़ाके की धूप में कई मील पैदल चला- 
कर लाये गये- थे । कुछ छोगों के-ब्रदन पर तो पूरे कपड़े भी नहीं थे । मालगाड़ी के हच्चे में भरकर 

लाहौर भेज दिया था। उन्हें पाख्राना-पेशाब तक करने की थाज्ा नहीं दी गई थी । इसी 
अवस्था में वे मालगाड़ी के डब्चरे में ४४ घंटे तक रकक्‍खे गये । उनकी जो भयानक दबनीय दघा हो 
लि 


जप 


गई थी उसका वर्णन करके बताने की विशेष आवश्यकता नहीं । वे जिस समय गलियों में होकर ले 
जाये जा रहे,थे उस समग्र उनके साथ-साथ रास्ते-चलते और छोग भी योंही पकड़ लिये जाते थे 
और इसलिए उनकी संख्या सदेव बढ़ती रहती थी। उन्हें हाथों में हवकड़ियां डालकर और जंजीरों 
से बांवकर निकाला गया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जंजीरों में बांध कर ले .जाये गयगे 
थे | लोग. समझते थे कि हिन्दू-मुसलिम ऐक्य का यह मजाक उड़ाया जा रहा है। कर्नल क्षोत्रायन 
का कहना था कि यह इत्तफाक से हुआ था । यह सारी कार्रवाई क्रिस स्पिरिट में की जा रही भी, 
इसे देखने के लिए इतना,वता देना काफी होगा कि नगर के एक वयोवुद्ध महानुभाव भी इस घठना 
के शिकार हुए थे। वह शहर के एक बड़े ही उपकारक सज्जन थे, जिन्होंने एक छाख रुपया समाद्‌ 
की भारत-यात्रा के उपलक्ष्य में किंग जार्ज स्कूछ को दान दिया था। वाद में रिलीफ-फण्ड और 
वार-लोन में भी उन्होंने बहुत कुछ रुपया दिया था। 

दूसरी मिसाछ, कर्नल ओव्ायन के कारनामों की, यह हूँ कि उन्होंने एक बुइढे किसान को 
गिरफ्तार किया था | वह इसलिए कि वह बेचारा अपने दो लड़कों को पेश नहीं करा सका । इतना 
ही नहीं, आपने उसकी सारी सम्पत्ति भी जब्त कर ली थी, और लोगों को यह चेतावनी दे दी थी 
कि अगर किसीने भी उसको अपनी फसल से मदद की तो उसे गोली से उड़ा दिया जायगा। उन्होंने 
कमिटी के सामने यह स्वीकार क्षिया था कि बुइढे ने स्ववं--कोई अपराध नहीं किया था, 'छिकिन 
उसने यह नहीं वताया कि उसके वेटे कहां हैं ।” 

कनेल ओबायन के बड़े-बड़े कारनामों के इतिहास में से ये कुछ नमने यहां दिये गये 
दो सी आदमियों को सरसरी अदालरूतों से सजायें मिलीं । बेंत की सजा या एक महीने से छेकर दो 
बर्षं तक की सजा का दण्ड दिया गया । कमीशन ने १४५९ आदमियों को सजा दी, जिनमें से २२ 
को फांसी, १०८ को आजन्म काला-पानी तथा शेप को दस साल और उससे कम की सजा का 
दण्ड दिया गया था । कर्नल ओवायन का अन्तिम कार्य यह पा कि उन्हें जब यह मालूम हुआ कि 
कल फौजो कानून समाप्त होनेवाला हैँ तो उन्होंने बहत-से छोगों के मुकदमों को २४ पन्‍्टे के 
भीतर ही खनम कर देने की व्यवस्था की । ओज्ायन महाद्यय इतने आतुर थे कि बिन मकदमों की 
तारीख कई दिन पहले की डाली गई थी उनको अदाख्त-द्वारा तत्काल ही फैसल करा दिया फि 
पढ़ी ऐसा न हो कि फौजी कानन खनतम हो जाय भौर लोग उनके न्याय से वस्स्चित रह जाये ! 


फैप्टिन डोवटन कमूर के इसके में एक प्रकार से सर्वेन्सर्वा ही थे। इस स्थान पर लोगों 
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ह को खुलेआम फांसी देनें के लिए एक फांसी-घर बनाया गया । यहूँ स्थान, वहां के निवासियों के 
लिए, एक आतंकगृह हो-गया था । रेलवे-स्टेशन. के पास एक बड़ा पिजडा वनवाया गया था, जिसमें 
१५० आदमी रक्‍खें जा सकते थे | जिन छोगों के ऊपर संदेह होता था उन्हें इसमें वन्द कर दिया 
जात्ता था, ताकि आम जनता उन्हें देख सके | नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेड शनास्त करने 

' के लिए कराई जाती थी | ' | 

लोगों को खुलेआम वेंत लगवाये गये । लोगों को सिर से पैर तके नंगा करके तार के सम््े 
या टिकटिकियों से वांधा जाता.था। यह सार्वजनिक प्रदर्शन सोच-समझ के निश्चित किया हुआ 

_था-। एकवार नंगा केरके पिटता हुआ देखने के लिए, शहर की वेश्याओं को छाया गया था । इस 
घटना के लिए कृप्टिन साहब को हण्टर-कमीशन. के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया 
तो कुछ 'शर्म' मालूम- हुई थी--ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्नल जॉनसन को एक वरात को वेंत 

“ छगवाने के मामले में कमिटी के सामने दुःख हुआ था' । कैप्टित साहब का कहना था कि उन्होंने 
पुलिस सबंइन्सपैक्टर को हुक्म दिया था. कि बदमाशों को बेंत छंगना देखने के लिए बुंछा छाओ । 
लेकिन जब वहां मेने स्त्रियों को देखा तो में दंग रह गया । परल्तु कैप्टिन साहब उन वेश्याओं, को 
वापस इसलिए नहीं भेज सके कि उनके-पास उस समये उन्हें पहुँचाने के लिए सिपाही न थे । सो 
वे बतों की मार देखने के लिए वहां-की-वहीं बनी रहीं । ' 

केष्टिन-: डोवटन छोटी-मोटी सजाओं का आविष्कार करने में बड़े दक्ष थे। इनके आविष्कार 
करने में उनका एक-मात्र उद्देंश यह था, उनको “इतना आसान और नरंम॑ वर्नाना” जितना कि उस 
परिस्थिति में सम्भव था। फौजी-कानून के अपराधियों से रेलवे-स्टेशनों के माल-ोदामों पर 
मालगाड़ियों में मार लादने और उतारने का काम लिया जाता था । उन्हींने एक ऐसा नियम चलाया 
क्रि जिसके अनुसार लोगों को नाक रगड़नी पड़ती थी । 
मि० वॉँसवर्थ स्मिथ एक सिविलियन अफसर थे जिन्होंने शोेखूपुरा में फौजी-कानून का 
दौर-दौरा किया था | उन्होंते अपने वयान में इंस बात को स्वीकार किया था कि फौजी-कानून 
आवश्यक तो न था, परन्तु मेरी राय में वह वाडछनीय” अवश्य था। उन्होंने अपने हलके के सारे 
मुकदमों का फैसछा किया था और जैसा कि अन्य स्थानों में हुआ था, उनके यहां से भी बेंत की 
सजायें दी जाती थीं। और, अदारूत उठते ही अपराधियों के वेत लगवा दिये जाते थे । ६ मई से 
लेकेर २० भई तक उन्होंने ४७७ आदमियों के मुकदमे किये थे । - | 
फौजी अधिकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के लड़के वाव्य 
थे कि वे दिन में तीन वार परेड करें,और झण्डे को सलामी दें | यह हुक्म स्कूल की छोटी जमातों 
के बच्चों के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और ६ बरस तक के वच्चे भी शामिल थे । कितने ही 
बच्चे ल ंगकर मर गये थे | कुछ मौकों पर लड़कों से यह्‌ कहलाबा जाता था, मच कोई अपराध 
नहीं किया है, में कोई अपराध नहीं करूँगा, मुझे अफसोस हे, मुझे अफम्नोस है, मुझे अफसोस है! ” 
मेजर स्मिथ से,जो कि गृजरानवाल्य,गुजरात और छायंलपुर में फौजी-कानूत के अ्िप्ठाता 
 थ्रे, जब सर चिमनलाल सीतलवाड ने पूछा कि “आया यह हुक्म उनके सारे इलाकै-भर में लागू 
कर दिया गया था और आया यह सव क्लासों पर लागू था और छोटे बच्चों की वलास भी उस्तमें 
शामिल थी ? ” मेजर ने जवाब दिया कि उनके इलाके में जहां-जहां फौर्ज थीं वहां-वह्ां सत्र जगह 
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हुकम किया गया था । यहांतक कि पांच और छः: बरस तक के बच्चों से भी परेड कराई जाती थी। 


छेकिन छोटे बच्चों को शाम की परेड में शामिल होने से बरी कर दिया गया था ।* 


कर्नल ओवायन ने अपनी गवाही में कहा था, कि में एक दिन वजीराबाद में था । मेने 
देखा कि एक छड़का झण्डे की और मार्च करने में वेहोथ होकर गिर गया । मेने फौज के अधिका- 
रियों को इसके सम्बन्ध में छिखा। दूसरे दिन दो की जगह तीन वार परेड कराई गई थी । इस 
प्रदन के उत्तर में, कि यदि ऐसा किया था तो क्या यह बच्चों के साथ सख्ती नहीं हुई 2, कर्नल 
ओब्ायन ने उत्तर दिया, नहीं ।' 

कुछ भी हो, मि० बॉसवर्थ के दिमाग में छोगों से अफ्नोस जाहिर कराने की भावना 
अवद्य प्रवकू रही थी । उन्होंने इस वात को स्वीकार किया कि उनका विचार एक “प्रायश्चित्त- 
गृह” बनाने का था । छेकिन उन्होंने इस वात से इन्क्रार किया कि इस इमारत में दस हजार रुपये 
लगे थे । इन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पढ़ने के इच्छुकों को तो कांबस-क्रमिटी के सामने दी गई 
गवाहियां और कांग्रेस की रिपोर्ट ही पढ़नी चाहिए । 

दुर्घटनाओं के बाद 

गांधीजी के हृदय को, घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप घारण कर लेने से बहुत बड़ा घवका 
लगा। उन्होंने इस वात को स्वीकार किया कि मेंने हिमालय के समान महान्‌ भूल की है । अतः 
उन्होंने एक ओर तो सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और दूसरी ओर यह घोषणा की, कि में धान्ति 
स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हूँ । छाई चेम्सफोर्ड ने १४ अप्रे्त १९१९ 
को एक हुक्म निकाला, जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरकार की यह इच्छा घोषित की गई थी कि 
ब्रह उत्पातों का शीघ्र ही अन्त कर देने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सत्रकों लगा देगी । 
इसी वीच तीसरे अफगान-युद्ध ने पंजाब की स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया । ४ मई को 
सारी फोज युद्ध के छिए तैयार कर ली गई थी। इधर फौजी कानून अपने खूनी बारनामों को 
११ जून तक वराबर चछाता रहा और रेलवे के अहातों में तो यह बहुत दिनों तक इसके बाद भी 
जारी रहा था फौजी कानून को अनावश्यक-रूप से एक मुदृत तक जारी रखने के विरोध में सर 
दंकरन्‌ नायर ने १९ जुलाई को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया । इस सारे समय 
में पंजाब पर एक कठोर सेंसर व्रिठा दिया गया था । एण्डरूज साहव को पंजाब की भूमि में कदम 
रखने की मनाही कर दी गई थी । वाद में उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया । यह मई 
मास के प्रारम्भ की बात हैं । मिस्टर ई. नार्टन बेरिस्टर को, जो कि पंजाब इसलिए जाना चाहने 





थे कि वहां कंदियों की पैरवी करें, पंजाव में घुसने की मनादी कर दी गई थी । चारों ओर से 
पंजाव में हुए अत्याचारों की जांच के छिए एक कमीशन वैठाने की पुकार मच रही थी। सास 
फौजी बदालतों-द्वारा जो लोगों को घातकी और जंगली सजायें दी गई थी उन्हें भी कम करने के 
लिए एक देश-व्यापी मांग थी। छाडा हरकिशनलाल को, जो कि एक प्रतिप्वित झांग्रेसी और 
बहुत बड़े धनिक व्यक्षित थे, आजन्म काले पानी की सजा दी गई थी । ४० छाख रपये के लगभग 
उनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त करने का हुबम दिया गया था । 

सितम्बर १९१६ में वाइसराय मे हन्दर-कमीमन की नियुक्ति की घोषणा की, कि बह 
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पंजाब के उपद्रवों की जांच करेगा। परन्तु इसके साथ ही, ६८ सितम्बर को, इनहेस्निदी-बिद 
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आया, जो क्रि आम तौर पर फौजी-कांनून. के: साथ आया करता-है। पंण्डित मंदनमोहन- मालवीय 
नें इसे मुल्तवी कराने के लिए बहतेरा. जोर लगांया, सोढे चोर.घण्टे .तक बराबर बोले, लेकिग 
जवाव. यह दिया 'जया-कि दिल की.. मंशा -केवछ कानूनी सजा से, रहित: रखने की ही है--उन 
अधिकारियों को जिन्होंने शान्ति और. व्यवस्था के कायम रखने की इच्छा से ग्रेरित होकर ,हो' 
सब कुछ किया थ्रा | फिर भी उनके साथ मंहेकमे की कार्रवाई तो की ही,जा सकती है 3 

सर दीनशा वाचा ने यह घोषित किया कि-इनडेम्निटी-विल कें सम्बनन्धः में सरकार का-जो 
रुख है वह ठीक है। श्रीमती वेसेण्ट, जो अवतक बराबर गांधीजी से ::छड़ती रही थीं, बोली कि. 
रोलट-विंल में कोई भी. ऐसी धांतःनहीं है . जिसपर कि. किंसी:ईमानदार “नागरिक को: ऐतराज हो 
सके ।.-“जबे छोगों की ; भीड़ - सिपाहियों पर :रोड़े बरसावे त़ब-सिपाहियों को गोलीः के कुछ फर 
क्रनें की आज्ञा दे देना अधिक दयापूर्ण, है ।/ इस -लेख के वाद ही श्रीमती वेसेण्ट. के -नाम-के साथ 
ग्रह वाक्‍्य---ईंट के रोड़ों के बदले में; वन्दुक की गोलियां ?---सदा के लिए जड़ गया था | इस समय 
' श्रीमती बेसेण्ट की लोकप्रियता रसातल को पहुँच,गंई थी । 

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की .वैठक. हुई, उसमें सरकार ने गांधीजी को दिल्‍ली 
और पंजाव :से देश-निकाले का. जो हुक्म दिया था .उसकां विरोध किया गया और: पंजाब में किये. 
गये कअत्याचारों की जांच करने पर जोर- दिया गया । - देश में जी - गम्भीर “राजनैतिक परिस्थिति 
पैदा हो गई थीं उसको मद्देनजर रखते हुए श्री विटरलमाई पटेल और श्री नृतिह चिन्तामणि केलकर 
का एक शिप्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने का भी निरचय हुआ । ये छोग: २९ अग्रैठ १९१५९ को इंग्लैण्ड 
के लिए रवाना भी हो गये थे | ८ जून, को महासमिति की-दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई; इधर 
गवर्नेर-जनरल ने २१ अप्रैल को ही एक-आइिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमें पंजाब की सरकार 

- को यह अधिकार दे दिया था कि -३०.मार्चे तक जितने जुर्म हुए हों उनका मुकदमा वह खास 
फौजी अदालत : द्वारा कराः सके ।- गिरफ्तारशुदा छोंगों को अपने इच्छानुसार वकील चुनने की 
इजाजत चंहीं.थी । देश के सारे प्रमुख पत्रों के सम्पादकों ने; श्रीमती बेसेण्ट ने और सुरेनद्रनाथ 
बनर्जी ने भी, एण्डरूज साहव से अनुरोध किया था कि वहःपंजाब जाकर दुर्घटना जौर उपद्रव के 
सम्बन्ध में स्वृतन्त्र रूप से जांच करें | पर वह वहां गिरफ्तार कर लिये गये । ८ जून की बैठक .में 
'इस और अन्य दूसरे मांमलों पर विचारःहुआ था । उसमें यह बात भी सुझाई गई कि तहकीकात 
के लिए जो: कमिटी नियत ' हो वह पंजाब .जाकर इस ;वात्त की भी जांच करे कि सर माइकेल 
ओडांयर के शासन में फीज के . लिए 'रंगरूट भर्ती करने में किन हथकंण्डों और ढंगीं को काम में 
छाया गया था, किस प्रकार लिवर /कोर' में भादमियों को भर्ती किया गया था, किस प्रकार लड़ाई 
के लिए कर्ज लिया गया, और फौजी-कानन के दिनों.में -किस प्रकार शासन किया गया था.। 
मि० हानिमैन को इसलिए देश-निकाछा कर दिया गया था, कि उन्होंने वाम्वे क]िकर के सरंकार 
'की पंजाव-सम्बन्धी नीति -की कड़े शब्दों में मिन्दा की थी । महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक 
'प्रस्ताव पास किया कि सरकार हानिमन साहब को दिये गये देश-निकाले के हुक्म को मंसूख कर दे । 
यहां पर प्रसंगवद्य यह वात भी बता देना अनुचित न होगा कि  हानि्मत साहिद के चले 

जाने के कारण लोगों को एक राष्ट्रीय पत्र की आवश्यकता अनुभव होने छगी, जिसकी “यंग इण्डिया 
द्वारा पूर्ति: करने का यत्न कियो गया । आरम्म में-बँग इण्डिया को श्री जमनादास दारकादास ने 
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होमरूछ के दिनों में निकाछा था । बाद में वह एक संस्था के हाथों में आ गया। श्री शंकरलाल 
बेंकर इस संस्था के एक सदस्य थे। जब मि० हानिर्मन को देश-निकाछा दे दिया गया, और 
/बाम्बे क्रातरिकलछ' के :ऊपर कड़ा सेंसर बिठा दिया गया था, तथ गांधीजी ने यंग इण्डिया को अपने 
हाथों में ले. लिया व जा क 

हां,, तो फिर महासमित्ति.ने एक कमिटी इसलिए नियुवत्त की कि बह पंजाब की 
दुर्घटनाओं की जांच करे, इस सम्बन्ध में इंग्हरैण्ट तथा भारत दोनों स्थानों में आवश्यक कानूनी 
कार्रवाई करे और इस कार्य के लिए घन एकत्र करे । .इस कमिटी में बाद को, यानी १६ अवसूबर 
को, गांधीजी, एण्डरूज, स्वामी श्रद्धानन्द तथा “अन्य छोगों को भी शामिल्ल कर लिया गया था। 
नवम्बर के प्रारम्भ में मि० एण्डरूज को तो यकायक ऐन मौके पर दक्षिण-अफ्रीका चला जाना 
बड़ा था | उन्होंने गवाहियों के रूप में जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब कांग्रेस-कमिटी को 
देते गये थे । यह भी निशचय हुआ था कि रन्दन और बम्बई के श्री नेविली और कंप्टिन को, जो 
कि क्रमश: दोनों स्थानों में सालिप्रिटर थे, इस कमिटी में -सहायता के लिए रख लिया जाय । 
महासमिति की - तरफ से एक तार पण्डित मदनमोहन मालवीय ने प्रधानमंत्री को, एक 
भारत-मंत्री को, और एक छॉर्ड सिंह को दिया था, जिनमें इन लोगों से अनुरोध किया गया था 
कि जक्तक कांग्रेस की जांच पूरी न हो जाय तबतक फीजी कानून के अनुसार दी गई तमाम 
सजायें मुल्तवी रवखी जायें। इस समय तक सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह प्रिवी-कौंसिल के मेम्बर हो गये 
थे; नाइट हो गये थे, और लॉर्ड हो गये थे। तभीसे वह रायपुर के लॉर्ड सिह कहलाये जानें 
लगे । वह उपभारत-मंत्री नियुक्त, किये गये, भर बाद में उन्होंने ही छॉई सभा में गवर्नभेण्ट 
ऑफ इण्डिया बिछ पेश किया था । १९ और २० जुलाई को कलकत्ते में महासमिति की दैठक 
फिर हुई, जिसमें विचारणीय मुख्य बात यह थी कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कहां किया जाय 
और उसे अमृतसर में ही करने का निश्चय हुआ। एक प्ररताव-द्वारा उस मांग को फिर दोहराया गया 
था जिसमें समाट्‌ की सरकारन्धारा जांच करने के लिए एक कमिटी नियुनत करने की प्रार्थना की 
गई थी । यहां यह बात स्मरण रखने योग्य हैं कि १९ जुलाई को ही सर घंकरन्‌ नागर ने वाइसराय 
की कार्यकारिणी से फौजी-कानून जारी रखने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। महासमिति ने 
उनके इस्तीफे की बड़ी इतज्ता-पूर्वक सराहना की, और उनसे प्रार्थना की रि बह तुरन्त ही 
इंग्लेण्ड के लिए रवाना हो जायें और वहां जाकर भी प्रकार से पंजाब के मामझे को रबसें भौर 
उन लोगों के सारे दुःखों को दूर करावें । १० हजार रुपये की एक रकम पंजाब-कमिटी के छिस 
जमा की गई | २१ जुलाई को गांधीजी का वक्‍तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें सत्याग्रह को छुछ समय 
के लिए स्थगित करने वंग जिक्र था। बह इस प्रकार है :-- 

/बम्बई के गवर्नर के द्वारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है, कि 
सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए बहुत ही बुरा परियाम निवाछ सकता है । 
धम्बई के गवर्नेर ने मूसे मिलने के लिए बुछाया था, उस समय यह चेतावनी उन्होंने भौर भी जोर 


के बे हराई थ॑ इन सेता ः न डे >जपओ आी दीवानवहादर “ एस्ठ ॥ १8 भोडि ज्क। घद एशे 
; साथ दोहराई थी । इन चेत्तावनियों को और दीवानवहादुर एल० एु० गोविन्द राघद गेयर, सर 
सारायण चंदावरकर त्तण अन्य कई सम्पादकों ने जो सुछे रुप से इच्छा प्रवाद वी उस सदको ध्यान 
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में रमकर, मन बहुत साचनवत्तार करन के बाद यह ।नश्चय किया हैं कि फिलहाल सत्याग्रह आरम्म 


2 ..: कांग्रेस का इतिहास : भाग २ 


'न करूँ। में यहां पर इतना और बता देना चाहता हूँ कि उन कुछ मित्रों ने भी, जो गरम-दलू के 
माने जाते हैं; मुझे यही सलाह दी है। उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि इससे सम्भंव हैं वे लोग, 
जिन्होंने सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार नहीं समझा है, फिर मार-काट कर वैठें। जब दूसरे 
सत्याग्रहियों के साथ में इस नतीजें पर पहुँचा कि अब समय आ-गया है कि सविनय भंग के रूप में 

सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय, - तब मेने वाइसराय को एक पत्र भेजकर उनपर अपना यह इरादा 
. प्रकट कर दिया और उनसे यह अनुरोध किया था कि वह रौलट-बिल को वापस ले लें, एक जोरदार 
और निष्पक्ष कमिटी ज्ञीध्व नियुक्त करने की घोषणा करें, जिसे यह भी -अंधिकार रहे कि पंजाब 
की दुर्घटनाओं के सम्वन्ध में दी गई सजाओं की फिर से निगरानी कर सके और वा० कालछीनाथ 
राय ( सम्पादक ट्रिब्यून” ) को, जिनके मुकदसे के कागजात देखकर सिद्ध होता है कि उन्हें 

अन्याय-पूर्वक .दण्ड दिया गया है, छोड़ दें.। भांरत-सरकार ने श्री राय के मामले में जो निर्णय किया 
उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता । मुझे इस वात 
का विश्वास दिलाया गया है कि जिस जांच-कमिटी की नियुक्ति के लिए मेनें जोर दिया था वह 
नियुक्त की जा रही है | सद्भावना के इन प्रंमाणों के मिलते हुए मेरी ओर से यह बड़ी ही नासमझी 
होगी, यदि में सरकार. की चेतावनी-परे ध्यान न दूं। वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना 
लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढाना है। एक सत्याग्रही कभी सरकार को विपम स्थिति में डालना नहीं 
चाहता। में अनुभव करता हूँ कि में देश की, सरकार की और उन पंजाबी नेताओं की, जिन्हें कि 
मेरी राय में अन्यायपुरवंक सजा दी गई है, और वह भी बड़ी ही निर्देयतापूर्वक, और भी अधिक सेवा 
करूंगा, यदि में इस समय सत्याग्रह को स्थग्रित कर दूं। मेरे ऊपर यह इलजाम लगाया गया है कि 
आग तो मेने ही लगाई थी। अगर मेरा कभी-कभी सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रौलट- 
कानून और उसे कानून की किताब में ज्यों-का-त्यों वनाये रखने का ह॒ठ देश्व में हजार स्थानों में 
आग लगाना हैँ। सत्याग्रह फिर से न होने देने का एक-मात्र उपाय यही हैं कि उस कानून को वापस 
ले लिया जाय । भारत-सरकार ने उस बिल के समर्थन में जो कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे भारतीय- 
जनता के दिल पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है जिससे उसके विरोधी रुख में कोई परिवर्तन हो 
जांय । अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को सलाह दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को 
बढ़ावें और स्वदेशी के प्रचार में सबको सहयोग प्राप्त करें। 

| इस समंय इंग्लैण्ड में छॉर्ड सेलवार्ने कीः अध्यक्षता में संयुक्त पार्मेण्टरी | कमिटी टन हो 
रही थी । अब हम यहां भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए शिष्ट-मण्डलों की कारंवाई को देखें, बा 
'हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी शिष्ट-मंण्डल से ही है, जिसमें श्री विद्ुुलभाई पटेल और वी० पी० 
माधवराव ने बड़ी योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपस्थित किया था| इनके साथ कस तिलक, 
विपिनचन्द्र पाल, गणेश श्रीकृष्ण खापंडें, डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रंगास्वामी आयंगर, नृत्तिह 
चिन्तांमणि केलकर,  सय्यद हसनइमाम, डा० साठये, मि० हनिमेन आदि के । इस शिप्ट- 
'मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रवखे | श्री वी० हे 
'माधवराव मैसूर-राज्य के भूतपूर्व दीवान थे । उनकी ता 9 ४ तथा कर कं हे 
स्वतंत्रता-प्रिय स्वभाव ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनतों की दा क में बहुत ही ऊँचा उठा दिय 
भौर मि० वेन स्पूर (एम० पी०) जैसों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी | 
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भारतोय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का छाम उठाकर, इंस्लैण्ड के विभिन्न भागों में 
प्रचारार्थ सभाओं का आयोजन किया गया। मजदूर-दल ने कामन-सभा के भवन में उन्हें विदाई 
की दावंत दी और भारतीय राषप्ट्रममहासभा को सहानुभुति का सन्देश भेजा । स्वतंप्र-मजदूर-दल 
में ग्लासगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयर्लेण्ड और मित्र के 
साथ-साथ भारत को भी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए कहा गया । इसी प्रकार 'न॑गनरलू 
पीस कौंसिल' ने भी अपने वापिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कारवरों में 
ह होनेवाले अपने वापिकोत्सव में मांग कि की “अल्पसंख्यकों के छिए पर्याप्त संरक्षण रखते हुए, 
आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनस्संगठन किया जाय ॥” पंजाब के 
जोरो-जुल्म का तो संभी संस्थाओं ने समान-रूप से प्रवक्त विरोध: किया । 

श्री विद्लभाई पटेल और कांग्रेसी शिप्ट-मण्डछ का लन्दन में दुहेरा मुकाबछा था । एक भोर 
तो उन्हें कांग्रेस की ब्रिटिश-कमिटी से सुलझना था, दूसरी ओर श्रीमती वेसेप्ट से जो अपनी 
अथक दावित के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थीं। कांग्रेसी शिप्ट-मण्डल आत्म-निर्णय और 
पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग के साथ दिल्‍्लीवाले प्रस्ताव पर जोर दे रहा था । माण्टेगु-पोजना में 
स्त्रियों के मताधिकार की वात प्रान्तीय कौंसिलों के निर्णय पर छोड़ दी गई थी, लेकिन बगंग्रेसी 
शिप्ट-मण्डल नें सुधार-कानून में ही उसे स्वीकार करा छेता चाहा । २५ अवतूबर १९१९ को अलछ- 
बर्ट-हाल में जो सभा हुई, उसमें दोनों दलों के मतभेद इस खुले तौर पर सामने आये कि सभापति 
सि० लान्सवरी बड़ी दुविधा में पड़ गये | यह सभा भारतीय होमरूछ-लीग की लन्दन-शाख्रा की 
ओर से की गई थी, जिसकी श्रीमती वेसेण्ट ने स्थापना की थी। अन्त में एक ऐसा प्रस्ताव पास 
हुआ, जिसपर किसीको आपत्ति नहीं हो सकती थी। प्रस्ताव में कहा गया, क्रि “ब्विटिथ दाष्ट्र-समृह 
की यह विश्वाले सभा, जो इस बात पर जोर देती हैं कि राष्ट्रब्समृह के अन्तर्गत सब राष्ट्रों को 
स्व-शासन का अधिकार मिलना चाहिए, इस बात का ऐलान करती है कि भारतीय जनता भी 
शीष-से-शीघु आत्म-निर्णय का सम्पूर्ण स्वत्व पाने की हकदार है ।” 

मि० लास्सवरी इस सभा के चुने हुए सभापति थे । उनके वीच में पड़ने से ही प्रस्ताव को 
यह रुप प्राप्त हुआ, नहीं तो पहले जो मसविदा बनाया गया था उसमें तो मि० माण्टेगु के बिल का 
समर्थन किया गया था । छेकिन इतने पर भी श्रीमती वेसेण्ट ने स्पप्ट रूप से मि० साप्टेगू के बिल संग 
समर्थन किया, जिसपर श्री विट्वुलभाई पटेल को उनका प्रतिवाद करना पड़ा । इतने जोर के साथ 
श्रीमती वेसेण्ट ने बयों मि० माण्ठेगु दा समर्थन किया था, इसका घुछ कारण मालूम नहीं हुआ । 

महासमित्ति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, पं० मोसीछासद 
नेहरू और मदनमोहन माछवीय पंजाब में हुई इघंटनाओं की जांच के लिए पंजाब गये । कूछ ही 
समय वाद दीनवन्धु एण्डरूज नी चहां पहुंच गये । इसके बाद पं० मोत्ीलाल और मालवीयजी 
लोट आये, लेकिन मोत्तीद्ालजो दुबारा फिर वहां गये । पं० जवाहरठाल नेहरू भौर पररषोत्त मदास 
टण्डन एण्डडज साहब के साथ हुए । गांधीजी भी, जँसे ही उनपर से प्रवेश-निषेध का हुबम उठाया 
गया, १७ अवनूबर को सबके साथ जा मिले । पंजाब के छोग भयभीत हो रहे थे, खेकिन ज्यों ही 
गांधीजी उनके पास पहुँचे त्यों ही उनमें फिर से आत्म-विश्वास बा गया। छाहौर सौर बमनसर 
में, दोनों जगह, उनके ज्ञागमन को विजय से कम नहीं समझा गया । इसी बीच सरदारी जांच 
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की घोषणा हुईं । ज़िन-वातों की जांच. सरकारी. जांच-कमिटी करनेवाल़ी थी -उनकी मर्यादा कांग्रेस 
: की ज़ांच-से वहुंतः कम थी । फिर भी सरकारी कमिटी : से सहयोग: करना दौक समझा - गया । 
वचित्तरुंजन' दास तुरन्त कलकत्ता से पंजाब आये और कांग्रेस-की ओर से हण्टर-कमीशन के सामने 
हानिरः हुए 4 छेकिन कांग्रेस-उप्र-समिति को ऐसी-कठिनाइयों करा .साम्रना करना पड़ा जिनकी पहले 
. कल्पना भी त्-थी, इसलिए .दुघंटनाओं की जांच करनेवाली-क़मिटी (हण्टर-कमीदन) से. उसको 
अपनाः सहयोग हटा: लेता पड़ा । इस समय की परिस्थिति का इतिहास एक . आवेदन-पत्र में - 
: अंकित है. कांग्रेस-उप-समिति,चाहती थी :कि मार्शल-लोँ के कुछ कदियों को पहरे के अन्दर-ज़ांच 
के समय हाज़िर रहने व्र जांच में मदद करने के लिए वलाया जाय, . लेकिन इस वात की इजाजत 
नहीं दी गई | उप-समिति नें इसपर पंजाव-सरकार के. खिलाफ , भारत-सरकार और भारत-मंत्री से 
अपीर-की, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करनें से इन्कार किया । ऐसी हालत में उन. लोगों ने भी, जो 
कि 'फौजी कानून के मात्हत जेलों में थे, सहयोग न करने के . निश्चय की. ही ताईद की--और, 
बाद के अनुभव ने भी. इस निश्चय को ,उचित ही सिद्ध- किग्रा । और तो और, पर उसकी जांच 
की:परिधि. इतन्नी, सीमित थी- कि वे घटनायें भी उसके . कार्य-क्षेत्र में सम्राविष्ट ' नहीं थीं, जी 
न्यायतः :अप्रैक् १९१९-की घट़नाओं में ही सम्मिलित ,होती हें पर अनुचित रूप से उन्हें उससे 
भछग़; रखा गया-। अतएव कांग्रेस ने एक कमिटी के द्वारा अपनी जांच अलग शरू-की । गांधीजी 
, मोतीलाल, नेहरू,. चित्तरंजन दास, - फजलल हक और -अव्यास तैयवजी इस कमिटी के सदस्य थे 
और के० सन्तानम्‌ मंत्री । लेकिन इसके . वाद शीघ्‌ ही पं" मोतीलाल -नेहरू " अमृतसर-कांग्रेम्न के 
सभापति -निर्वाश्वित हुए, इसलिए उन्होंने पद-त्याग किया -और श्री मुकुन्दराव जयकर उनकीः जगह 
सदस्य बनाये ग्रये। लन्दन के सालिसिटर मि० नेविली भी. जिनके सुपुर्द, प्रिवी-कॉसिल में की 
जानेवाली अपीलों का काम था, कमिटी के साथ थे। साथ ही यह भी नि३चय ,हुआ कि 
जालियांवाल-बाग को प्राप्त करके वहां शहीदों का एक- स्मारक बनाया जाय, - और इसके-लिए 
मालवीयजी की अध्यक्षता में एक कमिटी.वना दी गई । प्रसंगवश यह भी बता देना चाहिए कि 
अब:यह:वाग*ले लिया.-गया है और राष्ट्र की ही सम्पत्ति हैँ |... 
परन्तु गर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी । तब सोचा तो यहां 
तक ग्रया-कि सुविधापूर्वक विस्तृत. रूप से जब वह तैयार हो जाय तव उसपर विचार करने के 
लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय । लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, कि 
हण्दर-कमीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे यह वात विलकुल: निस्संदिग्ध 
हो गई है कि उसका १३ अग्रैछ का कार्य निर्दोष, निरीह, निःशस्त्र मर्दो ओऔर बच्चों के जान-वृझ 
कर किये हुए नृशंस- ह॒त्या-काण्ड के सिवा और कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन भीर , बुजदिल 
पशुता है - जिसकी आधुनिक काल में और कोई मिसाल नहीं मिलती ।” जो हो; कुल मिलाकर 
-१९१९- के साल की. परिस्थिति. न केवछ निराशाजनक वल्कि वड़ी भयावह भी थी । ' 
महायद्ध में जो शक्तियां लगी हुई थीं उन्हें पार्लमेण्ट की तरफ से धन्यवाद - देने का 
प्रस्ताव पेश करते हुए मि० छायड जा वे कहा था-- हिन्दुस्तान के विपय में कहूँ तो, उसने 
हमारी इस विजय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रश्ंसतीय सहायता दी हूँ उसके कारण उसे यह 
'नया अधिकार मिर गया है कि जिससे हम उसकी मांगों पर ज्यादा ध्यान 5 । उसका यह दाता 
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ले 


श्ड 


इतना जोरदार है कि हमें अपने तमाम पूर्व-विश्वासों और (हमारी) आर्ध्काओं को, जो कि उसकी 
प्रगति के रास्ते में रक्रावट डाल सकते हैं, दूर कर डालना चाहिए ॥”. जहांतक इस “नये दावे' 
से सम्बन्ध है, अस्थायी संधि के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरवपूर्ण सेवाओं का 
बदला धारा सभाओं और अधिकारियों-द्वारा दमन के रूप में चुकाया हैं) माण्ठ-फोड बिल ने 
छोगों के दिलों को और भी आधात पहुँचाया। द्विविध प्रणाली, कौसिल में नामजद-सदस्यों 
को रहना, राज्यं-परिपद्‌, स्ठिफिकेशन' और “विटो” के अधिकार, ऑडिनेन्स बनाने की 
सत्ता और ऐसी तमाम पीछे हटानेवाली बातें उस बिल में थीं। अब १९३५ के कानून में ये 
और भी बढा-चढ़ा कर दाखिल कर दी गई हैं ! यही वे भयानक राक्षस थे, जिनका मुकावलछा 
करने के छिए अमृतसर-कांग्रेस बुलाई गई थी । यह बताने की जरूरत नहीं हैँ कि इस बीच आपस 
में फूट फैलाने और तोड़-फोड़ करनेवाली शवितयां अवश्य जोर-झयोर के साथ हिन्दुस्तान में काम 
कर रही होंगी । क्योंकि भारतीय राजनीति में ये हमेशा काम करती रही हैं और विदेशी-शासन 
में तो ये अपना जोर जताती ही हैं। खुद होमरूल-लीग में भी उनके दर्शन हुए थे। अमृतसर 
में वे अपने पूरे: दंख-वलछ के साथ प्रकट हुई । लोकमान्य तिलक उस समय तक इंलैण्ड से छौट आये 
थे । सर वेलण्टाइन चिरोछ पर चलाये गये मान-हानि के मुकंदमे में उनकी हार हो चुकी थी। उन्होंने 
यह सुनते ही कि पार्लमेंश्ट में विठ पास हो गया है, सम्राट को भारतीय राष्ट्र की तरफ से बधाई 
का तार भेजा । उस समय वह अमृतसर जा रहे थे। उन्होंने सुधारों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध 
में प्रतियोगी-सहयोग' करने का आश्वासन दिया था । यह छ्द घड़ा हुआ तो था मि० बँपटिस्टा 
कां, और तार का मजमून बनाया था केलकर साहब ने | कांग्रेसी हलके में इसको कल्पना भी नहीं 
की जाती थी और, इसलिए, अमृतसर-कांग्रेस भिन्न-भिन्न विचारवालों के संघर्ष का एक अखाड़ा 
ही बन गई । 
अमृतसर-कांग्रेस 
अमृतसर-कांग्रेस में श्री वित्तरंजन दास प्रमुखता से सामने आये । उस अधिवेशन में उपस्थित 
करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास वाबू बनाकर छाये थे और संभोधन के बाद विपय-समिति ने 
उसे मंजूर किया था। वह इस प्रकार हूँ :--- 
/“(क) यह कांग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती हैँ कि भारतवर्ष पूर्ण 
त्तरदायित्वपूर्ण शासन के योग्य हैं और इसके खिलाफ जो वातें समझी था कही जाती है उनको 
यह कांग्रेस अस्वीकार करती हैँ । 
(ख) बंध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस-:्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर ही 
कांग्रेस दृद्द है भौर इसकी राय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, असंत्तोपजनक और निराशापूर्ण है । 
(ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष 
में पूर्ण उत्तरावी सरकार कायम करने के किए पार्लमेंट को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ।” 
गांधीजी ने 'निरासाएूण यबद को हवा देने धीर उसमें चौथा पैरा कौर जोडने का संभोधपन 
पेच किया जो इस प्रकार है :-- 
) जवतक ऐसा ने हो, यह दांग्रेस शाही घोषपा में प्रदर्शित मनोभादों का अर्थात्‌ बह 


ऊ पु 


कि यह नया दुग मेरी प्रजा सौर अधिकारी दोनों के इस निश्चय के साथ आरम्भ हो ? 


हि 
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एक ध्येय के लिए मिलकर काम करेंगे', राजभक्तिपूर्वक उत्तर देती. है और विश्वास रखती हूँ कि 
अधिकारी और प्रजा दोनों मिलकर शासन-सुधारों को कार्यान्वित करने: में-इस तरह सहयोग करेंगे 
कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी- शासन शीघू स्थापित हो ।-और यह कांग्रेस माननीय माण्टेग को इस 
सिलसिले में किये उनके परिश्रम के लिए हादिक धन्यवाद देती . 
कांग्रेस ने दास बावू के असली प्रस्ताव और गांधीजी के पूर्वोक्त टकड़ें की जगह यह्‌ 
टुकड़ा जोड़कर मंजूर किया--“यह कांग्रेस विश्वास करती. हैं कि जवतक इस प्रकार की कार्रवाई 
हीं की जाती त्बतक,जहांतक संभव हो, छोग सुधारों को इस प्रकार काम में लावेंगें जिससे भारत- 
वर्ष में शीघू पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो-सके । सुधारों के- सम्बन्ध म माननीय. माण्टगु- साहब 
ने. जो मिहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें - धन्यवाद देती -है ।” श्रीमती वेसेण्ट ने इसकी 
* जग़ह जो प्ररताव. रवखा था वह गिर गया:। ह 
फिर भी यह समझौता असंदिग्ध नहीं था--हालांकि देशवन्धु ने- अपने भाषण में यह साफ 
कर दिया था कि जहां कहीं सम्भव होगा वहां सहयोग और जहां आवश्यक होगा वहां भड़ंगा-नीति 
काम में लाने का राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित हैं। परन्तु इसमें विधि की गति तो देखिए-- -दास 
बावू या तो अड़ंगा-नीति चाहते थे या सुधारों को- अस्वीकृत कर देना--वया इसे हम असहयोग न 
कहें? और गांधीजी वहां सहयोग के पुरस्कर्ता बने हुए थे । इसमें कोई शक नहीं कि वह सारी कांग्रेस 
गांधीजी की ही एक विजय थी । उनके व्यक्तित्व, दृष्टि-विन्दु, सिद्धान्तः और भादर्श, नीति-नियम 
एवं- उनके सत्य और अहिसाधर्म का प्रभाव पहले ही कांग्रेस पर पड़ चुका-था । अमृतसर-कांग्रेस 
में ५० प्रस्ताव पास हुए, जिनमें ठेठ छॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने से लेकर कानून माल- 
गुजारी, मजदूरों की  दुरवस्था और तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के दुःखों की जांच की मांग तक के 
प्रस्ताव थे । खुद कांग्रेस में ३६ हजार लोग आये थे, जिनमें ६ हजार मामूली प्रतिनिधि थे और 
कोई १२०० किसान-प्रतिनिधि भी थे कांग्रेस के सारे वातावरण में मानों बिजली फैली हुई थी । 
पंजाब और उसपर हुए अत्याचारों पर स्वभावतः ही सबसे अधिक. ध्यान दिया गया था। गांधीजी 
उत्सुक थे कि पंजाब. और गुजरात में जो मारकाट लोगों की ' तरफ से हो गई थी उसकी निन्‍्दा 
की जाय । लेकिन विंपय-समिति में उनका प्रस्ताव गिर गया । .गांबीजी.को इससे निराशा हुई । 
रात बहुत हो चुकी थी । उन्होंने यदि कांग्रेस उनके दृष्टि-विन्दु को न.अपना सके तो दुढ़ता मस्त 
साथ ही शिष्टता और अदव के साथ कांग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट रा । दूसरे हे 
दिन सुबह प्रस्ताव नं० ५ मंजूर हुआ, जो इस प्रकार है--“बह कांग्रेस इस वात को स्वीकार करती 
है कि बहुत अधिक उत्तेजित किये जाने पर (ही) जन-समृह के छोग ऋ्राव से बावले हुए थे, 
तो भी पिछले अग्रैल के महीने में पंजाब और गृजरात के कुछ हिस्सों में जो. ज्यादतियां हुई और 
उनके कारण जानमाल का जो नुकसान हुआ उसपर यह कांग्रेस दुःख प्रकट करती है और उन छृत्यों 
की निन्‍दा करती है ।” इस विषय पर गांधीजी ने जो व्याख्यान दिया वह तो बड़ी उच्चकोटि का 
और प्रभावश्ञाली था | उन्होंने वहुत संक्षेप में अपने संग्राम की योजना और भावी नीति का दिग्दर्धन 
कराया था | “इससे बढ़कर कोई प्रस्ताव कांग्रेस के सामने नहीं हूँ । हमाद भावी सफडदा की 
सारी कुंजी इसी वात में है कि हम इसके मूलभूत सत्य का समझ ले, हृदय स स्वीकार कर ले भर 


उसके अनसार आचरण भी रकक्‍्खें। जिस अंश तक हम उसके मूल झाइवत सत्य का मानने में असमर्य 
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होंगे उसी हद तक हमारी असफछता भी निश्चित हैँ । में कहता हूँ कि यदि हम लोगों ने मारकाट 
न की होती--जिसके कि हमारे पास बहुत प्रमाण हैं और उन्हें में आपके सामने पेश कर सकता हूं, 
वीरमगाम, अहमदाबाद और वम्बई-काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि वहां हमने जान-बूझकर हिंसा- 
काण्ड किया है--हां, में मानता हूँ कि डॉ० किचलू; डॉ० सत्यपाल और मुझे पकड़कर--में तो 
डॉ० सत्यपाल और स्वामीजी का निमंत्रण पाकर शान्ति-स्थापना के लिए कमर कसकर जा रहा थां, 
सरकार ने छोगों को भड़कने और गरम हो जाने का जवर्दस्त कारण दिया था--तो यह बखलेड़ा न 
खड़ा होता; ठेकिन उस समय सरकार भी पागल हो गई थी और हम भी पागल हो गये थे। में 
कहता हूँ, पागछपन का जवाब परागलपन से मत दो, बल्कि पागलूपन के मुकाबले में समझदारी से 
काम लो और देखो कि सारी बाजी आपके हाथ में हूँ ।/ कंसे आत्मा को जगानेवाले शव्द हूँ ये, 
जो अवतक कानों में गूंजते हें ! परन्तु सवाल यह हैं कि क्या लोगों ने उस समय उनके पूरे रहस्य 
को समझा होगा ? सच पूछिए तो फिर कांग्रेस में सारी वातें इसी श्रस्ताव के सुर में हुई थीं। उस 
समय तक गांधीजी सरकार से सहयोग तोड़ने के लिए न तो राजी थे और न तैयार ही थे | इसी- 
लिए युवराज के स्वागत करने का प्रस्ताव यहां पास किया गया-गोया दिल्‍ली में जो वात 
छूट गई थी उश्नकी पूत्ति यहां की गई । यही कारण हैँ कि अमृतसर में सहयोग के आइवासन 
वाले प्रस्ताव में ,जोड़ा गया टुकड़ा पास हो गया, हातल्यंकि समन्नौते के कारण वह बहुत-कुछ 
कमजोर हो गया था | सत्य और अहिसा को माननेवाले इस प्रस्ताव से मिलते-जुलते प्रस्ताव थे 
(१) स्वदेशी-सम्बन्धी--हाथ-कताई और हाथ-बुनाई के पुराने धंधों को फिर से जीवित करने 
की सिफारिश करना, (२) दुघार गाय और साण्डों का निर्यात बन्द करने सम्बन्धी, 
(३) प्रान्तों में आवकारी-नीति-सम्बन्धी और (४) तीसरे तथा मंझले दर्जे के मुसाफिरों के दुःख 
दूर करने के विषय में । इस श्रेणी के प्रस्तावों के ही ढंग के प्रस्ताव थे--बकरीद पर गोकुशी 
बन्द कर देने की मुसलमानों-द्वारा की गई सिफारिश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और तुर्की एवं 
खिलाफत के मसले पर ब्रिटिश सचिवों के विरोधी रख का विरोध करना । वर्षों के बाद इस अमृतसर- 
कांग्रेस ने किसानों की ओर ध्यान दिया । मजदूरों को तरफ भी उसने उतनी ही तवज्जह दी । 
यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया । ब्रिटिश-कमिटी को 
उसकी सेवाओं के बदले धन्यवाद दिया गया । उसी तरह इंग्लेण्ड के मजदूर-दल को, और खासकर 
बेन स्पूर को भी । लाला छाजपतराय को भी, उनकी अमरीका में की गई भारत के प्रति सेवाओं के 
लिए धन्यवाद दिया गया | इसी तरह कांग्रेस के शिप्ट-मण्डर को भी उन सेवाओं के लिए धन्यवाद 
निवासियों से अबतक भी जमीन-जायदाद आर व्यापार करने के अधिकार छोीने | 
अफोका में भारतीयों का आन्दोलन अछग अपना सिर उठा रहा था। प्रवासी भारतोयों के छिए 
की गई एण्डरूज साहव की सेवायें पंजाब में की गई उनकी सेवाओं से कम देश के घन्यवाद कौ 
नहीं थीं। कांग्रेस ने खुले-आम इस बात को स्पप्ट किया कि क्यों उसे हप्टर-कर्मीमन का बहिष्कार 


दिया जो उसने इंग्लैण्ड में की थीं। भला 'प्रवासी भारतवासी' भी कंसे छट सकते थे ? टांसवाल- 
जज 


र्प 
4 
कि 
ब्न्त 
्् 


करना पड़ा ? छेफ्टिनेण्ड-गवर्नर ने “बंजाब के जो नेता कैद है उनमें 


कु गरम 


। 
हिरासत में मी,कमिटी-रूम में बेढकर अपने वकील को सहायता और सलाह देने की बाज्ञा नहीं दी 
इसलिए कांग्रेस ने उसके बहिप्कार को योग्य और शानदार छा माना और उप-समिति को कपनी 
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स्वदेत्र- रिपोर्ट का आदेश दिया। :कांग्रेस ने: संर शंकरनः नायर को- इस्तीफा दे देनें पर बधाई दी 
और छाड चेम्सफोर्ड को वापस . बुलाने, जनरल डायर को ५ अपने :पर्द से.हटा देने और सर माइकेल 
ओडाग्रर को फौजी- कमिटी की संदेस्यता से हटा-देने-की मांग कीव ४ 7 5 ते ह.. 5 5 
+* पंजाब में किये गये अत्याचारों के प्रंइन॒ पर विचार करते हुए कांग्रेस से. उस हर्जाना-लेने 
. की व्यवस्था को, जो कुछ छोगों पर कहीं-कहीं छागू की गई थी,तथां फौंजी कानन के मातहत स्कलों 
और कांलेज़ों के विद्याथियों को जो सजायें दी गईं उन्हें रद करने की प्रोर्थना की । मौलिक-अधि- 
कारों सम्बन्धी. भी एकःग्रस्ताव पास हुआ, जिससे शासंन-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव: का वल' और बढ 
गया-। इस प्रस्ताव :को पास- कराने के लिए रात :कें दस बजे तक मदरास के पितामह;विजयराघवा- - 
: चार्य जोर देते रहे । इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस-एक्ट और रौलट-एक््ट को उठा देने और सम्राट की 
ओर से मुक्ति' की घोषणा होने पर भी जो कैदी तवतकः जेल में पड़े हुए थे उनकी रिहाई के लिए 
जोर दिया । पा म] 7 2 आम न 22% अदा ०००३ 
मि5, हानिर्मन का-देश-निकालां:भी कांग्रेस के विरोध का एक. विपये. था और उसे रद करने 
पर-बड़ा जोर दियां गया। यह भी आग्रह किया गया कि ब्रह्मदेश को भी सुधार “दिये-जावें और 
दिल्‍लीः तथा अंजमेर-मेरवाड़ा को पूरे प्रान्त के 'हक दे दिये जाये । दो :और प्रस्तावों में आडिट तथा 
लोगों से रुपया वसूल करने की कारंवाई की गई और-अधिवेशन खतम हुआ । इस अधिवेशन में 
: इंतना-अधिक काम कंरनाः पड़ा कि सभापति पंण्डित मोतीलाल नेहरूं बहुत: थक गये, उनकी आंवाज 
बेठ गई । विपय-समिति की बेठकें रोज रात-रात््‌ भर चलती । पंजाव में सर्दी “भी बड़े जोरों की 
प्रढती-थी | . | कक ालण न .- ८४4 सना (३४. । 
उस समंय की दों घंटनांयें मनोंरंजक हैँ और उनका वर्णन यहां कर देना-ठीक होगा। राज- 
नैतिक कैदियों को छोड़ देनें कीः शाही घोषणा हुई । कांग्रेस के' अधिवेशन के एक दिन पहले वह 
अमृतसर पहुँचीं और उंसंके साथ ही आये-अंली-भाँई ! बस, लोगों के उत्सांह-और खुशी फी सीमा 
नःरही । एक बड़ा जुलूंसं निकला और मौ०:मुहंम्मदअंली ने कंहा- कि : में छिन्दवांड़ा-्जेल से रिटने 
टिंकट लेकर' आं रंहा- हूँ । तंवसे उनके ये शब्द, बहुत-प्रचलित- हो गये हें. टूर्सरी घटना . लन्दन के 
एक सांलिसिटर मिं० रेजिनल्ड नेविली से सम्बन्ध रंखती:है; जो कुछ दिनों से भारतवर्ष में थे और 
कांग्रेस-सप्ताह में अमृतसर ही थे | २५ दिसम्बर १९१९:को -जालनन्‍्बर के तोपखाने के. कोई . पप 
गोरे सिपाही रात को (होटंल में) उनके कमरे में घुस गये, उनंका अपूर्मांन “किया और पूछा 'कि 
एंक यरोपियन होकेर॑ तुमने डायर के खिलाफ-कॉम कैसे किया 2 उनमें से एक ने. कहा--“हमने 
सारे संमह को गोली से भून दिया। वहँ एक खौलतां हुआ जन-समूह थी । वे रजीलं हिन्दुस्तानी थे। 
उंसने यहँ भी बताया कि जनरूू डायरं के उन.सिपाहियों में से वह भी एक था। वाद मे मालूम 
हुआ कि उन सिपाहियों को:मिं० नेविली से माफो माँगेनी पड़ी था। | लक 9 
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असहयोग का जन्म---१६२० 


जिलाफ़त-सम्बस्धी अन्याय--गांधीजी फी विज्ञप्ति--तिलक फे विचार--तिस्तक मोर 
असहयोग पर गांधीजी--कुल्ी-प्रथा का अन्त--हगटर-रिपोर्ट--महासमित्ति की बेठक--लेतता 
ओर असहयोग --लोकमरास्य की झत्यु--सुसलमानों की हिजरत--असहयोग आरम्भ हुला--- 
कलकतसे का विशेषाधिवेशन--असहयोग पर प्रस्ताव--सरकारी झुश़्न--बंगाल असहयोग फे 
व्िरुद--दास का मत-परिवर्तन--नागपुर में गांघीजी को अधिक समर्थन--अन्य प्रस्ताच-- 
कांग्रेस-विधान में परिवर्तन । 


खिलाफ़त-सम्बन्धी अन्याय 


९२० का आरम्भ भारतीय राजन॑तिक क्षेत्र में दलबन्दियों से हुआ । उदार कर्वात्त्‌ 
नरम-दलवाले कांग्रेस से अलग हो गये ये और १९१५९ के दिसम्बर में कालकते में 
एकन्न हुए थे | कांग्रेस में भी ताजा होनेवाडी घटनाओं के कारण वाकी बचे कांग्रेसियों में फूट के 
लक्षण दिखाई पढ़ रहे थे । अमृतसर में मुख्य प्रश्न था असहयोग या अडंगा । नये साल का आरम्न 
होने के कुछ महीने बाद अमृतसर में बने दरों की स्थिति उलट गई। गांधीजी ने असहयोग का 
बीड़ा उठा लिया था और जो लोग अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एकब्रार फिर 
उनके खिलाफ एकत्र हो गये थे। यह आकस्मिक परिवर्तेन किया कारण हुआ ? असली बात यह 
थी कि पंजाव के अत्याचार और खिलाफत के सवाल पर जनत्ता में खझवली बढु रही थी । 

१९२० की घटनायें खिलाफत के महान्‌ आन्दोलन की छेकर हुई थीं। यहां खिलाफत ये 
प्रशन की उत्पत्ति का परिचय कराना आवश्यक है । महायुद्ध के समय प्रधान-मंत्री मि> छाबड़ 
जाजे ने भारत के मुसलमानों को कुछ वचन दिये थे, जिनके कारण भारतीय मुसलमान देश से 
बाहर गये और अपने तुर्की सहधमियों से झड़े । जब यमृद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये वचनों का 
बुरी तरह भंग किया गया । ब्रिटिश प्रधान-मंत्री के विश्वासघात से भारत के मुसलमानों में फीध वती 


लहर पीखझ गई। छऊायद जार ने राप्ट शब्दों में वनन दिया था, कि 'हम उर्की को उसके एसिया- 


माइनर और धुंस के प्रसिद्ध और समद्ध द्वीपें से वंचित करने के लिए, जिनकी काबादी सुख्यत 
तुर्क है, लड़ाई नहीं रूट रहे हैं ।” मुसलमानों का कहना था कि जजीरतुच्भरब, जिममें मेसोोडा- 
मिया, अरबिस्तान, सीरिया, फ़िल्स्तीन और उनके सारे घामिक स्थान शामिल है, हमेया रछीफा 
के सीधे अधिकार में रहना चाहिए । परन्तु अस्थायी सन्धि की शर्तों के फल-सवकूप तुर्की को अपने 
प्रदेशों से वंचित होना पश । घुस यूनान की नवर कर दिया गया भौर सु्क-सासाज्य के एशियाई 


प्रदेशों को ब्रिटेन भौर फून्स ने लोग के आामानपत्रों के बहामे आपस में बाद लिया। मिप्र-राष्ट्रों- 


डोी)%: 
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हारा एक हाई-कमीशन नियुक्त किया गया जो हर लिहाज से तुर्कों का. असली शासक बना दिया 
गया था और सुलतान एक कैदी-मात्र रह गया था। भारत के मुसलमान ही नहीं, वल्कि अन्य 
जातियां भी ब्रिटिश प्रधान-मंत्री के इस विश्वासघात से क्रुद्ध हो गई थीं। अमृतसर में प्रमखत कांग्रेसी 
और खिलाफती नेता एकत्र हुए और उन्होंने छायड जा की करतूत से उत्पन्न हुई देश की स्थिति 
के सम्बन्ध में चर्चा की और अन्त में. गांधीजी के नेतृत्व में खिलाफत आन्दोलन करने का निश्चय 
किया गया । सह ह 
, १९ जनवरी १९२० को डा० अंन्सारी की अध्यक्षता में एक 'शिष्ट-मण्डल वाइसराय से 

मिला और :उन्हें वत्तायां:कि तुर्की-साम्राज्य-को और सुलतान..को खलीफा बनाये रखना कितना 
आवश्यक हूं । वाइसराय का; उत्तर बहुत कुछ. निराशाजनकृ था । इसपर मुसलमान नेताओं से. एक 
वक्‍तव्य प्रकाशित. किया, जिसमें उन्होंने यह दृढ़ संकल्प प्रकूट.किया कि यदि संधि की शर्तें मसलमानों 
के धर्म.और भावों के खिलाफ गईं. तो इससे मुसलमानों की ब्र॒फादारी को-घकका. लगेगा । 

फरवरी-.और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रश्न भारत. के. राजनैतिक, क्षेत्र में. वरावर 
प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहा । १९२० के मार्च में एक मस्लिम शिष्ट-मण्डल मौलाना महम्मदअली 
के नेतृत्व मं इंग्लण्ड गया | इस शिष्ट-मण्डल से भारत-सचिव की ओर से मि० फिशर मिले । 
शिष्ट-मण्डल प्रधानमंत्री से भी मिलां। उसने अपने विचार ज्ञान्ति-परिपद्‌ की बड़ी कौंसिल के 
आगे .रखेंनें की अंनुमति चाही, पर वह न मिली । यह - बद22 पद 2 

१७ मार्च को लायड जाजे ने . मुस्लिम-शिष्ट-मण्डरू को -उत्तर:दिया, - जिसके दौरान में 
उन्होंने इंस- वात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस नीति क़ा व्यवहार किया जा. रहा 
हैं; तुर्की के साथ उससे .भिंन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता | परन्तु साथ ही” इस सवात 
पर जोर दिया कि वंसे:तुर्की तुर्की-भूमिःपर अधिकार रख संकेगा, पर जो प्रदेश- तुर्की नहीं है 
उनपर कोई अधिकार न रख सकेगा । बस, इसने तो भारत- के :खिलाफत-सम्बन्धी: सारे प्रश्न: की 
ही जंड़ काट डाली.। इसलिए १९ मार्च राष्ट्रीय झोक-दिवस नियत हुआ जिस दिन, “उपवास, 
द प्रार्थनायें और हंड़तालें की-गई । गांधीजी फिर मंदान:में आये; : उन्होंने!फिर :घोषणा की कि 
यदि तर्की के साथ संधि की शर्ते भारत के मुसलमानों के भावों के अंनुकूछः:न हों तो में असहयोग- 
आन्दोलन शुरू करूँगा । गांधीजी ने अपने विचार अपने १० मार्च के घोषणाउपत्र -में प्रकट कर 
दिये थे, जिसमें उन्होंने अपनी असहयोग-सम्बन्धी तजवीज पहली बार प्रकट की थी।। वह 


प्रकार है :-+- . 
ह “यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुई तो हमें क्या करना'चाहिए, इसपर “विचार कर छेना 
आवश्यक हैं । एक जंगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे. हुए युद्ध का हुँ । इस मार्ग को छोड़िए, 
क्‍योंकि यह अव्यवहाय है । यदि में सवको समझा सकूं कि यह का 
संव-उद्देश बहत जल्दी सिद्ध हो जाये । कोई व्यक्ति था कोई राष्ट्र हिला के त्याय-द्वारा जो शक्ति 
उसका मकावछा कोई नहीं कर सकता १-परन्तु आज जो में हिंसा के विगद्ध 
र ऐसी अवस्था में हिसा 


“उपाय हमेशा बृरा है, . तो हमारे 


उत्पन्न कर सकता 
तेक॑ पेश कर रहा हूँ सो इस-कारण कि परिस्थिति ऐसी ही हूं ; 
बिलेकल व्यर्थ सिद्ध होगी । अतएवं हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र औपधि हूं । यदि यह - 

तरह की हिंसा से मुक्त रखी जाय तो यही संबसे अच्छी आर रामबाण ओऔपधि हैँ । यदि सहयोग 
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के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो और हमारे घामिक भावों को आधात पहलता हो, 
तो, असहयोग हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है | इस्डैण्ड हमसे यह आधा नहीं रख सकता कि हम 
उन अधिकारों का हनन चुपचाप सह लेंगे जो मुसलमानों के जीवन-मृत्यु का प्रश्न हैं। इसलिए 
हमें जड़ और :चोटी दोनों ओर से प्राम आरम्भ करना चाहिए । जिन लोगों को सरकारी उपाधियां 
और सम्मान प्राप्त हैं उन्हें वे त्याग देनी चाहिएँ । जो नीचे दर्जे की सरकारी नौकरियों पर हैं 
उन्हें भी नौकरियां छोड़ देनी चाहिएँ । मसहयोग का खानगी नोकारियों से कोई वास्ता नहीं है 
पर में उन लोगों के, जो असहयोग की औपधि को नहीं अपनाते, सामाजिक बहिष्कार की धमी 
देने की बात को पसन्द नहीं कर सकता । आप होकर नौकरी छोड़ देना ही जनता के भावों और 
असंतोप की करसौर्टी हैं। सैनिकों से सेना में काम करने-से इन्कार करने को कहने वा समय 
अभी नहीं आया हूँ । यह उपाय अन्तिम है, पहला नहीं हैं । जब वाइसराय, भारत-मंत्री और 
प्रधान-मंत्री हमें दाद ही न दें तभी हमें इस उपाय का अवलम्बन, करना चाहिए । इसके अछाया 
सहयोग तोड़ने में एकनक कदम बहुत समझ-बूझकर रसना होगा । हमें धीरे-धीरे बद्ना होगा, 
जिससे बढ़े-से-बरढ़े उत्तेनन पर भी हम अयना आत्म-संग्रम बनाये रस सकें ।/ 
असहयोग का प्रारम्भ 

इस सम्बन्ध में सरकार ने “इंडिया १९२०” में जो लिखा हैँ वह यह हँ-- इसमें कोर्ट 
सम्देह नहीं. कि उनके (गांधीजी के) आत्म-बछ के उपदेश उनकी सहधर्मी जनता को रखे । जनत 
ने, उनके आत्म-त्याग के सिद्धान्त को माना और उनके साधु-जीवन की सराहुना की । अपने अनेक 
देशवासियों, के आहत राष्ट्र-्यौरव को वह मुक्ति का द्वार' प्रतीत हुए । उनके लादेथ अ्/े-दैवी 
आदेशों का प्रभाव रखते थे ।” अशान्ति के इस वातावरण में २५० मार्च १५२० को पंजाब के 
अत्याचारों पर गैरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसने सर माइकेल ओडायर को ही अपने कठाक्षों 
का लक्ष्य बनाया। उसने शिक्षित-समुदाय की जिस प्रकार जानचयूझ्कर अवहेलना की थी, उसने जिस 
ज्यादती के साथ रंगरूटों की भर्ती और चन्दा-संग्रह किया था और लोकमत को दवा रखा था, 
उससे वह स्वभावत: ही जनता के अभियोग का पात्र वन गया था। १९१० की घटनायें ६ अप्रैन्द 
से. आरम्भ हुई और उनका अन्त १३ तारीख को जालियांवाला-वाग-हत्या-काप्ड के रूप में हआ 
अतः वह सप्ताह १९२० में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और तबसे अबतक मनाया जाता: है । 
१४ मई १९२० को तुकिस्तान के साथ संधि की शझतें प्रकाशित हुईं, जिससे सिलाफत-आन्दोडन 
ने और भी जोर पकड़ा । इसके बाद ही गांधीजी ने इस संकल्प की घोषणा की कि में शर्तों में 
संशोधन कराने के छिए असहयोग-आन्दोडन आरम्भ करूंगा । लोशमान्य तिलक ने इम आाल्योखन 
का समर्थन हृदय से नहीं किया, पर साथ ही विरोध भी नहीं किया । 

इन दोनों महान्‌ नेताओं ने अप्रैजके तीसरे हफ्ते में महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये । इसी 
अदमर पर गांधी जी 

मेरी रा 


होमरूल-लीग का सभापतित्व ग्रहण किया, और निम्न बक्लब्य प्रकाशित किया-- 


ह। 
में स्वराज्य सीष प्राप्त करने का साधन स्वदेशी, हिन्द-मस्डिम -शिक्य, हि 





को राष्ट्रभापा मानना, और प्रास्तों का भाषाओं के अनुसार नये सिरे से निर्माण करना हैं | इसलिए 


में लीन को इन दामों में छूमाना चाहता हैं । 
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में श्स बात बे खुद तौर से कहता हैं कि शाष्ट्रीय पुननिर्माण की किस 
ड आम पे 


१६ . -कांग्रेंस का इतिहास: भाग ३ 


. 'सुंबारों का स्थान गौण है। क्योंकि में समझता हूँ कि मेने जिन कामों का. जिक्र किया हैं यदि 
'राष्ट्रीय शक्ति उनमें लग जाय तो हंममें से घोर अतिवादी ( #%्रथायांडई) भी जो सुधार चाहेगा 
वे स्वत: ही श्राप्त हो जायंगे; और चूंकि इन कार्यों में लगने से पूर्ण स्व-शासन जल्दी-से-जल्दी श्राप्त 
ही सकता है, इसलिंए मेने इन्हें राष्ट्रीय कार्य-क्रम में सबसे आगे रकंखा है। में अखिल-भारतीय 
होमरूछ-लीग को किसी भी रूप में "किसी खास दल की: संस्था समझने को तैयार नहीं हूं । में 
- किसी दल से संवंध नहीं रखता और न. रकखूंगा ।- में जानता हूं कि छीग के नियमों के अनुसार 
कांग्रेस की सहायता करना आवश्यक है । पंर कांग्रेस किसी दल-विशेष की संस्था नहीं है । ब्रिटिश- 
'पांल्मेण्ट में सभी दल रहते हें । समय-समय पर एक-न-एक दल का उसपर ' अधिकार रहता हैं, 
'पर वह किसी दल-विश्येष की संस्था नहीं हैं। मुझे भाशा है कि सारे दल कांग्रेस को एक ऐसी 
राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहेंगे जिसके द्वारा वे कांग्रेस की नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्र से 
अपील कर सकें । 'में लीग की नीति को .ऐसा वनाना चाहता हूँ जिससे कांग्रेस दलूवन्दियों से ऊपर 
रहकर अपना राष्ट्रीय पद कायम रख सके । . .  ..  ||[|/|+[ र्ढ 
“अब मेरे साधन की वारी आई है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में 
कठोर सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। में लीग से यह आज्ञा नहीं 
रखतो- कि 'वह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर में शक्ति-भर चेपष्टा करूंगा कि हमारे 
सारे राष्ट्रीय कामों में सत्ये और अहिंसा से काम लिया जाय । तवे हम सरंकार और उसके उपायों 
से न भयभीत होंगे-न उनके प्रति अविश्वास रकखेंगे । में इस प्रसंग पर और अधिक कुछ नहीं 
कहना चाहता । में यह समय पर ही छोड़ता हूं कि मेंने जो यह साहसपूर्ण वक्तव्य दिया है उससे 
. उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रश्नों का वह किस ढंग से निपटारा करता है। फिलहाल मेरा उद्देश अपने 
काम के औचित्य या उसमें समाविष्ट नीति की सत्यता का प्रदर्शन करना नहीं है, वल्कि लीग के 
सदस्यों पर विश्वास करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओं को आमंत्रित करना है ।” 
, ,छोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य में नये सुधारों के प्रति अपनी नीति प्रकट की :-- 
“जैसा कि नाम से प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातंत्र-दल में कांग्रेस के प्रति अगाध भक्ति और 
प्रजातंत्र के प्रति आस्था काम कर रही हैं । इस दल का विश्वास है कि भारत की समस्याओं को 
सुलझानें में प्रजातंत्र के सिद्धान्त अचूक हैं । यह दल शिक्षा के प्रसार भरे राजन॑तिक मताधिकार 
को अपने दो सबसे वढिया हथियार समझता हैं । यह दल चाहता हैं कि जाति या रिवाज के कारण 
जो नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक बंधन छगा दिये गये हैँ उन्हें उठा दिया जाय । इस दल 
का घामिक सहिष्णुता और अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास हैं और उस पवित्रता 
की खतरे से रक्षा करना सरकार का अधिकार और कत्तंव्य हैं। यह दछ मुसलमानों के उस दावे 
का समर्थन करता है जो खिलांफत-सम्बन्धी प्रइनों का हल इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों और धारणाओं 
और कुरान के भादेशों के अनुंसार चाहता हे । | 
“यह दल मानवता के मंगल और मानव-समाज के भूतृत्व की वृद्धि के लिए ब्रिटिश- 


राष्ट-समह के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शासन 
का अधिकार चाहता है, और यह चाहता है कि उसे ब्रिटिश्व राष्ट्र-्संमूह के अन्य हिस्सेदारों के 


साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेन भी झामिल है, वरावरी और भाई-चारे का अधिकार मिले । यह दल 


जि 
«बे 
््द 


अध्याय ९ : असदय्ोग का जन्म--१६ २० 


राप्ट्रलममूह के भीतर भारतीयों के लिए वराबरी के नागरिक-अधिकारों पर जोर देता है और चाहता 
हैं कि जहां यह अधिकार न मिले उस उपनिवेद्व के प्रति बदले का व्यवहार किया जाय | यह दल 
राष्ट्संघ का, संसार की झान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतंत्र.अस्तित्व कायम रखने, राष्ट्रों को 

जातियों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने, और एक देथ के द्वारा दूसरे देश का रत 
शोपण बन्द करनेवाली संस्था के. रूप में स्वागत करता हैँ.। 

“यह दल जोर के साथ प्रतिपादन करता हैं कि भारत प्रातिनिधिक और उत्तरदायी घासन 
के सर्वथा योग्य है, और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की जनता के लिए अपनी सरकार का 
ढांचा स्वयं तैयार-करने का और यह निर्णय करने का कि कौन-सी शासन-प्र णाली भारत के छिए 
सबसे अच्छी रहेगी,पुर्ण अधिकार चाहता हैँ । यह दल माण्टेगु-सुघार-विधान को अपर्याप्त,असन्तोप- 
पूर्ण और निराधाजनक समझता हैँ और इस दोप को दूर करने की चेप्टा करने के निमित्त मजदूर- 
दल के सदस्यों और ब्रिटिण-पार्लंमेण्ट के अन्य भारत-हि्त॑पियों की सहायता से चघीघु-से-ीघु एव 
नवीन सुधार-विछ पास करायगा जिसका उद्देश्य भारत में पूर्ण उत्तरदायी घासन स्थापित करना हो 
और जो सेना पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्बन्धी नीति में पूरी स्वतंत्रता प्रदान करे और 
वैधानिक-गारण्टियोंलहित अधिकारों की विस्तृत घोषणा करे। इस उद्देश की सिद्धि के लिए 

ग्रह दल विचार रखता हैँ और सिफारिश करता .है कि भारत में और उन देथों में जो झप्ट्र-्संघ 
के सदस्य हैं खूब जोर का प्रचार किया जाय । इस मामले में इस दल का गुममंत्र होगा--'प्रचार, 
आन्दोलन, और संगठन ,। 

“ग्रह,दल माण्टेगु-सुधारों को, जैसे कुछ भी वे हैं, सफल बनाने का विचार रखता हैं, 
जिससे देश में जल्दी ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम हो जाय; और इसलिए यह दल, बिना 
किसी संकोच के, छोकमत को कार्य-रूप देने के लिए जब जैसी जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेंगा 
या बंध रूप से विरोध करेगा। 

इसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार-सम्बन्धी उन विषयों की एक सूची दी गई थी 
जिनके लिए उनका दल आन्दोलन करना चाहता था । उनमें दमनकारी कानूनों, राजद्रोह के 
अभियोगों का जूरीद ्वारा निर्णय, जेल-व्यवस्था में इंगलेण्ड के जैसा सुधार, मजदूरों का संगठन 
और. सुधार, जीवन के लिए बावध्यक पदार्थों के मिकास पर नियंत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे 
को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना, सैनिक-खर्च में कमी, कर-व्यवस्था, सैनिक शिक्षा, नौकरियां, राष्ट्र- 
भाण, राष्ट्रीय एकत्ता, कर-पद्धति, प्रान्तिक स्वराज्य, ग्रामवासियों को जंगलों के उपयोग करने 
की छूट, अनिवाय शिक्षा, ग्राम-पंचायत फी स्थापना, नद्या-निषेध सहयोग-समितियां, आपुर्वेद-पद्धति 
को प्रोत्साहन, और भओोद्योगिक तथा इंजीनीयरी शिक्षा आदि विषयों का समावेश किया गया था। 

अभी मुसलमानों का शिप्ट-मण्डल यरोप में ही था कि तुक्रिस्तान के साथ संघि की प्ररता- 
बित शतें प्रकाशित हो गईं और भारत में उनके साथ-ही-साथ वाइसराय का संदेथा भी प्रकाधित 

आ, जिसमें भारतीय मुसलमानों को वे शर्ते समझ्ाई गई थीं । संदेश में यह बात स्वीकार की सर्द 


<ः 


थी कि संधि की छर्तो से भारत के मुसलमानों के दिलों को अवश्य ठेश पहुँची होगी, पर साथ ही 
उनसे कहा गया कि वे अपने तुर्कों सहधर्मियों के इस दुर्भाग्य को सस्तोपष और सघैंद के साथ सहन 
करें। किन्तु इन छा्तों के प्रकाशन से मुसलमानों दे! कोप का ठिकाना ने रहा। ह्टर-फ्मिदी की 


अं 
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रिपोर्ट भी उसी समयःप्रकाशित-हुई- थी ।-व्त,सारे देश- में आगःछूग गई। -खिलाफत-कमिटी की 
बंठक वम्बई में. हुई जिसमें: गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम- पर विचार किया गया और १९२० की 
२८ मई को असहयोग-भारतीय-मुसलमात़ों का एकमात्र शस्त्र: समझ कर-अपना लिया गया । 
मई को महासमिति की वैठक वनारस-में हुई, ज़िसमें हृण्टर-कमिटी की. रिपोर्ट और" तुकिस्तान- के 
साथ सन्धि की शर्तों पर विचार किया गया ।.लस्बें-चौड़े वाद-विवादं के-वाद असहयोग पर विचार 
करनेःके लिए कांग्रेस का विज्ञेष- अधिवेशन करने काः निश्चय-किया गया ।ः - का पे 
: गांधीजी'ने 'तिलंक-सम्बन्धी- स्मृतियां! नामक पुस्तक में बताया हैं कि असहयोग के प्रति 
लोकमान्य: तिलक 'का क्या रुख था ।: “असहयोग के सम्बन्ध में उन्होंने मार्मिक ढंग से उसी वात को 
फिर- दुहराया: जिसे वह पहले- भी मुझसे कह चुके थे, “असहयोग का कार्यक्रम मुझे पसन्द है । पर 
इसमें जिस आत्म-त्यागः की.जरूरत- हैं, उसके लिए देश हमारे साथ होगा या नहीं; इसमें मुझे सन्देह 
हैं मे आपकी सफलता चाहता हूँ ।यदिः आप जनता का ध्यान अपनी ओर खींच सके. तो- मझे आप 
अपना कट्टरुसमर्थक पायँंगे।”/ | सदा । 0 9 5 पु | ० 
इस समय गांघीजी चम्पारनं, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याश्रह करके या करने की धमकी 
देकर देश को स्थायी छांभ पहुंचाने का श्रेय प्राप्त. कर चुके थे उन्होंने चम्पारन में: सत्याग्रह 
किया । खेड़ा जिले में वर्षा अधिक होने के .कारण :फसल मारी: गई थी । वहां गांधीजी ने छूग्रान न 
देनें. के सम्बन्ध. में सत्याग्रह किया । और अन्त में अहमदाबाद में मिल-हुड़ताल का अन्त कराया । 
१९१८ में गांवीजी ने खेड़ा जिले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ: में लिया.। 
उन्होंने किसानों को सलाह दी :कि .जबत॒क॑- समझोता न हो जाय, तवतक लगान 'अदा न किया जाय | 
गृजरातन्सभा ने शिष्ट-मप्डल बनाया, जो .अधिकारियों के पास पहुँचा । परन्तु .उस ताल्लुके का 
कमिद्नर' विगड़-गया और शिष्ट-मण्डल से वड़ी अभद्रता के साथ पेश आया। इसपर गुजरात-सभा 
ने किसानों के नाम नोटिस जारी करके उन्हें गान न देने की सलाह दी । इस कारंवाई की जिम्मे- 
दारीःगांधीजी ने अपने ऊपर ली । सत्याग्रह अनिवार्य हो गया । खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल 
पण्ड्या पहले सत्याग्रही थे जो गिरफ्तार किये गये (झोक है कि १८ मई १९३५ को उनका देहान्त 
'गया) । अन्त.में खेड़ा के किसानों को आंशिक छूट मिल गई । तीसरी घटना अहमदाबाद मिल- 
हड़ताल थी, जो १९१८ के :मार्च में आरम्भ हुई । अन्त में मजदूरों -और मालिकों के बीच में एक 
समझौता ठहराया गया, पर इसी बीच में कुछ मजदूरों ने दुर्बछता और विह्वछता का परिचय दिया 
और मजदूरों का संगठन टूटता-सा दिखाई देने लगा । “इस. नाजुक अवसर पर गांवीजी ने उपवास 
करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करने का गांधीजी का यह पहला अवसर था। पर 
इसके सिवा और कोई चारा न था। उन्होंने कहा--आनेवाल़ी पीढ़ी कहे .कि दस हजार आदमियों 
ने उस प्रतिज्ञा: को अचानक तोड़ दिया जो उन्होंने वीस दिन तक छगातार ईश्वर के नाम पर दोह- 
राई:थी, इससे तो यही अच्छा हूँ कि .में. अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा मिल-मालिकों : की स्यिति और 
स्वतंत्रता को अनुचित-रूप से कठिनाई में डालनेवाला कहलाऊं ।” .(इसके विस्तृत विवरण के लिए 
इसी अध्याय के अन्त .में दिये टिप्पण देखिए) का 
अ + 4 ४ जय पक कुली प्रथा का-अंत | 
भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १९३२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमें १६२० की 
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म्पी हैक 


न 


१ जनवरी के उत्सव की चर्चा. करनी हैं। इस दिन उपनिवेद्यों में शर्तवन्दी छुली-प्रथा का अन्त 
हुआ । यह प्रथा एक झतताब्दि से जारी थी | जब भारत-सरकार से और अधिक मजदूर भर्ती फरने 
की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रया का अन्त हो गया । मारिणस में छुली- 
प्रथा का अन्त स्वतः ही हो गया, वयोंकिवहां मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही । परन्तु 
पृथिवी के अन्य भागों के उपनिवेश्रों में झर्तबन्दी कुली-प्रथा उसी प्रकार जारी थी । जब. १६९१४- 
१५ में भारत-सरकार ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूछ-तांछ की तो उसे पता चला फि गाँव- 
वाले इस प्रथा के घोर विरुद्ध हें। १९१५ में दीनवन्धु एग्डहूज और सिर पियरसन फिली गये 
गैर वहां से बड़े ही बरे- समाचार छेकर आये, जिसे रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया ॥ 
इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि जब पण्टित मदनमोहन मारूवीय ने बडी कोसिल में कुछी-प्रया 
उठाने का प्रस्ताव पेश किया तो छॉर्ड हाडिग ने उसे मंजूर कर लिया । पर साथ ही उन्होंने मह 
भी कहा कि सब-कुछ ठीक-ठाक करते-कराते कुछ समय लग ही जाथगा । बाद को पता चला फि 
बह ओऔपनिवेश्िक विभाग से इस वात पर राजी हो गये हैं कि भारत में कमी पांच ज्ञार सका भर्ती 
होती रहे । एण्डरूज साहव ने भारत-सरकार के वैती दी कि इस प्रक्रार का गष्त राजीनामा 
हुआ है या नहीं ? और जब ग्रह बात प्रकट की गई कि इस प्रकार के राजीनामे पर स्ाइटन्हाल 
के दोनों--ओऔपनिवेशिक और भारतीय--ब्रिभागों ने दस्तखत किये हैं तो सारे देश में फ्रोम की 
रु फछ गई । गांधीजी ने उत्तर और पश्चिम भारत में कुछी-प्रथा के विरुद्ध भानदोलन आरम्भ 
कर दिया । श्रीमती बेसेण्ट ने मदरास में श्रीगणेश किया । १९१७ के मार्चे-अअल में आन्दोलन पूरे 
जोर पर था.। भारत-सरकार ने १५ जून को जिन कारणों से श्रीमती एनी बेसेण्ट को नजग्थन्द 
किया उनमें से एक यह भी रहा होगा । छोई चेग्सकोई ने गांधीजी की बृंठाया और तब उनकी 
समझ में स्थिति की गम्भीरता आई। हरेक प्रान्त की भारतीय मेहिलाओं का एक शिप्द-मेग्डर 
छॉर्ड चेम्सफोई से अपनी मजूर बहनों की ओर से मिला । गांधीजी ने ३१ मई १९१७ का दिन 
नियत कर दिया कि उस दिन तक यह प्रथा बन्द हो जानी चाहिए, नहीं तो भर्ती रोकने के लिए 
सत्याग्रह आरम्भ होगा | छॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १२ अप्रछ १९१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा- 
विधान के अन्तर्गत युद्ध-नयलीन कारंवाई के रूप में मजदूरों की भर्ती बन्द की जाती है । पर य॑ 
स्पप्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेध इस प्रश्न को फिर उठायेंगे जिनका उसमें 
बहुत बड़ा आधिक-हिंत था । इसलिए एण्डरुज साहद गांधीजी की सलाह और शी रवीस्नाथ ठाकुर 
वी हादिक सहानुभूति प्राप्त करके ताजा मसाछा इकट्ठा करने के लिए एकबार फिर फिजी गये, 
जिससे यक्ष के बाद प्रष्म उठने मर उसका उपयोग किया जा सके । बह कोई एक साल सब किल्ी 
में रहे और पहली बार से नी अधिक भयंबार हकीकने श्वद्ठा कर छाये । उन्होंने हस प्रश्न के 


नंतिक पहनू पर आस्ट्रेलियन महिलाओं का ध्यान भी काफी झाझपित कर लिया और उन्हें छुछी 


प्रथा को उठाने के पक्ष में प्रदल समर्धन प्राप्त हो गया । १९६८ के मार्च मे उन्होंने मिरू माण्टेंग 
दितलली में मंद को और उनके सामने सारा मामझछा पेश करने साबित छरा दिया कि गर्तदन्दी 
फुछी-प्रधा घोर अनेतिक हैँ । १६१९ में सरवार ने यह घोषणा की कि अब गिरमिद के लिए 
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अनुमति ने मिलेगी और जिन मजदूरों की पांच सारू ही मिय्राद पूरी नहीं हुई है उन्हें वन्‍्धन-मुदद 
विया जायया। फ्दत: पहली जनवरी १९५२० को फिडी, बिठिस गायना, ट्रिनियाट, सरीनाम और 


१७० कांग्रेस का इतिहास : भाग ३- 


जमेका के प्रवासी भारतीयों में हपं का वारापार न रहा; क्योंकि वहाँ अभोतक यह प्रथा जारी 
थी । उस बन्वन-मुक्ति के दिन जो भारतीय ग्रिरमिट के अनसार यहां पहुँचे थे वे भी आजाद कर 
दिये गये ।. यह प्रथा १८३५ में आरम्भ की गई थी, जिससे उपनिवेश्ञों में शकर की खेती. के 
लिए मजदूर मिल सकें । इसके पहले अफ्रीका के ईसाई गुलाम काम करते थे, पर १८ 
गुलामी का अन्त कर दिया गया था | इस प्रकार शकर की खेती जारी रखने के लिए जो तरकीय 
सोची गई थी वह गुलामी से कुछ विशेष भिन्न न थी। इतिहासकार सर उवल्यू० विलसनहन्दर 
ने इस प्रथा को अ््ध-गुलामी मजदूरी कहा-था, और यह वर्णन ठीक भी है । 
कस ह ' हण्टर-रिपोर्ट ; 
४ - १९२० की २८ मई को हन्टर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे देश में निराशा और क्षोम 
की बाढ़ आ. गईं । रिपोर्ट में सव सदस्य सहमत न थे । हिन्दुस्तानी सदस्यों का अंग्रेज सदस्यों से 
'मंतरभेद था । मतभेद इस विपय पर था कि पंजाब का उपद्रव आकस्मिक था या पहले से निश्चित 
किया हुआ था? अंग्रेज सदस्यों की राय थी कि वह पहले से निश्चित किया हुआ था, और' 
हिन्दुस्तानी सदस्यों की राय इसके विपरीत थी, इसलिए उनकी सम्मति थी कि फौजी-कानून की 
कोई आवश्यकता न-थी तथा इस उपद्रव का दोष चन्दा इकट्ठा करने और रंगरूट .भर्ती करने 
'में पंजाव के ' गवर्तर ओडायर के जुल्म को दिया। उन्होंने सरकार को ऐसी खबरें दबाने 
“का दोपी ठहराया, जिनसे भान्त धारणा फैली । सरकार ने यह बात स्वीकार की कि “फौजी- 
'कानून का शासन शक्ति के दुरुपयोग, अव्यवस्था, अन्याय और उत्त रदायित्व-हीन कार्यों के द्वारा 
 इपित- कर दिया गया था । जनरल डायर ने जो किया वह अनावश्यक था, दूसरा कोई समझदार 
आदमी ऐसा न करता । और उस स्थिति में जिस मानवी भाव से काम लेना चाहिए था, उसने. 
“उससे काम न लिया ।” समाद्‌ की सरकार ने उन कई निर्देयतापूर्ण और अनुचित सजाओं को 
“बिलकुल नापसन्द किया और भारत-सरकार को ताकीद कर दी कि इस प्रकार के कार्यो के लिए 
जिम्मेदार अफसरों को धिक्‍कार-द्वारा तथा दूसरे उपायों से इस नापसन्दगी का खुले तौर से परिचय 
करा दिया जाय । परन्तु मि० माण्टेगु ने कहा कि “जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके 
“अनुसार विलकुछ नेकनीयती के साथ काम किया, अलबत्ता उससे परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने 
में गलती हो गई [” भारत को इस वात से कोई सान्त्वता न मिली कि भविष्य के लिए फौजी: 
-कानन की नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सरकार को हिदायत कर दी गईं हूँ । न पंजाब 
या भारत को इस बात से ही कोई तसल्ली हुई कि जो अधिकारी फौजी-कानून की करतूतों के 
लिए जिम्मेदार थे उनके सम्बन्ध में. बड़े व्यान के साथ जांच-पड़ताल की गई है, उयोंकि जिन 
अधिकारियों के आचरण को घिक्कारा गया था उनमें से बहुत-से चले गये थे या भारत-सरकार 
की नौकरी छोड़ चुके थे । | | 
हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के वाद ही ३० मई को महासमिति की ब्रठक 
बनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रइनों पर भारत की ओर से कोध श्रकट किया गया और मामले 
वर विचांर करने के लिए विश्येय कांग्रेस करने का निश्चय किया गया । लोकमान्य तिरक उस अवसर 
पर बंनारस से होकर गजरे, पर उन्होंने महा समिति में भाग न लिया बयोंकि खिलाफत-आन्दीलत 
उन्हें कुछ रुचा न था | फिर भी उन्हेंनि देशभवित और सौजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य 
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कह दिया कि वह महासमिति के आदेश का पालन करेंगे । इसी अवसर पर गांधीजी ने असहयोग- 
आन्दोलन को, नेताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उसके सामने रखने का निएफनय किया । अवतय 
असहयोग-आन्दोलन खिलाफत के प्रदन से ही सम्बन्ध रखता था । सारे दलों के नेता २ जून १९२० 
को इलाहाबाद में इकटठे हुए । इस सम्मेलन में असहयोग की नीति अपनाने का निश्भव किया 
गया और कार्यक्रम तैयार करने के छिए गांधीजी और कुछ मुसलमान नेताओं की एक कमिर्ट 
बनाई गई । इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कूछों, कालेजों और अदालतों, के बहिष्कार 
की सिफारिश की। वास्तव में नवम्बर १९१९ में दिल्ली में अ० भा० खिलाफत-परिपद्‌ से 
गांधीजी की सलाह के मुंआफिक सरकार से असहयोग करने का निश्चय कर लिया था। इस निश्चय 
की पुष्टि कलकत्ता और अन्य स्थानों के मुसलमानों ने, और १७ अप्रैद १९६२० को मदरास की 
'खिलाफत-परिपद्‌ ने, कर दी थी । मदरास की खिलाफत-परिपद्‌ ने असहयोग की योजना की जो 
'परिभाषा की थी उसके अनुसार उपाधियों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, आनरेरी पदों भौर 
कौंसिजों की मेम्बरी तथा पुलिस और फौज की नौकरी का त्याग और कर जदा करने से उन्‍्कार 
करना भी आवश्यक था। खिलाफत और पंजाब के अत्थाचारों और अपर्याप्त सुधारों की फन्गु ने 
उबरूती हुई तरवेणी का रूप धारण कर लिया। इस भ्रिधारा ने शप्ट्रीय असन्तोप के प्रवाह को भौर 
भी प्रबल कर दिया | असहयोग के लिए वातावरण तैयार था। लोकमान्य तिछवा सक ने महासमिति 
'के निश्चय को मानने का वचन दे दिया था। पर शोक, ३१ जुलाई की आधीरात को वह परलोक 
'सिधार गये और इस प्रकार गांधीजी एक महान्‌ शवित की सहायता से वंचित रह गये ! 
इधर मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने का निश्चय किया, क्योंकि अब 
तुकिस्तान के साथ ब्विटेन की संधि के वाद भारत में अंग्रेजों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं 
समझा । यह भानदोलन सिन्ध में आरम्भ हुआ और सीमास्तप्रदेश में जा फैला । काचगढ़ी में 
महाजिरीन और सैनिकों में जोर की मुठभेड़ हो गई, जिससे जनता में औौर भी आग लग गई 
ओर अगस्त के भीतर-भीतर अनुमानत्त: १८,००० बआादमी अफगानिस्तान के लिंग चल पढ़े । 
'पर अफगान-सरकार ने शीघ ही इन मुहाजिरीन का दाखिला बन्द कर दिया और अनेक कष्ट 
सेलने और मरने-ख़पने के बाद इन मुसलमानों के विचारों में परिवत्तेंन हुआ । 
जब अगस्त में वड़ी कौसिल की बैठक हुई तो असहयोग जारी था। वाई सदस्यों ने अपने 
पदों से इस्तीफा दे दिया था। बाइसराय ने घोषणा की कि क्षसहयोग की नीति से बब्यवरथा 
उत्पन्न होगी और पूछा कि वया कोई इससे भी अधिक अविवेक-पूर्ण कार्य हो सकता है ? उन्होंने 
न्दोलन को “सारी मूर्सता-पूर्ण योजनाओं में सबसे क्षधिक मूर्सता-पूर्ण योजना बताया, परन्तु नई 
कींसिल खोलने के लिए युवराज को भारत बुलाने वा विचार, झिसका विरोध बम्बई खिवरड परिषद्‌ 
में श्री धास्त्री तक ने फिया था, अन्त में छोष्ट दिया गया | अगस्त में ही हा« मप्र को वाहइसराय 
की कार्यकारिणी वा सदस्य नियुदत किया गया । | 
असहयोग का प्रस्ताव 
असहयोग की योजना का चाकायदा आरम्भ १ अगस्त को हआ। गांधीड़ी और अछी- 


भाश्यों ने देश का दोरा किया। गांधीजी ने जनता को अनुशासन वा पाठ पढ़ाया शौर उसे 


उसदा 
उछलते हुए उत्साह फो संयम में रदखा। ऊँसा हमभेगा से होता भाया है गांधीजी ने जद-जद अपने 
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अनुयायियों को लछतांड बताई तो सरकार ने उसका उद्धरण भीड़ की निरंकुशता सिद्ध करने में: क्रिया+ 
कांग्रेस को अपने पुराने वैध' रास्ते को छोड़कर नया रास्ता अपनाने को .-कहा हा गया था ।-यह 
असाधारण- बात थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन की आवश्यकता थी-। इस अधिवेशत्न 
का निश्चय “मई में ही हो चुका था । यह १९२० के ४ से ९ सितम्बर तक-कलकत्ते में हुआ. 
यह अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण था । बंगाल गांधीजी से पूरी तरह- सहमत न था और 
देशवन्धु दास तो- गांधीजी.के असहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे-।: उनके या अधिकांश 
प्रतिनिधियों के .हृदयों: में कौंसिलों. और अदालतों के वहिष्कार की- योजना-के प्रति: बिलकुल 
सहानुभूति न थी.॥ पर तो भी ७ मत के संकीर्ण. पर निश्चयात्मक :बहुमत से- कार्य-समिति ने 
गांधीजी का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होंने शने:शर्ने: वहिष्कार करने: की - सलाह दी थी-। 
उस समय: वातावरण ही ऐसा था कि असहयोग अवश्यम्भावी था। भारत-सरकार ने: हण्टर-रिपोर्ट 
के बहुसंख्यक-पक्ष की बात. ग्रहण कर ली थी और वह. अधिकारियों की काली - करतूतों पर .अंधकार 
काः पर्दा डालना ,चाहती थी ।. बहुसंख्यक-पक्ष की राय में डायर का--आचरण केवल “समझ की 
बड़ी भूल” था, जिसके कारण वह आवश्यकता की परिधि से वाहर चला गया. ।” उसकी. राय में 
'डायर ने जो किया वह कत्तंव्य को नेकनीयती के साथ, पर गलूत ढंग से अपना“ कत्तंव्य समझने के 
कारण,- किया । मि० माण्टेगु ने भी इत सिफारिशों को-विना चूं तक. किये स्वीकार कर लिया-और 
पंजाब के अधिकारियों की करतूतों-की ओर, से एक प्रकार आंखें बन्द कर लीं.। उन्होंने कहा कि 
“डायर ने कठोर कत्तंव्य और नेकनीयती से काम लिया था.।” कामन-सभा में-डायर के प्रति किये 
गये अत्याचार और उसे दिये गये अन्यायंपूर्ण दण्ड के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ । लॉ्ड-सभा में 
लॉर्ड फिनले का प्ररताव स्वीकार किया गया जो गलत, .एक पक्षीय, और शब्द तथा भाव दोनों 
प्रकार से झूठी वातों से -भरा हुआ था-। इस वाद-विवाद के द्वारा. भारतीय “जनता के अधिकारों 
और स्वतन्त्रताी के .साथ विश्वास-धात किया गया । : इस वाद-विवाद और. खिलाफत-सम्बन्धी 
अन्याय को लेकर कलूकत्ते के विशेष अधिवेशन -में कड़े प्रस्ताव पास किये गये । 
कांग्रेस का यह विद्येप अधिव्रेशन कलकत्ते में बड़े जोशोखरोश के बीच हुआ ॥ श्री: व्योमकेश 
चक्रवर्ती स्वागत-समिति: के . प्रधान थे और लाला लछाजपत्तराय, जो हाल ही अमरीका से छौटे थे, 
सभापति थे.) पहले प्रस्ताव में लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर कांग्रेस के गहरे दुःख 
को. प्रकट करते हुए कहा गया कि उनका निर्मल एवं विशुद्ध जीवन, देश के लिए किया गया उनका 
त्याग: और सेवायें, जनता के हित के लिए उनकी तीज. लगन और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के यद्ध में 
“किये गये उनके भगीरथ प्रयत्नों के कारण - उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृदय-पटल पर सदा 
| आदर-सहित अंकित रहेगी और अनगिनत पीढियों तक हमारे देशवासियों को वल वस्फ्ति प्रदान 
करती: रहेगी-। डॉ० महेन्द्रनाथ ओहदेदार की मृत्यु से देश को जो क्षति पहुँची थी, उसपर भी 
कांग्रेस ने अपने दुःख को प्रकट किया । न क 
दसरा प्रस्ताव सर आशतोपष चौधरी ने, जो कछकत्ता-हाईकोर्ट की जजी से फारिग हुए ही. 
थे, पेश किया ।: उसमें पंजाब-जांच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये गयें; ण्टर-कमिटी के बहुमत 
की पक्षपात तथा वर्ण-द्वेप-पूर्ण नीति की निन्‍दा की गई; और यह कहा ग्रया कि उसके. द्वादा 


न] 


ब्रिटिश-न्याय की निप्पक्षता से-छोगों का विश्वास उठ यया हूँ ।._.- आय 
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“ तीसरा प्रस्ताव भी पंजाब के वारे में था। पंजाब में किये गये अत्याचारों के विरुद्ध 
ब्रिटिश-सरकारूद्वारा पर्याप्त करंवाई न किये जाने पर, ब्रिटिश्ष-सरकार-द्वारा भारत-सरकार की 
सिफारिशों को ज्यों-का-त्यों मान॑ लिये जाने पर, और उसके हारा पंजाब के अधिकारियों के का 
कारंनामों को असलियत में दर-गुजर कर देने पर घोर निराशा प्रकट की गई। 

लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाल्ा था, जिसे गांधीजी ने 
वेश किया और जो ८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की रायों से पास हुआ । 
यह प्रस्ताव इस प्रकार था :--- 

* “चूंकि खिलाफत के प्रइन पर भारत व ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें भारत के मुसलमानों 
के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तौर से असफल रही हैं और ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री ने 
जान-वूझ कर उन्हें दिये हुए वादे को तोड़ा हैँ और चूंकि प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीब का यह फर्ज 
हैं कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई घामिक विपत्ति को दूर-करने में प्रत्येक उचित उपाय से 
सहायता करे; 

“और चूंकि अप्रैल १९१९ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों ने पंजाब की 
बेकसूर जनता की रक्षा करने में और उन अफसरों को सजा देने में जो पंजाब की जनता के प्रति 
असभ्य व सैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोपी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है भीर चूंकि 
उवत दोनों सरकारों में सर माइकेल ओंडायर को, जो अफसरों द्वारा किये गये बहुत-से अपराधों 
के लिए स्वयं प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था और जिसने जनता के दुःखों व कप्टों की सरासर 
अवहेलना कीं, बरी कर दिया; और चूंकि इंग्लैण्ड की छॉड-सभा में हुए वाद-विवाद से भारतीय 
जनता के प्रति सहानुभूति का दुःखपूर्ण अभाव स्पप्ठत: प्रकट हो गया है और पंजाब में सुसंगठित 
रूप से आतंक और न्ास फंछाया गया है; और चूंकि वाइसराय की सबसे ताजी घोषणा इस बात 
का प्रमाण हैं कि खिलाफत व पंजाब के मामलों पर तनिक भी पछतावे का भाव नहीं है; अतः इस 
कांग्रेस की राय हैँ कि भारत में तवतक शान्ति नहीं हो सकती जबतक कि उक्त दोनों भूछों का 
सुधार नहीं किया जाता । राष्ट्रीय सम्मान की मर्यादा को कायम रखने के लिए और भविष्य में 
इस प्रकार की भूछों को दोहराने से बचाने के लिए उपयुक्त मार्ग केवठ स्वराज्य की स्थापना ही 
है। इस कांग्रेस की यह राय हैं कि जवतक उक्त भूछों का सुधार न हो जाय और स्वराज्य की . 
स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं हैँ कि वे गांधीजी- 
द्वारा संचालित कऋमिक अहिसात्मक असहयोग की नीति को स्वीकार करें और अपनायें । 

“और चूंकि इसकी शुरुआत उन छोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अबतक छोकमत को 


/ 


बनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया ओर चंकि सरकार क्षपतरी धवित का संगठन छोगों ये 
दी गई 


पाधियों व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्धित स्कलों से, व भपनी क्षदालतों व कीमिलों से 
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ही करती है, भीर चूंकि आन्‍न्दोडन को चहाने में यह वाल्छनीय है कि कम-से-हूम सतरा रहे और 
वाश्छित उद्देध की सिद्धि के छिए क्ावश्वक कम-से-कम त्याग का आवाहन किया जाय, यह कांग्रेस 
सरयर्मी के साथ साहझाह देती है क्रि--- 

(अ) सरकारी उपाधियों व अरवैत्तनिक पदों को छोड़ दिया जाय भौर मिछा-और स्थनिशिपद 
बोर्ड व अन्य संस्थाओं सें जो लोग नामजद हुए हों वे इस्तीफा दे दें 


पक > ६३; 
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(ब) सरकारी देखारों, स्वागत-समारोहों तथा सरकारी अफस्तरों-द्वारा किये गये या उनके 
सम्मान में किये जानेवाल़े अन्य सरकारी व अर्ध-सरकारी. उत्सवों में भाग लेने ते इनकार किया जाय; 

(स) सरकार के, सरकार से , सहायता प्राप्त करनेवाले. व सरकार-द्वारा -नियन्त्रित सकल 
व कालेजों से छात्रों को . घीरे-घीरे निकाल लिया जाय; उनके स्थान में. भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
. राष्ट्रीय स्कूल व॑ काछेजों की स्थापना की जाय ि ; 

(द) . वकीलों व-मुवेबिकलों-द्वारा ब्रिटिश अदालतों का. धीरे-धीरे वहिप्कार हो और उनकी 
मदद से खानगी झगड़ों को तय करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना हो 

(य) फोजी, क्लर्की व.मजदूरी करनेवाले छोग. मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए 
भर्ती होने से इनकार करें; 

(फ) नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े. हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से 
वापस ले लू-और यदि कांग्रेस की सलाह के बावजूद कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो तो 
मतदाता उसे वोट देने से इनकार करें; ह 

(ज) विदेशी माल का वहिष्कार किया जाय] 

“और चूंकि असहयोग को अनुशासन व आत्म-त्याग के एक साधन के रूप में पेश किया 
गया है जिसके बिना कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता, और चूंकि असहयोग के .सबसे 
पहले युग में ही हर स्त्री-पुरुप व वालक को इस प्रकारः के अनुशासन व आत्म-त्याय का अवसर 
मिलना चाहिए, यह कांग्रेस सलाह देती है कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों.को अपनाया जाय; 
और चूंकि भारतीय श्रम व प्रबंध से -चलनेवाली भारत.की वर्तमान मिलें देश की जरूरियात के 
लिएं पर्याप्त सूत व कपड़ा तैयार नहीं .कर सकतीं और . न ही इस” बात की. कोई सम्भावना हैं कि 
एक- लम्बे अर्से तक वे - ऐसा करने में समर्थ हो-सकें; यह कांग्रेस सलाह देती है कि हरेक घर में 
हाथ की कताई को फिर से और देश के इन असंख्य जुलाहों हारा, जिन्होंने अपने पुराने व सम्मानित 
पेशे को उत्साह न मिलने के कारण छोड़ दिया था, हाथ की बुनाई को.पुनरुज्जीवित करके बड़े 
पैमाने पर बस्त्रों की उत्पत्ति. तुरन्त ही वाई जाय । 

इस प्रस्ताव पर गरमागरम वहस हुई । बाबू विपिनचन्द्र पाल ने एक संझोवन पेश किया 
जिसका देशवन्ध चित्तरंजनदास ने समर्थन. किया । इस संशोधन के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री 
को भारत के एक शिष्ट-मण्डल से मिलने के लिए कहा गया । 

बहत देर के विवाद. के बाद अन्‍्त-में, गांधीजी का प्रस्ताव पास हो गया । 

यहां प्रसंगवश् यह भी कह-दिया जाय कि गांधीजी ने पहले जिला व स्यूनिसिपल बोर्ड 
आदि स्थानिक संस्थाओं के बहिष्कार को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया था, लेकिन फिर 
मित्रों की मर्जी के खातिर उसे निकाल.दिया । राष्ट्रीय दछ भी कार्यक्रम से कुछ मतमेद रखता 
था. लेकिन तिसपर भी बह कांग्रेस के प्रति वफादार रहा ! अमृतसर-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार 
, जो राष्ट्रीय पक्ष के उम्मीदवार नई: कौंसिलों के चुनाव के .लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने चुनाव- 
आन्दोलन में काफी समय, परिश्रम व धन व्यय किया था, वे लगभग सब एकदम चुनाव से हट गय। 
मतदाताओं तक. ने, लगभग ८० प्रतिशत जे, .कांग्रेस के निर्णय को माना ओर वाद देने से इनकार . 
किया । कई जगहों से तो वोट की पत्तियां डालते के वक्‍स .रीते-केन्रीते छोट गये । स्वर्य सरकार न 
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इस बात को रवीकार किया कि “गांबीजी के अमहयोग-आन्दोलन में नई कींसिों का बहिस्कार 
अवश्य ही अगले कुछ वर्षो के इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव डालकर रहेगा। इस वहिष्कार के 
कारण नई कौंसिलों में कई छोक-प्रतिप्ठित व उद्र-विचारवादी न आ सके और नरमदक्लियों का 
रास्ता साफ हो गया ।” 
नवम्बर के थुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रत्ति अपनी नीति को स्पष्द करना 
आवश्यक समझा । सरकार ने कहा, “उसने प्रान्तीय सरकारों को आदेश किया है कि बह केवल 
उन्हीं छोगों के विरुद्ध कारंवाई करें जो आन्दोलन को चलछाते-चलाते उस हद से भी बाहर निकाड 
जाय॑ जो उसके संचालकों ने नियत कर रबखी हैँ और जिन्होंने लेखों व भाषणों से जनता को सखुन्दे- 
आम हिंसा के लिए भड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की वफादारी को विगाड़ने का 
प्रयत्न किया है।” सरकार ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि “उच्च-वर्ग के व्यक्षित वे स्बे- 
साधारण दोनों ही असहयोग-आन्दोलन को एक शेखचिल्ली की योजना क्रमझकर रद कर देंगे। 
वयोंकि यदि यह योजना सफल हो जाय तो उससे चारों ओर अश्यान्ति व राजनैतिक गोलमाल फीड 
बिना नहीं रह सकता और जिन छोगों के देश में कुछ भी स्वार्थ-संबंध हैँ उसका सर्वनाश हुए बिना 
हीं रह सकता । असहयोग-आन्दोछन अज्ञान और पूर्व-विश्वासों के सहारे ही टिक सकता हैं; भर 
उसके उद्दण में रचनात्मक तत्त्वों के तो कीटाणु भी नहीं हैं ।” 
२ अवतूबर १९२० को महासमिति ने अपनी बंठक में अखिल-भारत तिलक-स्मारक-फोप 
व स्वराज्य-कोप नाम के दो कोप इकट्ठे करने का निश्चय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव 
दिसम्बर १९२० तक रही की टोकरी में ही पड़ा रहा । असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी नये प्रस्तावों 
का भी बंगाल और महाराप्ट्र में वुछ अच्छा स्वागत न हुआ । लोकमान्य तिहूक के एक साथी 
गणेश श्रीकृष्ण खापर्श ने एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके तुलनात्मक रूप से बताया कि 
किस, प्रकार कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव कांग्रेस की शक्तियों को आत्मवल व नैतिक श्रेप्ठता प्राप्त 
करने की दिशा में तो ले जाते है, लेकिन प्रश्न के राजनैतिक पहल को बिलकुल भला देते हैं । 
“देश की वास्तविक सरकार से हमारा सब सम्पर्क हटाकर यह आन्दोलन हमें राजनंतिकक रंग में 
रंगे जाने से और एक इस प्रकार का राजनंतिक स्वभाव बनाने से रोकता है जो एक करारी लट्टाई 
को शान्ति से किन्तु सुव्यवस्थित रूप से और जमकर चलाने के छिए आवध्यक है । असहयोग 
का आन्दोलन सहनशवित को बढ़ाने में सहायक हो सके, यह सम्भव है; खेविन बढ़ हमाद 
अग्दर वह कार्य-गवित, साधननीलता व व्यावहारिक चातुर्ब्य 4टठा फरने में असमर्थ है जो 
एक राजनैतिक आन्दोलन के लिए आवदयक हैँ । दांग्रेस ने जिन तीन बहिप्कारों की सिफारिश फी 
है वे बेकार हैं और उनमें सुदूर राजन॑तिक दृष्टि का बिलकुल बअभाव है । 
गो अब स्वराज-सभा के नाम से जानी जाती है) के ध्येय को बदलते 
से देखने से प्रतीत होता हैं कि अब सारा झकाव फिर एकतन्त्र व व्यक्तिगत सता 


आख-इ ण्टिया होमसख- 


/ )५3 


समय 


अ१8 $ विवाद द् 
को ओर है । चाहें यह सत्ता एक बहुत ही बढ़ें-चडे व नीतिवान्‌ व्यक्ति क्रो यों न दी जाय 
लापत्तिजनक और समय की स्पिरिद के ्॒ि 


एसम हाममरल-लआाग के ब्येय-परियर्तन बोर गांधीजी हारा स्वराज-सभा बनाने की शोर 





है: ९- 48 
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न्शब्ड 


- कम्रेस का इतिहास * भागे ३ 


गांवीजी ने ' पुराने होमरूछ-वादियों को, जिनसे श्रीमंती वेसेण्ट अलग-सी हो गई थीं, एक झण्ड के 
नीचे इकट्ठा किया और छीग का ध्येय वदल डाछा-] . इस ध्येय को नागपुर में :फिर कांग्रेस ने भी 
अपना :छिया । गांधीजी ने छीग का-नाम भी वेद कर स्वराज्य-सभा रक्खा । लेकिन इस सभा को 
चलने का मौका नहीं मिला,क्योंकि कलकत्ता में तो कांग्रेस ने असहयोग के मार्ग: को ग्रहण कर लिया 
था आर नागपुर में उसपर फिर दोहरी छाप रूगा दी | यह विधि के विधान में और राजनीति में 
कसी घटना है कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावःलगातार दो वार एस प्रान्तों की राजधानियों में पास 
हुए जहां. कि असहयोग-आन्दोलन का ग्रवरू-से-प्रवल विरोध किया गया था। - : े 
ड ः . नागपुर-काँग्रेस 7 तय 5" 
नांगपुर-कांग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर॒ अन्तिम रूप से विचार होकर निश्चय होना 


.आ। कांग्रेंस में आये हुए अ्तिनिधियों की संख्या बहुत अधिक थी । नागपुर के पहले या वाद की 
'कोई भी कांग्रेस इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसके अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या 


नागपुर के वरावर थी । नागपुर में प्रतिनिधियों की संख्या१४,५८२ थी, जिसमें १ ०५० मसलमान थे 


ओऔरें १६९ स्त्रियां । कांग्रेस के सभापति दक्षिण के पुराने व अनुभवी नेता चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य 


थें। कर्नल वेजवुड, मि० हालंफोर्ड चाइट व मि० बेन स्पूर ने कॉंग्रेस में इंग्लैण्ड के मजदूर-दछ के 
मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया औरं मजटूर-दल की सहानुभूति को अदर्शित किया । 

” श्री-चिंत्तरंजनदास-* पूर्वी बंगालःव आसाम से लंगेभग २५० प्रतिनिधियों का एक दल लाये 
थे, उनका दोनीं ओर के. खर्चा भरा और अपनी जेब से लगभग ३६,०० ०) इंसलिए खर्च किया कि. 
केलकत्ते के निर्णय पर पानी फेर जा सके । श्रीदास के आदमियों में औरं उनके विरोधी श्री 
जितेन्द्रछाल बनर्जी के आदमियों में एकं-मामेली-सी तकरार भी हो गई मंहारांप्ट्र का विरीघ भी 
कुछ कंम तगड़ा या कुछे कम संगठित ने था। कनेंछ वेजंवुंड नें और मि० बेन स्पूर व मि० हालफोर्ड 
नाइट ने विपेय॑-समिति कीं बेठके में भी भाग लिया था। कर्नल वेजवड नें असहयोग के विरोध में 
दलीलें पेशे करने में अपनी सोरी शक्ति लगे दी । परन्तु नतीजा कुंछ भी न हुआ । : खादी-सम्पन्धी 
इस तर्ज से बंदल डाला गये कि उसमें ब्रिंटिश-सम्बन्ध व वेध-ऑन्दीकून का, जिनमें कांग्रेस अभी- 
तक विश्वास करंती थी, कोई उल्लेख ही न रंहा ।” ये सरकार के शब्द हूँ। अधिवेशन में” गांधीजी 


के व्यक्तित्व की विजय 


दे 


! अंब हम नागपुर-कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं पर और उसने कांग्रेस के ध्यथ व 
विवाने तंथों आंद्शों व॑ दूंप्टिकोण में क्यानये आमूल पंरिवेर्तत किये, इसपर भी दृष्टिपात कारें 
अंसहयोग-सम्बेन्धी अ्रंस्ताव को स्वीकार हो जाना स्वयं एऐंक बड़ी भारी वात थी, लेकिन उसके बारे 
में सबसे वंडी बांत यह थी कि उंसे श्री चित्तरंजंनदास ने पेश किया और उसका लाला लाजपतराय न 
(र॑ में गांधीजी को निस्सन्देह कलकते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ | कलकतते 


में केवंल एक ही परंके सिरे के रोजनीतिज्ञ प॑० मोतीछाल नेहरू ने गांवीजी का साथ दिया था, और 


सो भी अधिवेशन की समाप्ति के करीब जबकि गांवीजी ने नेहेरब़ूजी का यह संगोवचन स्वीकार कर 


लिया कि अदालतों व कालेजों का बंहिंप्कार धीरे-चीरे ही । - 
: नागपुर के असंहयोगं-सम्बंन्धी प्रस्ताव ने करीव-करोत्र कलकत्तावालू उस्तात्र को ही दी 


अध्याय ४ + असदयोग का जन्म-- १६४६ २७७५ 


राया । एक ओर पदवियां छोड़ देने की वात तो दूसरी ओर करों के ने के की बात उसमें 
शामिल कर छी गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक संबंधों 
को छोड़ें और हाय की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन दें । देश से अनुरीध किया गया कि वह दाप्ट्रीय- 
आन्वोलन में अधिक-से अधिक त्याग करे । राष्ट्रीय सेवक दल (इण्डियन नेश्नवल् सबिस) को संग्रद्धित 
करने और अखिलू-मारतीय तिलछक-स्मारक-कोप को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर जोर दिया गया । 
कौंसिजों के छिए चुने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से छझिसो भी 
प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गई | पुलिस व पलठन और जनता में मित्रता के 
ग्रे भांव बढ़ रहे थे उनको स्वीकार किया गया । सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई किये 
जनता से बर्ताव करते समय अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता 
करें और सब सार्वजनिक सभाओं में बिना डर के खुले तीर पर भाग ले । इस बात पर भी जोर 
दिया गया कि अहिंसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्न अंग है । वचन ओर कर्म दोनों में अध्ठिसा 
का होना आवश्यक माना गया और उसपर जोर दिया गया, क्योंक्रि हिसा-भाव छोकशासन की 
स्पिरिट के विरुद्ध ही नहीं वल्कि असहयोग की आगे की सीढ़ियों तक पहुँचने के मार्ग में भी वाघक 
है। प्रस्ताव के अन्त में इस वात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक संस्वार्यें सरकार से 
अधहिसात्मक असहयोग करने में अपना सारा ध्यान लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग 
स्थापित करें। इस प्रकार के परिवर्तित वातावरण में इंग्लेण्ड के साप्ताहिक 'इण्टिया' को बन्द करना 
निश्चित हुआ, यद्यपि इस बात को महसूस किया गया कि भारत और विदेशों में भारत के चारे में 
सच्ची बातों के फैलाने की आवश्यकता हूँ । आयर्कूण्ड के वीर योद्धा स्वर्गीय मंक्स्विनी ने जो 
आयलेण्ड के उत्थान के लिए छड़ते-लड़ते ६५ दिन की भख-हड़ताल के पश्चात अपने श्रा्णों को 
उत्सर्ग कर दिया था इसके लिए उन्हें श्रद्धाज्जडी दी गई । 
विनिमय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप "रिवर्स कौसिलों” द्वारा स्वर्ग-विनिमय- 
मान-कोप (0ीत +5णाशाहुए 5 गापेतापे ॥१०४७7४९) वे कांगजी-मुद्रा कोष (एल (प्रफएशाएए 
7050700) में “छूट” मचने के कारण नागपुर में जोरों से इस बात की मांग पेश की गई कि 
ब्रिटिद्र-सरकार इस घाटे को पूरा करे। पांचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि “ब्विद्िभ मार 
की तिजारत करनेवाले व्यापारी विनिमय की वर्तेमान दरों पर अपना बादा पूरा करने से ध्न्फार 


करने के हकदार ड्यूका ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उन्सव वे समारोह में भाग ने लेने के 
लिए देश से जनुरोध किया गया । मजदूरों को प्रोत्साहित किया गया ओर द्रेट-यूनियनों के जरिये 
जारी किये गये उनके संग्राम के प्रति सहानभति प्रदशित की गई । साद्य-पद्वार्थों के निर्यात्त मो नीति 


की निन्‍दा की नई । मकदमा चलाकर या बिना मकदमा चलाये जिन राजनेतिता सार्भदर्ताओं को 


गिरफ्तार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानभत्ति छिगरई गई। पंजाब, दिल्‍दी वे अन्य रखानों 


कम पुन: प्रारम्भ हुए दमन डी गैर नेता ऊेदालओ़ा गया किः कम पति कम 

में पुनः प्रारम्भ हुए दमन को ध्यान में रकंया गया और उनता से कहा गया कि सह सदे हा पेर्य 
जय जम 

से सह। कांग्रेस ने सब देशी-नरेणों से भी प्रायंता की कि वे अपनी-वयनी रियासतों में पृर्ध झत्तरदानी 


शासन दथापित करने के छिए घीषु-सेन्भीप प्रयत्त करें। हानिमेन साइद को भारतीयों से मलूग 


कर ण्द्र कर की कि त्‌ः ०.3 ७ अल की कक को मर ट। 
पंप एकत्र करने का निग्ध्य ता अर्तूवर मे हां हा सगा था, राकिन बाद से ल्मि-भारत- 
लोफमान्यस्मारक-कछोष ये स्व॒राज्य-फोप को मिलादर 


५६ 


हक (च्क 75 ३४“ आइ+ इजकु कम दाया 
पर पक्ष दर दिया राया 4 
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रखने की सरकारी नीति की निन्‍दा की गई और मि० हानिमैन के प्रति भारत की क्ृतज्ञता प्रकाशित 
की गई । ईशर-कमिटी व उसकी सिफारिशों को भारत की पराधीनता व असहायता को बढाने में 
सहायक मानकर उनकी निन्‍दा की गई और उन सिफारिशों को: भी असहयोग आन्दोलन का एक 
ओर कारण माना गया । मुसलमानों को गो-वध के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर धन्यवाद दिया 
गया और जनता से आश्रह किया गया कि वह जानंवर और चमड़े के निर्यात को निरुत्साहित करे | 
निःशुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धति के बारे में भी प्रस्ताव पास हुए | 
अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर आते हैं। कांग्रेस का ध्येय वदछ दिया गया। कांग्रेस का 
ध्येय 'शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना” घोषित किया गयो। कांग्रेस का 
प्रान्तीय संगठन प्रान्तों की भाषा के अनुसार किया गया । विपय-समिति की बैठकों का कांग्रेस के 
खुले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना व उसकी सदस्यता केवल महासमिति के सदस्यों तक 
सीमित रखना--ये मार्क के परिवर्तन थे; लेकिन विपय-समिति के सद॑स्यों की संख्या बढ़ाकर ३५० 
तक कर दी गई | सभापति, मंत्री व कोषाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का निंयक्त 
होना नये विधान का एक ऐसा अंग था जिसने कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक क्रांति ही कर दी है। 
४ इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह वता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका 
के भारतीयों को उनके साथ किये जानेवाले दुव्यंवहार के विरुद्ध उच्चता और वीरतापूर्ण संग्राम 
छेड़ने पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों-द्वारा प्रारम्भ की 
. गई शान्तिमय असहयोग की नीति को पसन्द किया । . फिजी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौटने 
के लिए बाधित किया गया था, भारत-द्वारा कोई सहायता न हो सकने पर दुःख प्रकट किया | 
सबसे अन्त में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने दीनवन्धु एण्डरूज को 
धन्यवाद दियां । | | 
टिप्पिण ु 
१--चम्पारन-सत्याग्रह 
बिहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एकं जिला हैं । - उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में गोरे खेतिहरों ने इस जिले में नील की खेती करना प्रारम्भ . किया । आगे चछकर इन लोगों ने 
वहां के जमींदारों से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा वना, भूमि के बढ़ें-बड़े भाग अपने हाथ 
कर लिये । विशेषकर महाराज बेतिया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बड़ा बोझा 
लदा हुआ था ॥ इन गोरे खेतिहरों ने अपने प्रभाव और रुतवे से, जो कि उन्होंने जमीन प्राप्त 
करके यहां पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जोकि उन्हें हुकूमत करनवार्ढृ 
जाति का होने के नाते प्राप्त था, ज्ञीक्ष ही वहां के गांवों के किसानों से अपने लिए नील को 
खेती कराना प्रारम्भ कर दिया | आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान अपनी इ$ या इ५ 
भमि पर नील अवश्य बोयें । कुछ ही दिलों में -इन लोगों ने बंगाल टेनेन्सी एक्ट में इस वात का 
कानन का रूप दिलवा दिया। नील पैदा करने को यह प्रथा आग चलकर ते गीनकठिया के नाम से 
मदहर हुई, जिसके मानी थे एक बीघे का ३/२० भाग | किसानों की यह शिकायत थी कि नीछ 
की खेती से उन्हें कोई फायदा नहां हैं लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया 
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जाता था। इससे उनकी अन्य खेती को नुकसान पहुँचता था और इसके लिए उन्हें जो मजदूरी 
मिलती थी वह नाममात्र की थी | कई वार उनकी शिकायतों ने जोर मारा, परन्तु कड़ाई के साथ 
उन्हें वहां-का-वहीं दवा दिया गया । लेकिन कभी-कभी इतना अवश्य हो जाता था कि किसानों के 
इस सिर उठाने के बाद उनकी नील के मूल्य में कुछ वृद्धि अवश्य कर दी जाती थी। बीसवों 
शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य अनेक चीजों के मेल से रंग तैयार होने छूगे। इसका आवश्यक परियाम 


न 


यह हुआ कि पूर्वक्‍ित अवस्था में नील पैदा कराने पर भी नील का व्यवसाय छाभ-प्रद नहीं रहा । 
फछत: उनके नीछ के कारखाने वनन्‍्द होने लगे । छेकिन इस नुकसान को अपने कंधे पर फेने के 
बजाय उन्होंने उसे गरीब किसानों के सिर मढ देने के उपाय सोचे । इसके लिए उन्होंने दो उपायों 
से काम किया । उन गांवों में, जिनकी जमीनों के लिए उनके पास स्थायी पड़ा था, उन्होंने किसानों 
से छगान में बढोतरी कराने के इकरारनामे लिखा लिये और बदले में उन्हें नीऊ पैदा करने के 
बन्धन से मुक्त कर दिया | 

इस प्रकार के हजारों ही शत्तंनामे लिखाये गये । किसानों का कहना था कि ये झर्त्तनामे 
उनसे जबरदस्ती लिखाये गये हें । आम तौर पर तो हरूगान के ये वाडे गर-कानूनी होते । लेकिन 
टेनेंसी-एवट में एक धारा थी जिसके कारण ये गैर-कानूनी होने से बच गये । टेनेंसी-एक्ट में यह 
नियम मिलहे गोरों के प्रस्ताव करने पर बनाया गया था। सरकार ने छोकमत का तीत्र विरोध 
होने पर भी, कौंसिलों के भीतर और बाहर, निलहे गोरों के ये शर्तंनामे छिसाने और उन्हें पूरा 
कराने में मदद ही की । इन शर्तेनामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार 
नियुक्त किये थे। लेकिन जहां उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, वहां किसानों से उन्होंने, जैसा कि 
किसानों का आरोप था, नील पैदा करने से मुतत करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसूल 
किया, या रुपये के मूल्य की कोई और चीज ले ली । इन जमीनों के रूगान में वाद्य इसलिए नहीं 
कराया कि पट्टे की मियाद पूरी हो जाने के वाद तो वह छाभ असली जमींदार को पहुँचता । 
परन्तु इस तरह नकद रुपया लेना तो टेनेंसी-एबंट में दी गई विशेष रिजायतों के भी विरुद्ध घा। 
इस प्रकार इन गोरों ने गरीब किसानों से कोई १२ छाख रुपया वसूल किया। क्‍योंकि सारा 
चम्पारन जिला इन्हीं गोरों के हाथों में आ गया था, इसलिए उन्होंने उसके मुख्तलिफ टुकड़े कार 
लिये थे । गोरों के प्रत्येक संघ के पास चम्पारन जिले का कोई-न-क्रोई भाग था जिसमें उनकी 
हुकूमत थी । इनका प्रभाव सरकारी हलऊकों में इतना था कि बेचारे गरीब किसान इस बात का 
साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए बिना, कर ही नहीं सकते थे कि 
इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी किसी भी प्रकार का मामछा चछावें या दिसी भी हाकिम 
से शिकायत कर सके । उच्च जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, काजीहीजों में उन्हें बन्द फरा 
देना तथा हजार दंग से उन्हें तंग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें मकानों की लेट 
नाई, घोवी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें वाहुर निकाल देवा, उन्हीढे मवयनों 


के भोत्तर उन्हें बन्द कर देना, अछूतों को उनके दरवाजों पर विठा देना झादि बानें नी सामिस् 


लो आये दिन बराबर उनपर थी अल 2, मे छोग किसानों से जबरदस्ती समनित 

थीं, जो आये दिन बरायर उनपर दीतनर्स रहती थीं | ये छोग फित्तानों से लवरदस्ती बनालित रूप 
बडे 

से भांति-भांति के वजराने भी लिया करते ये । जांच पारने पर यह मान हमथा था कि 

से सात-नांत के नजराने भा लिया करते थे । जांच पारने पर यह मे हा भा [कफ ४७ प्रदार 


के नतराने वसल किये जाये थे । उनमें से उा् थे। माझ पहाँ देखा अनसिसत से क्ोगा । दियाह़ 
मं; पतरात दलूत कय जाते यथं। उनमे से उठ वा नाम पहां दना अने चित ने क्ीगा । दयाट्ू पर 
2 ु यु ४2 
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चूल्हें पर, कोल्हू पर छागर छगी हुई थीं ।. यदि साहब बीमारं'हैँ और.पहाड़ पर जाने की आवश्यकता 
हैं, तो वहां के किसानों को इसके लिए. पहाड़हीं' :नामक छाग देनी पंड़ता था-।- यदि साहेव को 
सवारी के लिए घोड़ा; - हाथी या मोटर की जरूरत  होतीं-तो किसानों - को- उसके मल्य-के लिए 
*घोड़ोही/ /“हाथियाही” या “हवाई” नामक विशेष छांग॑ देने पड़ते थे। इन लांगों के अतिंखित _ 
किसानों से - मारी-भारी जर्माने भी वसूल किये जांते थे। यदि किसी किसान से - कोई ऐसी. कार्य 
वन पड़ा. जिससे साहव को या किसी दूसरे को बुरा रूगा, तो उसपर जर्माना कर.दिया:जाता थाः 
इस प्रकार से ये छोग एंक तरह से उस जिले. कीं अदालत और हाकिम ही वन बैठे थेव: - :: # 
ह सार्वजनिक सेवकों के, इन किसानों की -मुंसीबत को : दूर॑ करने के.सारे. प्रयत्न वेकार हो 
गय॑ थे। सरकार किसानों की इन मुसीवतों को जानती थी, उन्हें. मानती थी; और किसातों के 
साथ. सहानुभति भी प्रकर्ट करंती थी, लेकिन उनके कप्ठ. दर-करने- में या तो अपने. को गक्तिह 
समझती थी और या कुछ खास करना नहीं चाहती थी । 65, 7४४ ५ हे 
यह अवस्था .थी जब क्रि कुछ इन क़िंसानों के.और.:कुंछ विहार के प्रतिनिधि . गांधीजी के 
पास लखनऊ-कांग्रेस के. अवसरं पर पहुँचे । उन्होंने उन्हें चम्पारंन आकर- स्थिति का अध्ययन 
करने का वचन दे द्विया,। जम. 8 5 मिनी कर पर कम  22 2 टिक 
| १९१७ में गांधीजी मोतीहारी: पहुँचे.) यह जिले का मुख्य स्थान था । गांवों को, देखने के 
लिए वह रवानाःहोने ही वाले थे कि दफा $४४ का नोटिस मिलं। कि तुरन्त ही जिले से बाहर जले 
जाओ | गांवीजी भला इस हुक्म को कब माननेंवाले थेः! उन्होंने: अपना 'कैसरेहिर्न्द' का स्वर्ण-पदक; 
जो कि सरकार ने उन्हें उनके. छोकोपयोगी .कांयों के पुरस्कार में दिया था; सरंकांर को छोटों 
"दिया । मजिस्ट्रेट की. अदालत में उन पर दफा १४४ भंग करने का मु्कंदमा चला उन्होंने अपनेको 
अपराधी -स्वीकार करते हुए :एक विलक्षण बयान अदालत के सम्मुख दिया, जो उस समय एके 
अपरिचित और नई स्फुरंणा को. लिये हुए था,. हालोंकिं आज हंम उससे-भलीभांति परिचित हो 
चुके हैं । सरकार नें अन्त में मुकादमा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जांच करने दी ।.इस जांच 
में “उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोई . २० हंजारं किसानों के वयान. कलूमवन्द किये | इत्हीं 
वेयानों के आधार पर गाँवीजी ने किसानों की मांगें पेश कीं | आखिरकोरं सरकार को एक कमीशन 
नियक्त करना पड़ा जिसमें जमींदार; संस्कार और निलहे ग्ोरों के प्रतिनिधि थे । गांवीजी 
को किसानों की ओर से- प्रतिनिधि रक्खा गया था । इसे कमीशन ने. जांच के वाद एकमत होकर 
अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानों की छूगृभगं सभी. शिकायतों को जायज मोना गया | उस 
रिपोर्ट में. एक समझौता - भी लिखा गया था, जिसमें किसानों पर बढ़ाये यये छगान को कम कर द््या 
गया था और जो रुपया गोरों ने नकद वेंयूल किया था उसका एक भाग छौटा देना तब हुआ था | 
इनकी सिफारिश को वांद- में कानून का रूप दे दिया गया था, जिंसके अनुसार नीछ को पैदा करना 
कं ज्ीन-कठिया' लेना मना कर दिया गया | इसके .कुछ वर्ष. वाद ही अधिकांश निछहे गोरों ते 
अपने कारखाने बेंच दिये, जमीन वेच दी और जिला छोड़केर चले गये । आज उन स्थानों दे, 
जो कंभी निलहे गोरों के महरू थे, -खण्डहंर हीं जशेय हैं । वे छोग, जो अमीतक वहाँ मौजूद है, 
नील का काम कतई नहीं कर रहे हैं; वल्कि दूसरे किसानों की तरह खेती-बाड़ी १ बन्र के 
हैं । अब न तो उनकी वह गेर-कानूनी आमदनी हीं रह गई है बीर' न॑ वह प्रत्तिप्ठा ही, जी . 38 
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आमदनी का एक कारण थी। जिन अत्याचारों कौर मुसीदतों को देश के अनेक नेता ओर सरकार: 
दोनों पिछके सौ.वर्षो से. दूर न कर सके वे इस प्रकार कुछ ही मद्ठीनों में मिद्र गगे । 
इक था ०22 हु हि -सत्याग्रह * 

. सफलता की दृष्टि से चाहे नहीं, वल्कि सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहतिक प्रग्न हैँ, चम्पारन- 
सत्याग्रह के समान ही महत्वपूर्ण खेड़ा का (१९१८) भी सत्याग्रह है। गांधीजी के भारत येः 
सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर-से-घोर 
बक्राल के दिनों में भी वे सरकार के छगान छेने के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ एऐसराज कर 
सवते हैं । उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एवं प्रार्थनापन्न भेजते थे ये कौसिसओं में 
प्रस्ताव करते थे । बस, यहां पर उनका विरोध समाप्त हो जाता था। १९१८ में गांधीजी ने एक 
नये युग का श्रीगणेंश किया । गुजरात के खेड़ा जिले में इस वर्ष ऐसा बुरा समय आया कि बिल 
भर की सारी फसल खराब हो गई । अवस्था ज्काल के समान हो गई थी। किसान छोग यह महसुस 
करने लगे थे कि अवस्था को देखते हुए लगान स्थगित होना चाहिए । आम तौर पर ऐसे मोक 
प्र जो उपाय काम में लाये जाते थे, उन सबको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो 
चुके थे। किसानों का कहना था कि फसल रुपये में चार काना भी नहीं हुई | दूसरी कोर सरकारी 
अफसरों का कहना था कि चार आने से ज्यादा हुई है; और इसलिए किसानों को, कानून के 
अनुसार, छगान मुल्तवी कराने का कोई अधिकार नहीं हैँ । किसानों की सारी प्रार्थनायें निरर्धक 
साबित, हो चुकी थीं, अतः गांधीजी के पास किसानों को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई 
चारा ही नहीं था । उन्होंने छोगों से स्वयं-सेवक और कार्यकर्ता वनने की भी अपील की भौर कहा 
कि. वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधिकारों थादि का ज्ञान करावें । गांधीजी की अपील का 

असर तुरन्त ही हुआ । सबसे पहुछे स्वयं-सेवक वनने को आगे वढनेवाल़े सरदार बल्कमभाई पटेल 
थे । आपने अपनी खासी और बढ़ती हुई वकाछूत पर छात मार दी, भौर सब कुछ छोड़कर गांधी दी 
के साथ फकीरी ले ली । खेड़ा का सत्याग्रह ही इन दो महान्‌ पुरुषों को मिलाने का कारण बना । 
सरदार बत्लभभाई के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने दा यह श्रीमणेश था । उन्होंने अन्तिम 
निईयय करके अपने-आपको गांबीजी के अर्पण कर दिया। जैसे-जैसे समय गया उनवा सहयोग 
बढ़ता ही गया । किसानों ने एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे अपने को सझा कहलामे की 
अपेक्षा और अपने स्वाभिमान को नप्द करके जबरदस्ती बढाया हुआ यार देने दी अपेक्षा बपनी 
जमीनों को जब्त कराने के लिए तैयार हैँ | उनका यह भी कहना था कि हममें से जो दोग सुगहाद् 
है, वे यदि गरीदों का लगान मल्तवी कर दिया जाय तो सपना लगान चना देंगे । 
अब फिसानों को एक से ठंग से शिक्षित किया जाने लगा । उन सिद्धान्तों की लिक्षा उन्हें 
दी गई जो उन्होंने पहले कमी सने तक ने ये । उन्हें यह बताया जाता कि बापदका यह हफ है कि 
आप सरकार के गान लगाने के अधिकार पर एतराज करें॥। यह भी कि मरणारी अफ्तर सापदे 
माहिक नहीं, नौकर है; इसलिए आपको अफसरों का सारा भय अपने दिल्य से निकालकर हराये- 
धमयाये जाने दी, दमन भौर ददाव की कोर उससे भी बदतर ऊझो आ पड़े उन सबकी परया 
फरते हुए अपने हझों पर इंटे रहना चाहिए। उन्हें नागरिदता के प्रारम्सिझ निममों की नी सीसना 
था, जिनहे जाने दिना बड़े-सेनव्ड्रा साहस-कार्य भी झाये चलकर दूषित जोर आर्ट हो सता है । 
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गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांव 
से दूसरे और वहां से तीसरे में जाकर किसानों को यही उपदेश और शिक्षा देते थे और कहते थे 
कि मवेशियों तथा अन्य वस्तुओं के कुर्क किये जाने, जुर्माने और जमीन जब्त होने की धमकी के 
मुकाबले में भी .दृढ़तापूर्वक डटें रहो | इस युद्ध के लिए घन की कोई विश्ञेप आवश्यकता नहीं थी 
' फिर भी बम्बई के व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक घन भेज दिया । इस सत्याग्रह - 
से गुजरात को सविनय-भंग का पहला सबक सीखनें का अवसर प्राप्त हआ । किसानों के हृदंय को 
मजबूत बनाने के खयाछ से गांधीजी ने छोगों को सलाह दी कि जो खेत बेजा कुर्क कर लिया गया 
हैँ उसकी फसल काटकर ले आवे और (स्वर्गीय) श्री मोहनछाल पण्डया इस कार्य में किसांनों के 
अगुआ बने. लोगों को अपने ऊपर जुर्मानें कराने और जेछ की सजा को आमंत्रित करने की शिक्षा 
ग्रहण करने. का यह अच्छा अवसर था, जोकि सत्याग्रह का आवश्यक परिणाम हो सकता हैं । 
ग्रीहनलाल पण्डया एक खेत की प्याज की फसल काटकर-ले आये उन्हें इस कार्य में कुछ किसानों: 
नें भी. मदद दी । उन सब छोगों की गिरफ्तारियां हुईं, मुकदमे चले और थोड़े-थोड़े दिन की सजायें 
हुईं | लोगों के लछिए यह एक अद्भुत प्रयोग था | इन सब वातों को वे आनन्द के साथ. करते थे । 
वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छूटनें पर उनके जुलूस निकालते थे .। 
इस झगड़े क्का यकायक. ही अन्त हो गया । अधिकारियों ने गरीब किसानों के छग्रान को - 
मुल्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा 
किये हुए.। उन्होंने किसानों को' यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का 
समझौता करके हुआ हैँ। चूंकि,.यह रिआयत एक तो देर से दी गई, दूध्वरे यह जाहिर नहीं होने 
: दिया कि यह लोगों के आन्दोलन के फलस्वरूप है, तीसरे दी भी विना मन के; इसलिए इससे 
बहुत कम किसानों को छाभ पहुँचा । यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं 
कहा जा संकता कि वह पूर्ण विजय थी। छेकिन उसके अप्रत्यक्ष. फल बहुत बड़े निकले । उस लड़ाई 
से गजरात. के किसानों में एक महान्‌ जागृति की नींव पड़ी और वास्तविक राजनेतिक शिक्षा का 
सूत्रपात हुआ । गांधीजी अपनी आत्म-कथा, में लिखते हैं :-- ' 
गजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया | सबने समझा कि 
प्रजा की मुक्ति का आधार खुद अपने ही ऊपर हैं, त्याग-शवित पर हूँ । सत्याग्रह ने खेंड़ा के द्वारा 
गुजरात में जड़ जमाई । 
--अहमदावबाद-सत्याग्रह | 
: गांवीजी-द्वारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भांति 
ऐसी रोमांचकारी है कि उससे किसी भी जाति के स्वतंत्रता के इतिहास की जता बढ़ सकती हूँ । 
उस समय महांत्माजी नें कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था । औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के 
लिए इतिहास में सबसे पहली वार अहमदाबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका 
मात्रार सत्य और अहिंसा था । उसके. ऐसे मजबूत और दूरगामी परिणाम निकले हैं, ह जिनके कारग 
अहमदाबाद का मजदूर-संघ कितनें ही औद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका हैं और जिसे देख- 
देखकर पश्चिमी यात्री दंग रह जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैँ । उस कहाने ग्री का यदि संक्षिप्त 
वर्णेन भी इस इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रंगे जा सकते हें--प्रन्तु में यहाँ केवछ इतनी 
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ही वात छिखकर सनन्‍्तोष करूँगा कि गांधीजी ने इसमें कितना कार्य किया हैं और इस संगठन की 
मुख्य रूपरेखा वया है, जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें तथा भारत के ओर संसार के एँसे हो 
दूसरे मजदूर-संगठनों में कित्तना अन्तर है। 

१९१६ से श्रीमती अनसूया बेन साराभाई मजदूरों में शिक्षा-सम्बन्धी कार्य कर रही थीं। 
मजदूरों के इस सम्पर्क के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों कौर मुसीवतों का ज्ञान हो गया था। सबसे 
पहले तानीवालों को उनकी सलाह और सम्पर्क से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। छेकिन 
उन्हें जीघ्त ही यह अनभव होने छगा कि यदि सारे मजदूरों का संगठन किया जाय बोर उन्हें छुछ 
वास्तबिक सहायता पहुँचाई जाय, तो उसके लिए किसी ऐसे व्यवित के पव-प्रदर्शन और सलाह 
की आवध्यकता है जिसमें उनका पूर्ण विश्वास हो । १९१८ में बुनकरों और मिल-मालिकों में जो 
झगड़ा उठ खड़ा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्थ छेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना 
पढ़ा । उन्होंने मिल-मालिकों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपैक्षा उनसे पंचायत के 
सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया | यह मजदूर-आन्दोलन के छिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वात थी । 
गांधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की ओर से पंच होना स्वीकार कर किया । 
ढेकिन पंच-फंसछे की बात बीच में ही टूट गई, क्योंकि थोड़ी मिलों के कुछ मजदूरों ने बीच ही में 
हड़ताल कर दी। गांधीजी ने स्वयं इसके छिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर 
भेज दिया। यद्यपि समझौता-भंग दोनों ओर से हुआ था, तो भी मिल-माहिक झुछ सुनते ही ने 
थे । गांधीजी ने मजदूरों को कुछ मिश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले खुद इस समरया का 
गहराई के साथ अध्ययन किया । व्यापारिक अवस्था, उससे मिलों को होनेवाझे राभ, जीवन की 
आवश्यक वस्तुओं की महँगाई और दूसरी ओर मिलों में उत्पत्ति-त्नच की वृद्धि--ये उनकी जांच के 
मुख्य बिपय थे । इस जांच के पश्चात्‌ जिस परिणाम पर गांघीजी पहुँचे वह यह था कि मजदूरों की 
मजदूरी में कम-सें-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय । मजदूरों की मांग यद्यपि इससे वहत्त क्ष्रिक 
थी, तो भी वे उसे स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिये गये । इसके बाद उन्हें इसबात की शिक्षा 
दी गई कि अपनी मांग को सर्दव कम-से-कम और जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमिस 
करके पेण करना चाहिए । यह सु-परम्परा वहां जाजतक बराबर चली भा रही है । 

इस प्रकार जो मांग तैयार की गई थी उसे मिल-मालिकों के सामने रफ्सा गया । उन्होंने 
२० फी सदी से अधिक देने से कतई इन्कार कर दिया भौर कह दिया कि २२ फरवरी १९१८ में 
मिद्धों में ताले डाल दिये जायंगे । इसपर गांधीजी ने सारे मजदूरों की एक सभा दुलाई और एक 
पेड़ के नीचे, जो अभीतक पवित्र समझा जाता हूं, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तदतक वास पर नहीं 
लौटेंगे जवतका कि उनकी पूरी मांग स्वीकार नहीं हो जाती । प्रतिन्ना में यह बात नी थी हरि ये खोग 

बतक भमिलों में ताले पट्टे रहेंगे तवतक किसी हालत में शान्ति-मंग न करेंगे । यह प्रतिश्य कराने 
के बाद मजदूरों में शिक्षा देने दा कार्य बडे जोर-शोर के साथ प्रारम्भ दिया गया। स्ीमती अनसूया- 
वेन दरवाजेंद्रवाजे जाते प्री शंकरलाल देकर तया छगनलासल गांधी भी इसी हार्द 
जुट पड़े थे। नोदिस बांटे जाते घे, रोज स्थान-नयान पर विराद सा्देजनित सभायें की जाती मी । 
इन नोहिसों को गांधीजी स्वयं लिखते थे। उनमें बह मजदूरों को बड़ी लासान भाषा में यह 
समझाते थे कि जिस संप्ष में वे छोग जुटे हुए है ते 
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आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से :उत्वान होगा और साथ-ही- 
साथ मजदूरी में भी वृद्धि हो जायगी । यह संघर्ष एक पखवाड़े तक बरावर चलता रहा । छेकिन 
मजदूर लोग इस वात के आदी नहीं थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजदरी का घाटा सह सकें, 
इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत : होने लगे । उन छोगों में जो नासमझ थे वे.तो यहांतक 
- बड़बड़ाने-छगे कि गांधीजी के लिए यह वात ठीक हो सकती है कि वह हमे इस बात का उपदेक्ष 
दें कि हम लोग अपनी प्रतिज्ञाओं पर डटे रहें, -छेकिन हमलोगों के छिए, जिनके बाल-बच्चों के 
भूखों मरने की नौवत आ गई है, यह इतना आसान नहीं है ॥ यह गांधीजी के लिए एक ईश्वरीय 
चेतावनी सिद्ध हुईं.- उन्होंने शाम-की . सभा में. यह घोषित .कर दिया कि . जवतक मजदर लोग 
अपंती प्रतिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति नहीं. पा जाते तवतक न तो वह किसी सवारी में ही चलेंगे 
और न :भोजन ही करेंगे: यह समाचार विद्युत. गति से सारे भारतवर्ष में फैल गया।: यह 
आमंरंण अनशन था. । यद्यपि उसमें जिस भाषा का प्रयोग 'किया-गया था वह:भिंन्न थी, छेकिन 
उन्होंने अंपने जीवन की वाजी उस महान्‌ नैतिक कार्य के लिए छगा दी थी, जिसमें कि मजदूरों का 
एकं विशाल जन-समूह प्रतिज्ञावंद्ध था। नुकताचीनी करनेवालों ने-इसपर खूब आलोचनायें कीं, कि 
यह मिल-मालिकीं .पर- वेंजा दवाव डाल़ना हूँ । गांधीजी ने इस वात को स्वीकार किया कि हों; 
मेरे उपवास का असर . उनपर पड़े बिना नहीं रह सकता और इस हद तक वह बलात्कार ही हो 
सकता है |. लेकित उपवास का यह अप्रत्यक्ष प्रभाव मात्र. ही होगा । क्योंकि उसका मुख्य उद्देश तो 
मेंजदूरों को अपनी प्रतिज्ञा पर, जोकि उन्होंने वड़ी सच्चाई के साथ की थी, डटे रहने के लिए बल 
प्रदान “करना. ही हैँ । गांघीजी प्रतिज्ञा की-पवित्रता और ईमानदांरी के साथ उसे पालन करने की 
वातं से जिंतनें प्रभावित होते हें उतने और किसीसे नहीं । फिर चाहे वह कितनी ही. छोटी क्‍यों 
न-हो। जितंनी प्रतिज्ञा-मंग करेने से उन्हें पीड़ा पहुँचती है, उतनी और किसी बात से नहीं । 
मंजदूंरों ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णय अटछ था । इसपर गांधीजी नें उनसे अपीछ 
की कि वे अपना सेमय व्यर्थ ही नप्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उसपर 
ईमानदारी के सोथ :अपनी-रोटी पैदा कंरें। गांधीजी के लिए यह बहुत भासान था. कि वह इन 
मजदरों की आथिक सहायता के लिए घने की अपील करते, जिससे काफी धन अवश्य आ जाता, 
डैकितन इस तरह भिक्षान्न देना उन्हें पसन्‍्द न था। उनका कहनां था कि मजदूरों की सारी तपस्या 
निष्फल हो. जायगी -और उसका सारा मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार ह भिक्षानद्वारा 
सहायता दी जाय । सत्याग्रहाश्रम सावरमती की भूमि पर सेंकड़ों मजदूरों की काम मिल भी गया, 
जहां कि इंमारतें वन रही थीं । वे आश्रम के सदस्यों के साथ -बड़ें आनन्द से काम करत लग। 
इनमें सबसे आंगे श्रीमती अनसूया बेन थीं, जो मिट्टी, इंट और चूना ढो रही थीं। इसका बड़ा हो 
 जैतिक प्रभाव-पड़ा । ईससे मजदूर अपनी प्रतिज्ञा परं और भी दृढ़ हो गये, और मिल-मालिकों के 
'ज्ी दिल दंहल गये । देश के विभिन्न भागों से नेताजों ने उनसे अपील की । अपीक करनवाद 
नेताओं में डॉ० वेसेण्ट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-सालिकों को यह तार भेजा था-- 
“भरत के नाम परे मांन जांओ भौर गांधीजी के प्राण वचाओ ।* उपवास के चौथे दिन एक ऐसा 
रास्ता हाथ आया जिससे - मजदूरों की भी प्रतिज्ञा भंग नह दीं होती थी और इधर मिल-मालिक भी 
अपनी प्रतिप्ठा' कायम रखते हुए उनके साथ न्याय कर सकते थ। दोनों ने पंच-फेसछा मानना 
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स्वीकार कर लिया । पंचों ने मजदूरों की मांग के अनुसार ही ३५ फी सदी बढोतरी हार देने या 

निर्णय किया । 

प मजदूरों की समस्या के गास्तिपूर्ण ढंग से सुलस जाने के कारण कांग्रेसी नेत्ञाओं ओर 
मजदूरों में एक सुदृढ्ठ सम्बन्ध स्थापित हो बया | इसीके फलस्वरूप मजदूरों का 'मजूर-महाजन' 
नामक एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज 2१५ वर्ष से श्लीमती अनसूबा बेन और 
श्री शंकरलाल बेंकर की देख-रेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ चछा था रहा है। ये दोनों 
कांग्रेस के प्रमुत्न व्यक्ति हैं। इस संस्था के बदौलत मजदूर अवतक कितने ही कठिन तुफानों को 
पार कर गये हैं और अहमदाबाद नगर को बद़े-बड़े औद्योगिक संकठों से बचाया है। यहां के 
मजदूर बहुत ही सुसंगठित हैं ।- मजूर-महाजन' के प्रधान-मंत्री छाछा गुलजारीछाल की देख-रेस 
में उसके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें जो सुन्दर शिक्षा दी जा रही है वह ऐसी हू कि जिममके द्वारा 
मजदूरों ने समय पड़ने पर ठोस और व्यापक सार्वजनिक सेवायें की हैँ। गांधीजी के परामर्श से 
'मजूर-महाजन' ने १९२७ के बाइलीड़ितों की अच्छी. सहायता की थी। १९३० के सत्वाग्रहू-युद्ध के 
जमाने में इन मजदूरों ने बड़े जोरों से नशा-निपेध का कार्य किया । कांग्रेस के आदेशानसार कोई 
२०० स्वयंसेवक इन छोगों में से पिकेटिंग के छिए आगे आये और उनमें से 
उसके बाद उनमें और मिल-महिकों. में वड़ा-सा झगड़ा खड़ा हो गया था । छेकित उनके भार्र 

अनुणासन की प्रश्नंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने १६ महीने तक, जबतका गांभीजी 
पंच-फंसछे की बातचीत करते रहे, वराबर घान्ति रखी । संसार-भर में अहमदाबाद का ही यह 
ऐसा मजदूर-संघ है जिसने सत्य और अहिंसा की प्रतिन्ना की हुई हैं बौर जिसका उद्देश है कपड़े के 
उद्योग का राष्ट्रीकररण | इसके छगंभग ३० हजार चन्दा देनेवाले सदस्य है । इसके पास १९३४ 
में लगभग चार हजार शिकायतें आई, जिनमें इसे ८० फी सदी सफलता प्राप्त हुईै। ३९ हहतारों 
कराई, जिनमें २३ मजदूरों के पक्ष में तय हुई। “मजूर-महाजन' ने १,१८५ [स्त्रियों के लिए 'जापे 
का छाभ प्राप्त किया, जो २५ हजार रुपये के करीब था | १८,०७४ दुर्घटना के हजने कौर १६४ 
मजदूरों को ९,८५६] विवटमाइजेसन वेनिफिट' दिलवाया । सेवा के मुख्य कार्यो में डावटरी 
सहायता, शिक्षा, व्यायाम ओर खेल-कूद व मनोरंजन का प्रवन्ध, म्यूनिश्तिपेलिटी से सुविधायें प्राप्त 
कराना, नशे से बचाना तथा सामाजिक सुधार करना आदि है 


चैन पे 
धद्र्‌ जल गये । 
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। 8६ 
सहयोग परे में 
...हयाग पूरे जोर मे... १६२१ 
82. “जाब हुरवटनांओं उचूक को अफसोस... सरकार का हख पदर्शन--.असहयो 
- रे जनता का उत्तर. (६) वकोल; (२) विद थीं--असहयोगियों के लिए प्रबन्ध “जेजवाड़ा- 


कि कार्यक्रम--प्रवेश-निफेध की बह पा अपक-सांधी-तेकिल्या जली-भाइयों 
की आफी--वेजवाढ़ा-कार्यक्रस को सफ़लता-..वि)श) कपड़ों का “हिप्कर--पिकेशि--बहुत 
;' उत्तेजना होने पर: हिसा--घारवाढ़-मोली-कारद खिलाफत 
टः पद --कार्य-समिति के प्रस्तावों का काग्रेस-कमिस्यों दांरा दोहराया जाना--थुचराज का. 
ह _हिप्कार--बैशेश्षिक 'गैति--अली-भाइयों की गिरफ्तारी - गांधीजी-द्वारा उस भाषण का . 
. उहिराया जञाना- विनय भंग की स्वीकृति --. शत तय हुई--चिताला-पेराला ..._ पल्ा-उत्पात 
का छुद्ध - व्योरा- युवराज का आगमन-.. विदेश) कपड़ों की होली--स्त्रयसेंवक-उत् का 


| + सैगठन-... दिसम्बर १६२१ में सन्धि-चर्चा--मालवीयजी जेल में दास वाबू से मिले दास बाबू ु 


अधिवेशन में श्री प्ी० वाई० चिन्तामणि ने उत्तम भाषण दिया | पुरेद्वाथ बनर्जी 'सर' हैं गये 


मंत्रियों में छाल हेरकिशनत्यछ (पंजाब) जैसों का भी राम आया, जो कुछ ही “होने पहछे बुरे 


वताये जाते थे,. जिन्हें आजन्म देश-निकाछे की भेजा दी गई थी कौर जिनकी सारी जायदाद का; 
की गई थी। उच्चक ऑफ वाट, सम्राट पंचम जॉजे के चाचा, भारतवात्तियों के मनोमात्रों 


को झान्त करने और गारत में नया युग जारी करने के लिए यहां भेजे गये । उन्होंने एक बढ़िया 


तता दी :.._ 





$ 
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में अपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हें जबकि मेरी यही इच्छा हो सकती हूँ £ 
पुराने जख्मों को भरें और जो अलग हो गये हूँ उन्हें फिर से मिछाऊँ। में भारत का एक पुराना 
मित्र हें और उसी नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि मृत भूत-काछ के साथ पिछली गलतियों 
को भी कब्र में गाड़ दीजिए; जहां माफ ही करना है माफ कर दीजिए और वन्‍्दधे-से-वन्धा भिड्टा- 
कर एकसाथ काम कीजिए, जिससे उन सब बाशाओं की पूति हो जो आज के दिन पंदा हो 
रही हैं ।” 
इसके बाद, जब बढ़ी कौंसिल में पंजाब-हत्या-काण्य पर प्रस्ताव लाया गया उस समय 
सरकार की तरफ से बहस का नेतृत्व सर विलियम विसेण्ट कर रहे थे। “उन्होंने उन अनुचित फार्यों 
के किये जाने पर शासकों की ओर से दिली अफसोस जाहिर करते हुए अपना यह दृढ निदनय प्रकट 
किया था कि जहांतक मनुप्य की दृष्टि जाती हू अब फिर से ऐसी घटनाओं का होना असम्भव हो 
जायगा ।” इतना कह चुकने के बाद सरकार ने चतुराई खेलकर प्रस्ताव का तीसरा टुझटा 
जिसमें कि “सबक देने छायक सजा देने” की तजवीज थी, प्ररतावक से वापस करा लिया। परन्यु 
बात दरअसल यह थी कि जनरल डायर जो अपने पद से हटा दिया गया था, और इसछिए जे 
सम्मवतः पेंशन के हक से भी हाथ थो बैठा था, उसे अर्पंण करने के लिए अंग्रेज महिलाओं मे 
भारत में २०,००० पौड एकत्र किये; वयोंकि वे उसे “अपना वराता” समझती थीं। इतना ही नहीं, 
वल्कि उसे एक तलवार मेंट करके इंग्लैण्ड और हिन्दुरतान में उसका खुले-आम बढ़ा क्षादर किया 
गया | उसे जो-कुछ हानि उठानी पड़ी हो उसकी जरूरत से ज्यादा पृत्ति इस तरह हो गई थी। 
कर्नल जॉन्सन जो दूसरा प्रमुख अपराधी था, उसे भारत में एक व्यापारिक जगह मिल गई और 
अपने नुकसान! का कसकर बदछा मिल गया । न तो डयूक साहब की अपील से और न होम- 
मेम्बर सर विलियम विसेण्ठ के शासकों की तरफ से खेद-प्रकाशन' से मारतवामियों के मनोभावों 
को शान्ति मिली । असहयोग की जड़ जम चुकी थी । परन्तु एक वात ठीक हो रही थी थीर वह 
यह कि बड़ी कौंसिल ने १९२१ की शुरुआत में एक कमिटी बैंठाई थी कि वह दमनकारी वानूनों 
की जांच करे । और अन्त को वे सब कानून, क्रिमिनल-छॉ-अमेण्डमेण्ट-एवट को छोड़कर, १९४२ की 
शुरुआत में ही सचमुच रद कर दिये गये थे। परन्तु इस सारी मरहम-पद्टी के होते हुए भी भारत 
का जख्म तो ताजा ही वना रहा, उसमें से वरावर मवाद बहता रहा भौर कांग्रेस को शाही 
घोषणा-पत्रों' और कौसरिलों-दारा कानूनों फो रद कराने' की पुरानी दवाओों का सवल्मस्थन छोड़कर 
सुद उसका इलाज अपने हाथों में लेना पड़ा । 
सागपुर-कांग्रेस के आदेश दा उत्तर छोगों ने छझाफी दिया। कीसिलों के बहिप्पार में सराह 
नीय सफलता मिली । हां, जदालूतों कौर कॉलेजों के वहिप्कार में उससे कम सफलता मिली, दिर 
भी उनकी शान और रोब को तो यहूरा धवका पहुंचा । देश-मर में कितने हो वकीलों ने बसयलत 
छोड़ दी और दिलो-जान से अपनेको आन्दोलन में झोंक दिया । हां, राष्ट्रीय-शिक्षा के सेप्र में 
बलवता आशातीत सफलता दिखाई पड़ी । गांधीजी ने देश के मौडवानों से झपीद शी भी 


प 


२ 
और उप्तका जवाब उनकी जोर से बड़े उत्साह के साथ मिस्दा। यह फाम महज दहिए्शर तक 


् 


ही सीमित न था। राष्ट्रीय विद्यापीद, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रह्दल जगह-जगह सोडे गये । 


युकत-प्रान्त, पंजाब कार बम्ब--महाते मे यह युवव-आन्दो लन जोरों से चंदा । बंगाल भी पीछे नहीं 


श्ध्द कांग्रेस कां इतिहास 5 -भाग ३ 


रहा | लगभग जनवरी के:मध्य में देशबन्धु दास की अंपील पर हजारों ब्रिद्याथियों,ने ,अपने कॉलेजों - 
ओर परीक्षाओं को ठोकर मार दी । गांधीजी कलकत्ता .गयें और नि: ४ फरवरी “ की वहांःएक 
' रोष्ट्रीय कॉलेज का उद्घाटन किया । इसी-तरह वह पटना भी (दोवारा)- गये, और वहां: राप्ट्ीय-: 
कॉलेज को खोलंकर. विहर-विद्यापीठ का. मुह॒त्तं किया | इस तरह चार मरहं हीने के भीतरूही-भीतर 
राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्यापीठ: अलीगढ़, गृंजरांत-विद्यापीठ; विहार-विद्यापीठ, बंगाल साष्ट्रीय विश्वः 
विद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक बड़ी तादाद में राष्ट्रीय स्कूल देश में चोरों ओर 
खुल गये । हजारों विद्यार्थी उनमें आये । .राष्ट्रीय-शिक्षा को देंश में जो.प्रोत्ताहन मिंलः रहा था 
उसका यह फल था । आन्ध्र-देश में. १९०७ में .राष्ट्रीय-शिक्षा की ज्योति प्रंज्वछित हुई थी । वह 
कभी.टिमटिमाती और--कभी तेजी से जलने लगती थी ! , वह,भव फिर से तेजी औरः स्पप्टंता के - 
साथ ज़लने लूगी । रेयूलेशन-संस्थाओं से असहयोग करनेवालों की संख्या बहत थी. और .आज के 
बहुतेरे प्रान्तीय. और जिल्य-नेंता .उन्हीं छोगों -ें से हैं, जिन्होंने १९२०-२१ में.. वकाछंत .:और 
विद्यालय छोड़े थे 222 आप 5 और, 3 
नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की-बैठक १९२१ में अवसर -ह 
महीने मुख्तलिफ जगहों में हुई । महासमिति-की पहली बैठक -जो नागपुर में हुई उसने छांयरे-समिति 
का चुनाव, किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का वटवारा किया। जनवरी 
१९२१ में तागपुर-कांग्रेस कें स्वागताध्यक्ष सेठ जमृनाछाल वजांज-ने-अपनी रायबहादुरी की पदेवी छोड़ 
. दी और अर्सहंयोगी वकीछों की सहायता के लिए-तिलक-स्वराज्य-कोप में एक छाख रुपया दिया ॥ ३१ 
ज़नेबरी १९२१ को. कलकत्ते में कार्य-समिति ने तितक-स्व॒राज्य-कोप के उपयोग के नियम ब्रनाये । 
. इस. कोप का २५ फी सदी भिन्न-भिन्न प्रान्तों कीरकम से कार्य-समिति को देना तय हुआ थो । 
किसी वकील को १००) महीने से ज्यादा संहायता नहीं /मिर्ल सकती थी .और किसी राष्ट्रस्तेवक को 
०) मासिक से अधिक नहीं । कर्ज का होना. इस सेवा के लिए एक अपात्रता-मानी गई । राष्ट्रीय 
शिक्षा के लिए सविस्तर पाठ्यक्रम अभी नहीं बन सका था। परन्तु हिन्दुस्तानी भापा और चर्खाः . 
कातना सिखाना तंय हुआ और.ग्राम-कार्यकर्त्ता के लिए एक तालीम काः क्रम निश्चित हुआ | देशवन्धु 
दास के जिम्मे हुआ मजदूर-संगठन पर देख-रेख और श्री तेरसी, आशिक बहिष्कार कमिटी के संयोजक 
बनाये गये । वेजवाड़ा में ३१ मार्च और १ अप्रैछ को कार्य-समिति की भी बैठक हुई। कंयें-समिति 
में सबका यही मत था कि लगानवन्दी का समय अभी नहीं आया हैं। .बेजवाड़ा में ही मंहा-समिति 
ने यह तय किया कि स्वराज्य-कोप के लिए एक करोड़ रुपया जमा किया जाय, एक करोड़ कांग्रेस 
क्षे मेम्बर बनाये जाये और वीस छाख चर्खे चलवाये जायें । प्रान्त की आवांदी के अनुपात से इनकी 
पूर्ति करती थी-। पंचायत को संगठन ओऔर शराब छड़वाने पर. ज्यादा जोर दिया गया था । हालांकि 
लोग ऐसे सुधार और संगठन के निर्दोप कार्यो का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले ही से 
दंफा १४४ और :१०८ का दौर शुरू कर दिया था। उस समय महा-सर्मिति ने यह ठहराया कि देश 
में अभी इतना नियम-पाऊन का गुण और: संगठन-वछ नहीं आ गया है .कि जिससे तुरन्त ही सविनय 
भंग जारी किया जा सके और /जिन-जिनके- नाम पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार आज्वाम्र जारी 
उन्हें उनकी मान लेने के लिए कहा गया। क़मिदी ने ननकानां-हत्यांकाण्ड पर अपना. तीत्र झन्ताप 
प्रकट किया और सिव्खों को .उसेसे जो मारी हानि पहुंची उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की । 
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सेंच तो यह हैँ कि-देश में मार्च के दूसरे सप्ताह से हो जोश उमड़ रहा था। देदावन्धु दास मैमनसिन्‌ 
जाने से रोक दिये गये । बावू राजेन्द्रप्रसाद और मौ० मजहरुल हक को आरा जाने की मनाही कर 
दी गई। श्री याकूबहुसेन कलकत्ता जाने से और छाछा छाजपतरोय पेशावर जाने से रोके गये। 
कुछ और लोगों के नाम॑ भी हुबम निकले थे । छाहीर में समांवन्दी-कानून जारी कर दिया गया था । 
परन्तु नमकाना-काण्डे के मुकावले में ये कुछ भी नहीं थे । मार्च के पहले हफते में गुरुद्वारा में कुछ 
सिवख इकतठे हुएं | वह झान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर घावा बोला गया भर गोहियां 
चछाई गई, जिसमें छोयों के कबनानुसार १९५ और सरकार के अनुसार ७० मौतें हुई थीं। वहां 
के महन्त, ने, जोकि राजमबत था, ४००० कारतूस और ६५ पिस्तौल जमा कर रनसे थे ! एक 
गड़्ढठा खोद कर रबखा गया था भौर बड़ी-सी आग जलाई जा रही थी । ५ मार्च छो किसी सार्व- 
जेनिक विपय पर पराभर्णश करने के लिए छोग इकट्ठे होनेवाले थे । कई बदमाशों ने मिझ़कर यह 
करतूत की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि यह तो सिकखों के दो फिरकों की छड़ाई थी । 
ननकाना जैसा भीयण-काण्ड, जहां कि यात्री इस तरह मार डाछे गये हों और जिनमें अभी कुछ 
जान बाकी थी वह भी उस जरूते हुए गइढे में डाल दिये गये हों, पहले कहीं नहीं हुआ था । 

कांग्रेस की शुरुआत के साछों में, हमने देखा ही है कि, सारे कार्य का केन्द्र प्रिटिश कमिटी 
धन रही थी और उसका खर्च-वर्च और जरूरतें वहुत वढी-चढी थीं। कई सालू तक लगभग ६०,०००) 
साल उसके खर्च के लिए मंजूर किये जाते रहे । परन्तु अब उसकी जगह भारतवर्ष आन्दोलन-कैन्‍्द्र 
वन गया था । इसलिए बेजवाड़ा में यह निश्चय हुआ कि इस वर्ष के शेप दिनों के लिए ६७,०० ०) 
मंजर किया जाय, जोकि अध्यक्ष, मंत्री और खजांची के दफ्तर-खर्च में काम आचे । छालाजी और 
कफेलकर साहब की सलाह'से अमरीका की होमरूल-लोग वाले श्रीयुत राय को तार-द्वारा एक हजार 
डालर भेजे गये । ६ और १३ अप्रैल के दिन उपवास और प्रार्थना के रूप में मनाये जाने तय हुए । 
भूतपूर्व सभापतियों को छोड़कर ३५० की संख्या में गड़बड़ न हो । -१० मई को जब इडाहावाद 
में कार्य-समिति बेठी तो अगली वेठक के लिए तंजौर और शोलापुर से उसे निमंत्रण मिलते थे; परन्तु 
इस बैठक में कोई महत्व-पूर्ण बात नहीं हुई । १५ जून को बम्बई में फिर उसकी बेठक हुई, जिसमें 
गांधीजी ने वाइसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया । 


हा 


यह मुलाकात मालवीबजी ने करवाई थी । उस समय छॉर्ड रीडिग वाइसराय हुए थे । यह 
अप्रैछ १९२१ की वात है । इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई और सुद्धभाव को देखने का 
अवसर मिलझा । वह इस नतीजे पर पहुँचे कि खुद असहयोग-आनदोलन के खिल्यफ़ कोई कार्रवाई 
करना मुनासिव न होगा। प्रसंगवश् उन्होंने अली-भाइयों के कुछ ब्याख्यानों की ओर गांधीजी का 
ध्यान दिलाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का संडन होता था। गांधी- 
ली को बताया गया कि इन व्यारबानों का तात्यर्य हिसा को सूक्ष्म रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में 
गाया जा सदता हैँ । गांवीजी तो वहरे बड़े ही मुसिफ-मिजाज। उन्हें नी ऊंचा कि हां इव भाषणों 


का एचा अत लगाया जा सकता हैँ; ए्चलिए उन्होंने अछी-भाशयों को लिसा भौर उनसे इस साणयव 


घ 


का यदतव्य निकलूबाया कि उनका झाद्यम्र ऐसा नहीं 
का बदतव्य निकलयाया कि उनका आशय एसा नहा घा | 
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| गि 
सरकार की इस विजंय पर बड़े खुश थे। माफी से लॉड् रीडिंग को तसल्ली हो गई और उन्होंने 
अली-भाइयों- पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया । ! ह 

..  वम्बई वाली कार्यन्समिति की वैठक में राजनैतिक मुकदमों की संफाई देने के सम्बन्ध में 
स्थिति साफ की गई। कार्य-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी पर यदि दीवानी और 
फीजदारी मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी सुनवाई में कोई हिस्सा न लेना चाहिए। सिर्फ 
अदालत में अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए, जिससे छोगों के सामने उसकी निर्दोपता सिद्ध हो 
जाय। यदि जाव्ता फीजवारी की रू से कोई जमानत तलव की जाय तो -वह उसे देने से इन्कार करदे 
भौर उसकी एवज में जेल भुगत ले । आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी. वकीलों 
को- फीस लेकर या बिना फीस के किसी अदालत में पैरवी न करना चाहिंए। उस समय यह 
अन्देशा था कि कहीं अंगोरा में तुकिस्ताव की सरकार के साथ भिड़न्त न हो जाय । इसपर कार्य-- 
. समिति की यह राय थी कि मुसलमानों की राय की परवा न करते हुए यदि लड़ाई छिड़ जाय तो 
प्रत्येक भारतवासी. का यह कर्तव्य होगा कि इस कार्य में वह ब्रिटिश-सरकार की मदद न करे और 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह कर्तव्य हैँ कि वे इस. सिलसिले में ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या 
कार्य न करें । 

२८, २९ और ३० जुलाई १९२१ को वम्बई में महासमिति' की एक महत्वपूर्ण बंठक हुई । 
बेजवाड़ा-कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी उससे चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं। तिहूक- 
स्वराज्य-कोप में निश्चित से १५ लाख रुपये अधिक आ गये थे। कांग्रेस सदस्यों की संख्या आधे 
के ऊपर पहुँच कर रह गई; मगर चर्खे करीब-करीव २० लाख चलने लगे थे | इसके वाद अव 
बुनने तथा खादी-सम्बन्धी विविध क्रियाओं की ओर देश का व्यान गया । इस उद्देश की सिद्धि के 
लिए विदेशी कपड़े के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देश के 
सामने था । महासमिति ने यह. भी सलाह दी कि “तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेश 
कपड़ों का उपयोग छोड़ दें ।” बम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिकों से अनुरोध किया गया कि 
“वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रक्‍खें और वह ऐसी हो जिससे 
गरीब भी उस कपड़े को खरीद सकें और मौजूदा दरों से तो दाम हमिज न बढाये जायें ।7 विदेशी 
कपडे मंगानेवालों से कहा गया कि वे [विदेशी कपड़ों के बार्डर न भेजें और अपने पास के माल को 
हिन्दस्तान के बाहर खपाने का उद्योग- करें । ० 

महासंभिति ने यह राय जाहिर की कि किसी भी नागरिक का यह कुदरती हक हूँ कि वह 
'सरकारी नौकरों पर सरकार की मल्की या फौजी नौकरी छोड़ने-सम्बन्धी अपनी राय जाहिर करे 
और साथ ही यह भी हरेक नागरिक का कुदरती हक हैं कि हरेक फीजी या मुल्करी कर्मचारी से खुले 
तौर पर इस वात की अपील करे कि उस सरकार से वे अपना सम्वन्ध-विच्छेद कर छें जिसने भारतीय 
जनता के विशाल वहमत का विश्वास-एवं समर्थन गँवा दिया हैं । मद्य-निषेष-आन्दोलन के सम्बन्ध 
में, शरावियों को शराब की दूकानों पर न जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियोंद्धारा 
किये अनचित और अकारण हस्तक्षेप के वदीलतत, धारवाड़ मतियां तथा अन्य स्थानों म॑ कुछ 

कंठिनाइयां खड़ी हो गई थीं। इसपर महासमिति ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हो होता रहा त्तो 


उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अवहेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का आईश देना पडा । थाना के 
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जिलाबोर्ड ने पिकेटिंग के सिझसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिकेटिंग जारी रुसने वकनंगे 
किया था, उसके लिए उसे धन्यवाद देते हुए महासमित्ति ने मारत के अन्य जिखछा व म्युनिसिपलण लो्ों 
से थाना-बोई-द्वारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिए याहा। यहां यह रमरण रखना 
चाहिए कि इस समय तक कांग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था, तौर इस 
समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक ही महदूद रबखा था। व्यापारियों से प्रार्थना को गई थी 
कि वे नशीली चीजों का व्यापार बन्द कर दें । पूर्ण अहिसा बनाये रसने के राष्ट्र के क््तेत्य मेः 
प्रति कांग्रेस सतक॑ थी, परन्तु अलीगढ़ शहर के विभिन्न भागों में कुछ व्यव्रितयों ने जोर-जबरदस्सी 
कर डाछी थी-हालांकि वह की गई थी बहुत उत्तेजित किये जाने पर ही-“उसके कारण 


ह 


द्विया; साथ ही धारावाड़, मतियां, गुन्तुूर, चिराला-पेराला, केरल तथा अन्य इखानों में भारी 
उत्तेजना के बावजूद लोगों ने जो आत्म-संयम प्रकट किया उसके छिए उन्हें वधाई दी गई । 
दमन-चक्र बड़े भयावह और विस्तृत रूप में जारी था | खासकर युक्ततप्रान्त में उसवग बहुत 
गरोशोर था । कई जगह तो गोली-काण्ड भी हुए थे। बहत-से छोग, बिना मकदमा लड़े, जेसों में पे 
हुए थे । उन सबको बधाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की, कि स्वेच्छा-पूर्व क कप्ट-सहुन और सफाई 
या जमानत दिये बर्गर जेंल जाने से ही हम स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्नरार होंगे । परिरिथित्ति यह भी 
कि देश के विभिन्न भागों ने प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये गये दमन के जवाब में सचिनय अबनज्ा 
शुरू करने की मांग की थी । सीमाप्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में 
प्रवेश करने की भी मनाही कर दी थी, जो अधिकारियों-द्वारा बन्नू में किये गये कमित अत्थाचारों 
की जांच के लिए कांग्रेस की ओर से नियुवत की गई थी । इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया 
गया कि “हिन्दुस्तान-भर में अहिसात्मक वातावरण को और भी अधिक सुदृढु करने, इस बाल नी 
परीक्षा करने के लिए कि सर्व-साधारण के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव किस हृद तक कायम हुआ हैं, 
और देश में ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम क्षण्रिक जोश की बाल 
न रह कर नियमित रूप से और सुगमता-पूर्वक चलने लगे, महासमिति की राय है. कि सबिनस 
अवज्ञा को उस वक्‍त तक स्थगित कर देना चाहिए जबतक कि रवदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव में उस्लिग्श्ति 
कार्यक्रम पूरा न हो जाय । युवराज के आगमन के सिरूसिले में महासमितति ने निम्नव किया, कि 
(उनके) आगमन के सिलसिले में सरकारी तौर पर या अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हों, 
हरेक वा यह कर्तव्य हैं किन तो उनमें घरीक हों जौर न किसी प्रकार को हो सहायता ही 
उनके आयोजन में करें ।” 
धारवाड़ में १ जुलाई १९२१ को अधिकारियों ने भीड़ पर जो गोरे 


न 
जांच करके विस्तत रिपोर्ट पेण करने के लिए वायं-समित्ति ने मागयर के अनाह्योगी बद्ील 


क्षी भवातीशंकर नियोगी (जो क्र मध्य-प्रान्तीय हाइपोई्ट के एदा जब है), बड़ाद के सयद्राग-प्ार 
जज अब्यास तब्यवर्ती तथा मसूर में बःछ समय सके जल रहने दाले पी सेहदर वी एक गमियि 
नियत की । विधान ये अ पुसार कांग्रस के प्रान्तीय देन्द्र वहां बोली जाने बारी भापाओं के धमस्गर 
हु 
बनने थे, इसलिए ऐसे जिलों दा सदा रवनावतः विवादारपद हो गया लिसमें एए से शधिए भापायें 
अलछित थी। बेलारी झिछ्ले के छिए दरनादिता और जान्थ में समा हथा। झाशिर उसने नियदार हे 
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रथ: भाग 3: 
“ यही बात गंजमें के बारे: में-भी हुई, जोकि:आन्ध और 
हि खर्चे करने के लिए जो प्रार्थनायें प्राप्त हो “उनको भगतानें 
छाल ओर -सेठ जमनालालं:वर्जॉज की एके समिति-के सुपुर्दे किया 
हा पटेता में कार्य-समिति की बैठक. हुई तो उसमें हरदोई .जिले (युक्तंप्रान्त) 
>हैमा, जिसमें वहाँ लगाई गई दफा १४४-के . विरुद्ध सविनंयें अवज्ञां शुरू ऋरने की 
अछॉगी ग़ई थी; . लेकिन उसका विचार अगली” बैठक -के लिए स्थेंग्रितः कर . दिंयाँ गया: । 
' >पैतम्बर से पहले-पहले विंदेशी कपड़े कां भली-भांतिं बहिष्कार हो जाये, इसके लिए कार्य-समिति. ने, ' 
घर-घर जाकर विदेशी कपड़े जमा करने की. आवइयेकेता पर :जोर दियां और -इसःकार्म के लिए 
उंपयुवंत नियंत्रण में अंछग स्वयं-सेव्कीं को।रखने के लिए. कहां) अखिल-भांरंत॑ तिलकें-स्वराज्य-फंण्ड | 
में जमा: होनेवाली प्रान्त की कुल रकम का केम॑-से-कर्म एकं-चौथांई:विस्तृत-रूंप से हाथं-कंताई'कां 
. संगठन करंने, हाथ-कते सूत व हाथ-बुनें कंपड़े का संग्रह करने और: खंदर कंः विभे[र्जन करने -के लिए 
अलग रखने को केह्ा गया । “चूंकि कुछ प्रान्तों ने यह २५ फी-संदी- रकम क़ोर्य-समिति -को नहीं 
भेजी थी, कार्य-समिति ने उंन प्रान्तों को मर्देद देना बन्द करु-दिया-। कार्य-संमितिं की अगली बैठक 
भी जल्‍दी ही---६, ७, ८,.-९-सितम्बर:को कंलकंत्ता में हुई । यह बैठक महत्वपूर्ण थी ।: -धारवाड़: . 
गोलीकाण्ड और -मोपला-उत्पात की. जांच की रिपोर्ट उसमें पेश हुईं ।: ईंनमें से -मोपला-उत्पात परं 
ह कांर्ये-समिति ने यह प्रस्ताव पास, किया :+- : 7: 25 2 3 बे एप किलर 
5 मिलाबार के कुछ हिस्सों में -मोपलों ने जो पहसात्मेंके कार्य किये हैं: उनपर कार्य-समितति 
बहुत अफसोस जांहिर करती है, क्योंकि इन क्ृत्यों से यह साबित होता: है . कि हिन्दुस्तान में, अंब 
भी ऐसे लोग मौजद हैं जिन्होंने कांग्रेस और संदर खिलाफंत कमिटी--के सन्देश: को. नहीं समंझा है 4 
कांग्रेस और खिलाफत के हरेक कार्यकर्त्ता को चाहिएं* कि-गंम्भी रं-सें-गम्भीरं उत्तेजनाओं के बीच भी 
वे भांरतं-भर में अंहिंसो के सन्देश का प्रेसार करें [7 7 2 
“मोपलों-द्वारा किये गये हिंसात्मक कृत्यों की तो कार्य-संमिततिं निन्‍दा करती ही है, लेकिन 
इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना - चाहती है: क़्िं इस सम्बन्धी ' जो सामग्री उसके: पास है 
उससे मालूम पड़ता है. कि मोपलों को असहनीय रूप सेःउत्तेजितें कियो- गया था, 'संरकारी तौर-पर 
था सरकार के द्वारा: इस सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनमें मोपलों-हारा किये गये,अत्याचारों 
का इकतरफा और बहुत अतिरंजित 'वर्णन किया गया-है तथा शान्ति-और व्यवस्था के: नाम पर' 
सरकार ने जो अनावश्यक जन-संहार किया उसको “उससे बहुंत कम” बताया गया - है "जितना कि . 
वस्तुतः वह हुआ है । 28 
“कार्य-समिति को यद्यपि:इंस वात का दुःख है कि कुछ धर्मोन्मत्त मोप॑लों-हारा| जबरदस्ती धम- 
'परिवतेन करानें के उदाहरण पाये गये हैं, तथापिं संवं-साधारण को वह ईसे बातसे आगाह करती है 
कि सरकारी या जान-बकझ्कर घड़ी-गई बातों प्रर वे - एकाएकः विंदवास न करें । समिति को प्राप्त 
खबरों से मालम पड़ेता हैं. कि जित परिवारों के जेबरदस्ती मुसलमान वनार्य जानें की खबर है वे 
मंजेरी के आस-पास रहते थे । यह स्पेष्ट है कि हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान उसी धर्मोन्मत्त- 
देल- मे बनाया जो हमेशा खिलाफत व असहयोग-आन्दीलंन का विरोधी- रहा हैं; और जहांतक हम 
मालूम हुआ है, अभीतक तीन ही ऐसे मामले हुएं हैं! ; 
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“कार्य-समिति को बताया गया हैं कि सिर्फ उन्हीं भागों में उपद्रव हुआ जहां कांग्रेस व 
खिलाफत की हंलचेलों को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस व खिलाफते के कार्यकर्तान्ं 
ने काफी खतरा अपने ऊपर लेकर भीड़ के जोश को दवाकंर हिसात्मेक कृत्य करने से रोकने का 
काफी प्रयत्न किया । 

है अली-भाइयों की गिरफ्तारी 
ह घटनायें एक के वाद एक तेजी से घट रही थीं । १९२१ की अखिलूभारतीय खिलाफत- 
परिंपद्‌ ८ जुलाई को कंरांची में हुई जिसंको लेकर अलीवन्बु, डॉ० किचेलू, शारदा-पीठ के जगदुगुर 
श्री शंकराचार्य, मौलाना निसारअहमद, पीर गुलाममृजदीद और मौलवी हसेनवहमद पर मुकदमा 
चला | मंस्लिम मांगों की ताईद करते हुए, उस परिपद्‌ ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोषणा की थी किं 
आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में नौकर रहना, या उसकी भर्ती में नाम 
लिखाना, या उसमें मंदद करना हराम है /” साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिठिश्॑- 
सरकार अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसठमान सिविल नारफरमानी (सबिर्नेय- 
अबज्ञा) शुरू कर देंगे और अपनी कामिल आजादी कायम करके कांग्रेस के अहंमदाबादवाले जलसे 
में भारतीय प्रजातंत्र का झंण्डा छहरा देंगे । का 
- मौलाना मुहम्मदअलछी ने सभापति की हैसियत से वड़ा साहसपूर्ण भाषण दिया । तबसे उंस 
भाषण का नाम करांची-स्पीच' पड़ गया | वह भाषण १६ अक्तूबर को देशझ्षभर में हजारों समाओं 
में दोहराया गया । इसके लिए कांग्रेस के उच्चाधिकारियों ने आदेश दिया थां कि संरकोर को 
उसकी अली-भादइयों पर मुकदमा चलाने की आज्ञा के लिए चुनौती दी जाय | इस भाषण का मूंल 
कारणं एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फौज को नीकरी छोड़ने के लिए कहा गया था । 
इस प्रस्ताव में “कलकंत्ता और नागपुर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धान्त की पुष्टि-मात्र 
की गई थी ।” ५ अक्तूबर को कार्य-समिति की वैठक वम्बई में हुई, जिसमें एक ववतव्य के दौरान 
में कहा गया--“किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना; 
जिंसने जनता की न्यायपूर्ण अभिलापाओं को कुचलने के लिए फौज और पुलिस से काम लिया (जैसे 
रौलटे-एक्ट के आन्दोलन के अवसर पर किया गया), जिसने फीज का उपयोग मिस्र-वासियों, तुर्को, 
अरबों और अन्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना को कुचंलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और 
राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं । अलीभाइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी 
गई थी। कार्य-समिति ने अलीभाइयों और उनके सहयोगियों को उसपर बधाई दी और घोषणा के 
कि मुकदमा चलाने कां जो कारण वताया गया है वह घामिक स्वतंत्रता में बाघा डालनेवाला हैँ । 
उसने यह भी कहा--कार्य-समिति ने अबतक फौजी सिपाहियों और सिविलियनों को कांग्रेस के 
नाम पर नौकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी नोकरी छोड़ सकते है पर अपना 
भरण॑-पोपणं करनें में असमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रबन्ध करने में कांग्रेस अभी समर्थ नहीं है 
परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय हूँ कि कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार 
हरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फौजी नौकरी में हो चाहे मुल्की में, यह 
वाग्रेस की सहायतां के बिना निर्वाह कंर सकता हो तो वह नौकरी छोड़ 
कि कातना, बुनना आदि स्वतंत्र निर्वाह करने के सम्मानपूर्ण साथंन हैं 
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हू कत्तेव्य हैँ कि वह यदि 
दे उन्हें बताया गयां 


| | देश-मर की कांग्रेस- 


५६४ .. कांग्रेस का इतिहास : भांग ३. 


'कमिटियों से कहा गया कि वें इस प्रस्ताव को अपनावें और १६ अक्तूबर को इस आज्ञा का पालम' 
किया गया । विदेशी कपड़े का बहिष्कार अभी अधूरा पड़ा था । कार्य-समिति ने कहा कि 
जबतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या प्रान्त में. सामूहिके-सत्याग्रह आरम्भ करना असम्भव 
है; और जवतक हाथ से कातनें और बुननें का काम उतना न बढ़ जायगा कि उससे उस जिछे या 
प्रान्त की आवश्यकतायें पूरी हो सफें, तबतक सत्याग्रह की इजाजत भी न दी जायगी | हां, व्यक्तिगत ' 
सत्याग्रह उच लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम में रुकावट 
डाली जाय । पर इसकी अनुमति प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी से लेना जरूरी हैँ और प्रान्तीय-कांग्रेस- 
कमिटी को इस बात का आइवासन मिलना चाहिए कि अहिसात्मक वातावरण वना रखा जायगा | 
युवराज के स्वागत के वहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई। तय हुआ कि उनके भारत 
में पैर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़ताल मनाई जाय और वह भारत के नगरों 
में जहां-जहां जायें, हड़तालें की जाये । इसके प्रवन्ध का कार्य कार्य-समिति ने भिन्न-भिन्न प्रान्तीय- * 
कांग्रेस-कमिटियों को सौंप दिया । साथ ही विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि 
भारत-सरंकार भारतीय छोकमत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पड़ोसियों 
से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का ब्रा भावं 
नहीं हैं, इसलिए उनका .इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्बन्ध जोड़ने का नहीं हूँ जो अन्य राष्ट्रों के हित्तों 
के विरुद्ध हों या जिन्हें वे न चाहते हों । उन पड़ोसी राज्यों को जो भारत के प्रति शत्रुता का भाव 
न रखते हों, यंह चेतावनी भी दी गई कि वे ब्रिटिश-सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता ने : 
करें । मुसलमान राष्ट्रों को आश्वास्तन दिया गया कि जब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तो भारत की 
परराष्ट्र-सम्वन्धी नीति ऐसी वनाई जायगी कि जिससे इसलाम-द्वारा- मुसलमानों पर आयद होनेवाले 
धा्िक कर्त्तव्यों का लिहाज रक्खा जाय । ये विचार कार्य-समिति के थे । कार्य-समिति इन विचारों 
को उस समय तक महासमिति के नाम पर प्रसारित- नहीं करना चाहती थी जबतक कि जनता उन- 
पर पूरी तरह चर्चा न कर .ले और मंहासमिति उन्हें अपनी बैठक में अपना न.ले। 

“इस अवसर पर अली-भाइयों को गिरफ्तार किया गया । मौलाना मुहम्मदअछी को जो कि 
आंसाम से मंदरास जा रहे थे, १४ सितम्बर को वाल्टेयर में गिरफ्तार किया गया ।:उन्हें कुछ दिनों 
तक एक छोटी-्सी जेल में रक्‍्खा गया, फिर उन्हें रिहाई की आज्ञा सुनाई गई गौर दुवारा गिरफ्तार 
करके कंरांची लें जाया गया । मुहम्मदअली की गिरफ्तारी के वाद ही फौरन बंबई में शौकतअली 
पकड़े गये। जब यह -पंता चला कि करांची के भाषण को छेकर मामला चलाया जायगा तो गांवीजी 
ते, जो इस अवसर पर तरिचनापलली में थे, भाषण को स्वयं दोहराया । उन्होंने इस गिरफ्तारी को 
इतना महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-लमिति के इस विपय पर-पास किये गये प्रस्ताव को 
दोहराने की आज्ञा दी | समय तेजी के साथ वीतता चलता जा रहा था और स्वराज्य की अवधि -में 
केवल एक महीना रह गया था । देंश ने अछीभाइयों की और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर जिस 
संयम का पंरिचिय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्‍ली की ५: नवम्बर॑१९२१-की महासमिति को 
बैठक ने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अपनी जिम्मेंदारी पर सत्याग्रह आरम्भ करनें का अधिकार दे 
दिया | संत्याग्रह में करवन्दी भी शामिल थी । सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके 
निर्णय का भार आन्तीय कांग्रेस-केमिटियों पर छोड़ दिया गया। हां, इन शर्तों का पूरा होना 
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जरूरी समझा गया--हरेक, सत्याग्रही ने असहयोग के कार्यक्रम के उस अंश की जो उसपर छागू 
होता हो, पूर्ति कर ली हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो, खहृर 
पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलछाफत और पंजाव के अन्यायों को दूर 
करने और स्वराज्य प्राप्त करने के छिए अहिंसा में विध्वास रखता हो, और यदि हिन्द हो तो 
अस्पृश्यता को राष्ट्रीयता के लिए कलंक समझता हो । सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिले या 
तहसील को एक इकाई समझा जाय जहां के अधिकांश छोग स्वदेशी का पालन करते हों और वहीं 
पर हाथ से तैयार हुई खादी पहनते हों, और असहयोग के अन्य सारे अंगों में विश्वास रखते और 
उनका पालन करते'हों .। कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करे। 
कार्य-समिति यदि चाहे तो प्रान्तीय कमिटी के अनुरोध पर किसी खास छाततें को कमिटियों पर 
लागू न करे । 

मलाबार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हिंदुओं के जवर्देस्ती मुसलमान 

बनाये जाने और हिंदू-मंदिरों के अपविन्न किये जाने का भी जिक्र किया गया । ह 
यहां अहिसात्मक असहयोग-आन्दोलन में दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के उत्पन्न होने के सम्बन्ध 
में कुछ 'कहना आवश्यक है। १९२१ में सरकार का मुकावलछा करने की प्रवृत्ति देदा के सार्वजनिक 
जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने आसपास 
की स्थिति को देखकर तथा वहां की स्थानिक और नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। 
महासमिति की बैठक ३१ मार्च को आंधृ-प्रान्त के वेजवाड़ा नगर में हुईं, जिससे जनता में उत्साह 
की लहर आ गई । कुछ ही दिनों वाद चिराला के लोगों को अपने गांव के म्यूनिसिपैलिटी के रूप 
में बदले जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। स्थानिक स्वराज्य के मंत्री पनगल के राजा थे, 
जो कांग्रेस-दल के घोर विरोधी थे | अब कांग्रेस-दल भी इसकी कसर निकालने के लिए आतुर था । 
चिराला की जनता म्यूनिसिपैलिटी नहीं चाहती थी । जब गांधीजी की सलाह छी गई तो उन्होंने 
कहा कि यदि जनता म्यूनिसिपैलिटी की परवा नहीं करती तो वह उसकी सीमा छोड़कर बाहर जा 
बसे । गांधीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि यह सब कांग्रेस के नाम पर.न किया जाय । विचार 
बड़ा आकर्षक था और उस महान्‌ कार्य का बीड़ा उठाने के लिए नेता भी योग्य ही- मिला । आन्धु- 
रत्न डी० गोपालकृष्णय्या ने इस विचार की पृत्ति करने में अपनी सारी शक्ति छयादी और हिजरत 
का नेतृत्व किया । 'यह हिजरत हमें सिंध के मुसलमानों की अकंगानिस्तान-याव्रा की याद दिलाती 
है । चिराला के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पड़े । वे म्यूनिसिपैलिटी की सीमा के 
बाहर १० महीनों तक झोंपड़ों में पड़ें रहे । इधर अनेक नेताओं की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी 
रही । जिन्होंने असहयोग नहीं किया था वे बहलाने-फुसलाने से राजी हो गये और एक साल तबा 
घर-वार छोड़े रहने के वाद लोगों ने म्युनिसिपैलिटी को मान लिया। इसी प्रकार का एक दूसरा 
. महत्वपूर्ण कार्य चटगांव की हड़ताल थी । चटयांव पूर्व-बंगाल में एक वन्दरयाह है । श्री सेनगुप्त -ने 
मजदूरों की जो हड़ताल कराई उसमें कांग्रेत का एक लाख से अधिक रुपया खर्च हो गया । इस 
प्रकार के कामों में दिवकत यह होती हैं कि अधिकारी छोग हड़तालियों की शक्ति थका देते हें और 
सरकार को उन लोगों की पूरी जानकारी रहती हे जो ऐसे आन्दोलनों का संचालन करते है | जब 
उस स्थान के प्रभावशाली व्यक्तित किसी-न-किसी कानून के द्वारा जेलों में ढूंस दिये जाते है तो 
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भ्ष्टकाडी शक्तियों के. साथ तोड़-फोड़ कुरनेवाली शक्तियां भी आ मिलती हैं और आन्दोलन भंग 
हो जाते हैं । मा 7 
| पं नह मोपला-उत्पात - ... .... _.  «++. 
: >गहां उन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है जिससे मलाबार में-मोपला-उत्पात 
उत्पन्न हुआ । मोपले वे. मुसलमान हैं जिनके पूर्वज अरब थे, मलावार के सुन्दर स्थान-पर आ बसे 
थे और हीं शादी-व्याह करके :रहने लगे थे। साधारणतया वे छोटा-मोटा. व्यापार ग्रा - खेती-बाडी 
करते हैं । पर .घामिक उन्माद की घुन में वे इतने असहिष्णु हो जाते हैं कि प्राणों-की या शारीरिक 
सुख तक की बिलकुल चिन्ता नहीं करते । मोपलों के. आये दिन के दंगों ने “मोपला दंगा-विधान” 
नामक एक .विशेष कानून को जन्म दिया। सरकार आरम्भ से इस वात के -लिए चिन्तित-थी कि 
“भड़क जानेवाले” मोपलों में असहयोग की चिनगारी न लगने पावे । पर आन्दोलन और सब- जगहों 
की भांति केरल में भी पहुँचा । फरवरी में चत्रवर्ती राजगोपालाचाय॑ और मौ० याकृवहसन जैसे 
प्रमुख नेता अहिसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये । याकूवहसन ने खासतौर से कह 
दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दूंगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निपेघात्मक क्षाज्ञा | 
जारी की गई और १६ फरवरी १९२१ को याकूबहसन, माधव नैयर, गोपाल मेनन और मुईउद्दीन 
कोया नामक चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये, । मोपले मुख्यतः वाल्वनद और ऐरण्ड ताललकों 
में रहते हें । सरकार ने इन ताललुकों में दफा १४४ लगा दी । अगस्त आते-भआते रंग-ढंग ही बदल . 
गया और मोपलों ने, जो अपने ढंगलों या मुल्लाओं के मस्जिदों में किये गये अपमान से क्षद्ध हो 
रहे थे, मारकाट आरम्भ कर दी । शीघ्र ही उनकी हिंसा ने सैनिक रूप घारण कर लिया +मोपलों 
ने वन्द्कों और तलवारों, से लक-छिपकर छापे मारने आरम्म, कर दिये । अक्तूव॑र के मध्य में:पहले 
की, अपेक्षा. अधिक कठोर फौजी-कानून जारी किया गया । मोपले सरकारी ज़फसरों को लूदने और 
बरवाद करने के: अलावा, हिन्दुओं को बलूपूर्वक मुसलमान बनाने, छूटने,-आग :लगाने और हत्यायें: 
क्रने के भागी बने.] अंग्रेजों के श्राण संकट में थे। श्री .एम० पी० नारायण मैनन नामक एक 
कांग्रेसी सज्ज़न ने, जिन्होंने सारे मलावार में कांग्रेस का संगठन करने के काम -में .. बहुत-कुछ :भाग 
लिया .था, मोपलों को समझान-बुझाकर अंग्रेजों के प्राण बचाये । पर इसी कार्यकर्ता को नवम्बर में 
पकड़कर पहले शाही कैदी के रूप में रक्खा और फिर सरकार के खिलाफ दंगा करने के अभियोग 
में आाज़ीवन निर्वासित कर दिया गया ।.यह १९३४ में पूरी सजा काटने के बाद छूटे ५. इन्हें पहले 
भी छोड़ा जा सकता था, पर इनसे यह शर्ते जुवानी. मानने को कहा गया कि छूटने पर तीन वर्ष 
- तक -बाल्वनद.ताल्लके में न घुसेंगे ) इन्होंने यह झर्त मंजूर न की, और जाव-बूझकर वीरतापूर्वक- 
जेल में रहे । मोपल्ा-विद्रोह ने आगे क्या-क्या.रूप धारण, कियें, या अगस्त के वाद उसमें जो मार- 
काट चलने छगी, उनसे हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है. कि महासमिति ने 'अपनी:लवस्वर की 
बैठक में उनके अत्याचारों का विरोव किया । हू 2528 “० कम 
५२ ,.. . 5. सफल वहिष्कार 
१७ नवम्बर को युवराज भारत में .आये.। नईःबड़ीः कौंसिल को वहीं खोलनेवाले थे, 
पर १९२० के अगस्त के वातावरणं को देखकर भारत-सरकार ने ड्यूक आऑँफ कनाट क्रो बुलाया । 
९२१- के नवम्बर में युवराज को. ब्रिटिश-सरकार की आन - बनाये- रखने के लिए भेजा-गया। 
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कांग्रेस ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि युवराज की अगवानी से सम्बन्ध रखनेवाले सारें 
उत्सवों का वहिप्कार. किया जाय । यही किया गया और जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली भी 
जलाई गई | युवराज के वम्बई-पदार्पण के दिन ही शहर में केवल मुठभेड़ ही नहीं हुईं बल्कि 
चार दिनों तक दंगे और खून-खच्चर होते रहे, जिनके फल-स्वरूप ५३ आदमी मरे और लगभग 
४०० आदमी घायल हुए । ये दंगे सरोजिनीदेवी और गांधीजी के रोके भी न रुके, यद्यपि उन्होंने 
घमासान छड़ाइयों में घुस-घुस कर छोगों को तितर-वितर होने को कहा । इन दंगों में भसंख्य 
आदमी घायल हुए । गांधीजी ने जबतक शांति स्थापित न हो जाय, जनता की ज्यादतियों कां 
प्रायडिचत्त करने के निमित्तः ५ दिन का ब्रत किया । इन्हीं दृश्यों को देखकर गांधीजी ने कहा था 
कि मुझे स्वराज्य की सड़ांद आ रही है । युवरांज के आगमन के फलू-स्वरूप देशभर के स्वय॑- 
सेवकों के दल संगठित- हुए । अवतंक कांग्रेस के स्वयंसेवक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मात्र थे जो 
मेलों और उत्सवों के अवसर पर यात्रियों की सहायता करते, संक्रामक रोगों के फैलने पर रोगियों 
की भौर कोई. स्थानिक विपत्ति होने पर पीड़ितों की सहायता करते और परिपदों और अन्य 
राष्ट्रीय. अवसरों पर काम में आते । पर खिलाफत -के स्वयंसेवक 'संनिक' ढंग के थे, जोकि 
सरकार के कथनानुसार “कवायद करते और वाकायदा दल बनाकर मार्च करते और वर्दियां 
पहनते थे ।” इन दोनों संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने हड़तालों का गौर विदेशी कपड़ों के वहिप्कार 
का संगठन किया । ये दोनों दल मिल गये और महा-समिति की शर्तो' का पालन करने की शर्ते के 
साथ, सत्याग्रही वन गये | हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई। युवराज २५ दिसम्बर को 
कलकंत्ता जानेवाले थे | बंगाल-सरकार ने बम्बई-सरकार की तरह नहीं किया और पहले से ही 
क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अनुसार स्वयं-सेवक भर्ती करना गैर-कानूनी करार दे दिया। 
बहुतसे आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें देशवन्धु दास, उनकी घर्मपत्नी और पुत्र भी थे। इसके बाद 
ही युवतप्रात्त और पंजाव की बारी आई। अहमदावाद-कांग्रेस होते-होते छाछाजी, पण्डित 
मोतीलाल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देशवन्धु दास क्रिमिनल-लॉ-भमेण्डमेण्ट-एक्ट के 
अंतर्गत या ताजिरात-हिन्द की १४४ धारा या १०८ घारा के अनुसार जेल में थे । १९२० के 
अगस्त में सर तेजबहादुर सप्रू वाइसराय की कार्य-कारिणी के कामून-सदस्य (लों मेम्बर) हुए थे । 
ऐसा कहा जाता हूँ कि इन घाराकों को इन्होंने खोज निकाछा था और राजरनतिक लोगों पर छागू 
करने की सलाह दी थी | बम्बई ने साधारण कानून का उपयोग किया, पर बंगाल, युक्‍तप्रान्त और 
पंजाब ने दमनकारो कानूनों की शरण ली । 

इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की वात्तचीत चल पड़ी। भारत की 
राजधानी को कलकत्ते से दिल्‍ली ले जाते समय यह प्रवन्ध किया गया था कि वाइसराय हर साल 
बड़े दिनों में तीन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेंगे। युवराज के बड़े दिन भी करकत्ते ही 
बिताने का निश्चय किया गया । पण्डित मदनमोहन मालवीय जैसे मध्यर्थ सज्जनों ने दःलकत्ते में 
लॉर्ड रीडिय की उपस्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समझौता कराने की चेष्टा 
की । छॉर्ड रीडिंग भी राजी हो गये, चाहे २५ दिसम्वर के उत्सव का वहिप्कार ठालमे के छिए 
ही सही । २१ दिसम्बर को पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिप्ट-मण्टल वाइसराय 


रे 
पड 


से मिला । देशवन्धु दास कलकत्ते की अलोपुर-जेल में थे । उनसे मध्यस्थों की टेलीफोन-हारा बात 
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हुई । शीघू ही गांधीजी _से वात-चीत करना आवश्यक समझा गया +॥ वह अंहमंदाबाद में. ' | 
: पारूद्वारा सरकार इस वात॑ पर . राजी हो गई कि सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ दिया जाय॑ और 
मार्च में योलमेज-परिपद्‌ बुलाई जाय, जिसमें कांग्रेस की ओरे से २२ प्रतिनिधि हों। इस -परिपद्‌ 
में सुवार-योजता पर - विचार किया जाय । देशवन्धु दास की मांग यह थी कि नये कानन 
(क्रि० छाँ० अ० एक्ट) के अनुसार सजा पाये हुए सारे कंदियों को छोड़ दिया जाय । समझौते के _ 
“निश्चय का फल यह होता कि लालाजी जैसे कैदी और फतवे के कैदी, जिनमें मौलाना मुहम्मदअली, 
मौछाना शौकतगली, डॉ० किचलू और अन्य.नेता शामिल थे, जेल में ही रह जाते.। करांची के कैदी । 
वे थे जिन्हें १ नवम्बर १९२१ को अखिल-भारतीय खिलाफत-परिपद्‌ में, जिसमें फौजी नौकरियां 
छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पासं हुआ था, भाग लेने के अपराध में दण्ड दिया गया था | कुछ उलेमा 
नें इस प्रस्ताव का समर्थन फतवे में किया थाः। फतवा सुंसलमानों के मौलवियों द्वारा जारी किया 
घामिक गादेश होता है जिनमें खास परिस्थितियों में आचरण करने के सम्बन्ध में- निर्देश होता है। 
: परन्तु गांधीजी -करांची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने आंशिक रूप में 
इसे भी स्वीकार कर लिया । उन्होंने मांग पेश की कि फतवे के कैदियों को भी छोड़ा जाय और 
पिकेटिंग जारी रखनें का अधिकार माना जाय । ये मांगें नामंजूर- करदी गईं । इस स्थिति के 
सम्बन्ध में लॉर्ड रीडिंग के नाम गांघीजी का तार-द्वारा उत्तर कलकत्ता समय पर न पहुँच सका-- 
अभाग्यवश्ञ तार को: रास्ते में देर य गई और छढॉर्ड रीडिंग के सहयोगी .कलकत्ते से रवाना हो गये । 
(२३ दिसम्बर) । फलतः समझौते की बात असफल रही । श्री० जिन्ना और पण्डित' मदनमोहन 
मालवीय मध्यस्थ थे। (१९२१ के दिसम्बर की सन्धि-चर्चा का पूरा हाल जानना हो तो पाठकों को 
श्री कृष्णदास की अंग्रेजी पुस्तक “गांधीजी के साथ सात महीने” पढ़नी चाहिए। पुस्तक पढ़ने योग्य 
हैं।) समझौते की वात असफल होनें पर युवराज के आगमन के सम्बन्ध में वहिष्कार के कार्यक्रम 
का पालन अवशज्चिष्ट भारत ने भी उसी प्रकार किया । कलकते में पूर्ण हड़ताल हुई । कसाइयों तक 
की दकानें वन्‍द थीं | इससे यूरोपियनों को वड़ा क्रोध आया । १९२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह 
में अहमदावाद-कांग्रेस हुई, जिसमें असहयोग का कार्य-क्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुँचा था। 
नागपुर के अधिवेशन के वाद से राजनैतिक अवस्था में कोई  परिवर्तेन न हुआ था। ड्यूक आफ 
कनाट द्वारा माण्ठ-फोर्ड सुधार जारी किये जाने के अवसर पर सम्राद्‌ ने सन्देश दिया । जिसमें कहा 
गया था है न्‍ 
पा से, शायद पीढियों से, देश-भवत और राज-मवक्‍त भारतीय अपनी मातृ-भूमि के लिए 
स्वराज्य. का स्वप्त देखते आ रहे होंगे।' आज आपके लिए मेरे सांम्राज्य के भीतर स्वराज्य का 
श्रीगणेश हुआ है, मेरे अन्य उपनिवेश जिस स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहे हैं उसकी ओर बढ़ने 
का आपके लिए यह संवसे अच्छा अवसर हूं । सं 
- परन्तु न तो. स्वराज्य' का आये दिल से किया उल्लेख, न. ड्यूक की अपील कि “गये-गुजरे 
को दफनाओ और एक-दूसरे को क्षमा कर दो' और न पंजाव-काण्ड-सम्वच्ची असेम्बली की बहस, 
जिसमें सर विलियम विन्सेन्ट ने शासन की ओर से खेद-प्रकाश किया था और वह निरचय प्रकट 
किया गया था कि आयन्दा ऐसे काण्ड न॑ होने पावेंगे, लोगों के दिलों को तसल्ली या शान्ति दे सके 
और न॑ उनके मन में विश्वास का भाव ही उत्पन्न कर सके । हि 
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सत्याग्रह की तैयारी ओर अहमदाबाद-कांग्रेस 

वातावरण में सनसनी थी । हरएक के दिल में यही आशार्यें उमड़ रही थीं--एक साल में 
स्व॒राज्य ! गांधीजी ने यह वादा किया था कि यदि मेरे कार्यक्रम को पूरा कर दोगे तो स्वराज्य 
एक साल में मिल जायगा । साल खतम होने को था, और हर शख्स राजनैतिक आकाझ्य की और 
ध्यान हूगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय और स्वराज्य उसके चरणों में आकर खड़ा 
जाय । परन्तु हां, हर शख्स अपनी तरफ से शवित-भर कुछ करने और जो-कुछ भी भुगतना पड़े 
उसे भगतने के लिए तैयार था--इसलछिए कि वह दैवी-घटना जल्दी-से-जल्दी हो जाय, वह सुदिन 
जल्दी-से-जल्दी आ जाबे । कोई २० हजार से ऊपर व्यवितिगत सत्याग्रही पहले ही जेल जा चुके 
थे । उनकी संख्या शीव्‌ ही ३० हजार तक होजनेवाली थी, फेकिन सामूहिक सत्याग्रह लोगों को 
बहुत लुभा रहा था। और बह वया था ? उसका व्या रूप होगा ? गांधीजी ने इसका खुद कोई 
लक्षण नहीं बताया, कभी उसे विस्तार से नहीं समझाया; न खुद उनके दिमाग में ही इसकी स्पष्ट 
कल्पना रही होगी। वह तो एक शोधक, एक शुद्ध हृदय के सामने उसी तरह अपने आप खुल 
जाता हैं, उसके एक-एक कदम दिखाई पड़ते हें, जिस तरह एक वयावान जंगल में एक आदमी 
चलता है और उस- थके-मांदे निराश मुसाफिर को घूमते-घामते अपने-आप रास्ता मिल जाता हूँ । 
सामूहिक सत्याग्रह तो सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा किसी अनुकूल क्षेत्र में नियत घर्तो के पालन होने के 
बाद ही शुरू करता था । न तो उसमें जल्दी की गुंजाइश थी न थकाबठ की । इसके अनुसार 
गांधीजी गृजरात में रूगानवन्दी-आन्दीलन करना चाहते थे। परबम्तु इधर गन्तूर के लोग उसी 
उत्साह और जोश के साथ और उतने ही त्याग और कप्ट-सहन की तैयारी से पहले से ही अपने 
जिले को कर-वन्दी के लिए तंयार कर रहे थे। उस समय देश की वया दणा थी और कांग्रेस यंग 
क्या. करतंव्य था, इसका समुचित वर्णन अहमदाबाद-अधिवेशन के मुख्य प्रस्ताव के आरम्मिक 
पैराग्राफ में दिया गया हैँ । 

अब छोग भय छोड़ चुके थे । एक तरह का आत्मसम्मान का भाव राष्ट्र में हो चुका 
था। कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सेवा-भाव और त्याग के ही बल पर छोगों वा विश्वास प्राप्त 
किया जा सकता है । सरकार की प्रतिष्ठा और रौव की भी जड़ बहुत-कुछ हिल गई थी और 
स्वराज्य की कल्पना के सम्बन्ध में छोगों का काफी ज्ञान बढ गया था| 

अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुवारों के लिए प्रसिद्ध हैँ | प्रतिनिधियों के बैठने के लिए 
कुरसियां. मौर बेंच तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर-अधिवेशन में कोई ५० हजार रुपया 
खर्चे हुआ था. । स्वागताध्यक्ष बल्लभभाई पटेल का भाषण छोटे-से-छोटा था । कम-से-कम प्रस्ताव--- 
कुल ९ उस अधिवेशन में पास हुए । हिन्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही । वीर कांग्रेस-कार्य के छिए 
जो तम्बू और डेरे छगे थे, उनके लिए २ छाख्र से ऊपर की खादी मोल ली गई थी। 

गांवीजी ने एण्डहूज साहब को अहमदाबाद-अधिवेशन में आने और एक धामिक संदेश देने 
यंग निमंत्रण दिया था। उन्होंने यह मंजर तो किया, लेकिन साथ ही यह भी बतलाया कि “में विदेशी 
कपड़े की होली के सिलाफ हें, क्योंकि मुझ्ते डर है , कि वह हिसा के भाव जात्रत करेगी ॥7 अपनी 
मामूली पोगाक को छोड़कर वह बृरोपियन लिवास में आये, जिससे कि वह विदेशी कपड़े की होली- 
नीति पर अपना विरोध स्पष्ट कर सकें। अपने व्यारयान में उन्होंने यह स्पस्ट किया कि वह इस सौके 
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पर क्यों खदर पहनकर नहीं आये । यहां यह. ध्यान देने ग्रोग्य है कि.लछोगों ने उनकी बातों को वहत 
आदर ओर प्रेम से. सुना, हालांकि वे. उनके विचार से सहमत नहीं थे। भाषण में उन्होंने यह भी कह 
दिया कि मै गांघीजी :के.कहने से आज.ही रात को मोपला प्रदेश में शान्ति स्थापित.करने जा रहा हैं ।. 
यहाँ हमर संक्षेप. में उन. सव , घटनाओं को एक निगाह से देख लें जिनकी तरफ कांग्रेस का 
ध्यान था । देशवन्धु की. जगह हकीम साहव इसलिए सभापति चुने गये कि वह हिन्दू-मस्लिम-एकता . 
की प्रति-मूर्ति थे । यहांतक कि दिल्‍ली में हिन्दू-महासभा की एक परिपद्‌ में वह उसके सभापति 
चुने गये थे । देशवन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही. उन्नका भांपण.था । देशवन्ध का मापण उनकी 
भाषा और भाव के अनुरूप योग्यता से ही सरोजिनीदेवी ने पढ़ा । देशवन्धु ने भारतीय, राष्ट्र-धर्म ...- 
का ठीक और व्यापक रूप से सिंहावलोकन किया... संस्क्ृति.में ही उसकी जड़ है इसलिए: उन्हें 
कहा, 'पेद्तर इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यता को-आत्म-सात करने के लिए तैयार हो, ह 
उसे पहले अपने-आपको, पहचान लेना होगा ।” इसके बाद उन्होंने भारत-सरकार-कानूत . (गतर्नमेण्ट 
आफ इण्डिया .एक्ट) पर विचार किया और कहा, “इस कानून को सरकार के साथ.: सहयोग करने 
की बुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश में आपसे नहीं कर सकता.-] में, इज्जत, को -खोकर 
शान्ति खरीदना नहीं चाहता ।. जवतक, इस, कानून. का. वह प्रावकथन कायम है, और जबतक़ 
हमारा, अपने घर का इन्तज़ाम हम अप करें, अपने- स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करें और. अपने 
भाग्य का निर्माण आप करें, इस अधिकार को तसलीम. नहीं कर लिया जाता, में सुलह की .किसी.. 
शर्ते पर, विचार करने के लिए तैयार नहीं हैँ ।” हो 
देशवन्धु के-उस शानदार भापण से अहमदाबाद के भव्य प्रस्तावों को देखने.की .सही. दृष्टि 
मिल ,जाती हैं. मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्य-क्रम-पर-एक- खासा 
निवन्ध.ही हूँ । यहांतक कि खुद गांधीजी ने उसे पेश करते समय कहा था कि इस प्रह््ताव को 
अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी में मुझे वारीकी से पढने में ३५ मिनट छगे हैं । उन्होंने. कहा कि पिछले 
१५ महीनों में देश में जो कुछ राष्ट्रीय कार्य हुए हैं उनका वह बिलकुल स्वाभाविक परिणाम है । 
इस प्रस्ताव के द्वारग सुलह का रास्ता वन्द नहीं कर. दिया था, वल्क़ि वाइसराय.यदि-सद्भाव 
रखते हों तो दर्वाजा, उनके लिए खुला.रवखा गया. था। “परंन्तु यद्दि उनके भाव ठीक न हों. तो 
दर्वाजा उनके लिए बन्द है । पंरवा नहीं कितने ही लोगों को तवाह हो जाना पड़े, परवा- नहीं.यह 
दमन कितना ही उग्न. रूप धारण करले ।.हां, उनके लिए गोलमेज-परिपद्‌-का पूरा -अवसर है, परल्तु 
वह वास्तविक परिपद्‌ होनी चाहिए । ग्रदि वह .ऐसी. परिषद्‌ चाहते हैँ कि जिसमें वरावरी के -छोग 
बैठे हों और उनमें एक भी भिखारी न.हो, तो दर्वाजा . खुला. है और खुला रहेगा। इस. प्रस्ताव 
में ऐसी कोई बात. नहीं है कि जिससे विनय और विवेक रखनेंवाले को शमिन्दा होना -पड़े ।” उन्होंने 
फिर कहा कि “यह प्रस्ताव किंसी व्यक्ति के लिए कोई उद्धत चुनौती नहीं है, वल्कि यह तो .उस 
हुकूमत.को , चुनौती है, .ज़ो .उद्धतता के सिंहासन पर विराजमान है । यह एक- नमू परन्तु दृढ़ 
चुनौती है, उस हुकूमत:को जो अपने को बचानें क्री गरज से राय देने और मिलने-जुलने की 
आजादी को.कुचल देना चाहती है; और यह दो तरह. की आजादी तो मानों . स्वाधीनता की शुद्ध 
-वाय की: सांस.लेने के लिए. दो फेफड़ों के समान है ।”.असहयोग और उसके अति देश के कर्तव्य के 
सम्बन्ध में जो.मख्य .प्रस्ताव वहां पास हुआ.वह इस प्रकार हैं :-८ - 


अध्याय २: असहयोग पूरे ज़ोर में--१६२१ २०१ 


(१) “चूंकि-कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से भारतीय जनता को अपने अनुभव से 
मालूम- हुआ है कि अद्विसात्मक. असहयोग के करने से देश ने निर्भयता, आत्म-बलछिदान और आात्म- 
सम्मान के मार्ग पर; वहुत-उन्नत्ति की है और चूंकि इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को बहुत बड़ा 
बक्का पहुँचाया है और चूंकि देश की प्रगति स्वराज्य की ओर तीज गति से हो रही हैं; इसलिए यह 
कांग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन-द्वारा. स्वीकृत और नागपुर में दोहराये गये प्रस्ताव को स्वीकार 
करती है और दृढ़ निश्चय प्रकट करती हैँ कि जबतक पंजाब और खिलाफत के अत्थाचारों का 
निवारण नहीं हो जायगा, स्वराज्य की स्थापना नहीं; हो जायगी और भारतवर्प का शासन-सूत्र एक 
उत्तरवायित्व-हीन संस्था के हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में नहीं आ जायगा तवतक अहिसा- 
त्मक असहयोग का. कार्यक्रम इस समय -की-अप्रेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस 
प्रकार प्रत्येक, प्रात्त- निगपचय. करेगा;। 

“और चूंकि वाइसराय ने अपने हाल के-भाषण-में घमकी दी है, जिसका परिणाम यह हुआ 

कि भारत-सरकार, ने अनेक; प्रान्तों में गैर-कानूनी और उच्छुंखल-हूप से स्वयंसेवक-संस्थाओं को 
विच्छिन्न करके, और सार्वंजनिक- सभाओं, और कमिटी .की बैठकों की भी मनाही करके और भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में अनेक कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके दमन प्रारम्भ किया है, और चूंकि 
यह स्पप्ट हैं कि यह दमन कांग्रेस और खिलाफत के कामों को विच्छिन्न करने और जनता को 
उनकी सहायता से वंचित करने की गरज से चलाया गग्रा है; इसलिए. यह कांग्रेस निग्चय करती है 
कि. ज़हांतक आवश्यकता हो कांग्रेस; वेश सब कार्य स्थगित रवखे जायें। और: सब. लोगों से प्रार्थना 
करती है कि . वे शान्ति के साथ बिना किसी, धूम-घाम के स्वयंसेवक-संस्थाओं के सदस्य होकर 
गिरफ्तार होवें ।. ये स्वयंसेवक-संस्थायें देशभर में कार्य-समिति के बम्बई के गत २३ नवम्बर के 
निश्चयानुसार संगठित की जावें । किन्तु जो व्यवित नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा 
वह स्वयंसेवक नहीं बनाया जायगा-- , 

ईदवर को साक्षी करके में प्रतिज्ञा करता हें कि-- 

(१) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ । 

(२) जवतक में संघ का सदस्य रहूंगा तवतक वचन और कर्म में अहिसात्मक रहेंगा और 
इस बात का. अत्यन्त अधिक, प्रयत्त करूँगा कि मन से भी अहिसात्मक रहें | बयोंकि मेरा विश्वास हूँ 
कि भारतवपं की वत्तंम्राव परिस्थिति में अहिसा से ही खिलाफत और पंजाव की रक्षा हो सकती 
हूँ और उसीसे स्वराज्य, स्थापित हो सकता हैं और भारतवर्ष की समस्त जातियों में--चाहे वे 
हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारत्ती, ईसाई या यहूदी हों--एकत्ता स्थापित हो सकती है । 

: (३) मुझे ऐसी एकता पर विश्वास हूं और उसकी उन्नति के लिए सर्देव प्रयत्न करता रहेंगा। 

(४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आधिक, राजनतिक और नैतिक उद्धार के छिए 
स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक हूँ और मे दूसरी तरह के सब कपड़ों को छोड़कर केबल हाथ के 
कते और बुने खहर, का ही इस्तेमाल. कहूँगा । 

(५) . हिन्दू होने की हैसियत से में अन्यूश्यता को दूर करने की न्‍्यायपरता और आवध्यकता 
पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्भव असवर पर दलित लोगों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क 
खखूंगा और उनकी सेवा करूँगा ।. 


रगर काँग्रेस का इतिहास : भाग ३ 


(६) -में अपने बड़े अफसरों की आज्ञाओं और स्वयंसेवक-संघ, कार्य-समिति या कांग्रेस-द्वारा 

स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पालन करूँगा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रंतिकल न होंगे। . 

(७) में अपने घर्म और अपने देश के लिए . बिना विरोध किये जेल जाने, आघात सहने 
और मरने तक के लिए तैयार हूँ । डा | 

(८) अगर में जेल जाऊँ तो अपने कुटुम्बियों या जो छोग मुझपर निर्भर हैं उनकी सहायता के 
लिए कांग्रेस से कुछ नहीं मांगंगा । - - 

इस कांग्रेस को विश्वास हैं कि १९ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वय॑- 

सेवक-संघ में शामिल हो जायगा । _ की ; ह 

सार्वजनिक सभाओं के किये जाने की जो मनाही की गई हैं उसकी परवा 'न करते हुए 
और यह देखते हुए कि कमिटी की बैठकों को भी सार्वजनिक सभा कह देने का प्रयत्व किया गया है, 
यह कांग्रेस सलाह देती है. कि कमिटी की बंठकें और सार्वजनिक सभायें हुआ करें । सार्वजनिक 
सभायें घिरी हुईं जगहों में टिकट के द्वारा और पहले से सूचना देकर की जावें, जिनमें संभवतः 
वही वक्‍ता अपना लिखा हुआ भाषण पढें जिनकी सूचना पहले से ही दी जा.चुकी हो ॥ हर हालेत 
में इस वात का खयाल रक्‍्खा जाय कि लोग उत्तेजित न हो जावें और उसके फल-स्वरूप जनता के 
हारा हिसक कार्य न हो. जायें । 

- “आगे इस कांग्रेस की राय हैं कि जब किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का निरंकुश, 
अत्याचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोकने के लिए और सब प्रयोग किये जा चुके हों तो सशस्त्र क्रांति 
के स्थान पर सत्याग्रह ही. एक-मात्र सभ्य और प्रभावप्रद उपाय रह जाता है । इसलिए यह कांग्रेस 
समस्त कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं और उन दूसरे लोगों को, जिन्हें शान्तिपूर्ण उपायों पर विश्वास हो और 
: जिनका. यह निश्चय हो. गया हो कि वत्तंमान सरकार को भारतीयों के.प्रति पूर्णतया अनुत्तरदायी-पद 

से उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं रहं गया है, 

यह सलाह देती है कि लोगों को अहिंसा के नियमों की पूर्ण शिक्षा मिल्ल चुकने पर या महासमिति 
की दिल्लीवाली पिछली बैठक के उस विषय के भ्रस्तावानुसार देशभ र- में व्यक्तिगत और सामूहिक 
सत्याग्रह का- संगठन करें .। ; 

ह “इस कांग्रेस. की: राय हैं कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणात्मक या रक्षत्मिक सत्याग्रह 
पर पूरा ध्यान' रखने-के लिए उचित प्रतिवन्धों और समय-समय पर कार्य-समिति या उस प्रान्त की 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की सूचनाओं के अनुसार जव, जहां और जितने स्थान पर आवश्यक समझा 
जाय तब, वहां और उतने. स्थानःपर कांग्रेस के. लिए और-सब कोर्य स्थगित: कर दिये जायें । 

“बह कांग्रेस १८ वर्ष और उसंसे अधिक उम्र के विद्यार्थियों से ' और विश्येपकर राष्ट्रीय- 
विद्यालयों के विद्याथियों और अध्यांपकों: से- कहती है कि वे तुरन्त उपर्युक्त प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 


करके राष्ट्रीय-स्वयं सेवक-संघ- के सदस्य हो जाये ।. : «४ * बी 
यह देखते हुए कि थोड़े समय में वहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने का भय हैं 
और. चंकि यह कांग्रेंस चाहती है? कि कांग्रेसे-कों-प्रवन्चे उसी तरह चलता -रहँ और वह. जहां शक्ति 
गे वहां साघारण तौर से कांम करती रहे, इसलिए -जवंतक आगे कोई सूचना न दी जाय . तबतक 
यह कांग्रेस महात्मा गांवी को अपना सर्वाधिकारी नियत करती हूँ और: उन्हें महासमिति के. समस्त 
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अधिकार देती है । इसमें कांग्रेस. का विश्येप अधिवेशन बुछाने और महासमिति और कार्य-समिति की 
बैठक कराने के अधिकार भी शामिल हैं । इन अधिकारों का प्रयोग महासमिति की किन्‍्हीं दो बैठकों 
के बीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा गांधी को) मौका जा जाने पर अपना उत्तराधिका री 
नियत करने का भी अधिकार रहेगा । ः मर 

बह कांग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद नियत किये जानेवाले अन्य उत्तराधि- 
कारियों को ऊपर के सत्र अधिंकार देती है । कप $४ 

“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंश का यह अर्थ नहीं हैँ कि महात्मा यांची या उनके उपर्युक्त 
उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति और उसपेर इसी कार्य के लिए किये गये कांग्रेस के 
विश्लेप अधिवेशन की मंजूरी के बिना भारत-सरकार या ब्रिटिश-सरकार से संधि करने का अधिकार 
हैं; भौर कांग्रेस के संगठन की पहली घारा भी कांग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के बिना महात्मा गांवी या 
उनके उत्तराधिका रिंयों-द्वारा नहीं वदली जायगी । 

“बह कांग्रेस उन सब देश-भक्‍तों को बबाई देती हैं जो अपने अन्त:करण के विश्वास या- 
देश के छिए जेल की यातना भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके बलिदान से स्वराज्य बहुत 
निकट आ। गया है .” हे िि हु 

: (२) “जो छोग पूर्ण असहयोग या असहयोग के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते किन्तु 
जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए खिल्‍छाफत भौर पंजाब के अत्याचारों का प्रतिकार होना आवश्यक 
समझते हैं और उंसपर जोर देते हैं बौर राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए तुरन्त स्वराज्य स्थापित 
कराने पर जोर देते हैँ; उन सबसे कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि वे भिन्न-भिन्न धार्मिक समाजों में 
एकता कराने में पूरी सहायता दें, जो छाख्रों कृषक मूखों मरने की अवस्था पर पहुँचे हुए हैं उनकी 
आमदनी बढ़ाने के छिए आशिक दृष्टि से घुनने, हाथ से कातने और बुनने का प्रचार करें और 
इसके लिए हाथ से कते और बने कपड़ों को पहनने की शिक्षा दें और पहनें, नशीली वस्तुओं का 
प्रयोग पूर्णतया बन्दःकरने में सहायता दें और यदि वे हिन्दू हों तो अस्पृव्यता दूर करने और दलित 
जाति के लोगों की अवस्था सुधारने में मदद दें ।” 

हम उस बहस की ओर भी मुखातिव हों जिसे मौछाना हसरत मोहानी ने झुदू किया था । 
उनकी तजवीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्व॒राज्य की व्याख्या इस तरह की जाय--“पूर्ण. स्वतंत्रता, 
विदेशियों के नियंत्रण से व्िछकुल आजादी ।7 इस घटना को अब इतना अरसा गुजर चुका है कि 
अब तो यह भी ताज्जुब हो सकता हू कि कांग्रेस और गांधीजी ने इसका विरोध क्यों किया ? 

गांधीजी ने उस समय कड़ी भाषा कां प्रयोग किया था; किम्तु सवार यह है कि क्या वह 
बहुत कड़ी थी ? गांधीजी ने एक नया - आन्दोलन चलाया, नया ध्येब तजबीज किया और नये हंग 
से हमछा करने की मोर्चावन्दी की थी | बह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमें उद्देश ओर उसे पाने 
के छिए की गई ब्यूह-रचना स्पष्ट रूप से निश्चित थी । दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-बड़ी 
मुठभेड़ हो जाया करती थी । एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी | ठीक ऐसे मौके पर यदि 
कोई सिपाही आकर जनरल बौर सेना से कहे कि हमारे उद्देध का निर्णय फिर से होना चाहिए, 
वो छड़ाई की सारी रचना न विगड़ जायगी ? छेकिन उनकी जिस दछीछ से असर किया वह तो 
थी-- सबसे पहले तो हम शवित-संग्रह करें--सबसभे पहले हम यह देख के कि हम कितने गहरे 
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पानी में हैं | हमें ऐसे समुद्र में. न कूद पड़ना चाहिए ,जिसकी गहराई का पता हमें न हो । और 
हसरत मोहानी साहव का यह. प्रस्ताव हमको अथाह समुद्र में ले जा रहो है ।” यह-दलीज़ लाजवाब 
थी । कोई जनरल-अपनी सेना को इतनी गहराई में नहीं ले जा सकता जिसका खद उसीको पता 
न ही । उस समय तो वह प्रस्ताव गिर गया; परन्तु वाद को प्रतिवर्ष वह पेश किया जाता रहा। 
अन्त को १९२७ में जाकर कांग्रेस ने मदरास में उसे मान लिया और १९२९ में लाहौर-कांग्रेस ने 
तो उसे अपने ध्येय में ही शामिल कर लिया । ' एटा 2 

दूसरे प्रस्तावों में एक तो विधान-सम्बन्धी था और दसरे -के हारा पदाधिकारियों की 
नियुक्ति. की गई थी । एक मोपलछा-उत्पात के विषय में था; जिसमें कहा गया था कि असहयोग या 
खिलाफत-आन्दोलन से. इसका कोई सम्बन्ध नहीं था | इस उत्पात के छः महीने पहले ही से अहिंसा 
के सन्देश के प्रचारकों का जाना ही वहां रोक दिया गया था; और यह हलूचल इतने दिनों तक न. 
रही होती, यदि याकूबहसन जैसे या खुद महात्मा गांधी जैसे प्रमुख असहयोगियों को: वहां जाने 
“दिया गया होता । जब मोपला कैदी वेलारी भेजे गये तब कोई. १०० मोपलाओं को एक मालगाड़ी 
के डब्ब्रे में भर दिया गया, जिससे १९ नवम्बर १९२१ की रात को दम घुटकरः७० कैदी: मर गये 
थे | इस अंमानुप व्यवहार पर रोष और सनन्‍्ताप प्रकट किया गया। १७ नवम्बर को बम्बंई में जी 
दुर्घटनायें हुईं, कांग्रेस ने उनकी निन्‍दा की और सब दलों तथा सब जातियों को .- आइवासन- दिया 
कि कांग्रेस की यही इच्छा और यह दृढ़ निश्चय है कि उनके अधिकारों की पूरी-यूरी रक्षा करे। 
इसके. बाद मुस्तफा कमालपाशा को यूनानियों पर मिली फतह के लिए जिसमे सेवर की सन्िं में 
परिवर्तेन किया गया, ,कोमागाटामारू वाले वाबा गुरुवत्तसिंह को जो ७ वर्ष तक अज्ञातवास में 
रहकर अपने-आप पुलिस के सुपुर्दे हो गये थे, और उन सिक्‍खों को धन्यवाद दिया गया जो इस 
तथा अन्य अवसरों पर पुलिस और फौजी सिपाहियों द्वारा बहुत जोश दिलाये जाने पर भी शान्तं' 
और अहिसात्मक वने रहे । 

अहमदावाद-कांग्रेस. में एक खास बात हुई मुसलमान उलेमा का राजरनतिक मामलों. में कांग्रेस 
को सलाह देना । व्यक्तिगत तथा सामूहिक सत्याग्रह की झर्तों के विषय में अहिंसा. पर बहुत वहसं- 
मुबाहसा हुआ था--यह कि आया, मन, . वचन और कर्म से उसपर अमछ. किया जाय ? यहां यह 
याद रहे क्वि कलकत्तावाले प्रस्ताव में सिर्फ वचन और कर्म का ही उल्लेख था ।ः स्वयंसेवकों की 
प्रतिज्ञा में 'मत' शब्द-के जोड़ने पर मुसलमानों की ऐतराज था. उनका कंहना था कि यह शरीयत' 
के खिलाफ. जाता है । इसलिए :मन' की जगह दइरादाः शब्द रख दिया गया । इन सब मामलों 
में अलकुंरान; शरीयत और ह॒दीस' के मुताबिक राजनैतिक विचारों और भावों का अर्थ और निर्णय 
करने में उलेमा ने .वहुत बड़ा काम किया । आगे चछकर: हम देखेंगे कि कौन्सिल-प्रवेश और उसके 
बाद की कार्रवाइयों के बारे. में भी उनकी राय और फतवे लिये जाते थे । ह 

अहमदाबाद में एक और नई वात हुई जो ध्यान देने योग्य है । बैठक-के बाद भी प्रतिनिधि- 
गण जह़दी ही वहां से जाने को तैयार न थे | तब गांघीजी हर कम्प में गये और उन्हें.सविनयः भंग: 
का विधि-विधान समझाया. आन्ध-कैम्प में उन्होंने यह.वताया कि जब कहीं कर-वन्दी करनी हो तो हैं 
किस तरह स्वयंसेवकों को गाँव-गांव जाकर उन.लोगों की सही लेना चाहिए जो लड़ाई में झमिल 
होना चाहते हों । व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह की अन्य थर्तों के अछावा यह भी जंखरी था। . 
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” बम्बई में सर्वदल-सम्मेलन--गांधीजी का भाषण--सर शंकरन्‌ नायर का 'वाकआड--- 
कार्य-समिति द्वारा सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन--गन्तूर में कर-बन्दी आन्दोलन-- 
* ब्रारढोली में सत्याग्रह--पत्र वाइसराय के नाम गांधीजी का--चौरी-चौरा--मदरास में गोली- 
* कांगड--वोसडोली में आन्दोलन बनन्‍्द--महासमिति में प्रतिक्रिया--व्यक्तिगत असहयोग की 
“ मंजूरी--दिछी के निश्चय पर सरकारी हलके में हलचल--इतिहास-प्रसिद्ध मुकदमा-- 
* शांधीजी भर बैंकर का अपराध-स्वीकार--गांधीजी का सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना-- 
लिखित वयान--फैसला - सजा के बाद--महा-समिति की लखनऊ में बेठक-- असहयोग के 
सम्बन्ध में सत्याग्रह-कमिटो--उसके सदल्य--लायड जार्ज का 'स्टील क्रम” भाषण--बोरसद 
“ करा सत्याग्रह -गुरूका-बाग-कागइ--सत्याग्रह-कमिटी का दोरा--डसकी सिफारिशें--नवस्व॒र 
' १६२२ में महां-समिति की एतिहासिक बैध्क-कोंसिल-प्रवेश का प्रश्न गया-कांग्रेस तक 
स्थगिते-- १८' नवम्बर को गांधी-दिवस मनाया गया-जवाहरलाल को दृगडाज्ञा- गया- 
कांग्रेस-- गांधीवाद को चुनौती--देशबन्धु दास का भाषण--कोसिलों के भीतर से जसह- 
योग-प्रस्ताव---महा-समित्ति का सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव सही--देशवन्धु दास का इस्तीफ़ा 

: ओर स्वराज्य-पार्टी का जन्म । 


खआुयुसी १९२१ अच्छी तरह खत्म भी-न हुआ था कि कांग्रेस के हितैपी मित्रों ने, जो 
उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, कांग्रेस और सरकार में समझौता 
कराने की उत्सुकता प्रकट की । अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही सूखने भी न पाई थी कि 
१४, १५ भौर १६ जनवरी को बम्बई में एक सर्वे-दलू-सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भिन्न-भिन्न 
दलों के लगभग ३०० सज्जनों ने भाग लिया । 
 “ 'सम्मेलन के आयोजकों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की वात स्ोची जिसके आधार पर 
अस्थायी संधि की बात चलाई जा सके । गांधीजी ने असहयोगियों की स्थिति साफ करते हुए कहा 
कि सम्मेलन में. तो वह वाजाब्ता भाग ने ले सकेंगे, हां, वैसे वह सम्मेलन की सहायता अवश्य 
करेंगे । इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से दमव वरावर जारी है; भौर जब 
तक कि सरकार के मन में उसपर कोई अफसोस नहीं है तवतक ऐसे सर्वदलू-प्म्मेलन करने से बया 
फायदा ? सम्मेलन के वीस सज्जनों की एक विपय-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया वह सम्मेलन 
के इजलास में रक्खा गया और गांधीजी ने फिर असहयोगियों की स्थिति स्पप्ट की । सर झंकरन्‌ 
नायर इस सम्मेलन के सभापत्ति थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-पसंद किया और सम्मेसनन छोड़कर 


#डी)% 


२० कम्रेस का इतिहास : भाग ३ 

, चले गये । उनका स्थान सर एम० विश्वेदवरय्या ने लिया.। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्व- 
सम्मति से पास किया कि जिसमें सरकार की दमन-तीति को धिक्‍्कारा गया था और साथ में यह 
भी सलाह दी गई थी कि जवतक समझौते की वातचीत चलती रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के 

अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय । इस भ्रस्ताव के द्वारा . एक ऐसी गोल-मेज-परिपद्‌ शीघु ही 

बुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पंजाव भौर स्वराज्य-सम्बन्धी मामलों पर समझौता करने 
का अधिकार हो, और साथ ही जो देश में अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए क्रिमिवलू-लॉ- 

. अमेष्डमेण्ट-एक्ट के अंतर्गत संस्थाओं को ग्ैर-कानूनी: करार देनेंकले सारे आदेशों को और राज- 

द्रोहात्मक सभावन्दी-कानून को रद .करनें और उनके :स॒ज़ायाफ्ता...या - विचाराघीन. लोगों को और 

की जांच.का भी काम किया ग़या जिनके मातहत आन्दोलन में. भाग. लेनेवालों को-साधारण कानन 
के अनुसार सजा दी गई थी। सम्मेलृत्त के वाद सुर शंक़रन्‌ _नायर्‌ने गरूत व्ातों से भरा एक वक्तव्य 

' प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर त्राक्मण किया ।.इस. वक़्तव्य के खण्डन में श्री जिन्ना, जयकर 
और नटराजनृ को- मंत्री की हैसियत से .और : अन्य सज़्जऩों को भी . अप्रने-अपने. बयान प्रकाशित 
करने पड़े । 2 08-०३ # 2208 उस 20 व हे, पड 

इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव असहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, कार्य-समिति ने 
अपनी, ७ जनवरी की बेठक में उनकी पुष्टि कर दी.ओऔर सत्याग्रह उस महीने के अन्त तक के लिए 
मल्तवी कर दिया गया । वाइसराय .ने सम्मेलन की शर्तों .को. मंजूर , करत्ते-से इन्कार -कर ..दिया । 

: इससे यह स्पष्ट हो गया कि क़लकत्ते में लॉर्ड रीडिंग ने जो. आश्वासन [दिया था वह कितना--खोखला 
था. इसपर गांधीजी. ने.१--२२२ को ,वाइसराय के नाम पत्र-मेजा, ज़िसमें उन्होंने वारडोली में 
सत्याग्रह-आन्दोलन करने का विचार प्रकट किया. 0. 25 २ 805 5307 

सामूहिक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अपनी देख-रेख में...करना चाहते थे । वारडोली' 

ल्‍ल्‍लके में बहुत-से दक्षिण अफीका से वापस आये लोग थे, जो गांधीजी की कार्य-प्रणाली से परिचित 
थे | गांधीजी की इच्छा-थी कि वाकी हिन्दुस्तान के 'छोग उन्तके प्रयोग को देखें और उनमें साहस 
भौर वर का-संचार करें। वह. यह चाहते थे-कि ,जिस ओर उनका: -ध्यान और.-जेप्टायें लगी हुई हैं 

-उस ओर से उन्हें खींचने के लिए कोई काम- न. किया- जाय | विलकुल ग्रही स्थिति ३१ जनवरी _ 
१९२२ के कार्ये-समिति के प्रस्ताव ,में रवखी गई. थी.।; पर -हुआ यह कि अहमदावाद-अधिवेशन के 
बाद ही ७ जनवरी की आन्धू प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी की-बैठक वेजवाड़ा में हुई,.जिसमें जिला-कांग्रेस 
कमिटियों को अधिकार दिया गया कि वे अपने-अपने हलकों में पता लंगायें. कि कर-बन्द्री-आन्दीलन 
कहां-कहां आरम्म किया जा सकता हैँ हक कृष्णां, गोवावरी,. गत्तुर. और. -कुड़ापा नामक चार जिलों _ 
ने इसके लिए अनुमति प्राप्त की । अहमदाबाद के कांग्रेस-अधिवेशन के १५ दिन पहले, १५-१२-२१ 
को, आन्धू-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की कार्य-कारिणी समिति ने गन्तूर में एक .प्रस्ताव पास करके 
आन्चुवालों को कर देना बन्द करने का आदेश दिया.था । यह कारंवाई. कांग्रेस के निश्चय .को 
अपेक्षा से की गंई थी ।-इधर अन्य जिले तो गांवीजी.की इच्छा के अनुसारं, जो उन्होंने अहमदाबाद- 
अधिवेशन के वाद पारस्परिक बातचीत में प्रकट की. थी, . स्थानिक .स्थिति का .पता छूगाने और 
किसानों के हस्ताक्षर लेने में छंगे रहे | मगर गल्तूर में १२ जनवरी १९२२ को करवन्दी की घोषणा 
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कर दी गई। गांधीजी ने वम्बई के सर्व-दरू-सम्मेलन के अवसर पर आन्चु के दो प्रतिनिधियों से बात- 
चीत करने के बाद १७ जनवरी को एक पत्र आन्च-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति के नाम और 
एक वबवतव्य प्रेस के नाम दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि २५ जनवरी तक ऊूगान अदा हो जाना 
चाहिए | किसी-न-किसी कारण से प्रेस-वक्‍तव्य तो प्रकाशित न हो सका, पर उस पत्र को लेकर 
गांधीजी और गन्तूर के कार्यकर्ताओं में पत्र-व्यवहार चल पड़ा । जब गांवीजी की इच्छा अन्य जिलों 
को मालूम हुई तो छगान अदा कर दिये गये । पर गन्तूर में आन्दोलन बराबर चरूता रहा | जब्र 
गांधीजी से आन्दोलन जारी रखने के सम्बन्ध में वार-ब्रार साग्रह अनुमति मांगी गई तो उन्होंने इस 
प्रकार तार दिया:-- जे 

“यदि सामूहिक सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्‍ली की शर्तों के अनुकूल वातावरण तंयार ही, और 

* यदि आप लोगों का विश्वास हो कि गन्तूर को सफलता मिलने की काफी सम्भावना है, तो में 

केवल इतना ही कह सकता हूँ कि में आपके मार्ग में वावक नहीं वनना चाहता। ईश्वर आपकी 
सहायता करे ।” 

इसका अर्थ यह निकाछा गया कि गांघीजी ने स्वीकृति दे दी, पर यह ठीक नहीं था । 
तिसपर भी एक कमिटी नियुक्‍त की गई जिसका काम जिलों में दौरा करके देखना था कि दिल्ली- 
वाली शर्तें पुरी होती हैं था नहीं, और आन्दोलन जारी रखना ठीक होगा या नहीं ? करवन्दी- 
आन्दोलन ने यह रूप धारण किया कि मंदानों में खेतों का छगान रोक लिया गया और जंगलों में 
चरानें का कर न दिया गया। इन्हींमें से एक स्थान पर एक थानेदार एक गांव में पशुओं की 
कुर्की करमे गया । जब उसने एक बछड़े को कुर्क कर लिया तो गांववालों ने विरोध किया | फल- 
स्वरूप उसने एक प्रतिप्ठित गांववाले को गोली मार दी। फौज ने गन्तूर शहर में डेरा जमाया 
ओर गवर्नर के शरीर-रक्षक सवार गांवों में गये । गांवों से वाहर आदमियों को इकट्ठा किया गया 
ओर उनसे कर वसूल करने की व्यर्थ चेप्टा की गई एवं सामान कुक करने और गिरफ्तार करने की 
धमकी दी गई । ऐसी अवस्था में जो हालत हुई होगी उसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है । 

इधर ३१ जनवरी १९२२ को कार्य-समिति की बैठक में वारडोडी ताल्लुका-परिपद्‌ का 
प्रस्ताव पेश हुआ, जिसपर विचार करने के वाद ताल्लुके के छोगों को सामूहिक सत्याग्रह-द्वारा 
आत्म-वलिदान करने के निश्चय पर बधाई दी गई । कार्य-समिति ने भारतवर्प के अन्य सारे भागों 
को सलाह दी कि वे वारडोली के लोगों के साथ सहयोग करें जौर उप्त समय तक किमी प्रकार का 
सामूहिक सत्याग्रह न करें जवतक उन्हें महात्मा गांधी की अनुमति पहले से प्राप्त न हो जाय । 

' अन्तिम चेतावनी 

अब जरा हमें गुजरात और अन्य प्रान्तों का दौरा करना चाहिए । गांधीजी ने अपना कर- 

बन्दी-आन्दोलन आरम्भ करने का संकल्प किया था | इस आन्दोलन को उन्हेंने सर्व-दरू-सम्मेलन 


बे 


के वाद ३१ जनवरी १९२२ तक के लिए स्थगित कर दिया था | तदनुसार उन्होंने १ फरवरी को 
वाइसराय के नाम एक पत्र लिखा, जिसकी श्री जिन्ना आदि ने कही आलोचना की । पत्र (१ फर- 
बरी १९२२) इस प्रकार हैं:-- 

“वारडोली बम्बई-प्रान्त के सूरत-जिले का एक छोटा-सा ताहलुका है. जिसकी जननसंख्या 
मिलाकर कुल ८७,००० हैं। 
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: “गत नवम्बर की दिल्‍्लीवाली :महासमिति की- बैठक में जो प्रस्ताव पोस हुओं थां, इस 
ताल्लुके नें उसकी सारी जर्तों के अनुसार अपनी योग्यता साविंत केर-दी और गत- २९ जरनवरीःकी . 
श्री विटूठछभाई जवेरभाई पटेल की अध्यक्षता में सामूहिक सत्याग्रह करने का:निंदेचर्य किया १ पर 
चूंकि इस नि३चय की जिम्मेवारी मुख्यतः शायद मेरे ऊपर ही हैं, इंसलिए में उस हालत को, जिसेमें 
यह नि३चय किया गया है, आंपके और जनता के सामने रखनों अपना कर्तव्य समझता हू 

“महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार :वारडोली को सोमृंहिक सत्याग्रह का पहला केन्द्र वनानें 
का निश्चय कियां गया था .जिससे सरकार की भारत के . खिंलाफर्त, पंजांव और स्वराज्य-संम्बन्धी 
संकल्प की अक्षम्य अवहेलना करने की नीति के विरुद्ध देश-व्यापी असन्तोप प्रकट किया जा सके] 

“इसके वाद ही वम्बई में १७ नवम्बर की शोचेनीय दंगा -हो गंगा; जिसके फेल-स्वरूप - 
वारडोली की कारंबाई स्थगित कर देनी पड़ी] 7 नह "व नजणए 5 न हडक | 52. 

“इधर भारत-्सरकार की रंजामन्दी से बंगाल, आंसाम; युवित-प्रोन्तें,पंजीब,: दिल्‍्ली-प्रान्त . 
भौर एक प्रकार से बिहार में और अन्य स्थानों पर भी घोर दमन से काम छिया गया । मेःजांनंताः 
हूँ कि इन प्रान्तों के अधिकारियों ने जो कुछ किया है, उसे 'दमंन' के” नोम-से पुंकारनें परे आपको 
ऐतराज हैं। पर मेरी संम्मति यह है कि यदि जरूरत से ज्यादा कारेंवाई की गेई हो तो: निस्सदेई 
उसे दमन के नाम से ही पुकारा जायगा । सम्पत्ति का लूटना; निर्दोपे व्यक्तियों पर हमलों' करेंनो; 
जेल में छोगों पर .पाशविक अत्याचार करना और उंनंपेर कोड़े वेरेसोना किसी “तरंह भी कानूनी, 
सभ्यंता-पूर्ण या आवश्यक कार्य नहीं कहा जा सकता ।इंसः संरंकारी गैरकोनूनी-पन को केवल गैर- 
कानूनी दमन के नार्म से ही पुकारा जा सकता है [5 7 ४ दँ जन तहत हा गा मा 

: ः “#हंडतारूू और पिकेटिंग के सिलसिले में असेहयोगियों था उनके सांथ- हमदर्दी रेखनेवालों- 
द्वारा -डरंनि-धमकाने की बांत किसी हद ते ठीक हैं; परं केंवल 'इंसी कारण : शान्तिंपूर्ण पिकेटिग 
या उेंतनी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण कानून का अनुचित उपयोग करके जिसे 
उद्देंश और कार्य दोनों प्रकार से हिंसापूर्ण हलचलों कों :दवाने के लिए - पांस:कियों गयी था; अंन्धोर 
घन्ध गैरं-काननी करार देना न्याय्येपूर्ण नहीं केहा जां सकेता। निर्दोष व्यक्तियों के ऊर्पर साधारण 
कानन की जिन गैर-काननी ढेंगों से प्रहार किया गया है, ने उसे ही'देंमन के अलावा और-किंसी 
नाम से परकारा जा सकता है। रही प्रेस की आंजादीं की अपहरण करेंनें की वात, सो यह जिस 
कानन-के अनेंसार किया गया है वह व रद होने-ही- वॉर्ली हैं। यहं सरकारी हस्तक्षेप॑ भी दमने 
के नाम से ही पुकारा जा सकता हूँ. । के हक १2028 
फलत: देश के सामने सबसे बड़ां काम लिखने-बोलने और सभा करने की आजादी को 

इस साधन से जींवन-दान देना है । जा कक 2 
-- - “आजंकल भारत-सरकार-जिस मनोवृत्ति का परिचिय दे रही है,और हिंसा के मूर्ल-स्रोतों पर 
अधिकेर करने के मामले में. देश जिस प्रकार गैर-तैयोर अवस्था में हूँ, उसे देखतें हुए असहयोगियों 
मे मालवीय-परिपंद से किसी प्रकार का-संम्वन्ध रखने से: इस्कॉर-कर दिया था-।7 इस परिषद्‌ को 
उददेश था कि वह आपको एक गोलमेज-परिपद्‌ करने के लिए तंयार करे । मे अनावश्यक ढुःख-कप्ट 
से लीगों को वेचांनो चाहता था, इसलिए मेने विना संकोच कांग्रेस की कार्ये-समिंतिं को मालवीय- 
परिषद्‌ की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में-शर्तें बापकी आवश्यकताओं 


का 
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के अनुसार, जैसा मेने आपके कछकत्तेवाल़े भापण से बीर अन्य सूत्रों से समझा, वानिब ही थीं; 
फिर भी आपने एकवारगी नामंजर कर दिया । 

ऐसी हालत में अपनी मांगें मनवाने के लिए- जिनमें भाषण देने, मिलने-जुलने और 
लिखने की आजादी-सम्बन्धी मांगें भी शामिल हँ--किसी अहिसात्मक उपाय का अवलम्बन करने 
के सिवा देश के आगे भौर कोई रास्ता नहीं है । मेरी विनम्र सम्मति में हाल की घटनायें उस 
सभ्यता-पूर्ण नीति के विछ़कुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने अली-भाइयों की उदारता गौर 
वीरतापूर्ण और बिना किसी प्रकार की शर्ते के क्षमा-याचना करने के अवसर पर किया था| वह 
नीति ग्रह थी कि जबतक असहयोगी शब्दों और कार्यो में अहिंसात्मक रहें, तबतक उनके कार्य- 
कलाप में सरकार कोई बाबा न डाले । यदि सरकार उदासीन रहने की नीति वरतती और जनता 
की सम्मति को परिपक्व होने और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के 
लिए सत्याग्रह मुल्तवी करना सम्भव होता जबतक कांग्रेस उपद्रवकारी शब्ितियों पर पुरा अधिकार 
न कर छेती और अपने लाखों अनुयायियों में अधिक संयम और नियमवद्धता न ला देती | परन्तु 
गर-कानूनी दमन-नीति के कारण (जो इस अभागे देश के इतिहास में अपने ढंग की निराछी हूँ) 
सामूहिक सत्याग्रह तत्काल ही आरम्भ करना हमारा कतंव्य हो गया है । कार्य-समिति ने सत्याग्रह 
को कुछ खास-खास इलाकों तक ही सीमित कर दिया है । इन इलाकों को समय-समय पर में 
स्वयं निश्चित करूँगा । फिलहाल सत्याग्रह वारडोली तक ही सीमित रहेगा । यदि में चाहूँ तो इस 
अधिकार के द्वारा तत्काल ही मदरास-आ्रान्त के गन्तूर जिले के १०० गांवों में सत्याग्रह आरम्भ 
करने की स्वीकृति दे दूं, बशतें कि वे अहिंसा, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में मेल बनाये रखने, हाथ का 
कता-बुना खहदर पहनने और बनाने और अस्पृश्यता दूर करने की शर्तों का पालन कर सकें । 

“परन्तु पेइ्तर इसके कि बारडोली की जनता सचमुच सत्याग्रह आरम्भ करे, आपके सरकार 
के प्रधान, अफसर होने की हँसियत से,में आपसे एकबार फिर अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी नीति 
में परिवर्तन करें और उन सारे असहयोगी कैदियों को मुक्त कर दें जो अहिसात्मक कार्यो के लिए 
जेल गये हैं या जिनका मामला अभी विचाराधीन हैँ। में आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि 
आप .साफ-साफ शब्दों में देश की सारी अहिसात्मक हलचल में--चाहे वह खिलाफत् के सम्बन्ध में 
हो चाहे पंजाव या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विपयों में हो, यहां तक कि वह 
ताजीरात हिन्द या जाव्ता फौजदारी की दमनकारी धारामों के या दूसरे दमनकारी काननों के भीतर 
क्यों न आती हो--सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें। हां, अहिसा की दझार्त अवश्य हमेशा 
लागू रहे । में आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि आप प्रेस पर से कड़ाई उठा के और हू ह 
जो जुर्माने किये गये हैँ उन्हें वापस करा दें। में जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा हें, सो 
संसार के उन सभी देझ्षों में किया जा रहा हैं जहां की सरकारें सभ्य हैं । यदि आप सात दिन के 
भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दें तो में उस समय तक के लिए उद्र सत्याग्रह मुल्तबी करने की 
सलाह दूंगा जबतक सारे कंदी छूटकर नये सिरे से अवस्था पर विचार न कर छें। यदि सरकार 
उपत प्रकार की घोषणा कर दे तो में उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकल कार्य करने की 
इच्छा का सवृत समछंगा और फिर निःत्संकोच भाव से सलाह दंगा कि दूसरे पर हिसात्मक दवाव 

डालते हुए देश अपनी निश्चित मांगों की पूति के लिए और भी ठोस छोकमत तैयार दरें । 
श्ड 
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-ऐसी अवस्था में उम्र सत्याग्रह केवल तभी किया जायगा जब सरकार विलकुंल : तटस्थ रहने कौ 
नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के अधिकांश जन-समृदाय की स्पष्ट मांगों को 
मानने से इन्कार कर देगी ।” बे 
भारत-सरकार ने तुरन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपवाया, जिसमें दमन-नीति का. 
यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति वम्वई के दंगों, अनेक स्थानों पर खतरनाक और... 
गर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयं-सेवक दलों-द्वारा हिसा, डराने-धमकाने और दसरे के काम-काज में 
बाधा डालने के फल-स्वरूप है। इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति 
वही हैं जो अली-भाइयों के माफी मांगने. के अवसर पर वाइसराय ने बताई थी, क्योंकि उस 
अवसर पर वाइसराय ने. यह वात - स्पष्ट कर दी थी कि “सरकार जब और जैसे ठीक समझेगी 
राजद्रोहात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी ।”. उत्तर में यह भी कहा गया कि 
सरकार ने गोलमेज-परिपद्‌ के प्ररताव को बिलकुल ही रद नहीं कर दिया | वास्तव में इस प्रकार 
की परिपद्‌ के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गर-कानूनी कारंवाइयां बन्द कर दे । पर 
यह वात सर्वे-दलू-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थी। केवल हड़ताल, पिकेटिय और सत्याग्रह 
बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम वदस्तूर जारी रहेंगे । 
इसके अछावा “गांधीजी ने यह.बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिषद्‌ का - काम. उनके 
निर्णयों पर .सही करना. मात्र होगा।” उनकी मांगें दो 'श्रेणियरों में वांदी जा सकती हैं 
(१) अहिंसात्मक आचरण के-लिए दण्डित अथवा विचाराधीन सभी कंदियों को छोड़ दिया जाय; - 
(२) यह आइवांसन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी अहिसात्मक कार्यों में तटस्थता 
की नीति बरतेगी, फिर वे कार्य ताजीरात-हिन्द के भीतर भी क्यों न आाते हों । + 
पर कांग्रेस के सिर पर एक. अशुभ मंडरा रहा था | ५ फरवुरी को युकत-आन्त में गोरखपुर 
के निकट चोरी-चोरा में एक कांग्रेस-जुल्स निकाछा गया । .इस.अवसर पर २१ सिपाहियों और 
एक थानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग छरूगा दी | वे सब आग में जल मरें। 
उधर १३ जनवरी को मदरास में वही हुआ जो: १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३- 
आदमी मरे थे और ४०० घायल हुए थे | इस अवसर पर-मदरास में युवराज गये थे । मदरास के 
काण्ड ने बम्वई जैसा विज्ञाल रूप धारण नहीं किया ।- तब १२ फरवरी को वारडोली में कार्य- 
समिति की एक बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओं के कारण * सामूहिक सत्याग्रह आरम्म करने का 
विचार छोड़ दिया गया । कांग्रेसियों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के 
ह लिए कोई काम न किया जाय और स्वयंसेवकों का-संगठन और सभायें केवल - सरकार की आज्ञा 
को तोड़ने के लिए न की जायें । एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें कांग्रेस के लिए 
एक करोड़ सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना और मादक-द्रव्य- 
निंपेध का प्रचार और पंचायतें संगठित करना .आदि झामिल्त था । उधर जिस कमिटी को गन्तूर 
' जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपनी सिफारिश प्रकाशित करके छोगों से 
कर अदा करने को कहा और सारा गान १० फरवरी तक अदा कर दिया गया। यह वात माननी 
पड़ेगी कि आस्क्र-देश में करवन्दी का आन्दोलन सफल हुआ, क्योंकि जवतक कांग्रेस की निषेधाज्ञा 
जारी रही तबतक ५ फी संदी छगान तक वसूल न किया जा सका । | 
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बारडोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्तन्न हुए । बहुत छोग ऐसे थे जो 


॥ 


योग्य कोई अवसर हाथ से न जाने देते थे। जब २४ और २५ फरवरी को दिल्‍ली में महासमिति 
की बैठक हुई तो उसमें कार्यसमिति के वारडोली-सम्वन्धी छग़रमग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ । 
हां, व्यवितगत रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवश्य दे दीगई | 
विदेशी कपड़ें की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्हीं झर्तो पर दी गई थी जो बारडोली के प्रस्ताव में 
- दाराब की पिकेटिंग के लिए रखी गई थीं। महासमिति ने सत्याग्रह में अपनी आस्था प्रकट की 
और यह राय कायम की कि यदि कार्यकर्ता रचनात्मक कार्य में अपनी सारी झतित् छुगा दें तो 
जिस अहिंसात्मक वातावरण की आवश्यकता हैँ वह अवश्य उत्वन्न हो जायगा । | 

महासमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वह है 
जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यकत्िति-समूह के द्वारा किसी सरकारी आज्ञा या कानून का उल्लंघन 
किया जाय | उदाहरण के लिए ऐसी निपिद्ध सभा जिसमें प्रवेश करने के छिए टिकटों की आवश्यकता 
हो, और जिसमें सबको खुलेआम आने की इजाजत न हो | व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल हूँ और 
ऐसी निपिद्ध सभा जिसमें जन-साधारण बिना किसी रोकटोक के जा सकें, सामूहिक सत्याग्रह की । 
यदि इस प्रकार की सभा कोई रोजमर्रा का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की जाय तो वह आत्म- 
रक्षा के लिए की गई समझी जायगी । यदि सभा कोई देनिक कार्यकम पूरा करने के छिए नहीं 
बल्कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए की गई हो तो वह उम्रस्वरूप की सभा समझी जायगी | 

जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो मध्यस्थ लोगों में 
दिल्‍ली में हलचल मच गई | ये सज्जन कांग्रेस और सरकार के पारस्परिक-समझौते की तो आधा 
छोड़ बैठे थे, पर साथ ही गांधीजी की गिरफ्तारी की विपद को बचाना चाहते थे । यदि महासमिति 
अब भी सामूहिक सत्याग्रह को अपना अन्तिम लक्ष्य और व्यवितगत सत्याग्रह को तुरन्त शुरू किया 
जानेवाला कार्यक्रम न बनाती तो सम्भव था सरकार कोई कारंवाई न करती । उधर गांथीजी के 
विरुद्ध यहु आवाज उठी कि उन्होंने आन्दोलन को बिलकुल ठंडा कर दिया । पंडित मोतीलाल 
नेहुछ् और छाला लाजपतराय ने जेल के भीतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे । उन्होंने गांधीजी को 
किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दण्ड देने के लिए आड़े हाथों लिया । जब महा- 
समिति की वाकायदा बैठक हुई तो गांधीजी पर चारों ओर से बौछारें पइने हूगीं। आन्दोलन से 
पीछे हटने और वारडोली के प्रस्तावों के लिए उन्हें भाड़े हाथों छिया गया । बंगाल और महाराष्ट्र 
गरै गांधीजी पर टूट ही पड़े । व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्यो न जारी रखा जाय ? 
बंगाल तो चौकीदारी-टंकस देने से रहा । बाबू हरदयाल नाग जैसे गांधीमवत ने बगावत या सण्दा 


चाहे कुछ भी हो, 


खड़ा किया। सत्याग्रही खहटर क्‍यों पहनें ? वारबोली के प्रस्तावों की एक-एक सतर की कही- 


हि 


आलोचना की गई । महासमिति की बैठक में डॉ मुजे ने गांधीजी के विरुद्ध निन्‍्दा का प्रस्ताव 
पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों-द्वारा उनका समर्थन भी किया । पर राय छेने के बवत 
केवर उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी के विरुद्ध बोले पे । गांधीनी में दस 
प्रस्ताव के विरोध में किसीको बोलने की अनुमति न दी। तृफान आया शौर निकल गया, और 
गांघीजी उसीग्रकार पर्वत की भांति जचरू रहे । 
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गांधीजी की गिरफ़्तारी 50 आज का 
पांसा पड़ चुकी था। अब गांधीजी को घर दवोचने की सरकार की वारी थी 4 कोई>भी 
सरकार देझ में किसी नेता पंर उस समय हमला नहीं करती जब उंसकी लोक-प्रियंता बढ़ी हुई हो । 
वह सत्र के साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने छगती है - तो दुश्मन 
अपने पूरे वेग के साथ आ टृटता हैं । १३ मा को गांधीजी गिरफ्तोर कर लिये गये, यद्यपि 
उनकी गिरफ्तारी का निइ्चय फेरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था । गांधीजी को. 
राजद्रोह के अपराध में सेशन सुपुर्दें कर दिया.गया। .... कप ः ऊ 
ः ऐतिहासिक मुंकदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ । सरोजिनीदेवी ने एक 
छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में छिखा हैं, “जिस समय गांधीजी की कृश; शान्त और अजेय देह-ने 
अपने भक्त, शिष्य और सहबन्दी झंकरलाल बेंकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की 
निगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिए सब एकसाथ उठ खड़े हुए ।” कानूनी अहलकारों ने 
तीन लेख छांटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था--(१) “राज-भक्ति :में दखल', | 
(२) समस्या और उसका हल',. (३) 'गर्जन-तर्जेन' । ज्योंही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजी 
मे अपना: अपराध स्वीकार किया १ श्री वेंकर ने भी अपने को अपराधी कुबृल- किया । इसके बाद 
गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है :-- पक ली का है 
यह जो मुकदमा चठाया जा रहा है वह इंग्लैण्ड की जनता को -सन्तुष्टः करने के लिए 7 
'इसलिएं मेरा कतंव्य है कि में इंग्लैप्ण की और भारतीय जनता को यह वता दूं कि में केट्टर सहयोगी . 
से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे वन गया । में अदालत को भी वताऊँगा कि में.इस सरकार 
के प्रति, जो देश में कानूनन कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण हक आचरण करने के लिए अपने -आपकोः दोषी 
क्यों मानता हूँ । 2 न 73, 
| “मेरे सावंजनिक जीवन का आरम्भ १८९३ में दक्षिण-अफ्रीका में विषम परिस्थिति में-हुआ। 
उंस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागंम कुछःअच्छा ने रहा मुझे पता छगा 
कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्ताती के नाते वहां मेरे कोई अधिकार नेंहीं हैं ।' मैने यह भी पेता 
लगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं हूं, क्‍योंकि में हिन्दुस्तानी हूँ । 
पर मेने हिम्मत न हारी । मेने समझा था कि भारतीयों के सांथ जो यह दुंव्यंवहार किया 
जा रहा हैं यह दोष एक अच्छी-खासी-शासन-व्यवस्था में योंही आकंर घुस गयां हैं.) मेंने खुद ही 
दिल से सरकार के साथ सहयोग किया । जंव कभी मेंने सरकार में कोई दोप- पाया तो मैंने उसकी 
खंब आलोचना की, पर मेने उसके विनाश की इंच्छा कभी नहीं की । री 
जब १८९० में वोअरों की चुनौती नें सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महान्‌ विपद्‌ में -डॉलि ह 
दियां, उस अवसर पर मेंने उसे अपनी सेवायें भेंट की--घायलों के लिए एंक स्वयेंसेवक-दले 
: बनाया और लेडी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाइयां लड़ी गंई उंनंमें काम किया । ः्इंसी 
प्रकार जब १९०६ में जुल लोगों ने 'बिद्रोह' किया तों मैंनें स्ट्रेचर पर घायलों को छे जानेवांछा दछ 
संगठित किया और जबतक- विद्रोह' दव न गया, वरावरं काम करता रहा | इन दीनों अवसरों पर 
मझे पदक .मिले और खरीतों तक में मेरा जिंक्र किया गया | दंक्षिण अफ्रीका में मेने जो काम कियों 
उसके लिए लॉड हार्डिग ने मुझे कैसर-ए-हिन्द पदक दिया । जब १९१४ में इंग्लैण्ड और जमेनी मे 


के. 
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युद्ध. छिड गया तो मेने उन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयंसेवक-दलछ बनाया | इस दल में मुख्यतः 
विद्यार्थी थें । अधिकारियों ने इस दल के काम की सराहना की । जब १५१७ में लॉर्ड चेम्सफोर्ड 
ने दिल्ली की युद्ध-परिपद्‌ में खास तौर से अपील की तो मेंने .खेड़ा में रंगढूट भर्ती करते हुए अपने 
स्वास्थ्य तक. को जोखिम में डाछ दिया | मुझे इसमें सफलता मिल हो रही थी कि युद्ध बन्द हो 
गया और आज्ञा हुई कि अब और रंगरूट नहीं चाहिएँ।. इन सारे सेवा-कार्यो में मेरा एक-मात्र यही 
विश्वास रहा कि इस प्रकार मेँ साम्राज्य में अपने देशवासिसों के लिए वरावरी का दर्जा हासिल 
कर सकूंगा । | 

- : “पहला धवका मुझे रौलट-एक्ट ने दिया । यह कानन जनता की वास्तविक स्वतंत्रता का 
अपंहरण करने के छिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ मुझे 
जोर का आन्दोलन करना चाहिए । इसके वाद पंजाब के भीषण काणएड का नम्बर आया | इसका 
आरम्भ जालियांबाला-बाग के कत्ले-आआम से और अन्त पेट के बल रेंगाने, खुले आम वेंत लंगाने 
आर दूसरे बयान से बाहर अपमानजनक कारनामों के साथ हुआ । मुझे यह भी पता छग गया कि 
प्रधोन-मंत्री. ने भारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थ॑स्थानों 
की एकन्रता बदस्तूर रवखी जायगी, वह्‌ कोरा आश्वासन ही रहेगा । 

"वैसे १९१९ की अमृतसर-कांग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे सावधान किया और मेरी नीति 
की सांथंकता में सन्देह प्रकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर अड़ा रहा कि भारतीय 
मुसलमानों के साथ प्रधान-मैत्री ने जो वादा किया हँ उसका पालन किया जायगा, पंजाब के जर्मों 
को भरा जायगा और लाख नाकाफी और असन्तोप-जनक होने पर भी सुधार भारत के जीवन में 
एक नई क्ाशा को जन्म देंगे। फलत: में सहयोग और माण्टेग-चेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल बनाने 
की बात पर अड़ा रहा । 

. पर मेरी सारी आशायें घूल में मिल गई । खिलाफत-संबंधी वचन पूरा किया जानेवाझा 
नहीं था । पंजाव-संबवंधी अपराध पर छीपापोती कर दी गई थी। इधर अबपेठ भूखे रहनेवाले 
भारतवासी धीरे-धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं । वे यह नहीं समझते कि उन्हें जो थोड़ा-प्ता सुख- 
ऐंड्वर्य मिल जाता है बह विदेशी झोपक की दराली करने के कारण हैं और सारा नफा भौर सारी 
दलाली जनता के खून से निकाली जाती हैँ । वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार 
कानूनन कायम हैँ चह इसी जनता के घन-शोपण के लिए चलाई जाती है । चाहे जितने घूठे-सच्चे 
तक से काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसी चालाकी की जाय, असंख्य गांवों में जो 
नर-कंकाल दिखाई पड़ रहे हँ उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठ्ाया जा सकता । 
यदि हमारा कोई ईश्वर है, तो मुझसे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इतिहास में जो यह अपने 


नगरवासियों को करनी होगी । इस देश के कानून का उपयोग विदेशी धन-पोपकों के सुभीते के 
लिए किया गया हूँ । पंजाब के फौजी कानून के संबंध में मेने जो निष्पक्ष जांच की है, उससे में 
इस नतीजे पर पहुँचता हें कि १०० पीछे ९५ मामलों में त्जा के फैसले बिलकुल खत्त्र रहे 

हिन्दुस्तान के राजनैतिक मुकदमों का तजुर्वा मुझ्ते बताता हैं कि दस पीछे नौ दण्डित आदमी सोलह- 


आने निर्देषि थे । इन आदमियों का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से ग्रेम करते थे । 
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१०० पीछे ९९ मामलों में देखा गया है कि हिन्दस्तान की अदालतों में [हि हन्दुस्तानी को यरोपियन 
के मुकावले में न्याय नहीं मिलता | में अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हैं। जिस-जिस भारतवासी 
को इस तरह के मामलों से काम पड़ा है उसका यही तजुर्बा है। मेरी राय में कानन का दुरुपयोग, 
जानवूझ कर सही या विना जानेदूझे सही, धन-शोषक के लाभ के लिए किया. जाता हे । 

“सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन अंग्रेजों और उनके हिन्दुस्तानी सहयोगियों के 
जिम्मे इस देश. का शासन-भार हैँ वे खुद यह नहीं जानते कि मेंने-जिस अपराध का वर्णन क्रिया हे. 
उसमें उनका हाथ हैँ। में अच्छी: तरह जानता हूँ कि वहुत-से अंग्रेज और हिन्दुस्तानी अधिकारी 
हृदय से इस वात में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शांसन-व्यवस्थां को अमल में .ला रहे हैं वह _ । 
- संसार की वढिया:से-बढ़िया शासन-व्यवस्थाओं में से है और हिन्दुस्तान धीरे-धीरे परन्तु निश्चित- 
रूप. से उन्नति कर रहा हैं। वे यह नहीं जानते कि कैसे सूक्ष्म परन्तु कारामद ढंग से आतंक का ' 
सिक्का वैठाया, गया है और किस तरह एक ओर शक्ति का संगंठित. प्रदर्शन करके और दूसरी ओर 
आत्म-रक्षा या बदले में प्रहार करने की तमाम शक्तियां छीनकर लोगों को निःसत्व और पौरुष- 
हीन वना दिया गया है । इससे लोगों को अब इस प्रकार रहने की टेव-पड़-गई है कि जिससे 
शासक-वर्ग का अंज्ञोन और आत्म-प्रवंचना और भी बढ गई है । जिस १२४ ए धारा के अंतगगंत 
मुझपर मुकदमा चलाया गया हैं वह नागरिकों की आजादी का अपहरण करने में ,ताजीरात हिन्द. 
की धाराओं में सिरताज है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता हैँ न कायदे-कानून के मातहत रह 
सकता है । यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रतिः प्रेम के भाव न हों, तो जंब- 
तक वह हिसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तवतक उसे अपने अग्रीति के भाव प्रकट-करने 
का पूरा अधिकार होना चाहिए । पर श्रीयत बेंकर पर और मुझपर जिस धारा का प्रयोग किया 
गया है उसके अनुसार अश्रीति फैलाना अपराध हैं। इस धारा के अंतर्गत चलाये गये कुछ मामलों 
का मेने अध्ययन किया है, और में जानता हूँ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमप्रिय देश- 
भवंतों को सजा दी गई हैं । इसलिए मुझपर जो इस धारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे 
. में अपना सौभाग्य समझता हूँ ।  मेंने रुक्षेप में अपनी अप्रीति के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया 
है । किसी शांसक के अति मेरे मन में किसी अकार का दुर्भाव नहीं है, और स्वयं समाट्‌ के व्यक्तित्व 
के प्रति तो मझमें अप्रीति का भाव विलकुल है ही नहीं.। परन्तु जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश को 
अन्य- सारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचाई है उसके प्रंति अप्रीति के भाव रखना 
में सदगुणः समझत्ता हूँ । अंग्रेजों की अमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुपत्व का अन्य अम ठदारियों की 
अपेक्षा अधिक अभाव हो गया है । जब मेरी ऐसी घारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति प्रेम के 
भाव: रखना में पाप समझता हैँ | और इसलिए मेंने अपने इन लेखों में, जो मेरे खिलाफ प्रमाण के 
दौर पर पेश किये गये हैं, जो कुछ लिखा हैं उसे लिख पाना अपना परमस्सौभाग्य समझता हूँ । 

“वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैण्ड और भारत जिस अप्राकृतिक रूप से रह . 

हैं, मेंने असहयोग के द्वारा, उससे उद्धार पाने का मार्ग बताकर दोनों की एक सेवा की हूं । ह 
मेरी विनम सम्मति में जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करना क्तेव्य हूँ उसी प्रकार वुराई से 
असहयोग करना भी कर्तेव्य है। इससे पहले बुराई करनेवाले को क्षति पहुँचाने के लिए 
असहयोग को हिसात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा हूँ। पर मे अपने देशवासियों को यह बताने . 
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की चेप्टा कर रहा हैँ कि हिसा बराई को कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए 
यह भावश्यक है कि हिंसा से विछकुल अलग रहें । अहिसा का मतलब यह हैँ कि बुराई से असहयोग 
करने के लछिए जो कुछ भी दण्ड मिले उसे स्वीकार कर छें। इसलिए में यहां उस कार्य के लिए 
जो कानून की निगाह में जान-बूझ्ष कर क्रिया गया अपराध हैं और जो मेरी निगाह में किसी 
नागरिक का सबसे वड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे सहर्प ग्रहण करने को तंयार 
हैं । आपके, जज और असेसरों के, सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आप-/छोग हृदय से समझते 
हैं कि जिस कानून का प्रयोग करने के छिए आपसे कहा गया हूँ वह बुरा हूँ और में निर्दोप हैं, तो 
आप छोग अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दें और बुराई से अपना सम्बन्ध अलग कर लें; जबवा 
यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हैँ वह वास्तव 
में इस देश की जनता के मंगल के लिए हैं और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो मुझे 
बड़े-से-बड़ा दण्ड दें ।” 
जज ने फैसले में छोक़मान्य तिछक का दृष्टान्त देते हुए गांधीजी को छ: वर्ष करी सजा दी, 
« और श्री शंकरछाल वेंकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुममने का दण्ड हुआ | जुर्माना न 
देनें पर छः मास और । गांधीजी ने गिने-चने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे 
लिए परम सौभाग्य की वात हैँ कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ा गया । उन्हेंने 
जज को सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी धिप्टता के छिए 
धन्यवाद दिया । अदालत में उपस्थित छोगों ने गांधीजी को विदा किया। बहुतों की आंखों में 
आंयू भी भरे हुए थे । 
इस प्रकार गांधीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की गोद में से हटा दिया गया | यह बात अचानक 
ई हो, सो नहीं । स्वयं गांधीजी ने ९ मार्च को “यंग इंडिया' में “यदि में गिरपतार हो गया" 
थीपक छेख में लिखा था कि चीरी-चौरा के मामले में श्री कुंजर की रिपोर्ट निश्चयात्मक है 
और बरेली से कांग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह वात जाहिर हूँ कि वैसे स्वयं-सेवकों का जुलूस 
निकालने में चाहे हिसा न हो पर हिंसा की प्रवृत्ति अवश्य मौजूद है । फलत्: उन्होंने सत्याग्रह बन्द 
करने का आदेश दिया और छिखा कि जैसी हालत है उसमें सत्याग्रह सत्याग्रह! नहीं, दुराग्रह' 
होगा । पर गांधीजी की समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो 
सथास्त्र विद्रोह तक की सराहना करती आई हूँ। अंग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह अरन॑तिक-मी चीज 
दिखाई पड़ी । यदि गांधीजी की गिरफ्तारी से सारे देश में तूफान आ जाता तो बड़े दुःख की बात 
होती । गांधीजी की इच्छा थी कि सारे कांग्रेस-कार्यकर्ना यह दिखा दें कि सरकार की आशंका 
निर्मल है; न हड़तालें हों, न शोरगुल के साथ प्रदर्शन किये जायें, न जुलूस निकारे जायें । यदि 
बारडोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा तो उससे वे तो आजाद हो ही 
जायेंगे, स्वराज्य भी मिल जायगा। गांधीजी ने इन्हीं शब्दों के साथ गिरफ्तारी का आवाहन किया 
था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके देवीशवित-सम्पन्त होने के सम्बन्ध में जो धारणा 
फंली हुई हूं उसका अन्त हो जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगों ने असहयोग-आन्दोलन 
उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता साबित हो जाबगी, और साथ 
ही उन्हें शान्ति और घारीरिक, विश्याम मिल जावगा जिसके सम्मवतः वह अधिकारी थे। और 
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देश ने भी उनकी इच्छा का पालन किंया--उनकी गिरफ्तारी और संजां - पर चारों ओर शान्ति . 


कायम रही। | -/ हु 
का :. जेल जांने के वाद 


गांधीजी की संजा के वाद तीन महीनें तक कार्य-समित्ति काम-काजं को ,दीकं-ठोंके करती 


रही । खह्र-विभांग सेठ जमंनालाल वंजाज के जिम्मे कर दिया गंयां और ५ लाख रूुंपये उंनंके 


हाथ में रखने का निश्चय किया गया.। मलावारं में कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८४:४० १). 
की मंजूरी दी । सेठ जम॑नालालू बजाज ने वकीलों के भरण-पोषण के लिए उदारतापूरवक एकं लोखं . 


रुपया और भी दिया। -खट्दर के अनिवार्य उपयोग” का अर्थ पहनना” लंगाया गंया । असंहयोंगी 


वकीलों को एक वार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हार्थ में न लें, और असहयोगियों को _ 


आदेदग दिया गंया कि वे अपनी पैरवी न करें । एक कमिटी वनांई गई, जिसके जिम्मे इन बातों कीं 


जांच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ--( १) मोपला-विद्रोह होनें के कारण; (२) विद्रोह में 


क्या-क्या रूप धारण किया; (३) सरकार ने विद्रोह को दवांने के छिए फौजी-कानून आदि किन- 
किन उपायों से काम लिया; . (४) मोपलों-द्वारा वलपूर्वक मुसछमान॑ बनाया जाना; (५) सम्पत्ति 


से काम लिया जाय | मध्यप्रान्त. (मराठी) की कांग्रेस-कमिटी ने असहयोग-कार्यक्रम में कुछ संशोधेर्न 


पेश किये । अस्पृश्यता-निवारण-सम्वन्धी योजना बनाने के लिए एक कंमिटी नियक्त की । ७, ८ और 
९ जून १९२२ को ऊूखनऊ में महासमित्ति की बैठक हुई, जिसमें ऊपर लिखी और अन्य सिफारिशों 


पर गौर किया गया । असल में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय -भंगर और संत्यांग्रह के ' 


सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर:से निश्चित करना और उनके विज्ञानं और कंछा को सिहाव- 
लोकन करना | देंशवन्धु दास और विट्ठुलभाई पेटेल जैसे चोटी के- नेता, जिन्होंने असंहयोग को 


बहुत-कुछ संकोच के वाद अपनाया और वाद को उसकी जोरदार पुष्टि की थी, मूल में कुछ - ' 


परिवर्तन करना चाहते थे । वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास - नौकरशांही के गढ़ में 
हो सके । तदनुसार महासमिति-तथा गांधीजी ने शान्ति और संत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज 
की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, अहिंसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रंकट की और 


कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पण्डित मोतीलोल नेहरू ने, जो हल ही में जेल से 


छटठकर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालवीयंजी ने संशोधन किया था । इस भ्रस्ताव में 
सरकार की दमन-नीति को धिक्कारा गया और इस नीति का मृकावलछा करने के लिए किसी-न- 
किसी रूप में सत्याग्रह यो: और इसी प्रकार का कोई उपाय अंपनाया जाय, इस बात को अगस्त के 
लिए स्थगित कर दिया गया । साथ ही सभापति से अनुरोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश 
का दौरा करके वर्तमान. हालत की रिपोर्ट आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया 
जाय । तदनसार सभापति. ने पण्डित मोतीलाल नेहरू, डा० अच्सारी, श्रीयुत विटठलभाई पंटेले, सेठ 


. जमनाछाल वजाज,. चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को मुकरंर किया। - हकीम - 
'अजमलखां को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया । सेठ जमनालछाल ने नियुक्ति स्वीकार न कीं और - 


उनके स्थान.पर श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर को नियुक्त किया गया | सेठ छोटानी शरीक 
न हो सके । + । 0 
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सत्पाग्रह-कमिटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमें मार्च महीने 
को एकवार फिर देख छेना चाहिए । मिं० माण्टेगु ने तुर्की से की गई सेवर्स की सन्धि के सम्बन्ध 
में एक सरकारी कागज का भेद खोलछ दिया था, इसलिए उन्हें २३ मार्च १९२२ को मंत्रि-मण्डर 
से इस्तीफा देना- पड़ा । उस समय तर्की ने यनानियों को करारी हार दी थी। गिरफ्तारियों और 
सजाओं का चारों तरफ दौर-दौरा था । पंजाब में लारेंस की मूति जनता के क्रोध का भाजन बन 
गई थी | थान्ध्र में गोदावरी में राष्ट्रीय झण्डा फहराने से नीकरशाही भड़क उठी थी और करबवन्दी- 
आन्दोलन भी मौजूद था ही । कानून का घासन १०८ और १४४ घाराओं का शासन रह गया 
था । सरकारी कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य अपनी छातारी प्रकट करते थे-वर्योकि कछक्‍्टर 
(इहिप्टी-कमिदइनरं) ही सर्वे-सर्वा बने हुए थे । न्‍्याय-विभाग को अपील करने से कुछ होने की 
सम्भावना थी, पर असहयोगी अपील को तैयार न होते थे । छोगों के बिगड़ उठने का एक कारण 
प्रधान-मंत्री लायंड जाज की स्टील फेम स्पीच' थी | यह इसलिए दी गई थी कि ओडानरू-प्रकुंलर 
नामक एक गदती-पत्र सारी प्रान्तीय सरकारों में घमाया गया था । उनसे ऊँचे पदों पर भारतीय रखने 
के प्रद्न॑ पर राय पूछी गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके । यह बात 
कहीं खुल गई और भारत थीर इंग्लैण्ड के अफसर बिगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए 
छायड जार्ज ने भाएण में कहा कि भारत की सिविरू-स्विस सारे झासन-तंत्र का फौछादी ढांचा 
है । उन्होंने यह भी कहा कि मेरी समझ में तो ऐसा कोई समय न आयगा जब भारत ब्रिटिण- 
सिविल-सविस की सहायता और पथ-प्रदर्शन के बगैर काम चछा सकेगा । ब्रिटिश-सिविल-सबिसे 
का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहना ब्रिठेन की भारत-स्थित बड़ी भारी जिम्मेदारी को 
पूरा करने के लछिए भावश्यक हू | ये जो सुधार जारी किये गये हैं सो उम जिम्मेदारी से छुटकारा 
पाने के लिए नहीं, वल्कि उसमें भारतवासियों को हिस्सेदार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु 
वाइसराय ने भारत में असन्तोप को शान्‍्त करने के लिए छायड जाजे से यह भी कहुलछवा लिया कि 
उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए आश्वासनों और घोषणों पर कोई अप्तर न होगा | छेकिन 
एक के बाद इसरी ऐसी घटनायें होती चली गई जिनसे उत्तेजना वरावर कायम रही । 
वोरसद-सत्याग्रह 
ऐसे सत्याग्रह का जिक्र करना है जिसके साथ वोरसद का नाम जुड़ा हु । यह 
सत्याग्रह १५२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से वोरसद-ताल्लुका में देवर बाबा नाम का एक छठा 
हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ जौर देवर बावा के मुकाबले 
में छापे मारने शुरू कर दिये । पुलिस छाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम 
पर नियुवत्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता छगाना चाहती 
थी, वंयोंकि बड़ौदा रियासत वोरसद के वगल में ही है । अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस 
ओर रेवेन्यू अफसरों ने मिछकर अपराधियों का पता रूगाने की एक तरकीय सोच निकाली । उन्होंने 
देवर बावा को पकड़ने के छिए मुसलमान डाक को मिलता लिया । मुसलमान डाक इस शर्त पर राजी 
हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सद्यस्त्र सिपाही दिये जायें । सधिकारी राजी हो गये । 
चोर को पकड़ेने के लिए चोर मुकरंर किया गया । पर पुलिस के इस नये संगी ने अपने भादमियों 
भीर हथियारों का उपयोग तहसील में और भी घूम-घड़ाके के साथ लृूद्मार करने में किया । 


. शैश्य .. कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 
; हि ह 
“अपराधों की संख्या वढी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गांववालों की - 
भी साजिश है | तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्‍त-पुलिस बैठाई और एक भारी ताजीरी कर भी 
-छोगों, पर गा दिया और वह कर हमेशा की. वेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा । इधर 
'गुजरात के नेताओं को पुलिस और मुसलूमाव डाकू के समझौते का पता चला और-श्री वल्लभभाई | 
पटेल ने इस मामले में सरकार को चुनौती दी । वह वोरसद गये और लोगों से कर न देने: को 
कहा । जिन लोगों को डाकुओं ने घोयलछ किया था. उनके शरीर से गोलियां निकाछी:गई तो सावित 
हुआ कि गोलियां सरकारी हैं। अव कोई सन्देह . न :रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलियां और 
सरकारी रायफलों का उपयोग किया है । श्री वललभभाई पटेछ ने २०० स्वयंसेवक रात-दिन 
' चौकी-पहरा देने के लिए तैनात किये । छोग-बाग कई हफ्तों से शाम से ही घरों के दरवाजे बन्द. 
कर लेते थे । श्री पटेल ने रवाज खुले रखने को राजी.किया | गांववालों ने फोटो की तसवीरों 
द्वारा प्रमाणित कर दिया कि तालल्‍लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई हैं उसके आदंमी भीतर 
से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं और बाहर से भी तालें छूगा देते हैँ, जिससे डांकुओं को भुम हो 
जाय कि घर खाली हैं। वाहर जहां जरा-सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी. चारपाइयों के नीचे 
घुस. जाते थे । फोटो-की तसवीरों के द्वारा ये सारी बातें बिलकुछ सच्ची साबित हुईं । अंतर सरकार 
के आगे दो मार्ग थे । _या तो वह इस प्रकार के . अभियोगः छगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या 
- चुप्पी साथकर अपने-आपको कुसूरवार साबित करती । जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये 
तो वड़ीदा-पुलिस गांवों से झटप्ट रियासत में हटा ली गई ॥ पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी 
रही और ताजीरी कर के लिए सामान कुर्क करती रही । इसी समय वम्बई के गवर्नर लॉड छायड 
भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया । जब उन्होंने बोरसद की कथा 
सुनी तो वहां तत्काल होम-मेम्वर को भेजा, जिसने सारी वातों की तसदीक कराई और उसी समय _ 
पुलिस हटा ली गई । इधर देवर वावा वल्लभभाई और स्वयं-सेवकों के पहुँचते ही वहां से गायब 
हो गया था । हु 
गुरु-का-वास 
इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं ।:एक सत्याग्रह-कमिटी का गरभियों में देश में 
दौरा करना, और दूसरी गरु:का-वाग की घंटना जो अन्त में हुई । शिरोमणि-गुरुद्वारा- 
प्रवन्धक-कमिटी सिक्‍खों का सुधारक-दल था । ये लोगं अपने-आपको अकाली कहते थे । जो सनातनी 
सिवख -थे वे अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्हींका पक्ष करते थे। सुधारक 
सिख सत्याग्रह करके गुरुद्वारों पर दखल करना चाहते थे । कुछ अकालियों ने गुरु-का-वाग के 
गरुद्वारे की जमीन का एक प्रेड़ कार्ट डाला । महन्त ने.पुलिस से शिकायत की । पुलिस ने रक्षा का 
भार छिया । अब सिक्खों के जत्ये अहिंसा का ब्रत॒ लिये पुलिस की टुकड़ियों के बीच में से निंकलते 
. और उन्हें गैर-काननी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता ।- देश में इस दृद्य से सनसनी मच 
गईं | यह अहिंसां का पाठ -था, जो भारत की .बह वीर जाति पढ़ा रही थी जिसने यरोप में जमनों 
से मोर्चे लिये थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की -थी हि हि 
अकालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की |: दस वर्ष 
ब्राद भारतीय राजनीति में जिस लाठढ़ी-चार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कछा में 
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गरु-का-वाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी । अन्त में १९२२ के नवम्बर में सर गंगाराम नामक 
एक सज्जन ने वह जगह महन्त से पढ्ठे पर ले ली और अकाडियों के पेड़ काटने पर कोई 
ऐतराज न किया । 

सत्याग्रह-कमिटी ने. देश-भर का दौरा किया । छोगों का उत्साह भंग न हुआ था। कमिटी 
के सदस्य जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वायत्त हुआ । कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट 
पेश की । आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी, पर ऐसा 
न हो सका और कुछ दिनों बाद कलकत्ते में जब देशवन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर 
पर कुछ लोग एकत्र हुए तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई। कहने हैं कि इस अवसर पर 
पण्डित मोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कॉसिल-प्रवेश के लिए राजी कर लिया गया । 
कुछ समय बाद जब्र रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने बह प्रइन 
था कि कौंसिल के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं ? खिलाफत-कमिटी ने भी इसी ढंग की एक 
कमिटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट में कौसिलों का वहिप्कार जारी रखने की सिफारिश की । 
सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट तैयार करने में जो-जो शवितियां काम कर रही थीं उनके सम्बन्ध में 
विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । हां, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि कई वाजिबव शक्तियां 
काम कर रही थीं। सत्याग्रह-कमिटी की स्रिफारिणें नीचे दी जाती हैं :--- 

१-सत्याग्रह देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक सत्याग्रह के लिए तैयार 
नहीं है, जैसे किसी खास कानून का भंग या किसी खास कर की गैर-अदायगी । हम सिफारिध करते 
हैँ कि प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह-संबंधरी 
थर्ते पूरी होती हों तो वे अपनी जिम्मेवारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मंजूरी दे सके । 

२--कासिलत-प्रवेश (अ) कांग्रेस और खिलाफत अपने गया के  अधिवेशनों में यह बात 
घोषित कर दें कि चूंकि कौंसिलों ने अपने पहल़े सच्च (सेशन) के द्वारा यह दिखा दिया है कि वे 
खिलछाफत और पंजाव-सम्बनन्धी ज्यादतियों की दादरसी में रुकावट बन रही हैं, स्व॒राज्य की 
थीधप्राप्ति में बाधक हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कप्ट-दायिनी साबित हुई हैं, इसलिए 
अहिसात्मक असहयोग के सिद्धान्तों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, जिससे भविष्य में ऐसी 
बुराइयां न उत्पन्न हों, निम्नलिखित उपायों से काम ऊछेना चाहिए--- 

(१) असहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और खिलाफ़त की ज्यादतियों की 
दादरसी और तत्कारू-स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए बौर अधिक-मे-अधिक मसंग्या में 
पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए । 

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक संख्या में पहुँच जायें कि उनके बगेर कोरम पूरा न हो 
सके तो उन्हें कोंसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एकसाथ वहां से चले आना चाहिए और फिर 
किसी बैठक में घरीक न होना चाहिए । वीच-बीच में वे कौंसिलों में केवल इसलिए जायें कि उनके 
रिक्त स्थान पूरे न हो सकें । 

(३) यदि असहयोगी इतनी संख्या में पहुँचे कि अधिक होने पर भी उनके बिना कोरम पूरा 
हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें बजट भी सामिल हो, विरोध करना 
चाहिए और केवल पंजाब, खिलाफनत और स्वराज्य-सबन्धी प्रस्ताव पेम करने चाहिएँ । 
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(४) यदिं अंसहयोगी अल्पसंख्या में पहुँचें तो उन्हें वही करना चाहिएं जो नं6 २:में-बंताया 
गया हैं, और इस प्रकार कौंसिल के बल को घटाना चाहिए । : 78 0-० 
नई कॉंसिलों का निवाचिन १९२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा अस्तावेँ है 
कि कांग्रेस का अधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के' 'बजाय॑  पेहले सप्ताह में हो 
ओर यहं मामलछा एकवार फिर उसमें पेश किया जाय॑ जिससे निर्वाचन के. सम्बन्ध में कांग्रेस अपना 
अन्तिम वक्‍तव्य दे सके।....प्प््र्टः हर के : क 
(हइकीम अजमलखोँ, पंडित मोततीलोल नेहरू ओर श्री विह्वंलभाई पटेल की “सिफ़ारिश) 
(आ) कॉौंसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रंकारँ का परिवर्तन 
न होना चाहिए ८ ६ अटल. 2५ अमर है 
(डा० एमठ6 एु० अन्सारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री एंस० करुंतूरी रंगां आयंगर की सिफारिश) 
३- स्थानिक संस्थाय--हमारी सिफारिश हैँ कि स्थिति को साफ करने के 'लिए यह 
घोषणा करना वांड्छनीय है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को- अंमली शक्ल देने के लिए 
म्यूनिसिपेलिटियों, जिछा और छोकलवोड्डों की उम्मीदवारी के लिए खड़े हों,- पंरन्तुं असहँयोगी 
सदस्यों के वहां आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी खास ढंग के नियम-उपनियम ने बनाये जाये । 
हां, यह जरूरी हैँ कि वे प्रान्तीय और स्थानिक कांग्रेस-संस्थाओं के साथ मिल-जुलंकर काम कंरें। 
४--स्कूल-कालेजों का वहिष्कार--स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि . 
इस मामले में वारडोली के बहिष्कार-प्रस्ताव का पलिन करना चाहिए और मौजूदा जोरदार प्रचोर 
बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करने की संलाह-न देनी व्वाहिए ॥ 
जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया हैँ, हमें अपने राष्ट्रीय विद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिंएँ- कि 
विद्यार्थी स्वयं ही सरकारी स्कृछ-कालेजों से - खिचकर वहां चले आयेँ.। हमें-पिकेटिंग आदि उम्र 
उपायों का अवलूम्बन न करना चाहिए ४ 
| ४--अदाल्तों का वहिष्कार--पंचायतें स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए! और 
'इस ओर लछोकं-प्रवत्ति जाग्रत करनी चाहिए। रो: 
हमारी यह भी सिफारिश हैं कि इस समय वकीलों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, बे उठा 
दिये जाये । हि ५ 8 
; 78 _-मजदर-संगठन--नागपुर-कांग्रेस-द्वारा पास किया गया प्रस्ताव नैं० ८ तत्काल अमल 
'में लाना चाहिए । ; पक 
--आत्मरक्षा का अधिकार-- (अ) हमारी सिफारिश हूँ कि कानून के ' भीतर आत्म- 
रक्षा करने की स्वतंत्रता सबको दी जाये । हां, जब कांग्रेस का काम करे रहे हों, या उसके सिलसिले 
में कोई अवसर उपस्थित हो, तो दूसरी वात हैं। परे इस बात का हमेशा खयाल: रहे कि - इससे 
खलल्‍लमंखल्ला हिंसा की नौबत न आओ जाय । घेर्म के मामले में, स्त्रियों की रक्षा करने में, या 
लड़कों और पुरुषों पर अनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक बल का प्रयोग किसी हालत में मना 
नहीं हैं ।. 
श्री विहलभाई पटेल को छोड़कर सबकी सहमति ) 
(आ) असहयोगियों को कानून के भीतंर आत्म-रक्षा करने का अधिकार रहना चाहिए; ' 
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दार्ते सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिसा की नौबत न आ जाय । और क्रिसी प्रकार 
की शर्त न होनी चाहिए । । 
सो ४ झ् ( श्रो चिहलभाई पटेल ; 
८--अंग्रेज़ी मा का वहिप्कार-- (अ) हम इसे सिद्धान्त-रूप में स्वीकार करते हैं और 
सिफारिया करते हैं कि इस प्रदन को विशेपज्ञों के सुपुर्दे करना चाहिए और उनकी विशद रिपोर्ट 
कांग्रेस के पहले आ जानी चाहिए। ४ 
( चक्रवर्ती राजंगोपालाचार्य को छोड़कर सबकी सहमति ) 
(आ) . विशेषज्ञों के सारी वातों के संग्रह करने और उनकी जांच-पड़ताछ करने में कोई 
हानि नहीं है, परन्तु महासमिति-द्वारा सिद्धान्त-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगी 
और आन्दोलन को हानि पहुंचेगी ।” 
( चक्रतर्ती राजगोपालाचार्य ) 
इस पर से यह स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान-हूप से 
बेटे हुए थे। पर दोनों थे असहयोग के ही दल; और सरकार से सहयोग करने को दोनों में से 
कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दर असहयोग की कमान में एक 
दूसरी डोरी चढ़ाकर उससे नौकरथाही के गढ़ कौंसिछों के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थक 
था । स्थानिक वोडों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई उनकी कल्पना तो पहले ही 
से की जा सकती थी | कांग्रेसियों और असहयोगियों ने म्यूनिसिपैलिटियों और स्थानिक बोर्डो के 
लिए खड़ा होना आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर ये अस्पतालों में खददर कौर नौकरों के 
लिए खादी की वर्दियों के व्यवहार पर जोर देते, ऑफिसों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का आग्रह 
करते, स्थानिक और म्यूनिसिपल स्कूलों में चर्खा और हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करते और 
यदा-कदा गवरनरों और मिनिस्टरों के आगमन का वहिप्कार करने पर जोर देते । इस प्रकार 
इन्होंने सरकार की नाक में दम करना आरम्भ कर दिया था। पर इन सारी कारबाइयों से केवल 
उनके रुख का पता लूगता था, कोई ठोस काम होता नजर न आता था । 
महासमित्ति की बैठक १५ अगस्त को होनेवाली थी, वह नवम्बर तक के छिए झुक गई । 
उस मदह्दीने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को कमिटी की ऐतिहासिक वबैठके हई 
कांग्रेस-कमिटी की चर्चा क्‍या थी एक प्रकार का टूनमिण्ट था, जिसमें अपने-अपने पश्ष के योद्धाकों 
को ध्यान-पूर्वक छांठा गया था । पहले दिन की बैठक इण्डियन एसोंसियेशन के कमरों में हरई, पर 
वहां खुली हवा न मिलती दिखाई दी, इसलिए बाकी चार दिन की बैठक १४८ रसा रोह़ में 
देशवन्धु चित्तरंजन दास के भव्य भवन में शामियाने के नीचे हुई । वैसे वृद्ध नेहरे और से 
चोटी के नेता कौंसिल-प्रवेश के कार्यक्रम की पुष्टि कर रहे थे, और उनकी - सहावबता पर उनका 
पुराना सहयोगी महाराष्ट्र था; परन्तु एक तो गांवीजी जेल में थे, फिर उनके प्रति उनके अनुयाध्रियों वी 
श्रद्धा और भवित ने भी जोर लगाया, असहयोग का कार्यक्रम छशयक् था और दूसरी ओर का कार्दे 
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क्रम ऐसा जोरदार नहीं घा। फिर इन सबसे वदुकर बाधाओं के मौजूद रहते हुए भी रूध्ष्य के नजदीक 
जा जाने और अन्त में सव कुछ होम देने वात निम्बय अधिकांश असहयोगियों के पास था । इन सब 
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बातों ने मिलकर ऐसा सुदृढ विरोध तैयार कर दिया जिसपर काबू पाना न नेहेरजी को प्रसिना 
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के लिए सम्भव हो सका, न देशवन्धु दास के प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए । पांच दिन की उंधेड- 
बुन, नुकताचीनी, तानाजनी और वाक्‌-प्रह्ारों के वाद कमिटी ने निर्णय किया कि देश सामूहिक 

: सत्याग्रह के लिए तैयार नंहीं हैं। पर-कमिटी ने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया 

: कि यदि कोई मौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेवारी पर सीमित रूप में सत्याग्रह की मंजरी दे 
सकती हूँ, वशतें कि उस सम्बन्ध में लगाई गई सारी शर्तें पूरी होती हों । कौंसिल-प्रवेश का अधिक 
जटिल प्रश्न गया-कांग्रेस के लिए मुल्तवी कर दिया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी माल के वहिष्कार 

- का प्रइन, स्थानिक वोडों में प्रवेश करने का प्रश्न, स्कूछों, कालेजों और अदालतों के वहिष्कार का 

प्रइन, कांग्रेस का काम करते समय को छोड़कर अन्य * हर समय कानून के भीतंर आत्म-रक्षा करने 

के अधिकार का प्रइन--ये सब भी मुल्तवी कर दिये गये । -वोर्डो में प्रवेश प्रश्न को स्थगित इसलिए 

किया गया कि जिससे रचनात्मक कार्य में बाधा न पड़े । इस. प्रकार सत्याग्रह-कमिटी. की चर्चा ह 

समाप्त हुईं, जिसमें कांग्रेस के: १६,०००] खर्चे हुए । 

* गया-कांग्रस 
गया-कांग्रेस का जिक्र करने से पहले कार्य-समिति की बैठकों का पूरा विंवरण दे देना ठीक 
होगा । - गुरु-का-वाग-काण्ड की जांच करने के छिए एक प्रभावशाली कमिटी मृकरंर की गई 
अमृतवाजार पत्रिका के वयोवृद्ध देशभक्त सम्पादक मोतीछारू घोष की मृत्यु पर शोक-प्रकाश 
किया गया, और मृलतान में हिन्दू-मुस्लिम-एकता कराने के लिए एक कमिटी मुकरर की गई । 

: पिछले दो वर्षों से हिन्दू-मुंसलमानों में जैसा सराहनीय मेल रहा था वहं १९२२ के मुहरंमों 
में मुलतान में भंग हो गया; दंगा हुआ, आदमी मरे और खूब लूटमार हुईं। यह बड़े शोक की 
वात हुई | छाख कोशिशें की गईं, पर बेकार साबित हुईं | इण्डिया १९२२-२३” नामक पुस्तक 
में लिखा है--“गांबीजी नें जिस इमारत को इतने परिश्रम से तैयार किया था वह बुरी तरह से 
नष्ट हो गई ।” जिस प्रकार १९१७ के सितंम्वर से हर महीने की १५ वीं तारीख को एनी वेसेण्ट- 
दिवस , जवतक एनी बेसेण्ट छट न गईं, मनायां जाता रहा, उसी प्रकार १८ अप्रैल के बाद से प्रति 
मास की १८ वीं तारीख को देश-भर में गांधी-दिवस मनाया जाता रहा। “एक दूसरी महत्वपूर्ण 
घटना यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू युवराज का बहिष्कार करने के सिलसिले में मिली सजा 
भगतकर लौटे तो १९२२ की मई में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । उनकी 
गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए लिखा हुआ था। पर उनपर मुकदमा चक्ाया 
गया “बमंकाने और रुपया वसूल करने की कोशिश में सहायता देने” के छिए ! उन्होंने एक 
व्याख्यान में विदेशी दकानों पर घरना देने का इरादा जाहिर भी किया था उन्होंने एक कमिटी 
की मीटिंग का सभापतित्व भी ग्रहण किया था, जिसमें कपड़े के व्यापारियों से अपने नियमों के 
अनसार जर्माना मांगने के लिए एक पत्र लिखने का निवपचय किया गया था। मामलां ताजीरात- 
हिन्द की ३८५ धारा के अनुसार चछाया गया । असली बात यह थी कि उनपर विदेशी कपड़ों की 
इकानों पर पिकेटिंग करने -के लिए मामछा चलाया जा रहा था।। उन्होंने १७ मई १९२२ को 
अदालत में बड्ा ही सुन्दर वयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस ग्रकार अवसे दंस साल क् 
पहले वह हैरो और केम्ब्रिज की सभ्यता में पले हुए अंग्रेज हो गये थे, और किस प्रकार दस वर्ष 
के समय में भारत-सरकार-की वत्तेमान. शासन-प्रणारू के कट्टर शत्रु (वागी) हो गये। उन्होंने 
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कहा-- मुझें अपने सौभाग्य पर स्वर्य ही आाइचर्य होता है। स्वतंत्रता के युद्ध में भारत की सेवा 
करना बड़े सौभाग्य की वात पैर उसकी सेवा महात्मा गांवी जैसे नेता के नेतृत्व में करना 
दगने, सौभाग्य की धात हैँ । परन्तु प्यारे देश के लिए कप्ट सहना !/ किसी भारतीय के लिए 
इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अपने गौरवपूर्ण लक्ष्य की सिद्धि में उसके प्राण 
चले जायें ? 

१९२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने ढंग की निराली थी । 

प्रतिनिधियों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा होहल्ला मचा और सबसे अधिक मत-भेद 
उपस्थित हुआ वह कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी समस्या थी । कलकत्तेवाली महासमितति की बैठक मे यह 
समस्या कांग्रेस के अवसर के लिए मुल्तवी कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले पर और अन्य मामलों 
पर निर्णय करने के लिए पांच दिन तक बैठना पड़ो | कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि यदि 
कौंसिल-प्रवेश की इजाजत दे दी गई तो असहयोग की योजना भंग हो जायगी, इसछिए वे इस बात 
पर जोर देते थे कि कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रतिवन्‍्व न उठाया जाय । कुछ ऐसे व॒द्धियाली व्यवित् 
थे, जो कहते थे, कि हम कींसिलों में जाकर न शयय लेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और इस ढंग से शत्रु 
को पराजित कर देंगे । इसके वाद उन जोशीले राजनीतिज्ञों की वारी थी, जो कहते थे कि हम 
कौंसिलों पर कब्जा कर छेंगे, मंन्रि-मण्डलों और मंत्रियों को तहस-नह॒स कर देंगे, शोर को उसकी 
मांद में जाकर पराजित करेंगे, रुपये की मंजूरी न देंगे और घिब्कार का प्रस्ताव पास करेंगे, और 
सरकारी यंत्र का चलना असम्भव कर देंगे । 

देशवन्धु दास ने जो भाषण पढ़ा वह तक, अव्ययन और व्यावहारिक आदर्शवाद में अपना सानी 

हीं रखता । यद्यपि असहयोग की नाव को दूसरी ओर ले जाने के विरुद्ध अनेक शक्तियां जुट गई, 

तो भी एस० श्रीनिवास आयंगर और पण्डित मोतीलाल नेहरू की प्रतिभा के वावजूद वह नाव अपने 
रास्ते चलती रही | एस० श्रीनिवास आयंगर ने संशोश्न पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारी के लिए 
खड़े हो परन्तु कौंसिलों में स्थान श्रहण न करें। पण्डित मोत्तीलाल नेहरू कुछ घर्तो के साथ इसपर 
रजामन्द हो गये। श्रीनिवास आयंगर ने एक वर्ष पहले मदरास-कौसिल से इस्तीफा दे दिया था 
अपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी० आई० ई० की उपाधि त्याग दी थी और बधाइयों क॑ 
वर्षा के मध्य आन्दोलन में पैर रक्खा था | खिलाफतवाले जमेयत-उल-उलेमा के प्रभाव में थे जिसने 
फतवा निकाछा था कि कौंसिल-प्रवेश ममनून हैं, हराम नहीं है । पर गया में किसीकी ने चली । 
गांधीवाद का चारों ओर दौर-दौरा था | हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस वा अपने नेता 
के अनुपस्थित होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कृतध्नता होगी । स्वर्गीय मोत्तीछाझ घोष और 
अम्विकानरण मुजुमदार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तों को साधु- 
वाद दिया गया । 

गहीद अकालियों की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके 
अहिसा का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई । कमालपायथा को उसकी सफलता के 
लिए बधाई दी गई । कौंसिलों का वहिप्कार करने को कहा गया। सरदार को चेतावनी दी गई कि 
वह और अधिक ऋण न ले, और छोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी कौसिलों के दाम 


पर जारी किये गये नौकरभगाही के ऋण में रुपया न लगाने के स्िए बहा गया। गस नवम्बर की 
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महासमिति के सत्याग्रह-सम्वन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से .पुष्टि की गई। इस बीच में देश से श््स 
कार्य के लिए रुपया. और आदमी एकत्र करने को कहा गया | कालेजों और अदालतों का बहिष्कार 
जारी रहा और नवम्बर में आत्म-रक्षा-संवंधी अधिकार के-विषय में जो कुछ निश्चित किया.गया था 
उसे मान लिया गया.। मजदूरों का, संगठन करने के लिए एण्डेहूज साहव, श्री सेनमप्त और चार 
दूसरे सज्जनों की कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानसार वंढाया जा सकता था। दक्षिण-अफीका 
और काबुल की कांग्रेस-संस्थाओं को कांग्रेस के-साथ शामिल किया गया और उन्हें कांग्रेस में क्रमश 
१० और २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार: दिया गया । ॥ 
जिस समय देशवन्धु दास. ले: गया-कांग्रेस का सभापततित्व ग्रहण. किया .था .उस-समय उनकी 
जेव में वास्तव में दो- महत्वपूर्ण त्वपूर्ण कागज थे । एक था सभापति का भाषण और. दूसरा:था. सभापति- 
. पद से त्याग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम .भी. थे. यह .किसीको आशा. 
न थी कि दास जैसे व्यक्तित्व का - पुरुष, पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री विद्वुकभाई. पटेल.जैसे 
चोटी के आदमियों का सहारा पाकर भी, जनता के : आगे चुपचाप सिर झुका - देगा और कौंसिल- 
वहिष्कार के -लिए राजी, हो जायगा । फलूत: एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया । 
श्री दास के जिम्मे वंगाल की प्रांतीय कौंसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली 
और दिमला पर धावा बोलने, का काम दिया. गया -। : 5०३8 “का कक 
१९२२ का,साल खत्म करने से पहले यहां राजनैतिक कैदियों और जेल. के नियमों :का ज़िक्र 
करना ठीक. होगा । पिछले सालों की तरह भव सरकार राजनैतिक शब्द से उतना नहीं वचती थी । 
उनके साथ अव अधिक उदारता का व्यवहार किया जानें लगा | पर इनमें वे कैदी, शामिल न थे जो 
. हिसात्मक कार्यो के लिए, या जमीन-जायदादःआदि के मामलों में, ग्रा सैनिकों या. पुलिस को फुसलाने 
के मामले में, या किसी को डराने-धमकाने के ,सिलसिले में दण्डित हुए थे.। किस कंदी के साथ कसा 
व्यवहार किया जाय,.यह उसके अपराब, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और चरित्र के ऊपर .निर्भेर किया 
गया । इस तरह चुने हुए कैदियों को मामूली कैदियों से अलग रक्‍्खा जाता:था .ओऔर्‌ उन्हें पुस्तक 
रखने, अपना खाना खाने-और विछौना इस्तैमालू करने, समय-समय प्र चिट्टियां' लिखने भौर इष्ट- 
मित्रों से-मलाक़ात करने की अधिक. छूट: दी गई । उन्हें कठिन. परिश्षम से वरी किया: गया । हमने 
भारत-सरकेार की इन सारी हिदायतों को . विशद रूप .से इसलिए -दिया हूँ कि उनका पालन जेल- 
| अधिकारियों ने :अधिकांग कैदियों के सम्बन्ध. में न, उस समय किया-था, न वाद को । वाद को तो 
सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से- इनकार .कर-दिया। / , .. - वन दा 
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७ छ+ २, श् ६ अर 
कोसिलों के भीतर असहयोग---१ ६२३ 
ख़िलाफुत का अचानक अन्त--महासमिति को फ्रवरी में पैदक--समकोौता-- 
महासमिति ने कोसिल-प्रवेश के विरूद्ध प्रचार का निपेघ किया--कांग्रेस का विशेषाधिवशन 
गपुर में करना निश्चित हुआ--तामिलनाड का विद्रोह--महासमिति की नागपुर में बेंठक-- 
विशेष कांग्रेस करने के विचार का विरोध--महासमिति की ज़ास बेध्क चुलाई गई--विछी 
स्थान नियत हुआ--नागपुर-सत्याग्रह- चिंदेशों में भारतवासी--द्विली में खास अधिबेशन--- 
दिल्ली के प्रत्ताव ने अनुमति दी-मुख्य प्रस्ताव--अन्य प्रस्ताव--कांग्रेस फे विभागं-- 
अकाली-आन्दोलन-ुरुद्वारों पर संघर्ष--गुरु-का-बाग़ा का मामला--मि० मेकफरसन का 
प्रमाणपन्न--अखण्ड पाठ जुर्म है । 
सममोते का यत्न 

दा के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत-भेदों ने फिर 
गंदा कर दिया था । १९२२ में मुलतान में दंगा हो ही चुका था १९२३ के मुहूर्रुमों 
में बंगाल और पंजाब में भयंकर दंगे हुए । १९२२ में खिलाफत के प्रइन का अचानक अन्त हो गया 
था। १९२२ के अवतूबर में मुदानिया में अस्थायी संधि हुई । २० नवम्बर को छूसान में मित्र-राप्ट्रों 
की एक परिपद्‌ हुई । यहां दो महीने तक वात-चीत होती रही । इसी अवसर पर अंगोरा-सरकार 
के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की वागडोर अपने हाथ में ले छी ओर तुर्की के सुल्तान को एक 
अंग्रेजी जहाज में छिपकर प्राण बचाने के लिए माल्ठा भागना पड़ा । उसके बिदा होते ही बह 
सुलतान और खलीफा दोनों पदों से च्युत कर दिया गया । उसका भमतीजा अब्दुल्मजीद एफेन्डी 
नया खलीफा चुना गया । घुलतान का अस्तित्व समाप्त हो गया भीर तुर्की में प्रजातंतर हो गया । 

इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहबी बातों तक ही सीमित रह गई। 
गया में अपरिवत्तंनवादियों की जो विजय हुई वह स्वायी साबित न हुई । १ जनवरी १९२ 
को महासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रेद्ल १५०२३ त्तक २० लाख रुपया एकत्र किया जाय 


जता 


और ५०,००० स्वयंसेवक भर्ती किये जायें। कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा दाम सौपा गया । 

उसे यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई सास मौका भा पड़े तो 

सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्‍ली की कड़ाई को डोला कर दिया जाय | डॉ० बन्‍्तारी को दसरी बैठक के 

लिए एक राष्ट्रीय-पेक्ट का मसविद्या तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जमूरी बात 

सभापति का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विषय-समिति को अपनी स्वराज्य-पार्दी बा़ीयोजन 

बता दी थी, इसलिए पदन्याग आवश्यकय ही था । पर त्याग-पत्र पर विचार महासमित्ति की २७ 
५५ ह॒ 


है )। ५ 
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फरवरी १९२३ को इलाहाबाद में होनेवाली वैठक के लिए स्थगित कर दिया गया । इस बैठक में 
आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अप्रैछ तक किसी ओर से कौंसिल- 
सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस वीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का बाकी हिस्सा दोनों दल प्रा 
करने को स्वतंत्र रहें । कोई किसीके काम में दखछ न दे । ३० अग्रैछ के वाद जैसा-तय हो उसके 
अनुसार दोनों दल अपना रवैया रकक्‍खें। 

इस समय तक मोलावा अवुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छट 
गये थे । खहासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया। -  + 

इबर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फंछाया गया। इस काम क्के लिए जो 
शिप्ट-मण्डल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्साद; चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ 
जमनालाल वजाज और श्री देवदास गांधी थे । इस शिष्ट-मण्डल ने देशभर का दौरा किया और 
तिलक-स्व॒राज्य-कोप के लिए काफी चन्दा इकट्ठा किया | मई १९२३ को वम्बई में हुई कार्य- 
समिति की बैठक में इसने अपने कार्य की रिपोर्ट पेश की थी । . हे 

१९२३ की २५, २६ और २७ मई को कार्य-समिति की बैठक के साथ ही महासमिति की 
एक बैठक हुईं, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के अवसर पर मतदाताओं में कौंसिल-प्रवेश- 
प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उसपर अमल न किया जाय । इस बैठक में कोई 
महत्वपूर्ण वात नहीं हुई । हां, मध्यप्रान्त के स्वयंसेवर्को- को नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह जारी रखने 
के लिए बधाई दी गई और साथ ही देश के स्वयंसेवकों को आवश्यकता पड़ने पर नागपुर-सत्याग्रह 
में भाग लेने को तैयार रहने का आदेश दिया गया । 8 हे 

वम्बई के इस समझौते से कई प्रान्तीय कांग्रेप-कमिटियां स्वभावत: ही क्षुव्ध हुई । वाद को 

ताग्रपुर में महासमिति की बेठक हुई, जिसमें २६ मई के समझौते वाले प्रस्ताव को जायज और 

है उपयुक्‍त समझा गया और इस वात की जोरदार शब्दों में घोषणा की गई | पर इसी कमिटी में अचा- 
नक एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया. गया था। 
इस प्रस्ताव के अनुसार अगस्त में वम्बई में कांग्रेस का एक़ विशेष अधिवेशन करने का निश्चय 
किया गया, जिसमें कौंसिल-त्रहिप्कार के प्रइन पर विचार किया जाय ,। मौलानो अबुरूकलांम 
आजाद को इसका सभापति चुना गया भौर कार्य-समिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कारंवाई करने 
का अधिकार सॉंपा गया | | बी 

जैसी आशंका थी, विशेप अधिवेशन करने के इस अचानक निश्चय ने काफी विरोध उत्पन्न 
कर दिया ! बोटों की संख्या में इतना कमर अन्तर था कि इससे यह विरोध और प्रवकू हो गया । 
इन दो कारणों को लेकर अगस्त में विजगापट्टम में महासमिति की एक खास बेठक करने का 
निइचय किया गया । ३ अगस्त-को इस बैठक में जो कार्रवाई हुई उसके सम्बन्ध में दफ्तर की 
रिपोर्ट कहती हैँ--'सभापति ने कहा कि इस सभा को बुलाने की अवश्यकता के विपय में जो सज्जन 
बोलना चाहें, बोलें । जव और कोई न उठा तो चक्रवर्ती राजगोपाछाचार्य ने एक प्रस्ताव पेद्य किया, 
जो अनुमोदन के बाद पास हुआ । उसके अनुसार सितम्बर में (अगस्त में नहीं) विशेष अधिवेशन 
के अनुकूल निडचय हुआ । यदि स्थान के सम्बन्ध में कोई दिकक्रत हो तो सभापति.को अधिकार 
दिया गया कि वह बैठक किसी और स्थान पर करें । इस प्रस्ताव को चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने 


याय ४ : कासिजों के भीतर असहयोग--१६२३ म्र्७ 
उल्लेखनीय वात है कि मीटिंग के सभापति देशभक्त 


पेश किया, यह मार्के की वात थी । यह भी 
वत्तंनदादी थे । 


कोंडा वेंकटपय्या जैसे कदर अपरिवर्तं 


श शा 


दी 
माडा-सत्याम्रह 
कांग्रेस का विशेष जधिवेशन वम्बई में नहीं, दिल्ली में हुआ । पर पहले हमें उस समय की 
महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहिए । इसमें नागपुर-सत्यात्रह की ओर हमारा ध्यान सबसे 
पहले जाता है। नागपुर की पुलिस ने १ मई ११२३ को १४४ धारा के अनुसार सिविल लाइन्स 
में राष्ट्रीय झ्षण्डे समेत जुलूस के जाने का निषेध कर दिया। स्वयंसेबक्तों ने कहा-हमें अधिकार 
हैं, जहां चाहें झण्डा ले जायेंगे । बस, गिरफ्तारियां और सजायें बारम्भ हो गई | बात-की-बात 
में इस घटना ने आन्दोलन का रूप घारण कर लिया जिसे पहले कार्य-समित्ति ने, जँसा कि 
कह आये हैं, भाश्षीवाद दिया और फिर महा-समिति ने अपनी ८, ९१ और १० जुलाई की नागपुर- 
वाली बैठक में । कमिटी ने आन्दोलन को सफर बनाने के लिए उसकी सहायता करने का 
मिश्चय किया और साथ ही देश को जआवाहन किया कि आगामी १८ तारीख को जो गांधी- 
दिवस होनेवाला है, उसे झण्डा-दिवस कहकर मनाया जाय ॥ प्रास्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आन्ना 
हुई कि उस दिन जुदूस निकालकर जनता-ह्वारा झण्डे फहरायें । इस समय तक इस सत्याग्रह 
के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठनी को उनकी 
सजा पर बधाई दी। सेठजी की मोटर ३,०००॥ जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई 
पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली छगानेवाला न निकला ओर अन्त में उसे काठियावाहू छे 
जाया गया । नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमित्ि 
देश का जो आवाहन किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सात्याग्रही जाकर गिरफ्तार होने 
लगे और इन्हें कप्ट भी काफी मिले । नागपुर झण्डा-सत्याग्रह शीघ ही एक अखिल-भारतीय धान्दोल 
हो गया और श्री वललभभाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मेवारी लेने का अनुरोध किया गे 
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देश के कोने-कोने से स्वयंसेवक भेजें जा रहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की जो बंठफक 
उसमें श्री विद्वुलभाई- पटेल को उनके लागपुर-सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के ६ 
साधुवाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार र्थत् पर मौजूद रहकर संचादक 


पे 


त्ड्ा 
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वल्‍लभभाई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जछूसवानों को 
इजाजत मांगनी चाहिए । कांग्रेस कहती थी कि सड़का सबके लिए है; हमें बधिकार है, जहां 
चाहेंगे वर्गर किसी रुकावट के जायेंगे । एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया । बल्दभ- 


भाई पटेल ने जनता की सारी गरुतफहमी दूर कर दी और १८ तारीस के छिए जुस्दूस का मार्ग 
निश्चित कर दिया | दफा १४४ अभी वदस्वृर लगी हुई थी; वही नहीं, उसे हाल ही दुवारा लगाया 
गया था। पर इतने पर भी १८ त्तारी इस को जाने दिया यया । बाद को इस विपसय को 
छेकर खूब हो-हह्ला मचा । अथगोरे असद्वार कहते थे, सरदार की जीत हुई, उ्योक्ति मांग्रेम मे 


रे 


इजाजत की दरस्वास्त की; और कांग्रेस का कहना था दि ऐसा कभी नहीं किया गया, जोर ठोक 


का हे मं 


भी वही था | दिल्ली-आंग्रेस मे नागपुर थे सण्झा-सप्यग्रह के धआयाजबत ओर स्वर्न॑स्िदरतों को अप 


कार्ता-पूण घलिदान और छर्ड-सहिए्यता द्वारा यद्ध को घनत सके निवाश्ने और इस 


देश के गौरव की रक्षा करने के लिए हृदय ने बधाई ही । 
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प्रवासी भारतीय - । 

जुलाई, अगस्त और सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में... कुछ- महत्वपूर्ण हल-चल 
हुई, जिसकी और कांग्रेस का ध्यान खिन्चा रहा । केनिया में अवस्था दिन-पर-दिन बुरी होती जा 
रही थी। यहां के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत दिनों से असंतोपजनक थी । यह उपनिवेश 
जो इतना आंवाद हो गया उसका श्रेय भारतीय मजदूरों और-भारतीय धन को बहुत कुछ था | कई 
मामलों में भारतीयों ने ही सबसे पहले वहां कदम आगे बढ़ाया था::और .यूरोपियनों, की अपेक्षा वे 
आवादी में अधिक थे । मि० विन्स्टन चचिल ने सिक्ख सेनिकों की वीरता की, :हिन्द्स्तानी व्यापारी 
की, और हिन्दुस्तानी महाजन की, जो यूरोपिंयन निवासी तक को रुपया उधार देता था, जो 
सराहना की थी और उन स्थांनों से जहां भारतवासी विश्वास करके कानूनन बस गये थे,उन्हें जान- 
वूझकंर निकाल बाहर करने की नीति का उन्होंने जो विरोध किया था, उसका भारतीय कौंसिल 
में नरम-दल के राजनीतिज्ञों ने खूब विस्तार के साथ जिक्र किया-। भारतवासियों को इस उपनिवेश्ञ 
के उस हाईलेण्ड्स (ऊँची भूमि) की खेती योग्य जमीनें देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, .जो 
युगाण्डा को जानेवाली सड़क के दूसरी ओर तक चली गई हैं और जहां कपास: की- खे तियों में 
भांरतीयों का काफी घन लगा हुआ है,उससे भारतीयों में वड़ा असंतोप फैला | यह आशंका की जाने 
लेगी कि यरोपिनों की अंसहिष्णुता के कारण कहीं केनिया में भारतीयों को अनिवार्यत्ः -अलग- वसने, 
मताधिकांर से हाथ धोने और अपना (नये भारतवासियों का) वहां-आना बन्द करने के लिए वाध्य 
न होना पड़ें। जिन चचिल महोदय ने सामूज्य-परिषद्‌ की यह वात स्वीकार की थी कि भारत को 
सामूज्य में बरावरी का दर्जा देना और उन भारतवासियों के सम्बन्ध में,जो कानूनन आकर बसे हैं, 
कड़ाइरया पैदा करना--दोनों बातें एक-दूसरे के विरुद्ध हें, वही. १९२१ में औपनिवेशिक मंत्री थे १ 
१९२३ के भारम्भ में उन्होंने केनिया के गवर्नर को बुला भेजा । गवर्नर के साथ अंतिम समझौते की 
शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूरोपियन और भारतीय प्रतिनिधि भी गये | भारंतीय (बड़ी) कौंपिल ने 
भी एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजा, जिसके सदस्य माननीय श्रीनिवास शास्त्री थे केनिया के प्रतिनिधि- 
मण्डल ने एण्डरूज साहब से अपने साथ चलने का आग्रह-किया । एण्डरूज साहब ने इस हँसियत से 
केनिया के भारतीयों का जो उपकार किया उसके लिए कार्य-समिति ने १९२३ के अप्रैल में उनको 
धन्यवाद दिया । ह 

यह समस्या इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्‍योंकि रोडेसिया, टांगानिका, 
न्यासालैण्ड, यगाण्डा और केनिया का एक बड़ा यूनियन बनाने की वातचीत हो- रही थी । युगाण्डाः के 
प्रवासी भारतवासियों की अवस्था केनिया-प्रदत के निपटारे पर निर्मर थी । “अलूग. रखने” का जहर 
इस उपनिवेश में भी काम कर रहा था । कम्पाला की बस्ती में यूरोपियन आवादी से दूर एक जगह 
एशियावालों के छिए नियत कर दी गई थी । भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा-पढ़ी 
बेकार गई। १९२१ में ठांगानिका में छॉर्ड मिल्नर के आश्वासन पर भारतवासियों ने शत्रु की 
जमीन-जायदाद खरीद ली थी । अब दीन आडिनेन्स “आशिक प्रयोजन के लिए” जारी किये गये;- 
जिनके द्वारा भारतीयों के वरावरी के अधिकार छीनने की चेप्टा की गई । इसके सम्बन्ध में व्यापक 
हड़ताल की गई जो १९२२ के अप्रैल तक जारी रही | पहले दर्ज में भारतीयों के सफर करने का 


है कर] 


ममानियत की गई, पर वाद को यह मुमानियत उठा दी गईं। 
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“ हमने यह सब विस्तार के साथ इसलिए दिया है कि आस्त १९२३ में ही कांग्रेस ने इस 
मामले में निशचयात्मक कार्रवाई आरम्भ की थी । इस विपय पर महास्मिति ने जो प्रस्ताव पास 
किया वह इस प्रकार हैं :-- 

“कैनिया के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यह प्रकट है कि 
ब्रिटिश-सामाज्य में भारत के लिए बराबरी और सम्मान का स्थान मिलना सम्भव नहीं है | अतएव 
इस महासमिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध देशभर में जोरदार प्रदर्शन किया जाय ।” 

कमिटी नें बताया कि २६ भगस्त को देशभर में हड़ताल की जाय और जगह-जगह सभायें 
की जाये जिनमें जनता से ब्रिटिश सामूज्य-प्रदर्शिनी में, सामाज्य-परिषद्‌ में और सामाज्य-दिवस में 
भाग न लेने को कहा जाय | 

ह विशेष अधिवेशन 

अब हम दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन की चर्चा करते हैँ । यह अधिवेशन सितम्बर के तीसरे 
हँपते में हुआ । सभापति मौलाना अबुलकलाम आजाद थे जो बड़े मुसलमान मौलवी हैं। बंगाल 
और दिल्ली में इनकी एक-समान ख्याति और मान है। कांग्रेध के दोनों दल इनकी बुद्धि और 
निष्पक्षता के कायल थे । कौंसिल-प्रवेश का समर्थन करनेवाले दल ने विना कठिनता के कांग्रेस से 
अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि “जिन कांग्रेस-वादियों को कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध 
घाभिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निर्वाचनों में खड़े होने और अपनी 
राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा 
प्रचार बन्द किया जाता हैं ।” साथ ही यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने 
में दूनी शवित से काम लेना चाहिए | पण्डित रामभजदत्त चौधरी के स्वगंवास, जापान के भूकम्प, 
महाराजा नाभा के जबरदस्ती गद्दी छोड़े और बिहार, कनाडा और वर्मा में बाढ़ आने के सम्बन्ध 
में सहानुभूति और समवेदना-सूचक प्रस्ताव पास किये गये । एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके 
सुपुर्दे सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दोलन संगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की वत्सम्बन्धी हलचल को 
व्यवस्थित करने का काम हुआ । एक और कमिटी नियुवत हुई जिसके जिम्मे कांग्रेस के विधान में 
परिवत्तेन-परिवद्धंन करने का काम हुआ । एक दूसरी कमिटी राप्ट्रीय-पैक्ट तैयार करने के लिए 
नियुक्त की गई। समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई क्रि साम्प्रदायिक मामलों में बड़े संयम से 
काम लिया जाय और जिलछे-जिले में मेल-कमिटियां मुकरंर करने की सलाह दी गई । शिरोमणि- 
गुरुद्वारा-प्रवन्धक कमिटी ने जांच के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया ' 
गया था। अकाली छोग दमन का जिस साहस और अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके 
लिए उन्हें एकबार फिर बधाई दी गई । खद्दर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार 
करने पर जोर दिया गया, और एक कमिटी देशी माल बनानेवालों को उत्तेजन और खासकर 
अंग्रेजी माल का बहिष्कार करने के लिए सबसे वढिया उपाय निश्चित करने को मुकरंर की गई । 
झण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई और जेल से छूटे नेताओं का, 
खास कर लछालाजी और मौलाना मुहम्मदअली का, स्वागत किया गया । 

केनिया के सम्बन्ध में क्रोध और तुर्की के सम्बन्ध में हर्ष प्रकट किया गया । दो कमिटियां 
और भी नियुक्त की गई जिनमें से एक के सुपुर्द हिन्दू-मुस्लिम-कलह को रोकने का काम, जो अब 


श३० 2. कांग्रेस का इतिहासं : भांग ३ 


फिर शुरू हो गया था, और दूरी क्े सुपुर्दे शुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध आन्दोलूनों में वछ का प्रयोग करने 
की सत्यता की जांच करने का काम हुआ । शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रक्षक-दलू 
बनाने और शारीरिक बल की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया । 
इस प्रकार दिल्‍ली में कांग्रेस के क्रम को फिर से निश्चित करने का मार्ग सफल हो गया । 
गया-में जो बगावत की गई थी अब वह रूगभग फलित हो गई । दिल्‍ली के प्रस्ताव इस बात के 
प्रमाण थे. कि जिनके हाथ में शवित थी उनके दृष्टि-कोण में परिवत्तेच्न हो चला है । इतनी सारी 
कंमिटियों--कुल मिलाकर पांच--की नियुक्ति ही इस वात का सवृत थी कि नये सिरे से फुरसत 
निकाली गई है, जिसका उपयोग-उन कमिटियों के सुपुर्दे किये कामों की जांच-पड़ताल करनें की 
अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता । कांग्रेस की कारंवाई कौंसिल-प्रत्रेश से आरम्भ 
हुईं थी और “'रक्षक-दल और शारीरिक व्रल-वृद्धि/ पर खत्म हुई। कसर इतनी ही थी कि कौंसिल- 
प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव केवल अनुमति-सूचक था, परन्तु इस प्रदन पर जन-साधारण की जो प्रवृत्ति 
थी उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक था । अस्तु, जोःलोग आगामी निर्वाचनों में भाग लेना चाहते 
थे.उनके लिए रास्ता साफ हो गया । अब कांग्रेसवादियों में पहली वार उस कार्य-क्रम के ऊपर मत- 
भेद हुआ, जो खुद भी आगे जाकर वेट गया था। स्वराज्प-पार्टी को किस नीति और किन सिद्धान्तों 
का- अनुसरण करना चाहिए, यह एक घोषणा-पत्र में रख ,दिया गया । 
शा कोकनडा-कांग्रेस हि 
कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनडा में होना निश्चित हुआ । कुछ -अपरिवर्त्तनंवादियों 
को अब भी थोड़ी-बहुत आशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला, कोकनडा उसे चाहे बिलकुल 
मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव खत्म हो जायंगें, फिर भी वाधिक अधिवेशन के अवसर 
पर उसी पुराने असहयोग,का झण्डा-ख़ड़ा रक्खा जायगा ।- मौलाना मुहम्मदअली को सभापत्ति. चुना 
गया । कोकऩडा-कांग्रेस में खूब कशमकश रही । अपरिवत्तेनवादी-दल़ के कुछ प्रसिद्ध नेता शरीक 
. नहीं हुए। राजेन्द्र वावू अस्वस्थता के कारण कोकनडा-कांग्रेस में .न - भा सके भर चत्रवर्ती 
राजगोपालाचार्य ने दिल्ली के प्रस्ताव पर अपना वजन डाला । श्री वललभभाई उपस्थित थे, परन्तु 
दिल्‍ली के प्रस्ताव के समझौते के सम्वन्ध' में दिल्‍ली-अधिवेशन के अवसर पर उनकी स्वीकृति बंगाल 
के वुद्ध-जजेर वावू इयामसुन्दर- चक्रवर्ती ने हासिल कर ली थी । इन्हें देश-निर्वासन और कारावास, 
निर्धतता और दरिद्रता में अनेक वर्ष बिताने पड़े थे । इन्होंने कोकनडा-कांग्रेस के प्रवक समुदाय को 
अपने कौंसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण से थर्रा दिया | परन्तु पासा पड़ चुकां था। कौंसिल-बहिष्कार 
के भाग्य का निपटारा हो चुका,था । वहां का.मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हूँ :-- 
“ “यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्ली में पास किये प्रस्ताव को 
फिर दोहराती है ॥ कं 5 १8 
“दिल्ली में कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का भ्रस्ताव पास किया था उसे:लेकर 
संदेह उठ खड़ा हुआ हैं कि कांग्रेस की नीति में कहीं कोई परिवत्तन तो नहीं हुआ । यह कांग्रेस 
स्पृष्ट-रूप से प्रकट करती है कि बहिष्कार के सिद्धान्त और उसकी नीति:में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं। 
: और यह कांग्रेस इस वात की भी घोषणा करती है .कि उक्त नीति और सिद्धान्त रचनात्मक 
कार्य के आधार-रुप हैं और देश से प्रार्थना करती है कि वारड ली, में निश्चित रचनात्मक कांर्य- 
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क्रम को उसी रूप में पूरा करे और सत्याग्रह के लिए तैयारी करे। वह कांग्रेस सारी प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमिटियों को भादेश करती हैँ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्‌ करें, जिससे लक्ष्य-सिद्धि 
में विलम्व न हो |” ः 

कोकनाडा-कांग्रेस को एस० कस्तूरी रंगा आयंगर और अध्विनीकुमार दत्त जैसे नेताओं की 
मृत्यु पर शोक प्रकाश करने का अप्रिय कत्तंव्य पाछन करना पड़ा । श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर 
का देश-प्रेम दादाभाई की भांति उनकी आयु के साथ-साथ दिन-दिन बढ़ता जाता था। श्री अध्विनी- 
कुमार दत्त को सारा बंगाल प्रेम करता था और उनकी स्मृति का मान सादा देक्ष करता है । 
विनायक दामोदर सावरकर को लगातार जेल में बन्द रखने की निन्‍्दरा की गई । जो राष्ट्रीय पैक्ट 
तैयार किया गया था उसे देशवन्धु दास के वंगाछू-पैक्ट के साथ वितरित करने का निदचय्र किया 
गया | कांग्रेस ने अखिल-भारतीय स्वर्थसेवक-दछ की रचना करने के आन्दोलन का स्वागत किया । 
इस मंस्था में बाद को रक्षक-दल भी मिछा दिया गया । 

कांग्रेस के अलग-अलग विभाग करने को योजना तैयार करने की आवश्यकता समझी गई 
ओर इंन अनेक विभागों के वेतनभोगी कार्यकर्ताओं के संद्रंध में राष्ट्रीय संविस की भी एक योजना 
तैयार करने को कहा गया । केनिया-प्रवासी भारतीयों के प्रति हादिक परन्तु शक्तिहीन समवेदना 
प्रकट की गई, और केनिया-इण्डियन-कांग्रेस में भाग छेने के लिए श्रीमती सरोजिनी नाग्रडू और 
मि० जार्ज जोसेफ को तैनात किया गया । 

दिल्‍ली में जो सविनय-भंग-कमिटी नियुक्त की गई थी वह और सत्याग्रह-कमिटी कार्य- 
समिति में मिला दी गई । अखिल-भारतीय चर्खा-संघ बनाया गया, जिसे खहर का काम चलाने का 
अधिकार दिया गया | भारत से देशान्तर-प्रवास न करने की सलाह दी गई और सीलोन में गये 
भारतीय मजदूरों की अवस्था की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई । कांग्रेस के 
विधान में कई संशोधन पेश किये गये, जो पास हुए । सरकार ने श्षिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबंधक-कमिटी 
के अकाली-दल पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिसात्मक उद्देश से एकत्र होने के अधिकार को 
जो चुनीती दी थी उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिय्रा और उनके वर्तमान संध्र्प में उनका साथ देने 
और उन्हें आदमी और रुपये और हर प्रकार की सहायता देनें का निश्चय किया । 

गुरुद्वारा-आन्दोलन 

यहां वर्तमान प्रसंग को छोड़कर, सित्रखों में सुधार-संवंधी जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था 
उसका थीड़ा-्सा जिक्र करना ठीक होगा । काछी पगड़ी बांवे सत्‌ श्रीकाल” का घोष करनेवाछे 
सिकख और उनके लंगरखाने अब कांग्रेस के जाने-बूझे अंग हो गये हें । जब कोई विदेशी सरकार 
किसी देश का शासन अपने अधिकार में लेती हैं तो स्वभावत: ही उस्त देश की सारी संस्थाओं पर 
““चाहे वे आथिक हों या शिक्षण-सम्बन्धी, और चाहे घामिक ही क्‍यों न हों--क्रेंकड़े की भांति 
अपने पंजे फैला देती है । अंग्रेजों ने पंचाव को १८४९ में ब्रिटिश्-भारत में मिलाया । इस रहोवदल 
के अवसर पर सिक्‍्व-धर्म के केन्द्र और गढ़-स्वरूप अमृतसर के दरवारसाहब के बंदोवस्त में गड़- 
बड़ मची हुईं थी। इस अवसर पर अमृत छक्के हुए सिकखों की एक कमिदी को टृस्टी बनाया सया 
और सरकार-द्वारा नियत व्यक्ति सरवराह या अभिभावक बना । एक मैनेजर नियुक्त किया गया 
जिसके हाथों से हर साछ छाखों रुपये निकलते थे । जैसा अकसर होता हैं, १८८१ में यह कमिटी 
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भेंग हो गई और मैनेजर के हाथ में ही सःरे अधिकार आ गये । नियंत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेवारी 
ओर आंचार-हीनता कं जन्मे हुआ । एक ओर मैनेजर और ग्रन्थियों और दूसरी ओर सिक्ख जनता 
में आये दिन मुठभेड़ होने रगी'। सरकार परेशान थी कि क्या करें। अन्त में १९२० के अन्त में 
एक कंमिटी बनाई गईं जो वाद को शिरोमणि-यगुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी हुई । इस कमिटी के पहले 
सभापति सरदार सुन्दरसिहे मजीठिया हुए, जो कुछ दिनों वाद-ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी 
के सदस्य नियुक्त किये गये । सुधारक सिक्ख़ अकाली कहछाते थे । इन्होंने अपेक्षा-कृत अधिक 
: ऐतिहासिक गुरुद्वारों को अपने हाथ में किया । तरन-तारन में फंसाद हो गया . और कई सिक्‍्ख 
घायल हुए और दो मरे | हम कह ही आये हैं कि १९२१ के आरम्भ में मनकानासाहव में किस 
प्रकार निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थीं। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गरुद्वारों के साथ 
प्राप्त होनेवाली शक्ति और सामथ्यं को अपने कब्जे में करने के लिए था-। इस दृष्टिकोण से महन्तों 
को बढावा मिला । इन महन्तों में वे छोग भी थे जिन्होंने अकालियों से समझौतां कर लिया था । 
अवं वे इस समझौते से हट गये ॥ सरकार “सुधारक सिक्‍खों के अन्धा-धुन्ध दमन पर उतारू थी।” 
१९२१ के मई मास में सैकड़ों सिख जेलों में ठूंस दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तों को फिर अधिकार 
दिया गये।। फंलत: जहांतक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धके-कमिटी. ने 
|. १९२१ की मई में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया। ' के 
सरकार जो गुरुद्वारा-विछ पास कराना चाहती थी, वह सिक्‍्खों में नरम-दलछूवालों और 
सहयोगियों तक को मंजूर न हुआ । फलतः उसका विचार छोड़ दिया गया । सिक्‍्खों पर एक निश्चित 
लम्बाई सें अधिक बड़ी क्ंपाणें पहनने के लिए मुकदमे चलाये गये । पंजाव-प्रास्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने . 
१० जुलाई १९२१ को इसका विरोध किया, और महीने के अन्त में सिक्खों को जेल से छोड़ दिया 
गया | झब्मां के भाई करेतारसिहं और भूचड़ के भाई राजासिह को १८ और ७ वर्ष का बर्वरता- 
पूर्ण कारोवास-दण्ड दिया गया । २८ अगस्त १९२१ को कौंसिछों के सिकख सदस्यों को. इस्तीफा 
देनें को कहां गया । सरेदारवहादुर सरदार महतावर्सिह बेरिस्टर नें गुरुद्वारा-आन्दोलन के सम्बन्ध 
में सरकार की नीति के विरोध में -सरंकारी वकारृत और पंजाव-कौंसिल के उपाध्यक्ष के पद से 
इस्तीफा दे दिया । १९२१ के सिंतम्बर के आरम्भ में उपयुक्त लम्त्री सजा पाये हुए दोनों सिक्‍खों 
तथा अन्य कई को छोड़ दिया गया । परन्तु पंजाब प्रान्तीयं कांग्रेस-कमिटी के प्रधान-मन्त्री , सरदार 
शार्द्कसिह कवीइंवर को, जिन्हें १९२१ के जून में १२४ ए घारा के अनुसार पांच वर्ष का सपरिश्रम 
कारावास हुआ थां, और गुंरुद्वारे के अन्य कार्यकर्त्ताओं को न छोड़ा गया । अचानक १९२१ की 
७ नवम्बर को सरकार ने अमृतसर के दरवारसाहव की चावियां छीन लीं, जिमके फल-स्वरूप गुरु .. 
मानक के जन्म-दिवस पर सजावट न हो सकी | सरकार की और से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, 
पर उसे शिरोमणि-गरुद्वारा-प्रवन्थक-कंमिटी ने चार्ज न लेने दिया और उसे इस्तीफा देना पड़ा । 
बस, इसके वाद से चावियां ही सारे झगड़ें की जड़ वन गईं और जन-सभाओों-ह्ारा उसका विरोध 
किया जाने छूगा | सरकार ने राजद्रोही सभावन्दी-कानूंन जारी किया और सरदांर खडगर्सिह और 
सरदार मेहतावर्सिहू को कड़ी कद की सजा दी गई । गुरु गोविन्द्सिह का जन्म-दिवस ५ जनवरी 
१९२२ को था | सरकार ने चावियां उस समय तक के लिए सॉँपने की तैयारी दिखाई जवतक कि 
लसके द्वारा दीवानी अदालत में दायर किये गये मुकदमे का फैसछा न हो | शिरोमणि-गुरुद्वारा- 
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प्रवन्धक-कमिटी ने चारतियां लेने से इन्कार कर दिया । जब २०० सिवख-कार्यकर्ता गिरफ्तार हो 
चुके तो सरकार ने हाथ रोक लिया और सारे कैदियों को विना क्रिसी गर्त के छोड़ दिया। १९२२ 
की ११ जनवरी को चावियां भी सौंप दी गई । पर पंण्डित दीनानाथ को नहीं छोड़ा । फरत: राज- 
द्रोही सभावन्दी-कानून के विरुद्ध फिर सत्याग्रह जारी हुआ और १९२२ की ८ फरवरी को शिरोमणि- 
गुरुद्व रा-प्रवन्धकर-कमिटी की प्रवन्च-समिति के सारे सदस्थ एक सभा में बोले । अन्त में पण्डित 
दीनानाथ को रिहा कर दिया गया और कोमाग्राठामारझू (१९१४) वाले यात्रा गृरुतत्त सिह को भी 
छोड़ दिया गया । 

अकाली काली पगड़ी पहनते थे । १९२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, पहले से ही 
निदिचत किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब के १३ चुने हुए जिलों में और- पटियाला और कपूर- 
थल्ा की रियासतों में अकाली सिक्खों को एक-साथ गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया। १५ 
दिन के भीतर-भीतर १७०० काली पगड़ीवाले सिकख पकड़ लिये गये । शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक- 
कमिटी और पंजाब-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति सरदार खड़गर्सिह को ४ वर्ष का कठिन 
कारावास-दण्ड दिया गया । मार्च १९२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा-- क्ृयाण तलवारें हैं जिनके 
बनाने के लिए लाइसेन्स की जरूरत हैं ।” लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार-द्वारा बताये गये 
ढंग से कृपाण पहनी जायें । फौजी सिकखों का कृपाण धारण करना ही जुर्म माना गया । कुछ को 
गिरफ्तार करके ४ वर्ष से छेकर १८ वर्ष तक की कड़ी सजा दी गई । कोमागाटामारूवाऊे बावा 
गुरुदततसिंह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १९२२ में उन्हें ५ वर्ष का निर्वासन-दण्ड 
मिला । रौलट-कानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए मास्टर मोतासिह को ८ साल की 
सजा मिली । 

चारों ओर क्रिमिनल-लॉ-अमेग्डमेण्ट-एक्ट का दोर-दोरा था और जमानत-सम्बन्धी घारायें 
उसकी सहायक थीं | एक नेता मे छिखा--“सब कुछ पुलिस के हाथ में था, और पुलिस ने भी 
उससे खूब आनन्द उठाया ।” पण्डित मदनमोहन मालवीय पंजाब गये और राजा नरेद्धनाथ की 
अध्यक्षता में कमिटी नियुक्त कराई, जिसके जिम्मे सरकारी ज्यादतियों, गैर-कानूनी कार्रवाइयों और 
निर्देयता के सम्बन्ध में जांच करना था। १९२२ की १४ मई को पंजाब-सरकार ने एक विज्ञप्ति 
निकालकर धामिक-सुधारकों को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के “जिनका सुधार से कोई वास्तविक 
सम्बन्ध नहीं है, वदअमनी फरैलानेवाल़े और गैर-कानूनी कामों से” अलग रहें | १५ जून १९२२ तक 
१,९०० से २,००० तक सिख गिरफ्तार किये जा चुके थे । 

इसी अवसर पर गुरु-का-वाग-काण्ड हुआ जिसका जिक्र १९२२ की चर्चा में हो चुका है । 
इतना ही कहना काफी है कि सिवखों ने गांधीजी का यह कहना चरितार्थ कर दिखाया कि गोली 
खाने के वजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार को सहते हैँ वे आदर के पात्र हैं । 
इस काण्ड के सिलसिले में जो ज्यादतियां की गई उनकी जांच पंजाब-सरक्वार के एक यूरोपियन 
सदस्य ने की । एण्डरूज साहब जैसे व्यक्तियों ने इन ज्यादतियों के गम्भीर स्वरूप की पृष्टि की । 
उन्होंने कहा, 'अवतक मेंने जितने हृदय-विदारक और करुणाजनक दृश्य देखे हें, यह उनमें सबसे 
बढ़कर है । अहिसा की पूरी विजय हुई है। ये छोग सचमुच शहीद हो रहे हैं ।” जैसा कि पण्डित 
मोतीलाल नेहुरू ने कहा है, 'एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक कांटेदार छोहे के 
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तारों को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो लछे गये, उन्हें बुरी तरह पीटा - 
गया । जब मेरी मोटरकार की. गुरुद्वारे के द्वार पर तलाशी ले ली गई, तब कहीं उस घेरे के एक 
छोटे-से प्रवेश-द्वार में जाने की इजाजत मिली ।/!./ ध । 
एक, स्त्री घायछ कर दी गई, क्योंकि उसने कुछ पीड़ितों की सुश्रूपा की थी। एक के शरीर 
पर घोड़े की टाप के निशान थे.। दो आदमी मारे गये.थे. और सरकार ने :कथित अपराधियों पर 
, मुकदमा चलाया तो वे बरी कर दिये गये । कुछ दर्शकों को परेशान किया-गया । अखबारों में पुलिस 
के विरुद्ध चोरी, डाह्जनी और लट-मार के अभियोग छगाये गये । पुलिस-सुपरिपण्टेण्डेण्ट ' मि० 
मंकफरसन ने लाठी के अभ्यास पर एक पुस्तक लिखी । उन्होंनें अभियोग.की सत्यता की इस प्रकार 
तसदीक की :+--- ॥: (६2८ 6५. ६ - ' 9 220 हो जे 
बहुत सम्भव हैं,: सिर आदि फूटने की किस्म की चोटें आ गई हों. जंत्थों ने पुलिस का 
मुकाबला कभी नहीं किया और वे वरावर अहिंसात्मक-आचरण करते रहे। सम्भव. है; कुछ घायल 
बेहोश भी हो गये हों । चोटों के ९५३ केस नजर से . गुज़रे जिनमें से २६९ ऊपर के भाग में थे 
३०० शरीर के आगे के भाग में, ७९ सिर पर, ६० फोतों प्र, १९ गृदा-द्वार पर, ७ दांतों पर 
१५८ रगड़ के घाव, ८ बन्द चोटों के, २.छिल्‍ल जाने के; : ४० पेश्ाव-सम्बन्धी ,शिकायतें, ९ सिर 
फटने के, और २ हड्डियों के जोड़ टूटने के थे ।” - ५.५ 28 
इस सिलसिले में २१० .गिरफ्तारियां हुईं। एक ही आनरेरी.. मजिस्ट्रेट ने ४ इजछासों में - 
- १,२७, ०००, के जुमंनि किये । स्वामी श्रद्धानन्भ को १८ महीने की सजा मिली | २२ अक्तूबर को ._ 
एक जत्था अमृतसर. से गुरु-का-बाग को रवाना हुआ । इस जत्थे में १०१ फौजी. .पेन्लानयाफ्ता लोग , 
थे, जिनमें से ५५ नान-कमिशन्ड अफसर थे और वाकी सिपाही थे। ये लोग मारू वाजा बजाते रवाना 
हुए । इनके साथ ५०,००० आदमी दर्शक-रूप में थे । - पंजासाहव के स्टेशन से होकर एक रेलगाड़ी 
गुजरनेवाली थी, जिसमें फौजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ छोग उनके .छिए भोजन की सामग्री लिये 
बैठे थे । जब. उन्हें मालूम हुआ-कि गाड़ी स्टेशन पर न रुकेगी तो वे पटरियों पर छेट गये | रेलगाड़ी 
-तब भी न रोकी गई-। फलत: २ आदमी मरे और ११ घायल हुए । .कुछ दिनों बाद पीटना बन्द 
कर दिया गया और गिरफ्तारियां आरम्भ हुईं। जत्थों के मुखियों, को कड़ी सजायें मिललीं। पर अभी 
इससे भी बुरी घटना आने को थी । जनता के दवाव और ८ मार्च १९२३ के कौंसिल के प्रस्ताव 
के उत्तर में अकालियों को थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ा जानें छगा | १७० अकालियों को रावजपिण्डी 
में छोड़ा गया; पर उन्हें वुरी तरह मारा-पीटा गया । कसूर यह बताया गया: कि वे रेलवे-स्टेशन 
से बताये रास्ते से होकर नहीं गये थे । "फौजी सिपाही, पुलिस:और घुड़सवार--सबने एकसाथ 
मिलकर उन्हें तितर-वितर किया | १२८ छोगों को संगीन चोटें आईं । हे मई से रावरूपिण्डी ने पूर्ण 
हड़तारू मनानी आरम्भ-की । जब पंजाव-कौंसिल में इस मामले की जांच करने. के लिए एक कमिटी 
नियवत करने का सवाल उठाया गया तो सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने. वड़ी शान्ति से सलाह दी कि 
पुरानी बातों को भुला देना ही ठीक है ।-हंटर-कमिटी की भांति पुराने जर्मों को दुवारा खोलने का 
“नत्तीजा ठीक न होगा । गृरु-का-वाग-काण्ड की दुःखदायी घंटनाओं की स्मृति को जितनी जल्दी भुला 
दिया जाय, अच्छा है । परन्तु अकोलियों के दुदित अभी पूरे ने हुए थे। यद्यपि अब हमें १९२४ की 
घटनाओं का कुछ जिक्र करना पड़ेगा, फिर. भी. अकाली-आन्दीलन. का वर्णन यहीं एक सिलसिले मे 


न 
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कर देना ठीक है । १९२३ के मध्य में महाराजा नाभा ने गद्दी त्याग दी, पर शिरोमणि-मरुरुद्वारा- 
प्रबंधक-कमिटी ने इसे महाराजा का गद्दी से उतारा जाना समझा और उन्हें दुबारा गद्दी पर विठाने 
के छिए नाभा-रियासत के जैतों नामक स्थान पर और दूसरी जगहों पर सभायें जादि करके एक 
आन्दोलन खड़ा कर दिया | जो भाषण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक समझा गया और बकक्‍ताओं को 
अखण्ड-पाठ पढ़ते-पढ़ते गिरफ्तार कर लिया गया । 

इस प्रकार नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर अखण्ड-पाठ के ऊपर झयबझ शुरू 
हो गया और कुछ समय तक २५-२५ -सिक्खों के जत्थे रोज जैतो भेजे जाने लगे । वाद को फरवरी 
में ५०० आदमियों का शहीदी जत्वा भेजा गया । डा०- किचलू और आचार्य गिडवानी इस जत्थे 
के साथ दर्शक की हैसियत से गये । जैतो के मिकट इस जत्वे पर गोली चछाई गई और कुछ आदमी 
मरे । किंचलू और गिडवानी दोनों को नाभा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे 
घायलों की सुशूपा कर रहे थे । कुछ दिनों वाद किचलू को तो छोड़ दिया गया, पर गिडवानी उस 
वर्ष के अन्त तक नाभा जेल ही में रहे । शहीदी जत्ये वरावर जाते रहे और गिरफ्तारियां भी होती 
रहीं | इस प्रकार अकाली हजारों की संख्या में जेल में पहुँच गग्ने । उनके साथ जो व्यवहार किया 
गया उसकी खराब रिपोर्ट आईं। अकाली-सहायक ब्यूरो में आचार्य गिडवानी का स्थान श्री पणिवकर 
ते लिया | क्रांग्रेस:की कार्य-समिति ने जेल में अकालियों के साथ किये गये दुर्व्यहार की जांच के 
लिए जांच-कमिटी भेजी और.साथ ही अकाली-परिवारों को काफी,आथिक सहायता भी दी । बाद 
को जब गुरुद्वारों के प्रवन्ध के सम्बन्ध में कानून बना दिया गया तो यह प्रदन भी तय हो गया । 
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गांधीजी की वीमारी--जहू-वार्तालाप--स्वराज्य-पार्टी ने क्या किय्रा-गांधीजी, दास- . 
बाबू ओर नेहरूजी के वक्तत्य--महासमिति की बैठक--निर्वाचित कांग्रेस-सदस्य और सूत देने 
की शर्त-अहमदाबाद को महासमिति के अन्य प्रस्तांव-प्ाम्प्रदायिक कगढ़े-सर्वदल-सम्मेलन-- 
वेलगाँव का अधिवेशन--गांधीजी के प्रनि विद्रोह का अधूरा रहना--हिसा भोर चिदेशी कपड़े 
के बहिप्कार को छोड़कर ओर सत्र बहिप्कार का उठा दिया जाना-सदस्यों के सूत देने की - 
शर्त--ल्वराज्य-योजना के मूलतत्त्व--विदेशों में भारतव्रासी। 


थ्रृ १९२४ का आरम्भ हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फैली हुई थी। 
गांधीजी की अचानक और भयानक वीमारी ने और सारी बातों को ढक दिया था। 

१२ जनवरी १९४४ को महात्या गांधी के अवेंडिसाइंटिस' रोग से भयंकर रूप में बीमार 
पड़ने और आधी रात में करू मैडॉक-द्वारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में 
चिन्ता उत्पन्न हो गई । पर गांधीजी के स्वस्थ होने रूगनें और अन्त को ५ फरवरी को उन्हें समय 
से पहले ही बिना किसी शर्त के छोड़ दिये जाने से वह चिन्ता दूर हो गई । ह 

पर जेल से छूटकर भी उत्हें न शान्ति मिली न विश्वान्ति । कोकनडा-कांग्रेस में जो फूट 
पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी । एक ओर अपरिवत्तेनवादी आशा कर रहे थे 
कि भांधीजी अब छुट ही गये हैं, इससे कांग्रेस का इंजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर लौट 
पड़ेगा । दूसरी ओर परिवरत्तेन-वादियों को चिन्ता श्री कि दिल्ली और कोकवडा में प्राप्त हुई 
विजयों को पक्‍का करके अपने ऊपर जो कुछ घव्त्रा बाकी रह गया है उसे घो लिया जाय । देश के 
परस्पर-विरुद्ध दृष्टिकोणों और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी-तोड़ चेष्टा की गई। 
गांधीजी ने वम्बई के निकट जुहु नामक समुद्रतटवर्ती स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया । यहां पर 
गांधीजी, दास वावू और नेहरूजी में कुछ दिनों तक बात-चीत चलती रही, जिससे छोगों को 
आशा होती रही कि समझौता हो जायया । १९२४ के मई मास में गांधीजी ने वक्तव्य प्रकाशित 
किया, साथ ही श्री दास और नेहरू ने भी एक सम्मिलित वक्तव्य दिया । 

परन्तु इन ऐतिहासिक वक्‍तव्यों को देने से पहले यहां यह बताना ठोक होगा कि कौंसिलों 
में स्व॒राज्य-पार्टी नें क्या किया और कौंसिलों से भीतर विभिन्न शक्तियों को किस प्रकार अपने अधिकार 
में कर लिया । 

स्वराज्य-पार्टी बननें के बाद देश की विभिन्न कौंसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया 
गया । बड़ी कौंसिल में ४५ स्वराजी पहुँचे जिनमें खूब अनुझआसन था और जो अपना कार्यक्रम पुरा 
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करने का ब्रत लिये हुए थे। वे राष्ट्रीय-दछ का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करके कौंसिल में 
आसानी से बहुमत प्राप्त कर सके । पहली विजय तव हुई जब श्री टी० रंगाचारी ने घासन-व्यत्रस्था 
में तत्काल परिवर्तत करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने 
यह संशोधन पेश किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार -की सिफारिश करने के लिए एक 
गोलमेज-परिपद्‌ बुलाई जाय | 

सरकार को यों तो कई धार हार खानी पड़ी; परन्तु इन प्रस्तावों पर उसकी हार विशेष 
रूप से उल्लेख-योग्य है--कुछ राजनैतिक कंदियों को छोड़ने का प्रस्ताव; १८१८ के रेगृलेशन ३ 
को दर करने का प्रस्ताव; दक्षिण-अफीका से भारत में आनेवाले कोयले पर कर लगाने का प्रस्ताव; 
ओऔर सिवख-आन्दोलन की अवस्था के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक कमिटी वबैठाने का प्रस्ताव । 
सरकार की पराजय स्व॒राज्य-पार्टी की विजय थी, जिसका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कभी-कमी 
नरम-दलू तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी वढ़ गया था । हम यह इसलिए कहते हैं कि 
स्व॒राज्य-पार्टी ने अपने कार्यक्रम में रख छोड़ा था कि हमारी मांग सारे राजनैतिक कैदियों की 
रिहाई, दमनका सी-कानूनों को रद करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाने की अन्तिम चेतावनी 
का रूप धारण करे जो भारत के लिए भावी दासन-व्यवस्था तैयार करे । 

स्वराज्य-पार्टी ने दृश्चरा काम यह किया कि सरकारी मांगों' की चार मदों को नार्मजूर कर 
दिया । ऐसा पहले कभी न हुआ था। यह तो मानों रसद बन्द करना हुआ । पर पण्डित मोतीछाल ने 
कहा कि “मेरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विध्वंसकारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव 
तो देशवासियों की शिकायतों की ओर ध्यान आकपित करने का बिलकुल वैध भौर वाजिब उपाय है ।” 

११९२४ की ग्रमियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश करने के लिए 
हम अब गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के वे वक्तव्य देते हें जो शुरू की बार्ताछाप के बाद 
प्रकाशित किये गये । 

गांधीजी का वक्‍षतव्य 

“अपने स्व॒राजी मित्रों के साथ कांग्रेसवादियों के द्वारा कॉसिल-प्रवेश के जटिल प्रइन पर 
बातचीत करने के वाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि में उनसे सहमत न हो सका । & »८ » 
देश के कुछ परम-आदरणीय और बहुमूल्य नेताओं के विरोध का विचार करना भी मेरे लिए 
सुखदायी नहीं हो सकता । » » » परन्तु चेप्टा करते और इच्छा रहने पर भी में उनके तक को 
ने समझ सका। मेरी अब भी यही सम्मति हैँ कि असहयोग के संबंध में जैसी मेरी धारणा है उसके 
अनुसार कौंसिल-प्रवेश असंग्त हैं । हमारा मतभेद “असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषा तक 
ही सीमित हो सो वात भी नहीं है; यह मतभेद तो चित्तवृत्ति से संबंध रखता है, जिसके कारण 
महत्वपूर्ण समस्याओं के सुलझाने में मतभेद अनिवार्य हो जाता है । उस मनोवृत्ति के पैमाने से ही 
वहिप्कार-तब्रयी की सफलता या विफलता को जांचना होगा, फल-सिद्धि के पैमाने से नहीं । में इसी 
दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि देश के लिए कौंसिों से बाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा 
कहीं अधिक लाभदायक होगा । परन्तु में अंपने स्व॒राजी मित्रों को अपने दृष्टिकोण पर न छा सका । 
तथापि में यह समझता हूँ कि जवतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्संदेह कॉसिल 
में है । हम सवके लिए यही अच्छा भी है हल तन 
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“दिल्ली और कोकनडा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसवादियों को इच्छा होने पर कौंसिलों और 
असेम्बली में जाने की इजाजत .दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोकती हो । इसलिए मेरी राय, में 
स्वराजी कौंसिलों में .जाने का और अपरिवत्तेन-वादियों से _तटस्थ रहने की: माया - रखने का: 
अधिकार रखते हैं.।. उनको वहां जाकर अड़ंगा-नीति धारण कंरने का भी हंक है; क्योंकि उनकी 
नीति ही यह थी और कांग्रेस ने उनके कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में - किसी प्रकार-. की-दते नहीं 
लगाई थी | यदि स्वराजियों को सफलता हुईं .और -देश को लाभ पहुँचा, तो : मेरे जैसे संशयशील 
व्यक्तियों को अपनी. भूल अवश्य मालूम: हो जायगी । और यदि अनुभव के द्वारा स्वराज़ियों का 
मोह दूर हो गया, तो में जानता हूँ कि वे देशभक्त हैं और अवश्य-अपना-कदम पीछे हटा लेंगे । 
इसलिए में उनके मार्ग में वाधा डालने के काम में शरीक न होऊँगा और न स्वराजियों के कौंसिल- 
प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही भाग लंगा :। हां, में ऐसे कार्य में स्वयं-कोई ऐसी सहायता नहीं 
दे सकता जिसमें मेरा विश्वास नहीं. है /38/55)] 

कौंसिलों में क्या ढंग अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि में कौंसिलों 
में तभी बुसंगा जब मुझे मालम हो जाय कि में उसके उपयोग से .लाभ उठा सकंगा | 'अतएवं यदि 
में कौंसिलों में जाऊँगा तो-में सोलह आने अडंगा-वीति का अवलूम्बन न करके कांग्रेस के रचनात्मक” 
कार्य क्र. को सफल बनाने की चेष्टा करूँगा । में उस हालत में प्रस्ताव - पेश- करके केन्द्रीय या 
प्रोन्‍्तीय सरकारों से चाहँगा कि :-- | 

(१) वे सारे कपड़े हाथ .के 'कते और हाथ के .बुने खद्दर के खरीदें । 

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत भारी चुंगी लगा दें। कं दूं. डीडय 5 

(३) शराब आदि की आय को ही रद कर दें, और सेना-विभाग-के व्यय में,. अपेक्षाकृत 
ही सही, कमी कर दें । ३ «४ 5 $3$ उकीय: न्‍ घु है 

“यद्दि सरकार कौंसिलों में पास होने के वाद भी इन प्रस्तावों पर अमल करने से इन्कार 
कर दे, तो में सरकार से कौंसिलों क्रो मंग करने के लिए कहूँगा और उन्हीं खास-खास वातों पर फिर 
निर्वाचकों के वोट हासिल करूँगा । यदि सरकार कौंसिल-भंग करने से इन्कार कर दे तो में अपनी 
जगह से इस्तीफा दे. दंगा और देश को सत्याग्रह के लिए तैयार कंरूँगा । जब यह- अवस्था आ .पहुंचे 
तो स्वराजी मझे फिर अपने साथ और अपने नेतत्व में पायंगे । सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध 
में मेरी कसोटी वही पुरानी हैँ । कै पक हज आह 

मनन ना .. स्वराजी-वक्तत्य 5 ६... 7 
५. “देशवन्धु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाछ नेहरू ने: अपने वक्तव्य में कहा-- 

“हमें अफसोस है कि हम गांधीजी को कौंसिल-प्रवेश- के सम्बन्ध में स्व॒राजियों की स्थिति 
के औचित्य का कायछ न कर सकें | हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौंसिल-प्रवेश नागपुर के 
कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनकल क्यों नहीं है । परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही.. 
सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध - 
न हो, जबकि हमारे राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि नौकरशाही के हमेशा “बदलते रहनेवाले रंग-ढंग - 
पर निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का बलिदान करना 
अपना कर्त्तव्य समझते हैं | हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कामों में, जिनके द्वारा राष्ट्रीय- 
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जीवन की समुचित वृद्धि हो और रवराज्य के मार्ग में वाबा डालनेवाली नौकरशाही का सामना 
किया जा सके, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है ॥7' 

“हम यह भी स्पप्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में 'अड़ंगा” छाब्द का जो 
व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पालंमेण्ट के इतिहःस के वैधानिक अर्थ में नहीं । मातहृत और- 
सीमित अधिकारोंवाली कौंसिलों में उस आर्थ में भड़ंगा डालना असम्भव है, क्योंकि सुधार-कानून के 
अंतर्गत असेम्व्ली और कौंसिल के अधिकार गिने-चुने हें। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा 
विचार अडंगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही-द्रारा डाली गई रुकाबटों का 
मुकाबला करने का अधिक है । अड़ंगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतछब इसी मुकावले 
से है। हमने स्वराज्य-पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा करते हुए इस 
बात को अच्छी तरह स्पप्ट कर दिया है । 

“पर यहां भी हम इस वात के व्यर्थ वाद-विवाद का अन्त करना चाहते हैं कि इस नोति को 
“सतत औौर लगातार अड़ंगे की नीति” कहा जा सकता है या नहीं । हम तो अपनी नीति को 
विस्तार के साथ बताकर ही संतुप्ट हो जाते हैं। हमारे मित्र यदि चाहें तो इसे अधिक उपयुक्त 
नाम प्रदान कर सकते हैं । | 

“अब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रखकर अपना भावी कार्यक्रम, जिसे हम 
कौंसिलों में भौर कौंसिलों से वाहुर पूरा करेंगे, बयान करते हैं । 

“कौंसिलों के भीतर हमें निम्नलिखित काम जारी रखना चाहिए :--- 

१-- बजट रद करना--जवतक हमारे अधिकारों की मान्यत- के रूप में वर्तेमान सरकार 
के विधान में परिवत्तन न कर दिया जाय, या जबतक पालंमेण्ट भौर इस देश की जनता के बीच 
में समझीता न हो जाय, तवतक वजट रद करते रहना । इस ढंग के अपनाने के औचित्य के संबंध 
में केन्द्रीय बजट की कुछ खास-खास बातों का जिक्र कर देना काफी है। प्रान्तीय बजटों के संबंध 
में भी यही बात है । १३१ करोड़ में से (रेलवे को छोड़कर) केवल १६ करोड़ पर राय दी जा 
सकती हैं और वाकी जिस रकम पर राय नहीं दी जा सकती उसमें से ६७ करोड़ अकेझ़े सेना पर 
खर्च कर दिया जाता है| इस प्रकार यह स्पप्ट है कि इस देश की जनता बजद के केवल ३ अंश 
पर राय दे सकती हैं, और इस सीमित अधिकार को भी रद करने का गवर्नर-जनरलू को अधिकार 
है । यह साफ जाहिर हैं क्रि न जनता का वजट बनाने में कोई हाव॑ है, न चजट वनानेवालों पर 
कोई अधिकार । जनता की कर बढ़ाने के संत्रंध में या उसके खर्च के मामछे में कोई अधिकार नहीं 
हैं। हम पूछते हैं कि फिर हम किस सिद्धान्त से ऐसा वजट पास करना अपना कत्तंव्य समझें भर 
उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें ? 

२--कानृन-सम्बनन्धी प्रस्तावों को रद करना--कानून बनाने के संबंध में सारे प्रस्तावों 
को, जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी जड़ मजबूत करना चाहती हैँ, रद करना । 

३--रचनात्मक कार्यक्रम--जो प्रस्ताव, योजनायें और बिल हमारे राष्ट्रीय-जीवन की 
वृद्धि करने के लिए और फलत: नौकरशज्षाही की जड़ उखाइने के लिए आवश्यक हों उन सबको 
पेश करना । 4 

४--आधिक नीति-- एक ऐसी निश्चित आधिक नीति का अवल्म्बन करना जो पूर्बोक्‍्त 
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सिद्धान्तों के ऊपर तंय की गई हो और जिसकां उद्देश भारत से बाहर जाते हुंए * घन-प्रवाह को 
रोकना हो । इसके लिए घन-शोीपण करनेवाले सारे कामों में रुकावट करना आवश्यक है । 
इस नीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमें प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों पर कब्जा 
कर लेना चाहिए जो चुनावं के लिए खुली हों. । हमें ऐसी सारी प्राप्य जगहों पर तो कब्जा करना 
ही चाहिएं, साथ ही हमें हरेक कमिटी में भी जहांतक सम्भव हो घुस जाना चाहिए । हम अपनी 
पार्टी के सदस्यों को ध्यान इस ओर आकपित करते हें और उन्हें निमंत्रण देते हें कि इस सम्बन्ध 
में निरंचय शीघृ-से-शीघ कर डालें। । 
 “कौंसिलों'के बाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए--पहली वात - तो यह है कि हमें 
महात्मा गांधी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए भौर कांग्रेस की संस्थाओं के द्वोरा ' 
. उसको पूरां करना चाहिए । हमारी यह निश्चित राय है कि कौंसिलों के वाहर रचनात्मक कार्य की 
सहायता- के बिना कौंसिलों के भीतर हमारे काम का वर बहुत कम हो जायगा। क्योंकि हमें जिस 
वल की जरूरत है वह कौंसिलों के भीतर नहीं, वाहर तेंलाश करना होगा, और उस बल के बिना 
हमेरी कौंसिल-नीति की सफलता असम्भव है। रचनात्मक कार्य के मामले में कौंसिलों के भीतर 
और बाहर के कार्य का एक-दूसरे की सहायता करना आवश्यक हैं जिससे उस बल को, जिसपर 
हम निर्भर करते हैं, मंजवूती आय । इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी-की.सत्याग्रह-सम्बन्धी सलाह 
को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं । हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज्यों ही हमें 
मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह के बिना नौकरश्ाही की स्वर्थ-पूर्णं हठधर्मी कां सामना करना 
असंम्भंव है, हम तत्काछ कौंसिलों को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह 
स्वयं ही उस समय तक तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे | तव. हम - बिना 
किसी हीला-हवाले के उनके पीछे हो लेंगे और कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा उनके झण्डे के नीचे 
काम करेंगे जिससे सव मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पुरा कर सकें:। ; 
साथ ही हमें मजदूरों और किसानों का देश-भर में संगठन करके कांग्रेस के काम की पूर्ति 
करनी चाहिए । मजदूर-समस्या सारे देशों में एक कठिन समस्या हैं, पर इस देश में उसकी कठिनता 
और भी बढ गई है । जहां हमें एक इस प्रकार का संगठन करना चाहिए जिसके द्वारा पूंजीपति 
और जमींदार मजदूरों का शोषण न कर सकें, वहां इस वात का भी ध्यान रखना चांहिएं कि कही 
यही संस्‍्थायें वढी-चढी और गैरवाजिव मांगें पेशं करके अत्याचार के साधन न हो जायें । मजदूरों 
को सर्चमंच संरक्षण की आवश्यकता है, पर इसी तरह उद्योग-धन्धों को भी संरक्षण मिलनों 
आवश्यक है। हमारी संस्था को इन दोनों को रकत-शोपण से बंचाना होगा | ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस 
का संगठन इस रूप में होना चाहिए कि वह दोनों के छिए लाभकारी सिद्ध हो । हमारी सम्मति 
में तो अन्त में दोनों पक्षों के हित और देश के हित समान ही हैं। 
अहमदावाद में २७, २८ और २९ जून को जो नि३चय किया गया, जूहू के वातालाप से 
उसके लिंए पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित कांग्रेस-ध्ंस्थाओं के सारे सदस्यों के 
लिए हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐंठा और कता हुआ सूत भेजना लाजिमी कर दिया 
गया । न भेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली समझने को कहा गया । जिस समय इस विषय 
पर चर्चा हो रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्मानिवाी वात के विरुद्ध रोप प्रंकट करने के लिए 
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बैठक से उठकर चले गये । यह प्रस्ताव पास हो गया । ६७ अनुकूछ और ३७ प्रतिकूछ रहे । पर 
यह सोचकर कि जो छोग उठकर चलछे गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह 
गिर जाता, गांधीजी ने जुमनिंवाली वात हठा छी और महासमिति ने नाग्रा करनेवालों के खिलाफ 
जाव्ता कार्रवाई करने की सिफारिश की । 

विदेशी कपड़े, अदालतों, स्कूल-कालेजों, उपाधियों और कॉीसिलों के पांचों प्रकार के 
( कोकनडा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए ) वहिप्कार पर जोर दिया गया और कांग्रेस के 
मतदाताओं को ख़ास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन छोगों को कांग्रेस की मातहत-संस्थाओं में 
न चुना जाय जो पांचों प्रकार के वहिष्कार के सिद्धान्त में विश्वास न रखते हों और स्वयं भी उस- 
पर अमल न करते हों । सरकार की अफीम-सम्बनन्धी नीति की निन्‍दरा की गई और एण्डरूज सा० से 
अनुरोध किया गया कि वह आसामवालों के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जांच करें। सिब्खों ने जैतो 
के अनावश्यक और निर्देयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अवसर पर जो शान्तिपूर्ण साहस दिखाया था उसके 
लिए उन्हें बधाई दी गई । 

इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा क्रिया बह गोपीनाथ साहा-द्वारा आननेस्ट डे 
की हत्या के धिक्‍कार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना-प्रकाश्नन के सम्बन्ध में था । 
प्रस्ताव में मोपीनाथ साहा के देश्न-प्रेंम की बात को, जिमसे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के 
साथ स्वीकार क्रिया गया; पर साथ ही उस्ते पत्र-ध्रष्ट बताया गया । महासमिति ने इस और इसी 
प्रकार की सारी राजनैतिक हत्याओं को जोरवार शब्दों में घिक्कारा और अपनी स्पष्ट राव प्रकट 
की कि इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की अहिसा की नीति के विरुद्ध हैं, स्वराज्य के मार्ग में रक्ावट 
डालते हैं और सत्याग्रह की तैयारी में वाघक बनते हैं । इस प्रस्ताव पर खूब बाग्युद्ध हुआ । यह 
बात छिपी नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशबन्धु को पसन्द न आया । इसलिए नहीं कि वह अहिंसा के 
कायल थे, बल्कि इसलिए कि वह प्रस्ताव के भिन्न-भिन्न अंशों के जोर को बहुत बदछ देना चाहते 
थे। गांधीजी को यह देखकर बड़ा ही सन्‍्ताप हुआ कि उनके कुछ निक्टस्थ और अभिन्न-हृदय 
अनुयायियों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध राय दी.। इसी प्रसंग को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गये । 
ऐसे अवसर उनके जीवन में अधिक नहीं आये हैं । वाताकाश में तीत्रता इसलिए और भी उत्सन्न हो 
गई थी कि दीनाजपुर (बंगाल) की प्रान्तीय-परिपद्‌ में एक और भी अधिक जोरदार प्रस्ताव पास 
हो चुका था, जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और बलिदान की सराहना करी गई थी और 
उसकी देशभक्त के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था । 

स्व॒राजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके और उन्हें अपनी कठोर 
परिश्रम से प्राप्त की सफरूता को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर तक रुकना पड़ा । जहांतक अपरिवत्तन- 
वादियों का सम्बन्ध था, सूतवाली झर्ते को उन्होंने आश्चर्यजनक रीति से पूरा क्रिया। अगस्त में 
२७८० सदस्य थे, सितम्बर में ६६०१ हुए, अवतृवर में ७७४१ और नवम्बर में ७९०५ हो गये । 

परस्तु उस वर्ष की सबसे बुरी बात थी जगह-जगह साम्प्रायिक दंगों का होना, खासकर 
दिल्‍ली, गुलवर्गा, नागपुर, छलखनऊ, शाहजहांपुर, इछाहाबाद और जबलपुर में | सबसे अधिक भयंकर 
दंगा कोहाट में हुआ । कोहाट के दंगे ने तो भारतवर्ष की कमर ही तोड़ दी । दंगों के कारणों और 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में गॉंधीजी और मौ० झौकतअछी की एक कमिटी नियुक्त की गई । दोनों ने 
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रिपोर्ट पेश की, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषग्र -में मत-मेद था कि दंगों की जिम्मेदारी किसपर 
। १९२४ की ९ और १० सितम्बर की घटनाओं को बीते आज दस्त वर्ष से भी अधिक हुए, पर 
दंगे के फौरन बाद ही कोहाट के भूतृस्कूल के हेडमास्टर छाल नन्‍्दलछाल ने जो रिपोर्ट छिखी और 
. जिसे कोहाट-दंगा- पीड़ित-स्रहायक-समिति ने प्रक्राशित किया,. उसे पढ़ने पर तो अब. भी झरीर में 
रोमांच हो आता है। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि ९ और १०. सितम्बर के 
गोलीकाण्ड और कत्लेआम के वाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई । इनमें 
से २६०० दो महीने वादतक रावरूपिण्डी की जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता-की 
दान-बीलता पर जीते रहे ह 
ऐसी दशा में यह कोई आइचर्य की वात नहीं जो गांधीजी ने २१ दिन.के उपवास का ब्रत . 
लिया । इस क्रोधोन्माद और हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होंने अपनें-आपको ठहराया और उपवास 
के द्वारा प्रायश्चित्त करने का निश्चय किया | अभी अपेण्डिसाइटिस के भयंकर और लगभग सांघातिक 
प्रकोप से उठे अधिक दिन नहीं हुए थे । अत: यह उनके लिए भग्नि-परीक्षा थी। गांधीजी ने ब्रत 
मौलाना मुहम्मदअलछी के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के वाहर एक मकान में ले 
जाया गया । इस अवसर का लाभ उठाऋर सारी जातियों. के नेताओं को ७कत्र क्रिया गया । कलकत्ते 
के बड़े पादरी भी शरीक हुए । यह एकता-परिषद्‌ २६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन्‌ १९२४ तक 
होती रही । परिपद्‌ के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का, 
पालन कराने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजन मिलने पर भी- इनके विरुद्ध कियें गये 
आचरण की निन्‍्दा करने में कोई कसर न रकक्‍खेंगे । एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत वनाई गई | जिसके 
संयोजक और अध्यक्ष गांधीजी हुए औौर हकीम अजमलखां, लाछा लाजपतराय, के० एफ० नरीमान, 
डा० एस० के० दत्त और लायलपुर के मास्टर सुन्दर्सिह सदस्य हुए | परिपद्‌ ने घामिक सिद्धान्तों 
को मानने, धाभिक विचारों को प्रकट करने और धामिक रीति-रिवाजों. का पालन- करने, धर्मस्थानों 
की पवित्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे वाजा वजाने के सम्बन्ध में सवका 
एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी . निंदर्शन किया । अखबारों को 
चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक मामलों में समझवझ कर लिखा करें और जनता से अनुरोध किया 
गया कि गांधीजी के उपवास के अन्तिम सप्ताह में देशभर में प्रार्थना की जाय । ८ अक्तूबर जन- 
सभाओं द्वारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया । : द आर 
अभी गांवीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था- कि उन्हें वस्वई में २१ और - २२ 
नवम्बर को सर्वदल-सम्मेलन में और उसके वाद ही और उसीके सिलसिले में २३,» २४ को महा- 
समिति की बैठक में शरीक होना पड़ा | सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश यह था कि बंगाल में- 
सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और तारकेश्वर में 
सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरम्भ की गई थी। छोकमत को इसके विरुद्ध तैयार 
करना था | परिपद ने. बंगाल-सरकार-द्वारा जारी किये गये क्रिमिवक-लॉ-अमेग्डमेण्ट-आडिनेन्स के 
विरुद्ध निन्‍दा का. प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेगूलेशन ३ को रद करने पर- 
जोर दिया । सर्वेदल-सम्मेलन ने वंगाल की अशान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया-और 
एक कमिटी नियक्तत की, जिसके सुपुर्द स्व॒राज्य की योजना और साम्प्रायिक समझौता तैयार करने 


हे 
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का काम किया गया । इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रखा 
गया । ३१ मार्च १९२५ तक रिपोर्ट मांगी गई। परियद्‌ के द्वारा कुछ विज्येप काम होने की आशा 
ने थी । पर इससे सम्भवतः देशवन्यु चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी टल गई । उस वर्ष की मुख्य 
घटना थी गांधीजी का देशवन्धु और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के मामले में झुक जाना । इन तीनों 
प्रमुख व्यक्तियों ने एक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया और उसे महासमिति ने मान लिया | 
इस वक्तव्य का सारांश यह था कि सारी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए असहयोग को 
राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थगित किया जाता है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में 
वही पुंरानी नीति रहेगी | यह भी कहा गया कि अन्य दरू भिन्न-भिन्न दिश्वाओं में रचनात्मक कार्य 
करें, और स्वराज्य-पार्टी कौंसिलों में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह तय कराया कि 
कांग्रेस-सदस्यों के द्वारा ।] साल के बजाय २००० गज हाथ का कता सूत प्रति मास दिया जाय | 
बलगाव-काम्रस 

असहयोग के इतिहास में वेलगांव-कांग्रेस खास महत्व रखती है । गांधीवाद के विरुद्ध जो विद्रोह 
उठा था वह करीब-करीव अन्तिम सीमातक पहुँच चुका था । कांग्रेस अब ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहां 
से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। कांग्रेस-वादियों को भव दो परस्पर-विरुद्ध दलों में बंद जाना चाहिए 
या समझौता करके अपने भेद-भाव को मिटा छेना चाहिए, और यदि समझौते की वात ठीक हो तो इस 
जदिल काम को गांधीजी के सिवा और कीन हाथ में छे ? केवल गांधीजी ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का 
कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियों को भान्त कर सकते थे और कौंसिक-प्रवेश का सामना 
करके भी स्व॒राजियों को सस्तुप्ट रख सकते थे। यदि किसी महती योजना के आरम्भ करने के 
लिए महान्‌ व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उसे बन्द करने में भी महान्‌ व्यक्ति ही समर्थ हो सकता 
हैं। इसलिए यह समय के अनुकूल ही हुआ कि १९२४ की कांग्रेस के सभापति गांबीजी हुए । 
उन्होंने अपना अदुभूत भाषण पेश किया । पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुनाया गया । इस भाषण 
में उन्होंने १९२० से उस समय तक की घटनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार 
कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही हैँ जिसके द्वारा भीतर से शवित का विकास होता रहा हैँ । 
सब तरह के वहिप्कारों को भिन्न-भिन्न दलों ने अपनाया । वैसे कोई भी बहिप्कार पूरा न हो सका, 
फिर भी जिन-जिन संस्थाओं का वहिप्कार किया गया उसका रौोब बहुत-कुछ कम हो गया । सबसे 
बड़ा वहिप्कार हिंसा का बहिष्कार था | पर अहिसा ने असहायावस्था की निष्कियता को छोड़कर 
अभी साधन-सम्बन्न और परिप्कृत रूप घारण नहीं किया था । जिन्होंने असहयोग में साथ नहीं 
दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिपी हुई हिसा से काम लिया गया । पर अहिसा जैसी कुछ भी 
थी, उसने हिसा को दवाये रवखा | इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि किसी आदर्श के लिए कप्ट 
सहने की क्षमता उस आदर्श की पूर्ति में अवश्य सहायक होगी । पर 'ठहरो' कहने का भी समय 
आया और जिन्होंने असहयोग किया था उनमें से बहुत से छोग पश्चात्ताप भी करने ऊगें। फछत: 
सब प्रकार के वहिष्कार उठा लिये गये ओर केवल एक वहिप्कार--विदेशी कपड़ों का--रह गया । 
इस प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केवछ अधिकार ही था, वल्कि कर्त्तव्य भी था । विदेशी 
कपड़े का वहिप्कार वैसा ही आवश्यक है जैसा विदेशी पानी या गेहूं था चावल का वहिप्कार करना । 
इसमें सन्देह नहीं कि वहिप्कार एक प्रकार दवाव डालना है, पर यह दबाव ऋरध से नहीं, सदिच्छा 
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से प्रेरित होकर डाला जाता है | लंकाशायर का व्यापार अनैतिक था, क्योंकि वह भारत के ज़ाखों 
किसानों को वर्बाद करके बढ़ा और कायम रहा | एक प्रकार अनैतिक आचरण ने दसरे प्रकार के 
अनेतिक जाचरण को.जन्म दिया और ब्रिटेन के अनेक अनैतिक- आचरणों की जड़ में यह अनैतिकः 
व्यापार छिपा हुआ था |, फलत: हमें हाथ से कातने और हाथ -से -बुनने का काम अपनाना पड़ा, ... 
जिसके द्वारा हम किसानों के संसर्ग में आये । पर गांधीजी के कहने का यह मतरूब,न था कि सब- 
प्रकार का अंग्रेजी माल हमारे लिए हानिकर है; परन्तु कपड़ा चाहे अंग्रेजी हो, चाहे और किसी 
विलायते का हो, हमारे लिए हानिकर सिद्ध होगा। गांवीजी की युद्ध लड़ाई के खिलाफ न.थी। 
यन्त्रों के सम्बन्ध में उनके जो विचार हैं उन सबको अपनाने के लिए वह जनता से नहीं कह रहे 
थे। अहिसा के सम्बन्ध में भी उनका यही रुख था । परन्तु जिस , अकेले घरेलू धँधें ने .भेड़िये को 
हजारों आदमियों के दरवाजे से दूर कर रकखा था उसके विनांश से उनका ज़ी बहुत दुःखी था । 
उनके और स्वराजियों के मत-भेदों में समझौता हो गया था । स्वराजी सूत कात कर देने को राजी 
: हो गये. और गांधीजी ने उनके कौंमिलों में काम करने पर आपत्ति नहीं की । उन्होंने कोहाट के दंगे . 
पर सन्ताप प्रकट किया, अकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, अस्पृ्यता के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट किये और स्वराज्य-योजना का जिक्र किया। यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नहीं जानते । 
चरखा, हिन्दू-मुसलिम ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण ये साधन हैं। “मेरे लिए तो साधनों का जानना 
ही काफी हैं। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साधन और साध्य पर्य्यायवाची शब्द हैं ।” इस प्रकार भूमिका 
बांधने के बाद गांधीजी ने स्वराज्य की योजना के सम्त्रन्ध में कुछ बातें बताईं+॥ 
मताधिकार के लिए शारीरिक परिश्रम की शर्तें, सैनिक व्यय में कमी, सस्ता न्याय; मादक- 
: द्रव्य और उससे बआानेवाली चुंगी का.अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों के वेतनों में कमी, प्रान्तों 
का भाषा की दृष्टि से पुन्निर्माण, इस देश में विदेशियों के इजारों (मोनोपली) की नये सिरे से जांच- 
पड़ताल, भारंतीय नरेशों को उनकी पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा. खलल न पहुंचने 
का आइवासन, तानाशाही का बन्‍्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न -संस्थाओं को 
धाभिक स्वतंत्रता, देशी-भाषाओं-द्वारा सरकारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीयभापा मानना | , 
पूर्ण स्व॒राज्य के प्रश्न की ओर भी गांवीजी का ध्यान आकर्पित हुआ । अहमदाबाद के वाद 
से उनके विचार सौम्य हो गये थे; क्योंकि उस समय वह आशा से ,भरे हुए थे, किन्तु अब जहांतक . 
सरकार के रंग-ढंग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आश्ाओं पर पानी पड़ गया था। 
उन्होंने कहा: “में साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूंगा, पर यदि स्वयं ब्रिटेन के 
दोप से ही उससे सारे नाते तोड़ना आवश्यक हुआ तो में ऐसा करने में, संकोच नहीं करूंगा ।* 
इसके वाद उन्होंने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्य-क्रम का जिक्र किया और बंगाल की 
अवस्था के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करके भाषण 
समाप्त किया । बंगाल में छॉर्ड रीडिंग ने १९२४ का आडिनेन्स नं०-१ जारी कर दिया था, 
'जिसके द्वारा उन लोगों को जिनपर स्थानिक सरकारुद्वारा क्रांतिकारी-दक से संबंध रखने का 
संदेह किया जाता हो गिरफ्तार किया जा सकता था और स्पेशल कमिदनरों की अदालतों में उनके | 
मामले का सरसरी में फैसछा ,किया जा सकता था | गांवीजी ने इस वात को माना कि यह सत्र 
कुछ स्वराजियों के विरुद्ध किया जा रहा ः 
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कांग्रेस ने वी अम्मा, सर ए० चौबरी, सर आशुतोप मुकर्जी, भूपेन्रनाथ बसु, डा० सुब्रह्मण्य 
ऐयर, ए० जी० एम० भुरग्री और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मृत्यु पर झोक- 
प्रकाश किया । नवस्वर में महासमिति ने गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समझौते को 
पास किया था उसे सही किया गया। कांग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया। हिन्दुओं के 
कोहाट-त्याग पर खेद प्रकट किया गया । कोहाट के मुसलमानों को सछाहू दी गई कि वे हिन्दुओं 
को उनके जान-माछ के संबंध में आश्वासन दें, साथ ही हिंदू मुहाजरीव को सछाह दी गईं कि 
जवतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपृर्वक न बुलावें तवतक वे वापस न जायें। इसी तरह 
गुलवर्गा के पीड़ितों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई । अस्पृध्यता और वायकोम-सत्याग्रह के 
संबंध में उचित कार्रवाई की गई । वैतनिक राष्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बत्ताया गया । बकाली- 
दल, मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी विचार हुआ और कांग्रेस के विवान में कुछ जरूरी 
तबदीलियां की गई । ु 

प्रवासी-भारतवासियों के लिए श्री बच्चे, पं० बनारसीदास चतुर्वेदी और श्रीमती सरोजिनी 
नायडू की सेवाओं की सराहना की गई । सरकार भी चुपचाप नहीं बेटी थ्री । वह भी केनिया के 
मामले में काफी जोर की लड्टाई लड़ रही थी। भारत-सरकार ने भारत-मंत्री को चेतावनी दी 
कि यदि निएुचय केनिय्रा-प्रवासीयों के विरुद्ध गया तो भारत में ब्रिटिश्ष-साम्राज्य से पृथरू होने 
ओऔर उपनिवेज्ञों के विरुद्ध बदले की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोलन आरम्भ हें 
जायगा ।” यह भी याद रखने की वात हैँ कि १९२३ में जो साम्राज्य-परिपद्‌ हुई थी, जिसमें 
भारत की ओर से सर तेजवहादुर सभू और महाराजा अछ्वर गये थे, उसमें उपनिवेश्यों में भारतीयों 
का वरावरी का दर्जा स्वीकार करनेवाले १९२१ के प्रस्ताव की तो पृष्टि की ही गई, साथ ही 
भारत-सरकार से एक ऐसी समिति भी नियुक्त करने को कहा गया जिससे भिन्न-भिन्न उपनिवेश्व 
मशवरा किया करें। इस निश्चय में दक्षिण-अफीका शरीक नहीं हुआ । इस उपनिवेद्य-समितति में 
मि० होप सिम्पसन, श्रीमानू आग्राखां, सर वेन्जमिन रावटंसन, दीवानबहादुर टी० रंगाचारी 
ओर श्री के० सी० राय नियुक्त किये गये और इसकी बैठक १९२४ के आरम्म में हुई और 
जुलाई के अन्त में भंग हुई। इसमें केनिया, फिजी और टांग्रानिका के प्रशसी भारतीयों की 
झिकायतों के सम्बम्ध में भी चर्चा की गई। अगस्त १९२४ में उपनिवेश्-मंत्री मि० थामसत ने 
निहचय किया कि दूसरे देशों से आकर बसने पर प्रतिवन्ध छगाने के सम्बन्ध में जो आशिनेन्स 
बनाया गया था वह अमल में न छाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलेण्ड्स और मताधिकार के 
सम्बन्ध में जो निश्चय है वही कायम रहेगा । बह भी निरचय किया गया कि जो भारतवासी 
दक्षिण-अफोका में जाकर वसना चाहें वे निचली भूमि पर जाकर बस सकते हैँ और उसपर खेती 
कर सकते हैं। १९२४ के जून में सम्राट की सरकार ने एक ईस्ट अफीक्रत कमिटी वियुक्त की, 
जिसके चेयरमैन हार्ड साउथवरो थे। इसके सामने भारतीय दृष्टिकोण रकखा जा सकता था। 
इसी बीच दक्षिण-अफीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए बछासनारिया-बिछा अपने- 
आप ही रद हो गया । साथ ही मेटाछ्ल वरोज् आश्निन्स' पास हो गया, जिसके अनुसार और 
अधिक भारतीय नागरिक या रईस न हो सकते थे । 


दब 
हिस्सा या सामा 7-१६ २५ 
| स्वराजियों की सफलता--गांधीजी का दौरा--देशवन्यु की मनोतृत्ति--बर्कनहेड में. 
दास बाबू की आस्था--दास बाबू का अन्तिम पत्र--दास बाबू की झत्यु ओर. उनका उत्तरा-. 
धिकारी--गांधीजी इस्तीफं देने को तैयार--मुडीमेन-कमिटी--हिल्‍्सा या साभा--कानपुर के 
अधिवेशन की तैयारी-कांग्रेस में गेति शीलता का अभाव--स्थानिक संस्थाओं में रुचि--ल्वराज्य- । 
: पार्टी में आंतरिक विद्रोह--क्रानपुर-अधिवेशन--मुख्य प्रस्ताव-- मालवीयजी का संशोधन-- . . 
अन्य प्रस्ताव--रेवरेण्ड होल्मूस अधिवेशन में आये--हिन्दू-मुस्लिस दंगे--गुरुद्वारे का प्रश्न । ' 


९२७५ की राजनीति मुख्यतः -कौंसिलों में किये गये काम तक सीमित रही । भव 
2 : स्व॒राजियों को अपरिवत्तंन-वादियों की तरफ से परेशानी न रही । क्योंकि गांधीजी 
दोनों दलों को एक तराजू पर रखने को मौजूद थे ही । मध्यप्रदेश और बंगाल में हैधशासन-का अन्त 
हो ग़या था । लॉ्ड लिटन के निमंत्रण पर देश्ववन्यु दास ने बंगाल में मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार 
कर दिया और न दूसरों को ही वनाने दिया । वह इसी प्रकार के विध्वंस की बात सोचते आ रहे 
थे । जब लॉर्ड रीडिंग का १९२४ का नं० १ आईडिनेंन्स समाप्त हुआ तो बंगाल-कौंसिल में एक विछ 
पेश किया गया,. जिसे स्वराजियों ने और स्वराजियों के -प्रभाव ने १९२५ की जनवरी में रद कर - 
दिया-। लॉडे लिटन ने उसे सही कर दिया और हरून्दन सम्राटू-सरकार की मंजूरी के लिए भेजा । 
१७ फरवरी को वंगारू-कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके वजट में भंगियों के वेतन की गुंजायश रखने 
की सिफारिश की। स्वराजियों को हारना पड़ा। पर उन्होंने शीघक्ष ही इस क्षति को पूरा कर लिया । 
मार्च को वजट पर बहस के दौरान में मंत्रियों के वेतन ६९ रायों से. रद कर दिये गये । पक्ष में 
६३ रायें थीं । इधर वंगारू असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में 
इस वात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मंत्रित्व ग्रहण क्‍यों नहीं 'करना चाहिए, 
जिससे -वह भीतर से विध्वंस कर सके ? बड़ी कौंसिल में स्व॒राज्य-पार्टी. १९२४ बौर- १९२५ में 
विरोधी दल का काम करती रही । स्वराजियों ने सिलेक्ट कमिटियों में भाग लिया और लाभदायक 
कानून पास करने में सहयोग दिया | कभी किसी पार्टी का साथ दिया, 'कभी किसी का, और यदा- 
कदा सरकार का भी । ॥ 
जब श्री सी० दीरास्वामी आयंगर ने बंगाल-आडिनेन्स को एक कानून के द्वारा रद करने का 
प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्ष में ५८ और विपक्ष में ४५ रायें आई । १९२५ की ३ फरवरी को 
श्री विट्लभाई पटेल ने १८५० का शाही कैदियों का कानून, १८६७ का सीमान्त के अत्याचारों का- 
कानून और १९२१ का राजद्रोही सभावन्दी कानून रद करने के लिए बिछ पेश किया तो सीमान्त- 
वाले कानून के सिवा वाकी हिस्सा पास हो गया। 
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' श्रीयत्त नियोगी ने अपना विछ पेश्च किया, जिसके द्वारा वह रेलबे-एक्ट का संगोधन करके 
किसी जाति-विश्येप के छिए डब्बे रिजर्व करने की प्रथा को मिटा देना चाहते थे। यह बिल नामंजूर 
हुआ । डा० गौड़ ने विछ पेश किया कि छब्दन की प्रिवी कौंसिल में अपी्ले न भेजी जाया करें, 
पर वह रद हो गया और स्वराजियों ने उसमें सरकार का साथ दिया। वेंकेटपति राजू का यह 
प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक-विद्यालय कायम किया जाय, पास हो गया और सरकार को हार 
खानी पड़ी । २५ फरवरी १९२५ को रेलवबे-बजट की बहस में स्व॒राजियों और स्वतन्त्र-दलवालों ने 
सरकारी सदस्यों का मुकाबछा करने के वजाय एक-दूसरे पर प्रहार किया और फलत: पण्डित 
मोतीछाल का बजट को रद करने का प्रस्ताव ६६ रायों से रद हो गया । पक्ष में केवल ४१ रायें 
आई । इस प्रकार वजट और उसकी मदों पर उनके गुण-दोपों के अनुसार ही विचार किया गया । 
आरम्भ में लगातार और एकसा थड़ेंगा डालने का जो संकल्प किया गया था, उससे कहीं काम न 
लिया गया | पण्डित मोत्तीलाल का कार्यकारिणी के सदस्यों का सफर-खर्चे घटाने का प्रस्ताव ६५:४८ 
से पास हो गया । कोहाट का दंगा, सेता में भारतीयों का अभाव, मुडीमैन-क्रमिटी की रिपोर्ट, 
गोलमेज-परिपद, दमन आदि सब छिये गये थे । जब असेम्बली में ऐेता बिल पेश किया गया जिसके 
अनुसार बंगार-क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत मामलों की अपील हाइकोर्ट में की जा 
सकती थी, तो बड़ी विचित्र अवस्था हुई। बिल में तीन अन्य धारायें ऐसी थीं जिनके द्वारा अदालत में 
हाजिर होने के हुक्मनामे को रद किया और अभियुक्तों को बंगाल से बाहर नजरबन्द रखखा जा 
सकता था। स्वतन्ब-दलवाले और स्वराजी बिल के पहले विभाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे 
और बाकी तीन विभागों को रद करना । सरकार की दृष्टि से विल इस प्रकार बिलकुल अबूरा रह 
जाता । फछत: जब उसे राज्य-परिपद्‌ ने पास कर दिया तो लॉ्ड रीडिंग ने उसपर सही कर दी । 

इस समय तक देशवन्धू दास ने कांग्रेस में अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर छिया 
था । इसके अतिरिक्‍त वेलगांव-कांग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशबन्धु दास 
ने अपनी सारी सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी हैं, जिसका उपयोग परोपकार में क्रिया जायगा । इस 
वात से देशवन्धु दास जनता की निगाह में बहुत ऊँचे उठ गये । इधर डॉ० वेसेण्ट के नेशनल कन्वे- 
स्थन ने 'कामनवैल्थ आफ इण्डिया विछ' का मसविदा भी प्रकाशित कर दिया था। एकता-परिपद्‌ 
ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो कमिटी नियुवत की थी वह अछूग माथा-पच्ची कर 
रही थी। छाछा लाजपतराय ने हिन्दू-महासभा को ओर से २५ फरवरी को एक प्रइनावली प्रकाशित 
की । गत नवम्बर में बम्बई में जो सर्व-दरू-सम्मेलन हुआ था उसके द्वारा नियुक्त की गई उप- 
समिति कोई अच्छी स्वराज्य-बोजना तैयार व कर सकी और अन्त को मार्च में अनिश्चित समय के 
लिए स्थगित हो गई । १९२५ के मार्च और अप्रैल में गांवीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा 
किया । वावकोमन्सत्याग्रह जोरों पर था । गांधीजी की उपस्थिति ने समझौता होने में मदद दी । 
कुछ खास सड़कों पर से होकर अस्पृष्य न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कड़ाई को दूर करने 
के लिए आरम्भ किया गया था । त्रावणकोर-सरकार ने सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने के छिए कुछ 
बाड़े बना दिये थे और सिपाही तैनात कर दिये थे । त्रावणकोर-सरकार को यह बात सुझाई गई कि 
उसके इस रवैये से वह जनता में यह घारणा उत्पन्न कर देगी कि वह त्रावणकोर के हिन्दुओं की 
संकीर्णता का अपने शारीरिक-बल-द्वारा समर्थन कर रही हैं। जब सरकार ने बाड़े और सिपाही हटा 
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लिये तो सत्याग्रहियों का शत्रु केवल छोकमत रह गया और सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए 
हट गया । 230 7 ह 5 ह 
दक्षिण से गांधीजी बंगाल जानेवाले थे । दास वाबू अस्वस्थ होने लगे थे । उन्हें शाम को ज्वर 
रहने छगा; जो चिन्ता का. कारण हो रहा था । इलाज के लिए उनके यूरोप जाने का प्रवन्ध, किया 
गया था। साथ ही यह भाशा थी कि वह ब्रिटिश-सरकार के ' साथ समझौता करा सकेंगे । यह 
'सफलता' की मनोवृत्ति उन सारे कार्यकर्त्ताओं में मिलती हैं जिन्होंने बड़े-बड़े आन्दोलनों का संगठन 
किया हैँ । जब १९ ,७ में मि० माण्टेगु ने भारत का दौरा किया था तो श्रीमती वेसेण्ट पर भी.इस 
प्रकार की मनोवृत्ति ने अधिकार क्र लिया था।... . ह 
देशवन्धु की मृत्यु ओर डसके वाद प 
फरीदपुर की वंगालू-प्रान्तीय परिपद्‌ के अवसर पर यही स्थिति थी । देशबन्धु ने फरीदपुर में 
कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो बात कही सो इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर | गांधीजी 
का विश्वास था कि वर्तमान अश्ान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवतेनः की आव- 
_ इयकता हैँ, वह दिखाई नहीं पड़ता । पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवर्तन हो गया 
है। उन्होंने 'स्टेट्समैल! के प्रतिनिधि से कहा--''में हृदय-परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा 
हूँ । मेल-जोल के चिन्ह मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैँ । संसार संघर्ष से थक्र गया है और उसमें 
मुझे सर्जत और संगठन की इच्छा दिखाई पड़ रही है ।” दास वाबू ने, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को 
संबोधन करते. हुए कहा---“आज:-आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हूँ जो हम दोनों के लिए. 
सम्मान-प्रद हो ।” इन दिनों गांधीजी ने दास वावू को अपना 'एटर्नी! कहा था और स्वराज्य-पार्टी . 
को कौंसिलों में कांग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते थे । उनकी अपने-आपको भला देने की क्षमता 
अद्भुत थी और कभी-कभी उनके पुराने अनुयाय्रियों की भक्ति तो नहीं, पर धैर्य भंग करनेवाली 
अवश्य सिद्ध होती थी । 
_.. इंस.अवसर पर छॉडड रीडिंग कुछ महीनों की छुट्टी पर इंग्लैण्ड में थे। छॉर्ड वर्कनहेड ने 
_स्वराजियों को सलाह दी थी कि वे विध्वंस के वजाय सहयोग करें । इन दोनों बातों ने मिलकर 
दास बाबू के हृदय में आशा उत्पन्न कर दी थी | इसके अलावा कर्नल वेजवुड और मि० रेमजे मैक- 
डानल्ड भारत में समझौता करानें की चेप्टा कर रहे थे । गांधीजी नें दास वाबू की मृत्यु के बाद 
एक मर्मपूर्ण वात कह्दी थी । उन्होंने कहा था कि दास वाबवू को 'डॉर्ड वर्केनहेड में बड़ी आस्था थी 
और उन्हें विश्वास था कि वर्कनहेंड भारत- के. लिए बहुत-कुछ करेंगे .। न्‍ 
देशवन्ध दास ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को -जो अन्तिम पत्र लिखा था,. जिसे पण्डितजी 
देशवन्धु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, .उसमें- उन्होंने कहा-- हमारे इतिहास 
की सबसे अधिक नाजुक घड़ी आ रही है | . इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे 
सार के आरम्भ में हमारी सारी शक्तियां काम में लग जायेगी । इधर हम दोनों बीमार पड़े हैं । 
ईदवर ही जाने, क्या होनेवाला हैं ।” इसके कुछ ही दिनों वाद ईईवर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने 
देशवन्वु को स्वर्ग में बुला लिया । १६ जून १९२५ को दाजिलिग में उनका परलोकवास हुआ। 
दास बावू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था । दास वाबू के देहान्त के 
सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गदगद होकर कहा था--“उनकी स्मृति को अमर बनाने के छिए 
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, हमें क्या करना चाहिए ? आंसू बहाना बड़ा आसान है । परन्तु आंसुओं से हमें या उनके निकट्स्थ 
और प्रिय व्यक्तियों को कोई छाभ न होगा । यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे 
सब जो अपने-आपको भारतीय कहते हैं, संकल्प कर लें कि जिस काम के लिए देशवन्ध जिये और 
जिस काम में वह निमग्न रहे, उसे पूरा करेंगे, तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर 
सकेंगे। हम सव परमात्मा में विश्वास रखते हैं | हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशमान्‌ हूँ । आत्मा 
का नाक्ष कभी नहीं होता । जिस छादीर में देशवन्धु दास की आत्मा का निवास था वह न-्ठ हो 
गया । पर उनकी आत्मा का नाश कभी न होगा। उनकी आत्मा ही क्‍यों, उनका नाम भी, जिन्होंने 
इतनी सेवा की है और' इतना त्याग किया है, अमर रहेगा और जो कोई बूढ़ा या जवान उनका 
जरा भी अनुकरण करेगा वह उनकी स्मृति को अमर दनाने में राहायक होगा । हम सबमें उनके- 
जैसी बुद्धि नहीं है, पर वह जिस उत्साह के साथ अपनी मातृभूमि को प्रेम करते थे, हम उनका 
अनुकरण' अवश्य कर सकते हैं ।” यहां जरा सरकारी राय का उद्धरण भी देवा चाहिए --“श्री दास 
में अपने प्रतिद्वन्द्दी की दुर्वहताओं को अचूक खोज निकालने की जस्म-जात झक्ति थी । वह अपनी, 
योजनाओं को पूरा करने में छौह-संकल्प से काम लेते थे, जिसके कारण उनका स्थान अपने योग्य- 
से-योग्य साथियों से कहीं ऊँचा रहता था ।” महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा झत्र तक 
करते थे। उनके प्रति जिन असंख्य लोगों ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक यूरोपियन और 
सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी थे । जिन-जिनने सन्देश भेजे उनमें भारत-मंत्री और बाइसराय 
भी-थे । जब कौंसिल की वेठक अगस्त में हुई तो सबसे पहले देशवन्धु दास की और फिर बयोवुद्ध 
देख-भकक्‍त सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी की, जिनका परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के हारा हुई देश 
की क्षत्रि का उल्लेख उपयुक्त शब्दों में किया गया । 

गांधीजी देशबन्घु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह बंगाछ ही में रुक गये और उनकी 
स्मृति में एक महाम्‌ स्मारक बनाया। उन्होंने दस छाख रुपया एकत्र किया। देशवन्धु दास का 
भवन १४८ रसा-रोड़ देश के अर्पण हुआ । इस भवन को दास बाबू की उस ट्रस्ट-बोजना के 
अनुसार, जो उन्होंने बेलगांव-कांग्रेस से पहले प्रकट की थी, स्त्रियों भीर बच्चों का अस्पताल बना 
दिया गया । गांधीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शवित देने और बंगाल में स्वराज्यपार्टी की 
जड़ मजबूत जमाने में कोई कसर न उठा रवखी । इस प्रकार श्री जें० एम० सेनगुप्त को कौंसिल 
में स्वराज्यपार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और बंगाल प्रास्तीय कांग्रेस-कमिटी का 
सभापति बनाने का काम उन्हींका था। यह तिहरा राजमृकुट जो दास बावू घारण किये हुए थे, 
सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गठा । 

इचर गांधीजी स्वराजियों को निश्चिन्त करने की भरसक चेप्टा कर रहे थे, उधर गांधीजी 
की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी । रवराज्य-पार्टी की जनरलू कौंसिल 
वा विरोध सूत देने की उस शर्ते के खिलाफ हुआ था,जो बेलगांव में तय हो चुकी थी,। वह विरोध 
बढ़ता ही गया, और अन्त में इस शर्त को उड़ा देने का फैसला महासमितति के हाथ में सौंप दिया गया । 
महासमिति में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही । १५ जुलाई को महासमिति की कलूकते की बैठक 
के बाद सम्भवतः गांधीजी ने पण्डित मोतीछाल नेहरू के पास एक पर्ची छिखकर भेजी कि चूंकि 
कांग्रेस में स्व॒राजियों की बहुलता है, ओर चूंकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हूँ, इसलिए 
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आपको कार्य-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर छेना चाहिए। गांधीजी नें यह 
स्पष्ट कर विया कि में इसका सभापत्ति और अधिक रहना नहीं चाहता । इस पर्ची से स्वराजियों 
में हलचल मच गई । पर अन्त में यह तय हुआ कि कम-से-करम उस साल के अन्त तक गांधीजी ही 
महासमिति के समापति बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की शर्त उठा दी जायगी 
तो वह इस्तीफा दें देंगें और एक अलग चर्खा-संघ स्थापित करेंगे ।. कार्य-समिति ने सूत कातने की . 
दातें में परिवत्तेन करने के प्रइन पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रंइन पर 
दुवारा विचार करने के लिए १ अक्तूबर को बैठक करने का निदचय किया । इस बीच में गांधीजी 
ने स्व॒राज्य-पार्टी का समर्थन करने में कुछ उठा न रक्खा | अगस्त में गांधीजी ने लिखा था--“मुझे 
कांग्रेत के मार्ग में और अधिक खड़ा न॑ होना चाहिए । कांग्रेस का पय-प्रदर्शन मुझ-जैसे आदमी के - 
हारा, जिसने अपने-आपको अप जनता में मिलता दिया हैँ और जिसका भारत के शिक्षित-समाजं 
की मनोवृत्ति से मौलिक अन्तर हैं, होने की अपेक्षा शिक्षित भारतीयों के द्वारा होने के मार्ग में . 
में वाघक वनना नहीं चाहता । में अब भी उनपर अपना असर डालना चाहता हैं, परन्तु कांग्रेस 
को छोड़कर नहीं । यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब में रास्ते में से हट जाऊँ और 
कांग्रेस की सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य में छगा दं | में कांग्रेस | 
की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी हद तक करूँगा जिस हद तक शिक्षित भारतीय 
मकझे अनुमति देंगे ।” असली वात यह थी कि एक ओर तो स्वराजी लोग गांधीजी के सिद्धान्तों का 
खण्डन करते थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते थे । वे उनका सहयोग अपनी शर्तों पर 
चाहते थे। इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कई सज्जनों से कहा-- उनका सन्देश 
. केवल एक है, और वह पुराना पड़ गया है । 

. द स्वराजी प्रस्ताव न 

पण्डित मोतीलालछ नेहरू ने असेम्बली के १९२५-२६ के शिमरछा-अधिवेशन से कुछ पहले ही 
भारतीय सैण्डहर्स्ट कमिटी में स्थान ग्रहण किया था । इस कमिटी को आम तौर से स्कीनं-कमिटी 
कहा जाता था । इस मौक्रे पर स्कीन-कमिटी का इतिहास भी संक्षेप में सुत छें।. १९२५ से पहले 
कुछ दिनों से भारत के कुछ लोग भारत में सेण्डहस्ट के मुकावले में एक सैनिक-विद्यालय खोले जाने 
की मांग कर रहे थे । १९२५ के असेम्बली के दिल्ली-अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया, 
जिसमें अधिकारियों से इस प्रकार की संस्था तत्काल खोलने को कहा गया | तदनुसार भारत-सरकार 
ने एक कमिटी नियुक्त की । कमिटी का काम यह देखना था कि सम्राट्‌ की सेना में अफसरों के पद 
के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवार किस प्रकार प्राप्त हों, और उनके मिलने पर उन्हें सबसे अच्छे 
ढंग से किस प्रकार शिक्षा दी जाय | -इसलिए कमिटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत 
में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्भव है या नहीं, भौर यदि सम्भव हो तो इस विद्यालय 
में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारों को इंग्लेण्ड भेजा जाय । भारत में कमिटी की 
कई बैठकों हुई और १९२६ के वसंत में इस कमिटी के सदस्यों की एक उपसमिति यूरोप यह देखने 
के लिए गई कि इंग्लैण्ड, फांस, कनाडा और अमरीका में सैनिक अफसर तैयार करने के लिए किस 
प्रकार की शिक्षा दी जाती है । ह 

कमिटी की रिपोर्ट पर जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी उसकी ओर भी व्यान देने की आवश्यकता 
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हैं। १९२४ -में मूडीमैन-वमिटी की नियुद्धित यह पता लगाने के लिए हुई कि माप्टेगु-चग्सफोड 
सुधार कैसे चल रहे हैं । इस कमिटी की दो रिपोर्ट थीं--वहुसंख्यक्र और अल्प-संख्यक । बहुसंख्यक- 
रिपोर्ट सरकारी थी, पर सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिश भी मानने को तैयार न थी । १९२५ 
के सितम्बर में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकार की रिपोर्ट को सिद्धान्त-झुय में मान लेना 
चाहिए । और वह सिद्धान्त यह था कि सुधारों की मशीन जहां-जहां आवाज दे रही हैं, उसमे 
तेल छगाया जाय, और उसके कल-पुर्जो में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया जाय, जिससे 
मंत्रियों को नियुवत करना आसान हो, उनके वेतनों पर वजटों की बहस में रायें न छी जायें और 
वे अडंगा डालने पर भी सरकारी काम करते रहें। मान्ट-फोई सुधारों में तो इम प्रकार की घटनाओं 
को सुदुरवर्ती सम्भावना-मात्र समझा गया था, पर अब तो वे कछ ही की प्रत्यक्ष घटनायें हो चुकी 
हैं । स्वराज्यपार्टी ने बड़ी कौंसिल में घुसने के कुछ ही दिनों बाद पता छगा लिया था क्रि माण्टेगु- 
चेम्सफोर्ड सुधार-योजन में क्या-क्या बातें पीछे हटानेवाली है । उससे १९९४ की फरवरी में निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पेश क्रिया था:-- 

“यह बड़ी कौंसिल स-कौसिल गवर्न र-जनरल से सिफारिश करती है कि भारत-सरकार-विधान 
में इस प्रकार संशोधन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे कि देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम 
हो जाय, और इस उद्देश से (१) शीघक्ष ही एक गोलमेज परिपद बुलाये जो महत्वपूर्ण अल्प-संस्यक 
जातियों या वर्गों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखकर, भारत के लिए शासनविधान 
की सिफारिश करें; और (२) बड़ी कौंसिल को भंग करके नई निर्वाचित कौंसिल की स्वीकृति के 
लिए उसके आगे वह योयना पेश करे और फिर उसे कानून का रूप देने के लिए ब्रिटिश पा्लंमरेण्ट 
के पास भेज दे । 

इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप ही मुडीमेन-कमिटी नियुक्त हुई थी, जिसने अल्प-संख्यक और बहु- 
संख्यक दो रिपोर्ट पेश की थी । इन रिपोर्टो पर ७ सितम्बर १९२५ को सर अलेवजेण्डर मुद्ठीमैन के 
प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव के ऊपर पण्टित मोत्ीछाल नेहुझू मे एक छम्बा- 
चौड़ा संशोधन पेश किया था, जिसका सारांश यह था कि (१) सम्राट की सरकार को पार्लमेण्ट 
में तत्काल ही यह घोषणा करने का प्रवन्ध करना चाहिए कि भारत की शासन-श्यवस्वा और 
शासन-प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जायेंगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्त रदायी हो जायगी; 
(२) एक गोलमेज-परिपद्‌ या इसी प्रकार का कोई उययक्‍त्र साधन पंदा किया जाय जिसमें भारतीय 
यूरोपियन और अधगोरों के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व रहे । यह बैठक अल्प-संख्यक जातियों या 
वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर ऊपर लिखे सिद्धान्तों के अनुसार एक विस्तृत योजना बड़ी कौंसिल 
की स्वीकृति के लिए तैयार करे । स्वीकृति के वाद उसे विधान का रूप देने के लिए ब्विटिय- 
पालमन्ट के पास भेजा जाय । यह संशोचन दो दिनों के वादविवाद के बाद सरकार के खिलाफ 
४५ रागों के मुकाबले ७२ रायों से पास हो यया । 

१९२५ के सितम्त्र में पटना में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करने से पहले हम उम्र 
विचार-धारा का जिक्र करना चाहते हैं जो स्व्राजियों में ही छिपे-छिपे काम कर रही थी । गांधीजी 
ने कांग्रेस की सारी मशीनरी पं० मोतीछाछ नेहरू के हाथ में सौंपने बी जो तत्वरता दिखाई उसकी 
स्व॒राज्य-पार्टी के नेता ने बड़ी सराहना की और गांधीजी को छिखा:-- 
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“देशवन्धु ने जिस सम्मांनपूर्ण सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया था, मारुम होता हैं कि लॉई ह 
वर्कनहेड ने उसका तिरस्कार किया है । इससे उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वराज्य के यद्धं 
में हमें अनेक अनावश्यक रुकावटों का और अनेक उन विरोधियों -का सामना करना पड़ेगा जिन्हें 
वस्तुस्थिति की गलत जानकारी पहुँचती है. । अब हमारा स्पष्ट कत्तेंव्य यहूं है कि हमारे लिए जो 
मार्ग स्थिर कर दिया गया हैं उसपर हम वढे-चलेः जाये और घमण्डी सरकार की चुनौती का 
वंढिया-सा जवाब देने के लिए वातावरण तैयार करें ।” बंगाल में जहां स्व॒राजी-दल ने मंत्रि-मण्डल 
का निर्माण असम्भव-सा कर दिया था वहां अब उसका प्रभाव कौंसिल में कम होता जा रहा था । 
कौसिल के अध्यक्ष-पद का स्वराजी उम्मीदवार एक स्वतंत्र-दलवाले के मकावले पर ६ रायों से ह 


हार गया । अन्तिम जोर-आजमाई के अवसर पर भी, जब दास बाब को स्टेचर पर- डालकर 


कौंसिल-भवन में ले जाया गया था, अवस्था संदिग्ध थी । डॉ० चुहरावर्दी ने स्वराज्य-पार्टी से 
इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गवर्नर से मुछाकात की थी, जिसके ऊपर गांधीजी ने उन्हें बड़ा आड़े ह 
हाथों लिया था और कहा कि उन्होंने यह बड़ा अनुचित काम किया और इस तरह “अपने देश को 
वेच दिया ।” जब डॉ० सुहरावर्दी ने यह सुना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा---में इस नई 
जो-हक्मी के आगे सिर झुकाने के वजाय राजनैतिक मृत्यु कर लेना अधिक सम्मान-प्रद समझता 
हूँ । डॉ० सुहरावर्दी के गवर्नेर से मुलाकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन 
गांधीजी ने कलकत्ते के अधगोरे पत्र को अपने रुख के सम्बन्ध में पूरा वक्‍तव्य दिया और कहा:--- 
“में यह कहें बिना नहीं रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को विना :पार्टी की , 
अनुमति लिए सरकारी अफसरों से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो नियम है वह अच्छा है ।” हे 
२२ अगस्त को श्री विट्वलभाई पटेल वड़ी कौंसिल के पहले गैर-सरकारी अध्यक्ष चुने गये । 
पटना-महाममिति 
- इस समय २१ सितम्बर १९२५ को पटना में महासमिति की बैठक हुई । जब हम स्मरंण 
करतेःहें कि पटने की १९३४ की मई की बैठक में सत्याग्रह उठाया गया था तो हमे यह बैठंक 
विशेष रूप से दिछचस्प मालूम होती है, क्योंकि इस वैठक में कांग्रेस की स्थिति में तीन महत्वपूर्ण ह 
परिवर्तन किये गये थे । खद्दर का राजनैतिक महत्व छिन गया । हाथ-कता सूत देने की शर्त केवल 
चार आना न देने की हालत में ही लागू रही । राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप 
दिया गया । अब स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस का एक अंग-मात्र--वह - अल्पमत जिसे रिजयतें मिले या 
वह थोड़ा-सा बहुमत जिसे सहायता के लिए भौरों का मुंह-ताकना पड़े--न रही। वह स्वयं 
कांग्रेस हो गई। इसके वाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वयं कांग्रेस करेगी। कींसिल- 
प्रवेश में विश्वास रखनेवाले बड़ी कौंसिल के सदस्य अब स्वराजिस्ट” नहीं कहलायेंगे, बल्कि 
'कौंसिलों में कांग्रेस-सदस्य कहलायेंगे । सूत कातने की शार्त अब एक मात्र दझर्तें नहीं रही ! इसका 
कारण यह न था कि उस शत को मानने वाले कम थे--१०,००० सदस्य मौजूद थें--परन्तु 
यह था कि स्वराजियों को यह शत्ते पसन्द न थी। गांघीजी ने छॉर्ड वर्कनहेड और लॉडे रीडिग को 
करारा उत्तर देने के लिए स्वराजियों को जो उन्होंने मांगा दे डाला । जब गोपीनाव साहा के 
सम्बन्ध में सीराजगंज के प्रस्ताव को लेकर दास वाव की स्थिति और स्वतंत्रता खतरे में पड़ी, और 
वंगाल-आडिनेन्स एक्ट बना, तो गांवीजी ने दास बाबू का साथ देने का निईंचय किया । वर्ष बीत 
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गया पर वर्कनहेड की झेखी मौजूद थी । गांधीजी ने बचा-खुचा असहयोग भी समेटे का निश्चय 
हि शा 


| 
किया; जिससे कौंसिलों के मोर्चे पर पूरी सहायता पहुँचाई जा सके | उन्हें भारत-मन्त्री को उत्त 
देने की कोई जरूरत नहीं थी । उन्होंने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के छिए स्वराज्य-पार्टी 
को कांग्रेस का अधिकार दे दिया + - का रु 
े उस समय गांधीजी की - जैसी मनोदद्या थी उसमें. पण्डित मोतीलाल नेहरू के छिए कोई 

चीज सिर्फ मांगने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त मिल जाती । गांधीजी ने महासमिति के अध्यक्ष 
की हैसियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा बड़ी कौंसिल में किये गये काश की आछीचना तक न होने दी, 
वग्नोंकि इससे सौहाद्-पूर्ण वातावरण में खछल पड़ता और उदाराशयता की शोभा और मूल्य बहुत- 
कुछ कम हो जाता । जब राजेन्द्र बाबू ने गांधीजी से पूछा कि क्या उनका दास बाबू और नेहरूजी 
के साथ कोई पैवट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि “नहीं; परन्तु मेरा सम्मान यह कहता है कि दूसरा 
पक्ष जो कुछ मुझसे मांगे, में दे दूं ।/” उनका अनुकरण करनेवालों का भी सम्मान यह कहता था 
कि गांधीजी उनसे जो मांगें दे दें । 

पटना की चैठक के अवसर पर और उसके बाद प्रइन यह था कि पटना के निश्चय के द्वारा 
कांग्रेस की दोनों पार्थ्यों में साझा तय हुआ था या हिस्सा ? कांग्रेस में परिवर्तन बड़ी तेजी से एक- 
के-बाद-एक होते गये । हर वार कोई नया दृश्य, नया रंग और नई बात दिखाई देती थी। जून 
में कोई बात निश्चित न हो सकी | जब १९२४ के जून में अहमदाबाद में बैठक हुई तो गांधीजी 
भव भी अपनी स्थिति के मूल सिद्धान्तों पर थड़े हुए थे। उन्होंने खहर-सम्वन्धी कड़ाई को और भी 
कड़ा कर दिया और कार्य-समित्ति के सदस्यों को कातने पर विवश कर दिया । सीराजगंज के 
प्रस्ताव के ऊपर नौकरद्ञाही ने दास बाबू का अनुकरण करनेवालों को धमकी दी तो गांधीजी कांग्रेस 
के भीतरी मतभेद को मिटाने पर तुल गये । एक इंच झुकने का परिणाम यह होता है कि सोलह 
आने झुकना पड़ता हैँ । यहां भी यही वात हुई । बेलगांव के निर्णय को पटना में रद कर दिया 
गया। पटना में कौंसिल ने कांग्रेस की सारी मर्यादा अपने हाथ में ले ली और सूत कातने की शर्त 
को भी उड़ा दिया । इस प्रकार खद्दर के समर्थकों और कौंसिल के समर्थक्रों में कांग्रेस का बंटवारा 
हो गया । एकता ऊपर-ही-ऊपर थी । वास्तव में खहर के समर्थकों में असंतोप फैला हुआ है, बह 
वात छिवाई न जा सकती थी । स्वराज्य-पार्टी ने गोलमेज परिपद्र या ओर किसी उपयुक्त साधन 
की जो मांग पेश की थी वह नाकाफी समझी गई । छोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अ्टर्नी ने 
अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया हैं या उसका पूरी तौर से पालन नहीं किया है। पर 
गांधीजी इस प्रकार के गणित का हिसाव-किताव नहीं रूगाते | वह जब कभी झुकते हैं तो पूरे तौर 
से झुकते हैं, जिससे न उन्हें पछतावा रहे न दूसरे पक्ष को। भीष्म ने भी सब प्रकार के दान में 
इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी है। फछूतः पटना में जो कुछ निशिचित हुआ, कानपुर 
में हमें उसपर सही करनी पड़ी | 

कानपुर-कांग्रेस 

१९२५० की कानपुर-कांग्रेस के दिन आ छगे थे। जनता ज्यों-की-त्यों थी--उसमें पहले की 
भांति प्रवलछ श्जित उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जब “िक्षित्” समुदाय उनके पास कोई 
जीता-जागता आदर्श, कोई फड़कता हुआ कार्यक्रम ले जायें । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। फलत: 
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मसाछा मौजूद था, पर उसकी शक्ति गायव हो गई थी । जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण 
उपायों से न चलने पर उसे पीछे से ढकेलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेलछे 
जाने के दो-चार कदम वाद मोटर के इंजन में गति.उत्पन्न हो जाती है और वह द्वारा रोके-जाने 
तक काम करता रहता हूं, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तियां उस समय के- लिए रुकी-हुईं थीं 
और उसमें गति उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था | स्थानिक संस्थाओं 
पर कब्जा करने का कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा रहा था। कलकत्ते के मेयर-पद को 
देशवन्यु दास और वाद को श्री० सेनगुप्त ने जिस - सुन्दरता. के साथ सुशोभित किया था; उससे 
आकर्षण और भी वढ गया था । * देश के चार कारंपोरेशन -कांग्रेसवादियों के हाथ में थे। श्री: 
वल्लमभाई पटेल अहमदाबाद-म्यूनिसिपैलिटी, के चेयरमैन थे और १९२८ तक- उसी पद पर रहे। 
वम्बई-कारपोरेशन के मेयर का -पद श्री विद्वुलूभाई पटेल. सुशोभित कर रहे-थे । पं० जवाहरलाल - 
इलाहावाद-म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष: बनाये गये,. पर उन्हें यह पतां लगाने में देर न छूगी कि- बह 
वहां तिभ न सकेंगे और स्थानिक संस्थायें कांग्रेसवादियों के मतलूब की चीज नहीं हैं॥-वाबू 
राजेन्द्रप्रसाद पटना-म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए, पर उन्हें'जो अनुभव हुए वे आनन्ददायंक न थे, 
फलत: वह १५ महीने के बाद-ही वहां से अलग हो गये । परन्तु जीवन की वर्णमारा हरेक को खुद 
सीखनी पड़ती हैँ | अधिकांश मनुप्यों को अपने अनुभव से शिक्षा -प्राप्त होती है, दूसरों के. अनुभव 
से नहीं. इसलिए मदरास को भी स्थानिक-संस्थाओं के अनुभव प्राप्त करने थे । इसी अवसर-पर-- 
अर्थात्‌ १९२५ के मई मास में--कांग्रेस-ने मदरास-कारपोरेशन की जगहों परःकव्जा करने की ओर 
ध्यान दिया और खूब' आन्दोलन करनें के वाद-जिसमें न धन की परवा की गई, न दौड़-धूप . में 
कसर .खखी गई--वह १० में से ७ जगह पर अधिकार करने में सफल हुईं, नये नेता नया कार्यक्रम 
अपने साथ छाते हैं । इसीके अनुसार मदरास के म्यूनिसिपैलिटी में नेता श्री श्रीनिवास आयंगर' 
कांग्रेस के भी नेता हो गये- परन्तु सरकार की चत्रकी के पहिये वैसे घीरे धीरे पीसते हैँ; पर पीसते 
अचूक हैं ।- इसलिए थोड़े ही दिनों में सरकार ने कांग्रेसियों के लिए यह असम्भव कर दिया कि वे 
स्थानिक संस्थाओं के-द्वारा. रचनात्मक कार्यक्रम को आगे- बढ़ा. सकें । वे जेल हो आनेवालों को 
- नौकरी नहीं दिला सकते थे, खादी नहीं खरीद सकते थे, हिन्दी की शिक्षा नहीं दे सकते थे, शाल्लाओं 
में चरखा नहीं चला सकते थे, रांप्ट्रीय नेताओं को मान-पत्र नहीं दे सकते थे और न म्यूनिसिपृलिटी 
के स्कलों पर राष्ट्रीय झण्डा फहरा सकते थे । का 
१९२५ का साल वड़ी हलचल का साल रहा है । -अब्र इतने समय. के वाद जत्र हम.पुरानी 
घटनाओं पर निगाह दौड़ाते हें तो उस समय कांग्रेस-के भीतर भिन्न-भिन्न दलों में, - और दलों: के 
भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों में, जो कशमकछा चल रही थी.उसकी ओर. ध्यान गये विना नहीं रह सकता । 
जब अपरिवत्तंनवादी ही, जिनके जिम्मे खद्दर, अस्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप 
में बची-खुची वसीयत आई थी, आपस में मतमेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवरत्तन-वादियों का. 
कार्यक्रम तो नया और आन्दोलनद्गरी समझा जानेवालछा कार्यक्रम था, फिर उनमें मत-मेद होना कोई 
आइचरय्य की वात न थी। स्वराज्य-पार्टी के सिद्धान्तों के विरुद्ध मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र नें झण्डा खड़ा, 
किया । ये प्रान्त वंगारू के योग्य सहयोगी थे और जबतक देश्बन्धु जीवित- रहे, वंगाल के साथ-साथ 
चहुते रहे ।- देशवन्धु का स्वभाव किसी वगावत को सहन करने का-न था, .वह उसे कठोरता के साथ 
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कुचल देते थे। परन्तु उनकी मृत्यु होते ही महाराष्ट्र आदि प्रास्तों में अनहीनी बातें ही गई । मध्यप्रातीय 
कौंसिल के अध्यक्ष श्री ताम्बे ने मध्यप्रान्त की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीवनर कर छिया। 
इसपर मध्यप्रांत और वरार के नेताओं और बम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में खूब घमासान 
युद्ध हुआ। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने भी श्री ताम्वें के आचरण पर और श्री केडकर और श्री जयकर 
जैसे व्यक्तियों के उनकी सफाई पेश करने पर बड़ी आपत्ति को और इन दोनों के विरुद्ध जाव्ता कार्रवाई 
करने की घमकी दी और कहा कि इन्होंने “अपराध में सहायता की हैं ।” इधर श्री केलकर और 
श्री जयकर ने भी वम्बई प्रान्त की स्वराज्य-पार्टी से इन्हीं विचारों को दोहराने के लिए कहा । 

१ नवम्बर को नागपुर में अखिलमारतीब स्वराज्य-पार्टी की बंठक हुई, जिसमें श्री श्रीपाद 
बलवन्त ताम्बें की कार्रवाई नियम के विरुद्ध और दल के साथ विश्वास-धात समझी गई और उनकी 
निन्‍दा की गई । फिर पण्डित मोत्तीलाल नेहरू श्लरी जयकर और केरूकर के विद्रोह को कुचलने के 
लिए नागवुर से अटपट बम्बई पहुँचे । इस बीच इन दोनों ने “प्रतियोगी सहयोग की आवाज पहुले 
से ही ऊँची कर रवखी थी। इन्होंने भअखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीफा दे 
दिया; यही नहीं, इसके बाद डॉ> मुंजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने बड़ी कौंसिल से भी इस्तीफा 
दे दिया; क्योंकि वे स्वराज्य-्पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । 

अब हम कानपुर-कांग्रेस पर आते हैं) कानपुर को पटना के निर्णय पर सही करनी थी । 
पटना में भी यह बात संदिग्ध समझी जा रही थी कि वेलगांव के आदेश के विरुद्ध सूत कातने के, 
मिल्कियत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निमचय् किया गया है 
वह महासमिति भी स्वीकार करेगी या नहीं । इसके बाद यह वात और भी अधिक विचारणीय थी 
कि स्व॒राज्यपार्टी के मूडीमैन-कमिटीवाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधन में की गई मांग की 
पुष्टि करेगी या नहीं । कानपुर-कांग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसक्री सभानेत्री भारत की कवयित्री 
थीं, इसी प्रकार के जठिल प्रश्न मौजूद थ्रे । इस कांग्रेस की एक अजूबा बात थी पिछले वर्ष के सभा- 
पति गांधीजी-द्वारा इस वर्ष की सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का भार सौंपा जाना । 
गांधीजी केवछ ५ मिनट बीले। उन्होंने कहा कि “अपने ५ वर्ष के काम का पर्व्यालोचन करने के बाद 
में अपनी ऐसी एक भी वात नहीं पाता जिसे रद करूँ; न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हूँ 
जिसे वापस छूं। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगों में जोश और उत्साह है तो में आज सत्याग्रह 
आरम्भ कर दूं। पर अफसोस ! हालत ऐसी नही हैं ।/ सरोजिनीदेवी ने गिने-चुने शब्दों के साथ 
भार ग्रहण किया । उन्होंने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया वह कांग्रेस-मंच से दिया गया 
शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मचुरता में अपना सानी ने रखता था। उन्होंने 
राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उस राष्ट्रीय मांग की चर्चा की जो बड़ी कौंसिल में पेक्ष की 
गई थी और भय को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा-- स्वतंत्रता के युद्ध में भय ही एकमात्र 
अक्षम्प विश्वास-घात है, भोर निराञ्ा एकमात्र क्षक्षम्य पाप ।/ फलत: उनका भाषण मानों साहुस 
और वाश्ञा की प्रतिमू्ति था। इस सुकुमार हस्त-द्वारा अनुशासन और सहिष्णुता के उपयोग करने 
का फल यह हुआ कि कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन और कृछ प्रतिनिधियों के 
उपद्रव को छोड़कर, जिन्हें काबू करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यवितत्व की आवश्यकता 


पड़ी, निनिध्य समाप्त हो गया । 
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काँग्रेस का इतिहास : भाँगें ३ 


कानपुर-का््रेस का अधिवेशन स्वभावत: ही देशवन्बु दास, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, डा० सर 
रामकृप्ण गोपाल भाण्डारकर और अन्य नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाशः के साथ प्रारम्भ हआ। 
उस समय देज्ञ में दक्षिण बमफ़ोका से एक शिष्ट-मण्डऱ आया हुआ था| कांग्रेस ने उसका स्वागत 
किया और यह जाहिर किया कि एरिया रिजर्वेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन विछ!, - अर्थात 
भिन्न-भिन्न-जातियों के लछिए पृथक्‌ स्थान नियत करने और. आकर वसने के लिए नाम लिखाने के 
सम्बन्ध में पेश किया गया बिल, १९१४ के गांघी-स्मट्स-समझौते के विरुद्ध है, गौर यह मी कहा 
कि १९१४ के समझौते का ठीक़-ठीक अंय करने के लिए एक पंचायत बैठाकर निपटारा करा छिया 
जाय । कांग्रेस ने इस प्रइत के: निपटारे के लिए एक गरोल-मेज-परिवद्‌ की बात की पुष्टि की और 
सम्राट्‌ की सरकार से अनुरोध किया कि यदि बिल पास हो जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की 
जाय 4 वंगाल-आईइिनेन्स-एक्ट: और गुरुद्वा रा-आन्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भी उपयक्त प्रस्ताव 
पास हुए । वर्मा के गर-वर्मन अपराधियों को निर्वासित करने और समृद्र-यात्रा करमेवालों पर कर 
लगाने के -सम्वन्ध में पेश किये विलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया आक्रमण समझों गया । 
उसके वाद कांग्रेस का मताधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १९२५ के पटना-- 
, वाले प्रस्ताव के (आ) भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को छोड़कर जो अखिल- 
भारतीय चर्खा-संघ के सुपुर्दू कर दिया गया है, वाकी सारे कोप और मशीनरी का. उपयोग देश-हित 
के. लिए -आवश्यक- राजनैतिक कार्य में करने को कहा गया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात्‌ 
सविनय-भंग में अपनी आस्था प्रकट- की -और इस वात पर जोर दिया. कि. सारे राजनैतिक कामों में ' 
'आत्मनिर्भरता -.ही एकमात्र पथ-प्रदर्शक समझी जाय । इसके बाद कांग्रेस ने नीचे लिखा कार्यत्रम : 
अपनाया:--- 

न मर के डक ... कार्यक्रम 

“१--देश के भीतर कांग्रेस का. काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके राजनंतिक 
अधिकारों के सम्वन्ध..में शिक्षा दी जाय गौर उन्हें इतना वल और प्रतिकार करने की शवित 
हासिल करने की तालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकें । 'इस उद्देश की पति के 
लिए कांग्रेस का- रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया जाय । इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चल 
और खहर के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्प की वृद्धि करने, अस्पृश्यता-निवारण करने, दलित जातियों 
का उद्धार करने और नशे की चीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा -और .इस कार्यक्रम 
में स्थानिक संस्थाओं पर अधिकार करना, ग्राम-संगठन करना, रापष्ट्रीय.ढंग-से शिक्षा का प्रचार 
करना, मिल-मजदरों और खेती का काम करनेवाले मजदूरों का संगठन करना, .मजदूरों और. 
मालिकों, -तथा जमींदारों और किसानों में सौहाद स्थापित करना, और देश के राष्ट्रीय, आधिक, 
उद्योग-सम्बन्धी एंवं व्यापारिक हितों की वृद्धि करना शामिल रहेगा। 

२-- देश से बाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में वस्तुस्थिति का प्रसार करना होगा 

३-- यह कांग्रेस देश की ओर से समझौते की उन शर्तों को मंजूर करती है जो वड़ी कॉसिल 
की इण्डिपेण्डेण्ट और स्वराज्य-पाटियों ने अपने १८ फरवरी १९२४ के .प्रस्ताव-द्वारा सरकार के 
आगे खखी थीं, और, यह देखते: हुए कि सरकार ने अभीतक कोई उत्तर नहीं दिया है, निश्चय 
करती हैँ कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाय :-- | लक 
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(१) स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बड़ी कौंसिल में सरकार से उन शर्तों पर अपना 
आखिरी निर्णय सुताने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार न 
दे सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे कांग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने और 
उन सदस्यों ने, जिन्हें महासमिति नियुवत करना चाहे, संतोप-जनक न समझा, तो स्वराज्य-पार्टी 
उचित कार्रवाई-द्वारा बड़ी कौंसिछ में सरकार को सूचित कर देगी कि अब वह पहले की तरह 
वत्तमान कौंसिलों में काम न करेगी । बड़ी कौंसिल और राज्यपरिपद्‌ के स्व॒राजी-सदस्य बजट की 
मनामंजूरी के लिए बोट देंगे और तत्काल ही अपनी जगह छोड़कर चले जायंगे । जिन प्रास्तीय 
कौंसिलों की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्थ फिर उन कौंसिलों में न जायंगे 
और वे भी उसी प्रकार विशेष-समिति को इस बात से सूचित कर देंगे 

(२) उसके वाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य--चाहे वह राज्यपरिपद्‌ में हो, चाहे बड़ी 
कौंसिल में, चाहे छोटी कौंसिों में--उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी 
कमिटी में शरीक ने होगा । हां, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोकने और प्रान्तीय बजटों 
को नामंजूर करने या कोई नया कर छगानेवाले बिछ को रद करने के लिए कौंसिलों में जाया जा 
सकता है । 

परल्तु शर्त यह कि अपनी जगह छोड़ने की आज्ञा मिलने तक कौंसिलों के सदस्य अपनी- 
अपनी कौंसिलों में हस्वमाठ्म वे सारे काम करते रहेंगे जिनके लिए पार्टी के मौजूदा नियम उन्हें 
अनुमति देते हैं । 

यह भी शर्त हैं कि विशेष समिति को किसी खास कौॉसिल के सदस्यों को, कोई खास या 
वाकस्मिक अवसर आ पड़ने पर, उस कौंसिलों में जाने की अनुमति देने का अधिकार रहेगा । 

(३) विशेष समिति (१) उपधारा में वणित रिपोट प्राप्त होने पर तत्काल ही महासमिति 
की बैठक बुछायगी जिसमें कार्यक्रम तैयार किया जायगा । इस कार्यक्रम को कांग्रेस और स्वराज्य- 
पार्टी मिल-जुलकर देशभर में पूरा करेंगी । 

(४) इस कार्यक्रम में (१) और (२) धाराओं में वणित कार्य-समूह का पूरा करना और 
साथ ही यहां वणणित नीति से निर्वाचकों को अभिन्न करना झामिल रहेगा। यह कार्यक्रम यह भी 
स्पप्ट कर देगा कि आगामी निर्वाचन कांग्रेस के नाम पर किन तरीकों पर किया जायगा । इस 
कार्यक्रम के द्वारा वे बातें स्पप्ट कर दी जायेंगी जिन्हें लेकर उम्मीदवार अपने निर्वाचन के लिए 
खड़ा होगा । 

किन्तु शर्त यह है कि सरकार से प्राप्त होनेवाले ओहदों को अस्वीकार करने की नीति उस 
समय तक अपनाई जाती रहेगी जबतक सरकार उपर्युवत्त समझौते की झर्तो का ऐसा उत्तर न दे, 
जो कांग्रेस की सम्मति में सन्‍्तोपजनक हों । 

(५) यह कांग्रेस विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों की कार्य-समितियों को अधिकार देती है 
कि वे अगले वर्ष के कौंसिलों और बड़ी कौसिलों के निर्वाचन के लिए अपने प्रान्तों में उम्मीदवार 
घीछ-से-क्षीघ्र चुनना आरम्भ कर दें। 

(६) यदि बड़ी कौंसिल-द्वारा पास प्रस्ताव में वणित समझौते की झर्तों के सम्बन्ध में सरकारी 
निर्णय ब्िशेप समिति-द्वरा सन्‍्तोप-जनक और स्वीकार करने बोग्य समझा गया तो तत्काल ही 
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श(८ कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ 
महासमिति की बैठक विश्ञेप-समिति के निश्चय पुष्ट या -अस्वीकार करने और भावी कार्यक्रम तैयार 
करने के लिए बुलाई जायगी | ५ 

(७) जवतक स्वराजी उपर्युकत्त ढंग से कौंसिलों से निकल न आवें, तबतक स्वराज्य-पार्टी के 
विधान और उसके अनुसार बने नियमों का ही पालन कौंसिलों. में: होता रहेगा । हां, कांग्रेस या . 
महासमिति समय-समय पर, जब चाहेगी, उनमें आवश्यकतानुसार परिवत्तेन कर सक्रेमी । . 

(८). (३) और (४) उपधाराओं -में वर्णित कार्य आरम्भ करने के उद्देश से महांसमिति 
जितनी रकम आवश्यक प्रचार करने के लिए काफी समझेगी.- निग्रत कर देगी, और यदि इस काम में 
और अधिक घंन की आवश्यकता पड़ेगी तो वह घन कार्य-समिति के द्वारा या उसकी देखरेख में ह 
सार्वजनिक चन्दे के द्वारा एकत्र किया जायगा । ेृ न 

कानपुर-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव विना तू-तू. में-में के पास न हो संका । “पण्डित मदनमोहन ह 
मालवीय ने एक संशोधन पेश किया जिसका अनुमोदन श्री, जयकर ने किया । उनका. संशोधन इस 
प्रकार था :-- ह ह 

“कौंसिलों में काम इस प्रकार जारी रकखा जायगा कि उनका उपयोग शीघू ही पूर्ण उत्तर- 
दायी सरकार के स्थापित करने में किया जा सके; जब राष्ट्रीय हित की वृद्धि सहयोग के द्वारा 
होगी तो सहयोग किया जायगा, और रुकावट डालने से होगी तो €क्रावट डाली जायगी ।” 

इस संशोधन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने . अपने और .श्री केछकर व डॉ० मुंजें 
के बड़ी कौंसिल से इस्तीफा देने का जिक्र किया। इस चर्चा के दौरान में पं ०मोतीलालजी पर भारतीय 
सैण्डहरस्ट या स्कीन-कमिटी की सदस्यता स्वीकार करने के लछिए भयंकर आक्रमण किया गया। 
उन्होंने कहा-- बड़ी कौंसिल ने भारतीय सैण्डहर्सट की मांग पेश की थी और सरकार ने कहा, 
“अच्छा मार्ग दिखाओ ।' हम लोग यह चाहते थे कि ऐसा मार्ग दिखानें के लिए, जिसके द्वारा सरकार : 
हमारी मांगें स्वीकार कर ले, उससे वात-चीत चलाई जाय । यदि इसी प्रकार सरकार हमसे सुधारों. 
का मार्ग दिखाने को कहे तो हम निश्चय ही उसके साथ सहयोग करेंगे [” .. ; पु 

अन्त में कांग्रेस और महासमिति की कारंवाई के लिए हिन्दुस्तानी भापा अपनाई गई। 
महासमिति को प्रवासी भारतवासियों के हितों की देख-भाल रखने के लिए अपने अन्तर्गत एक. 
बैदेशिक-विभाग खोलने का अधिकार दिया गया । अगला अधिवेशन आसाम में करना तय हुआ | 
डॉ० मख्तारअहमद अन्सारी, श्री ए० रंगास्वामी आयंगर और श्री के० सन्तानम प्रवानमंत्री नियत हुए. 

कानपुर-कांग्रेस के कुछ ही दिनों वाद १९२६ की जनवरी के दूसरे सप्ताह में मि० बी०,जी०. 
हानिमैन भारत वापस लौठ आये -। * गा 

कानपुर-कांग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उममें अमरीका के मि० होल्मूस मौजूद थे | यह 
वैसे अमरीकन कपड़े पहने थे पर सिर पर यांवी-टोपी दिये थे | करतलब्वनि के बीच यह उठे ओर 
बोले-- कल मेंने डॉ० अब्दुल्रहमान को यह .दावा करते सुना कि गांधीजी तो .दक्षिण अफरोकन हैं। 
क्या में आज यह दावा नहीं कर सकता कि वह सारे संसार के हें ? क्या में यह नहीं कह सकता कि 
'मित्र-मण्डल! (सोसायटी आफ फुण्ड्स), जिसकी ओर से में वोछ रहा हूं, उन्हें उसी आदर. की. 
दष्टि से देखता है जिससे आप देखते हैं और आपकी ही भांति वह भी उनके काम में विश्वास 
करता है ? मुझे कहना चाहिए कि हम लोय अपनी पाइ्चात्य-सभ्यता की घुन में बहुत गछत रास्ते: 


कक हम /& रू न 
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पर चले गये हैं | हम छोग धन और शक्ति की खोज में बहुत आगे बढ गये हैँ । हमारी सारी 
पाब्चात्य सभ्यता में यह एक बहुत बड़ा दुर्गण है । हम पैसे से प्रेम करते रहे, फलतः वह एक स्थान 
पर एकत्र हो गया । हम शवित के लिए लालायित रहे, फलत:ः युद्धों पर युद्ध होते गये और 
सम्भवतः और भी होंगे भीर अन्त में हमारी सभ्यता विध्वंस हो जायगी । इसीलिए हम आपकी 
ओर प्रसन्नता-पूर्वक मुखातिव हुए हैं । आप एक नया और अधिक अच्छा मार्ग दिखा रहे हैँ, और 
. हम भाशा करते हैं कि जहां हम प्रकृति और आविप्कारों की अच्छी-अच्छी चीजों को अपनाये 
रखेंगे, वहां हम उस भ्रातृुभाव का अनुकरण करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य में इस महान्‌ 
पैगम्बर ने की है। 
. इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-मुस्लिम दंगों का जिक्र करना हैं जो बीच- 
बीच में १९२५ में और १९२६ में भी होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम-दंगों का जिक्र करते हुए १९२५ की 
हली मई को गांधीजी ने कंलकत्ते के मिर्जापुर-पाक में कहा था--'मेने अपनी अयोग्यता स्वीकार 
कर ली है । मेंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की औयधि वतानेवाले वैद्य की विश्ेपता मुझमें 
नहीं है । में तो नहीं देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी औपधि को स्वीकार करने के लिए तैयार 
हैं । इसलिए आजकल मेने इस समस्या की यों ही उड़ती-सी चर्चा करके सन्तोप करना आरम्भ कर 
लिया हैँ। में यह कहकर सनन्‍्तोप कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते हैं तो 
एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा । और यदि हमारे भाग्य में यही 
बदा है कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून वहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि 
जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिए उतना ही अच्छा हैँ । यदि हम एक-दूसरे का सिर तोड़ने 
पर उतारू हैं तो हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, हमें झूठ-मूठ के आंसू न बहाने चाहिएँ; 
और यदि हम दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना 
नहीं करनी चाहिए ।” 

१९२५ की जुलाई में सारे महीने-भर दंगे होते रहे । इनमें प्रमुख स्थान दिल्‍ली, कलकत्ता 
और इलाहाबाद थे । वकर-ईद के अवसर पर निजञाम की रिय्रासत में हुस्तावाद नामक स्थान पर 
भी दंगा हो गया । १९२५ का साल समाप्त करने से पहले सिक्खों की समस्या का जिक्र करना भी 
आवश्यक है । १९२५ में सिक्खों की समस्या ने शान्ति धारण कर छो थी । पंजाव-कौसिल में गुरुद्वारा- 
बिल पेश किया गया और पास हो गया साथ ही सर माहूकम हेली ने कहा कि यदि गुरुद्ारा- 
आन्दोलन के कंदी दार्तेनामे पर दस्तखत करके नये कानून को मंजूर कर लेंगे और पहले की भांति 
आन्दोलन न करने का जिम्मा लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा । बहुतों ने इसपर कोध प्रकट क्रिया, 
पर धीरे-धीरे क्रोध श्ान्त हो गया । बहुत-से कंदियों ने कानून मानने का जिम्मा छिया। लिरोमणि- 
गु्द्वारा-कमिटी में इस बात को लेकर फूट पड़ गई । अधिकांश कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी 
सजा भुगतने के लिए जेलों में ही रहे । 


9 
कोंसिल का मोर्चा--१६२६ 


प्रतियोगी सहयोग--असेस्‍्बली में 'वाक-आउट'---सावरमती का समकौता--समभौते 
की चेष्टा असफल--कल्कत्ते का दंगा--विनिमय को दर--लालाजी बनाम मोतीलालजी-- 
सर अब्दुलरहीम को लार्ड अविन का उत्तर--सर्व-साधारण निर्वाचन--गोहादी-काँग्रेस-- 
स्वामी श्रद्धानानद पर गोली--सभापति का अभिभाषण--प्रस्ताव--हत्या पर गांधीजी-- 
मुख्य प्रस्ताव---१€२६ का निर्वाचन-सम्बन्धी कार्यक्रम--खादी की प्रगति । 
सहयोग की तरफ 


९२६ का आरम्भ कौंसिलों के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा ।. १९२३ 

की नवीनता का आकर्पण इस समय तक फीका पड़ चुका था। केवल 'युद्ध' की 

खातिर लगातार “युद्ध किये जाना कुछ थकानेवाली वात सावित हुई और नये वर्ष के आरम्भ में 
ही थकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने । 

वास्तव में १९२५ के. अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निशचयात्मक रूप से सुनाई 
देने लगी थी। बड़ी कौंसिंठ २० जनवरी को खुलनेवाली थी, पर उससे पहले ही बम्बई-कौंसिल 
की स्वराज्य-पार्टी ने प्रतिसंहेयोगी-दल को उसके प्रचार-कार्य में सहायता देने का पुरा निश्चय कर 
लिया था। 

६ और ७ मार्च को महासमिति की बंठक रायसीना, (दिल्ली) में हुई, जिसमें कानपुर 
निश्चय की पुष्टि की गई। एकबार फिर दिल्‍ली ने प्रकट किया कि “स्वराज्य के मार्ग में रोड़े 
अटकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या और किसी प्रकार का, पूरे संकल्प के 
साथ मुकावला किया जायगा। और विशेष रूप से उस समय तक कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसो 
सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले पदों को स्वीकार न करेंगे जवतक कि सरकार की ओर से 
सनन्‍्तोप-जनक उत्तर न मिलेगा ।” ह॒ | 

महासमिति की चर्चा करते हुए यहां यह भी कह देना उचित होगा कि ५ मार्च को कार्य- 
समिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल को और ५०००) विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मंजूर किया 
था। हिन्तुस्तानी सेवा-दल स्वयंसेवकों का वह दल था जिसका संगठन कोकनडा-कांग्रेस के प्रस्ताव के 
अनुसार हुआ था । इसके दो वापिक अधिवेशन हो चुके थें--एक मौलाना झौकतअली की अव्यक्षता 
में बेलगांव में और दूसरा श्री. तुलसीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता में कानपुर में । 

बड़ी कौंसिल में जब वजट की चर्चा आरम्भ हुई तो पण्डित मोत्तीलाल नेहरू ने जाहिर किया 
कि में और मेरे समर्थक मत देने में कोई भाग न लंगे। कौंसिल-भवन की गैलरियां खचाखच भरी 
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थीं, क्योंकि स्व॒राजियों के बड़ी कौंसिल से वाक-आउट' करने की बात पहले से ही छोगों को अच्छी 
तरह मालूम थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्धु की सम्मानपूर्ण समझौते 
की वात का किस प्रकार तिर॒स्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावधानी 
से काम न छिवा तो देद्भर में गुप्त-समितियां कायम हो जायेंगी। इत्तना कहकर नेहरूजी अपनी 
पार्टी के सदस्यों के साथ कॉसिल-भवन से बाहर चले गये । 
इस 'वबाक-आउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका संक्षिय्त वर्णन करना उचित 
हैं। अध्यक्ष पटेल ने इस 'वाक-आउट' का जिक्र करते हुए कहा क्रि चूंकि कौंसिल की सबसे जबर्दस्त 
पार्टी कौंसिल-भवन छोड़कर चली गई है, इसलिए अब भारत-सरकार-कानून के अनुसार आवश्यक 
प्रतिनिधिक रूप इस कौंसिल का नहीं रह जाता है । अब यह वात भारत-सरकार ही निश्चित करे 
कि बड़ी कौंसिरू की वैठक जारी रहे या नहीं ? उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई 
विवादग्रस्त कानून पेश न करे, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विद्येप अधिकारों का उपयोग करके, 
जो भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, वैठक को अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित 
करना पड़ेगा । दूसरे दिन उन्होंने वड़ी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा-- "में 
यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 
अध्यक्ष को अपने अधिकारों का लिक्र न करना चाहिए था, और न ऐसी भाषा का ही व्यवहार 
करना चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को धमकी देने के रूप में किया जा सके, वल्कि कोई कार्रवाई 
करने से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे क्या होता है !” इससे सरकार की चिन्ता मिट गई। 
असहयोग का जो पत्थर गया में ऊँचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १९२६ के आरम्भ 
में सावरमती में करीब-करीव नीचे आ गिरा। हम यह देख ही चुके हैँ कि प्रतिसहयोगी स्वतंत्र और 
राष्ट्रीय-दलवालों के कितना निकट पहुँच गये थे। तदनुसार उन्होंने ३ अप्रै को बम्बई में अन्य 
दलों के नेताओं के साथ एक वेठक की, जिसके फल-स्वरूप “इंडियन नेशनल पार्टी” का जन्म हुआ । 
इंस पार्टी का कार्यक्रम था, शान्तिपूर्ण और वैध उपायों से (सामूहिक सत्याग्रह और करबन्दी को 
छोड़कर) ओपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना । और इसमें कौंसिलों 
के भीतर प्रतियोगी-सहयोग की नीति वरतने की स्वतंत्रता दी गई थी | पण्डित मोतीलाल नेहरू ने 
इस पार्टी के संगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा । कुछ समझौते की बात-चीत के 
बाद यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बैठक २१ अप्रैछ को यह 
देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं, सावरमती में बुलाई जाय । इस बैठक में अन्य नेताओं 
के अलावा सरोजिनीदेवी, लाला लाजपतराव, श्री केलकर, जयकर, अणे और डॉ० मुंजे भी थे । 
यहां महासमिति-द्वारा पुष्टि मिलने की शर्ते रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं के 
बीच में यह तय हुआ कि १९२४ की फरवरी में स्वराजियों ने जो मांग पेश की थी उसके सरकार- 
द्वारा दिये गये उत्तर को संतोप-जनक समझा जाय, यदि मंत्रियों को प्रान्तों में अपने कर्तव्य का 
पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की सुविधा 
कर दी जाय । भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय 
छोड़ा गया कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर 
एक कमिटी की, जिसमें पण्डित मोतीछाल नेहरू औौर श्री मुकुन्दराव जयकर हों, पुष्टि मिल जाना 
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आवश्यक रक्खा गया। इंडियां १९२५-२६ में कहा गया हैं--“पर अभी इंस समझौते की स्याही ह 
मुश्किल से सूखी होगी कि आन्ध्‌ प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति श्री प्रकाशम ने अपनी असहमति 
प्रकट की और कहा कि कांग्रेस की स्थिति को सावरमती में कानपुर से भी अंधिक कमजोर बना 
दिया गया ।” अन्य . अनेक प्रमुख कांग्रेसवादियों ने भी इसी प्रंकार का असंत्तोष ' प्रकट किया | . 
साधारणतया यह समझा जाने लगा, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, कि स्वराजी शीघ्य ही फिर 
कौंसिलों में चले जायँगे और मंत्रि-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु पं० मोतीलालजी ने यह प्रकट करके 
कि पद-ग्रहण करने-से पहले तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वातावरण. को स्वच्छ कर दिया ] 
वेतीन बातें ये हैं :--. *.- “' ह 
(१) मंत्री कौंसिलों के प्रति पूर्ण-रूंप से उत्तरंदायीं समझे जायं, और उनपर सरकार का 
कोई शासन न रहे । (२) आय का एक उचित भाग “राष्ट्र-निर्माण” विभाग के लिए नियत किया 
जाय । (३) मंत्रियों को हस्तान्तरित विभागों की नौकरियों पंर पूरा अधिकार हो । . | 
परन्तु सारी बातें .फर खटाई में पड़ पईं। श्री जयकर नें उस मसविदे को, जो कमिटी के 
सामने रखा गया, समझौते के बिलकुल विरुद्ध वताया और कहा कि समझौते के ठीक-ठीक अर्थों के 
संबंध में संदेह और मतभेद को दूर करने के वहाने शंतों का पूरी तरह खण्डन किया गया है। बस, 
इसके वाद से स्वराजियों और प्रतियोगी-सहयोगियों का मन-मुटाव बढ़ता गया; परन्तु अभी सावर- 
मंती. के समझौते का महासमितिं-द्वारा निपटारा होना था, जो ५ मई को हुई । इस बैठक में पंडित 
मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “चूंकि झछर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर करने 
वालों में इतना मतभेद हैं कि उसका दूर होंना असम्भव है, इसलिए में पिछले कुछ दिनों से समझौते 
की जो वातचीत चला रहा था वह भंग हो गई है, और इसलिए पैक्ट को समाप्त और रद समझा 


जाय ।” वह इंग्लैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दो महीने की छुट्टी छी और श्री श्रीनिवास 
आयंगर ने उनका स्थान ग्रहण किया । 0 2० 
दर कमर आ हिन्दू-मु सह्िम दूंगें 


* १९२६ के मध्य में हमें-देश की राजनैतिक स्थिति का सिंहावलोकन' करने के लिए ठहर 
जाना चाहिए । ६ अग्रैठ १९२६ को छॉड अधिन भारत में आये । छगभग उसी समय कलकते में 
' बड़ा ही भयानक साम्प्रदायिक दंगा हो गया । छः सप्ताह तक कलकत्तें की सड़ेके हंत्या-काण्ड और 
अव्यवस्था का अखांड़ा बनी रहीं ! जगह-जगह सड़कों परं दंगे हुए, ११० जगह आग लगाई गई 
मन्दिरों और मस्जिदों पर हमलां किया-गया । सरकारी वयान के अनुसार पहली मुठभेड़ में ४४ 
आदमी मरे और ५८४ घायल हुए और दूसरी मुठभेड़ में ६६ आदमी मरे और- ३९१ घायल हुए । 
६ सप्ताह के विध्वंस और हत्या-काण्ड के बाद दंगा झ्ञोन्त हुआ । लॉर्ड अविनत ईन दंगों से बंड़े वेचेन 
हुए । उन्होंने इस विषय पर जो भाषण दिये उनमें उन्होंने अपनी सारी आस्था और विहृवलता, 
सारी धर्म-भावना और सहृदयता रख दी । उन्होंने जनता को समझाया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन 
' और बर्म के नाम पर भारत की उस सुकीर्ति को बचाओ जिसे वर्तमान वैमनस्थ मिटा रहा हैं । 

* अगस्त के महीने में हिल्टन-यंग-कमीशन नें म॒द्रा- और विनिमय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की और सरकार ने उसके अनुसार झटपट १८ पेंस वाला बिल पेश कर दिया। सरकारं की इस 
जल्दबाजी की निन्‍्दा हुई और उसने १९२७ की फरवरी तक ठहर जाना मंजूर कर लिया, जिससे 


७० 
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लोगों और जानकारों को यह निर्णय करने का अवसर मिले कि कीमतें १८ मेंस के अनुवास पर 
आकर ठहर रही हैं या नहीं । 

सितम्बर में लाला छाजपतराय और पण्डित मोतीछाल नेहरू में वड़ी कौंसिल के काम के 
संबंध में फिर मतभेद उठ खड़ा हुआ । छाछाजी का खबाह था कि स्वराजियों की 'वाक-आउट' की 
नीति हिन्दू-हितों के छिए स्पष्टतया हानिकर हैं । वह पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में सावरमती के 
समझौते की पुष्टि के पक्ष में री थे । इसलिए उन्होंने वड़ी कौसिल में कांग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे 
दिया । बड़ी कौंसिल की अवधि भी शीघ्य ही समाप्त होनेवाली थी । नये निर्वाचन सिर पर मौजूद 
थे । अध्यक्ष पटेल की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। प्रशंसा करनेवालों में दीवानबहादुर श्री रंगाचारी, 
सर पी० शिवस्वामी ऐयर, मि० बैपूटिस्टा, श्री नियोगी, मौलवी मुहम्मदयाकूव, पण्डित मदनमोहन 
मारहूवीय और सर एजेक्जेण्डर मुढीमन थे । प्रणंसा, आदर-प्रदर्शन और मंगल-कामना की झड़ी छगे 
गई-- जो सब उनके दुबारा अध्यक्ष बनने की मानों भविष्यवाणी थी। सब ने यह आन्तरिक 
अभिलापा प्रकट की कि अव्यक्ष-पद के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी खड़ा न हो । हैं 

इसी अवसर पर सर अब्दुलरहीम भारत-सरकार की कार्यकारिणी में एक मुसछमान को 
नियुक्ति की चेप्टा कर रहे थे । लॉर्ड अविन ने उसका करारा उत्तर दिया--”किसकी नियुवित 
सावंजनिक हितों के लिए सब्रसे अधिक लछाभकारी सिद्ध होगी, इसका निर्णय करने के संबंध में 
गवर्न र-जनरल स्वतंत्र रहेगा ।” वास्तव में छाई अबिन हरेक को साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से 
प्रभावित कर रहे थे । इसी अवसर पर हन्दन में साम्राज्य-परिपद्‌ ने औपनिवेशिक स्वराज्य की वह 
परिभाषा बताई जो आजकल प्रचलित हैँ । अक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक दक्षिण-अफ्रीकन शिप्ट- 
मण्डल ने मि० ब्रेयर्स के नेतृत्व में मदरास से पेशावर तक का भ्रमण समाप्त किया। भारत- 
सरकार-ने इस शिण्ट-मण्डल को भारत की ध्रस्यता और अवस्था का खुद अव्ययन करने के छिए 
निमंत्रण दिया था । 

१९२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ | मदरास में कांग्रेसी उम्मीदवार--अत्र वे स्व॒राजी न 
कहलाते थे--पूर्ण-रूप से विजयी हुए । लॉई बरकनहेड प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें, गोहाटी में 
कांग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई देता हे या नहीं । श्री एस० श्रीनिवास आयंगर 
गोहाटी-कांग्रेस के सभापति चुने गये । 

ुे गोहाटी-कांग्रेस 

गोहाटी-कांग्रेस स्‍्वभावत: ही तनातनी के वातावरण में हुई । तनातनी का कारण सहयोग 
और असहयोग का पारस्परिक संघर्ष था। यह याद रखने की वात है कि आरम्भ में असहयोग का 
अर्थ लगातार और एक-सी रुकाचट डालना था, उसके वाद इस नीति का अनुसरण उस अवम्बा 
में जब कौंसिलों में स्वराजियों का मताधिवय हो, करने की वात कही गई । धीरे-धीरे बह सहयोग 
लगभग असहयोग के निकट आ छूगा, क्या कौंसिलों की कमिटियों की निर्वाचन हारा प्राप्त होसे- 
वाली जगहों के सम्बन्ध में, और वया भारत-सरकार की कमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध 
में । अन्त में यह जसहयोग सावरमती में सहयोग के आस-पास घूमने छगा, पर लिझक के साथ । 
कौसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में वात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने से संकोच 
करती थी। इसके अछावा स्वराज्य-पार्टी में भी सहयोग करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। पर वह राष्ट्रीय- 
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दल, स्वतन्त्र-दछ या उदार-दलवालछों की स्थिति अपनाने को तो तैयार न थी। सहयोग के विचार 
को तो वह खिलवाड़ में उड़ाती थी, परन्तु स्वराजी खुद प्रतिसहयोग की सम्मान-पूर्ण सहयोग की. 
सम्भव होने पर सहयोग और आवश्यक होने पर अडंगा डालने की, और सुधारों के मामले में सहयोग 
“करने की वात करते जरूर थे। इन्हीं सूक्ष्म पर पूर्ण रूप से व्यावहारिंक प्रइनों ने प्राग्ज्योतिपपुर 
(गीहाटी ) में आपस में खिंचाव पैदा कर दिया था |. साथ ही सरकार भी खललम-खल्ला प्रशंसा 
करके, और अप्रत्यक्ष रूप से उसे आमंत्रित करके, प्रछोभन,दे रही थी और उन सारे हथकण्डों से 
काम ले रही थी,:जिनके द्वारा अनिश्चित. मस्तिष्क और भीरु-हृदय काबू में आते' हैं ।. ह 
यह खिंचाव ही काफी सताने और तपानेवाला था, पर. दुःखान्त न था। किन्तु जब 
अकस्मात्‌ गोहाटी में यह.समाचार .पहुँचा कि एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्द को रोगशय्या पर, 
उनसे मुलाकात करनें के वहानें, गोली मार दी तो यह और भी त्रढ गया । जिस दिन यह समाचार 
* मिल्ला उस दिन गोहाटी में कांग्रेस के सभापति का हाथी पर जूस निकाला. जानेवाला था| 
आसाम हाथियों का देश ठहरा, इसलिए वह कांग्रेस के सभापति का .सम्मान अद्भुत और अपूर्व 
ढंग से करना चाहता था। पर-जुलूस का विचार छोड़ देना पड़ा.।. हिन्दू-मुसलमान दोनों में इस ' 
दुःखदायी संवाद से शोक छा गया। - 
जव श्री श्रीनिवास आयंगर नें अपना भाषण समाप्त किया. तो उसमें कोई नई बात दिखाई 
न पड़ी.। उनके सारे विचार पहले से ही जाने-पूछे थे+ उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति का उचित 
शब्दों में सम्मान करने, और उमर सोभानी की, जो कभी कांग्रेस के कोपाध्यक्ष: रह चुके थे, दुःख- 
दायी मृत्यु की उपयुक्त रूप. से चर्चा-करने के बाद निर्वाचनों का जिक्र किया और कहा कि स्वराज्य- 
पार्टी नें कौंसिलों में जिस नीति का अवलम्बन किया, परिणामों ने उसको उचित सिद्ध कर दिया है।. 
इसके बाद दव-शासन के ढांचे को विखेर के वताया कि इसमें कितनी निरंकुशता भरी हुईं हैं ॥ फिर 
देशवन्धु की समझौते की कोशिश, भारत का दर्जा, सेना और जलू-सेना के सम्बन्ध में कहकर कौंसिल 
के कार्यक्रम की चर्चा.की । उन्होंने पद स्वीकार करने की नीति को स्पष्ट शब्दों में और अकाटय- 
तर्क के साथ घिक्कारा । पर साथ ही उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की स्थिति का मूल्य आंकत्ते हुए.कहा - 
कि “यह दल ऐसा विरोधी दल हैं जिसकी वसे तो शक्ति अप्रत्यक्ष है, पर हैं ठोस, और मंत्रियों की 
शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक परिणाम उत्पन्न करनेवाली हैं!” इसके बाद उन्होंने तत्कालीन 
समस्याओं, मद्रा और साम्प्रदायिक झगड़ों की और साथ ही खहर, अस्पृश्यता और मादक द्रव्य- 
निषेध की चर्चा की और सहिष्णुता और एकता पर जोर दिया । - 
गोहाटी के प्रस्ताव हस्वमामूल थे । स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी न्ने 
पेश किया और अनुमोदन मौलाना मुहम्मदअली ने | गांधीजी ने समझाया कि मजहब की असलियत 
क्या है, और ह॒त्या के कारणों को बताया-- शायद अब आप लोग समझ जायेगे. कि मेंने अव्दुल- 
रशींद को भाई क्‍यों कहा । में तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोपी तक नहीं ठहराता । दोषी तो 
, असल में वे हैं जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया ।” केनिया का नम्बर प्रस्तावों 
* में दूसरा था। केनिया में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध कानून और भी कठोर होता जा रहा था । 
आरम्भ में कर २० शिलिंग था | फिर .वह मुद्रा-व्यवस्था की उलट-फेर के द्वारा वढ़ाकर ३० शिलिग 
कर दमा गया और उसके बाद कानून के द्वारा ५० शिलिंग कर दिया गया। इस प्रकार वहां 
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यूरोपियन हितों की रक्षा भारतीय हितों के, उनकी स्वतंत्रता के और उनकी आकांम्षाओं के चिरुद्ध 
की जा रही थी | कौंसिलों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बहू स्पष्ट कर दिया गया कि -- 

(अ) जबतक सरकार राष्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो कांग्रेस की या महा- 
समिति की राय में सन्‍्तोपषजनक हो, तवतक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सरकारुूद्धारा प्रदान 
केये जानेवाले और किसी पद को स्वयं ग्रहण न करेंगे, और अन्य पाधियों-द्वारा मन्त्रिमण्दल की 
रचना का विरोध करेंगे । 

(आ) जवतक सरकार उपर्युक्त प्रकार का उत्तर न देगी तबतक कांग्रेसवादी (ई) धारा 
में वणित बातों का ध्यान रखते हुए धन-सम्बन्धी मांगों को अस्वीकार करेंगे और वजटों को रद 
करेंगे, जब कि महासमित्ति की क्षाज्ञा कोई और प्रकार की न हो । 

(इ) जिन कानूनों के द्वारा नौकरशाही अपनी शब्ित मजबूत करना चाहती हो उनके 
सम्बन्ध में किये गये सारे प्रस्तावों को कांग्रेसवादी फेंक देंगे । 

(ई) कांग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और बिलों का समर्थन करेंगे 
, जो राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए, देश के आधथिक, क्रपि-सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार- 
सम्बन्धी हितों की. उन्नति के लिए, ओर व्यक्तिगत तथा भाषण देने, सभा-संगठन करने और 
समाचार-पत्रों की आजादी भौर फलत: नौकरणाही को स्थान-च्युत करने के लिए आवश्यक हों । 

(उ) कांग्रेसवादी कृपकों की दशा में उन्नति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे 
या उनका अनुमोदन करेंगे, जिनके द्वारा किसानों को मौरूसी हक प्राप्त हों और जिनके द्वारा 
किसानों की दशा में शीघ्र ही सुधार हो । 

(ऊ) और खेती का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के हितों की 
रक्षा करेंगे और जमींदार और किसान और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध में सामंजरय स्थापित 
करेंगे । 

बंगाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को घिवकारा गया । देश 
में और देश के वाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-मुस्लिम ऐव्य के सम्बन्ध में, गुरुद्वारा- 
आन्दोलन के कैदियों के और मुद्रा-तीत्ति के सम्बन्ध में उपर्यवत प्रस्ताव पास किये गये । अगले 
अधिवेशन के लिए स्थान नियत करने का काम महासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया। 

. गांधीजी ने कांग्रेस की सारी चर्चा में भाग लिया। यहां तक कि विपय-समिति ने जो दो 
प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें गांधीजी ने दूसरे दिन वदरूवा दिया । उनमें से एक नाभा के सम्बन्ध 
में था भौर दूसरा मुद्रा-व्यवस्था के सम्बन्ध में | गांधीजी की नाभा के साथ इतनी सहानुभूति कभी 
नहीं रही कि वह कांग्रेस को इस सम्बन्ध में किसी खास स्थिति में पटक देते । एक तीसरा स्वतंत्रता- 
सम्बन्धी प्रस्ताव तो गांधीजी की ओोजस्विता की अग्नि से भस्म ही हो गया । 

नरोत्तम मुरारजी और अन्य अर्थशास्त्र-विज्ञारद वहां इसी कारण मौजूद थे क्रि मुद्रा-ब्यवस्था 
का प्रसंग छिड़ंगा । श्री केलकर और श्री जयकर दोनों में से कोई नहीं आया था। एक कारण 
यह था कि वे बीमार थे | दूसरा कारण यह था कि उस समय तक प्रति-सहयोग-वादी कांग्रेस से 
विलकुल पृथक हो गये थे। गोहाटी-कांग्रेस ने,ग्राम-संगठन के काम पर जोर दिया और उन कांग्रेस- 
वादियों के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या कांग्रेस-संस्था की किसी भी प्रकार की 
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समिति या उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हों, या जो स्वयं निर्वाचित होना 
चाहते हों या कांग्रेस की किसी भी संस्था की: वैठक या समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते 
हों, खद्दर पहनना लछाजिमी कर दिया । ; 
गोहाटी-कांग्रेंस के सभापति ने १९२६ के निर्वाचनों में मिली स्वराजियों की सफलता का 
थोड़ा-सा जिक्र किया । स्वराजियों का निवचिन-सम्बन्धी कार्यक्रम बड़े ध्यानपुर्वक तैयार किया गया 
था । मदरास में स्वराजियों ने करारी विजय पाई, जिसे सरकार भी स्वीकार करती है । यकतप्रान्त 
अच्छा न रहा | पं० मोतीलाल के दाब्दों में कहें तो, “उनकी हार इसलिए नहीं हुईं कि वे स्वराजी 
थे, बल्कि इसलिए कि वे राष्ट्र-वादी थे | यह तो राष्ट्रीयता में और निम्नतर साम्प्रेदायिकता की 
सहायता में बन, भ्रप्टाचार, आतंकवाद और मिथ्या-वाद से काम लिया गेया था। कांग्रेस के विरो- 
, वियों ने--हिन्दू-मुसलमान दोनों ने---धर्म-संकट में है” की आवाज उठा -रकखी थी। मेरे वारे में 
आम तौर से कहा गया कि में गोमांस खाता हूँ, गोहत्या का अपराधी हूं, मस्जिदों के आगे वाजा 
बन्द कराने का समर्थक हैँ और इलाहाबाद में रामलीला के जुल्स बन्द कराने का एकमात्र 
जिम्मेवार हूँ । ॥ 5क 73 
इस जमाने में कांग्रेस का काम वापिक अधिवेशनों में लम्बे-चौड़ें प्रस्ताव पास करना और 
कौंसिलों में मुठभेड़ करते रहना मांत्र रह गया था। पर एक वात ऐसी भी थी जिसने उन दिनों 
में विशेषतां धारण कर ली- थी । जबसे अखिल-भारतीय चर्खा-संघ बना खद्दर, ग्रामोन्नति और 
मितव्ययिता के पवित्र वातावरण में पनपने लगा । जिन स्त्री-पुरुषों ने खद्दर का ब्रतत छे लिया था 
वे अथक रूप से इसके प्रचार में लगे हुए थे। वापिक प्रदर्शिनियों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई 
ने कितनी उन्नति कर दिखाई है। विहार ने गोहाटी के अवसर पर खट्टर तैयार करने में अपनी 
-सात साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए दृष्टान्त-स्वरूप थी । दो-एक वर्षों को _ 
छोड़कर इधर बाकी वर्षों में प्रदर्शिनियां, जो अब कांग्रेस का अनिवार्य अंग हो गई हैं, सोलह आने 
खह्दर की प्रदर्शिनियां हो गई हैं । इन प्रदर्शिनियों ने देश की राजनैतिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक 
उन्नति के साथ ही साथ आ्िक उन्नति की ओर भी ध्यान देने में सहायता पहुँचाई है और लोगों 
* को विश्वाम दिला दिया है कि स्वराज्य का अर्थ है “निर्धनों के लिए भोजन ओर वस्त्र! । 


श्र 


त्ु 
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बढ़ी कॉसिल में कांग्रेस का युछ-सत्येन्द्र सिन्र के सम्बन्ध में बेध्क स्थगित करने 
का प्रस्ताव ना भिडन्तों की भरमार--विनिमय-दर का प्रश्न-अध्यक्ष पंटेल का ट्स्ट--दक्षिण- 
: अफ्रीका--नया बातावरण--बस्वई में सहासमिति की वेदक--महासमिति के अन्य प्रस्ताच-- 
मदरास कोसिल-पार्टी का मजाक बना--उुभापचन्द्र वछ की रिहई--सास्प्रदायिक दंगे--तया 
कानून --अक़्तूवर का एकता-सम्मेलन --डसके प्रस्ताव--महासमिति के द्वारा एकता-सम्मेलन के 
प्रस्तावों का अनुमोदन--साइमन-कमोशन-सम्बन्धी घोषणा--कमीशन का क॒र्तब्य--मदरास- 
कांग्रेल--ढा० अन्सारी का अभिभाषण--मुख्य प्रस्ताव--शाही कमीशन का बहिप्कार-- 
काकोरी-केस--स्वाश्रीनता का ध्येय--प्रदर्शिनी--मिल के कपड़ों के लिए इजाकुत्त । 


छा ब हमें भिन्न-भिन्न कौंसिलों में कांग्रेस-पार्टी-द्वारा किये गये काम का पर्यालोचन करना 

हैं। यह याद रहे कि बंगाल और मध्य-प्रान्त में पिछले तीन साल से द्वेध-शासन का 

अंत हो गया था । १९२७ में इन दोनों प्रान्तों में बहु फिर कायम कर दिया गया । बंगाल में मंत्री 
के वेतन की मांग के पक्ष में ९४ रायें आई, विपक्ष में ८८ । मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५५ और विपक्ष 
में १६। १९२६ के मार्च में स्व॒राज्य-पार्टी बड़ी कौंसिल से उठकर चली गई । उसका इरादा नये 
निर्वाचन समाप्त होने तक आने का ते था। पर जब सरकार ने चार चलकर १६ पेंस की वजाय 
१८ पेंस की दर लगाने का प्रस्ताव पेश किया तो स्वराज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौंसिल-मवन 
में आई और प्रस्ताव को अवतूबर तक के लिए, अर्थात्‌ वर्तमान कौंसिल भंग होने तक, स्थगित करा 
दिया । जब बड़ी कौंसिल की नई यैठक हुई तो हरेक को १८ पेंस की दरवाऊी बात पर उत्तेजना 
हो रही थी | प्रारम्भिक बैठक में पण्डितजी ने सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण 
आरम्भ किया । उन्होंने सत्येन्द्रचन्द्र मित्र की--जो जेल में बन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चुने 
गये थे--अनुपस्थिति की चर्चा करने के लिए कौसिल की बँठक स्थगित करने का प्रस्ताव पेण 
किया । अभी हाल ही में १९३५ में बड़ी कौसिल में ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री शरतचन्द्र 
वरसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पास हुआ । श्री शरतचन्द्र बसु नि्बाचिन के समय जेल में शाही 
कंदी थे | पंडितजी का कहना था क्रि श्री मित्र को जेल में बन्द रखकर सरकार बड़ी कौंसिल के हक 
पर और उन्हें चुननेवालों के अधिकारों पर आघात कर रही है । इस प्रश्न पर सरकार १८ रायों से 
हारी । पर तो भी श्री मित्र को बड़ी कौसिल में भाग लेने के लिए स्वतंत्र न किया गया । बंगाल 
के नजरबन्दों का प्रश्न भी उठाया गया । पण्डितजी की मांग मूल प्रस्ताव के संगोधन के रूप में 
थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो नजबन्द छोड़ दिये जायें या उनपर मामछा चलाया जाव। 


| 
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लालाजी ने, जो उस समय राष्ट्रीय-दलछ के सदस्य थे, कहा कि यदि सरकार कानून का _ 
सहारा छोड़कर यह कहे कि उन्हें विना मुकदमा चलाये जेल में रखना स्थिति के लिए आवश्यक 
है तो भी ठीक हैं । पण्डितजी का संझोवन १३ रायों की अधिकता से पास हो गया। श्री मित्र 
वाले प्रस्ताव के बाद वड़ी कौंसिल को स्थगित करने के लिए और भी कई प्रस्ताव पेश- किये गये । 
उनमें से एक चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध में था । दसरा फिजी को भेजे गये भारतीय शिष्ट- 
मण्डल की रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था । इन प्रस्तावों को पेश करने की अनमति 
नहीं मिली । एक और प्रस्ताव रेलवे-वजट की वहस समाप्त होने और बड़े वजट के पेश होने तक 
बिनिमय की दरवाले प्रस्ताव को स्थगित करने के सम्बन्ध में था । यह प्रस्ताव ७ अधिक मत से 
पास हो गया । अन्तिम प्रस्ताव खड्गपुर की और वंगाल-तागंपुर-रेलवे के अन्य स्थानों की हड़ताल 
की चर्चा करने के सम्बन्ध में था | इसके वाद सरकार में और निर्वाचित सदस्यों में कई प्रइनों पर 
मुठभेड़ हुईं। उनमें से एक प्रश्न फौलाद-संरक्षण-विरू-संवन्धी था । इस विपय पर दो-एक शब्द 
कहना अप्रासुंगिक न होगा ।:१९२३ के आसपास भारतीय फौछाद और छोहे के उद्योग को संरक्षण 
प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया । टैरिफ-वोर्ड ने सरकार से आथिक सहायता देने की सिफारिश 
की और तीन वर्ष के वाद इस प्रदनन पर फिर विचार करने की भी सिफारिश की । यह समय बीत 
गया । इसके बाद इस ॥इन पर दुबारा विचार किया गया तो टैरिफ-बोर्ड इस नतीजे पर पहुँचा कि 
बाहर से आनेवाले छोहे और फौछाद के माल पर अधिक चुंगी लगाई जाय; पर अंग्रेजी माल 
पर एकसी चुंगी छगे, और अन्य देझ्ों के माल पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चुंगियां ूग्राई जायें । 
यह साम्राज्य के माल को तरजीह देने का प्रश्न था और लोकमत इसके विरुद्ध था। पर इस 
मामले पर खूब वहस करने के वाद सरकारी योजना को वड़ी कौंसिल ने स्वीकार कर लिया। 
राष्ट्रीय-दल के उपनायक श्री जयकर ने सारे वजट को रद करने का. प्रस्ताव पेश किया और इस 
विषय पर चर्चा होने के वाद श्री जयकर का प्रस्ताव ८ या ९ रायों-से फस हो गया । अब सबसे 
बड़ा प्रइन -१८ पेंस का आया। इसका प्रभाव भारत के मिल-मालिकों और व्यापारियों पर 
ही नहीं, किसानों पर भी पड़ता था । कच्चा माल और भन्न वाहर.- भेजनेवालों पर इसका प्रभाव _ 
विशेष-रूप से पड़ता था । युद्ध से पहले और युद्ध के समय पौण्ड की दर १५) थी । अब यही 
श्झ </४ के वरावर हो गई । दूसरे शब्दों में बाहर से माल मंगानेवाले को माल मंग्राने का उत्ते- 
जन दिया गया, क्योंकि विदेशी माल फी रुपया २ पेंस सस्ता हो गया या फी १६ पेंस २ पेंस कम 
हो गया; भर्थात्‌ ८ या १२६% सस्ता हो गया । इसी प्रकार वाहर भेजे जानेवाले कच्चे माल के 
सम्बन्ध में देखा जाय तो एक पौण्ड की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर भेजा 
. जाता था, और १५) में पड़ता था, अब १३॥-)४ को पड़ने छगा; और जो कच्चा माल पीण्ड की 
कीमत का पहले १५॥ में विकता था, अब १३।-)४ में बिकने लगा । इस प्रकार १९२५ में बाहर 
भेजे जानेवाले माल का.हिसाव छूगाया जाय तो किसान को ३१६ करोड़ के आठवें भाग का 
अर्थात्‌ लगभग ४० करोड़ का हर साल घाटा होता रहेगा । यदि स्रालू-भर में वाहर से आनेवाला 
| माल २४९ करोड़ का था. तो यह कहना कि बाहर से माल मंगानेवाले देश को ३१ करीड़ का 
नफा रहा, उसके लिए कोई संतोप प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि अब भी वह ४० करोड़ के घाटे 
में अर्थात्‌ कुछ मिलाकर ९ करोड़ के वापिक घाटे में रहा । इस प्रकार भारत: जैसे देश को, 
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जिसका व्यापारिक जमा-खर्च उसके अनुकूछ है, अर्थात्‌ वह बाहर माल जितना भेजता हूँ उससे 
कम मार मंगाता है, इस प्रकार का घाटा निरन्तर उठाना पड़ेगा । यही कारण था कि इस प्रश्न 
पर घमासान युद्ध हुआ, पर छोकमत को ३ रायों से हारना पड़ा और सरकार के पक्ष में ६८ रायें 
आईं | फीलाद-रक्षण, आर्थिक और दर-सम्बन्धी समस्याओं का निपट्रारा होने के बाद | १९२७ में 
बड़ी कौंसिल की दिल्‍ली की बैठक में कांग्रेस के छिए और कोई महत्वपूर्ण काम न रहा । 

यहां हम कुछ रोचक घटनाओं का जिक्र करना ठीक समझते हैँ । अव्यक्ष पदेल एकबार 
फिर अध्यक्ष चुने गये । उन्होंने गांधीजी को अपने वेतन से १६५६] मासिक देते रहने का वचन 
दिया जौर २०० ०] अपने व्यय और अपने पद के अनुरझूव मर्यादा और आराम के लिए रख छोड़े । 
गांधीजी इस थाती का प्रवन्ध-भार अकेले अपने ऊपर लेने को त॑यार न थे । इसलिए और नेताओं 
से सलाह ली और दूसरे ट्रस्टी उसमें शामिल किये। ३१ मई १९३५ को गांधीजी ने गुजरात- 
प्रान्‍्त के रास नामक स्थान पर एक वालिका-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस फण्ड 
के मद्धे उनके पास ४०,०००) हैं और उनके व्याज में से १०००) खर्च किया गया है । 

गांघीजी ने साल-भर क्षेत्र-संन्यास का जो ब्रत कानपुर में धारण किया था उसकी मीयाद 
पूरी हो गई थी | उन्होंने हा ही में राजनीति से जो विश्वाम ग्रहण किया है और उसे जो लोग 
विचित्र या सनक समझते होंगे, वे इस कानपुरवाले ब्रत के द्वारा इसका रहस्य समझ जायेंगे । जब 


कभी कांग्रेस ने उनकी सलाह की अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि -* 


जिधर चाहे जाय । उन्होंने काम का आरम्भ देशवन्धु-स्मृति-कोश के लिए विहार में दौरा करके 
किया । इस प्रकार संग्रह किया हुआ धन खद्दर-प्रचार में लगाया गया | कौंसिल के काम में उनके 
लिए कोई आकर्षण न था। छाछा लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन प्रत्तीत हुआ था । 
उन्होंने कौंसिल के कार्य को निस्सार और शक्तियों का अपव्यय मात्र बताया था | छालाजी के बाद 
एस० श्रीनिवास आयंगर की बारी थी, जिन्होंने कहा, “बड़ी कौसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रान्तीय 
कौंसिलें तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूप में अरंगा-नीति सफल हो सके । 
दक्षिण अफ्रीका 

हम सरोजिनी देवी के दक्षिण अफरुका-गमन को चर्चा कर ही चुके हैं। १९२४ में दक्षिण- 
अफौीका में स्थिति बहुत ही बुरी थी और जनरल स्मद्स सेग्रेगेशन बिल पास कराने ही वाले थे कि 
भारतीय कांग्रेस के अनुरोध से सरोजिनीदेवी पूर्वी अफ्रीका से दक्षिण-अफ्रोका तक गई और उनका 
बड़े जोर का स्वागत हुआ । बिल लगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मदस की सरकार ने 
इरतीफा दिया, इसलिए वह बिल भी त्याग दिया गया। १९२५ में जनरल हटेजोग ने बधिकार 
प्राप्त किया और एक पहले से भी अधिक कठोर बिल तैयार किया गया । इस बघिल्ू का नाम था 
धलास एरियाविल । यदि यह यूनियन पार्लमेण्ट में पेश किया जाता त्तो सरकार और विरोधी दल 
दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते । दीनवन्ध एण्डरूज से गांधीजी और कांग्रेस ने वहां जाने के 
अनुरोध किया और उन्होंने तत्काल ही यहू आवाज उठाई कि 
स्मट्स-समझीता भंग हो जायगा । को भारत-सरकार ने 


यदि बिल पास हो जायगा तो गांघी- 
पैडीसन-शिप्ट-मण्डछ भेजा, जिसकी 
ओर यूनियन-सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया । पर धीरे-बीरे यह तय हुआ कि भ्रस्ताव को उस 


समय तक रोक रकखा जाय जबतक भांरत-परकार का शिप्ट-मण्डछ, मिसे यनियन-सरकार के साथ 
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संभज्ञौता. करने का अधिकार प्राप्त है, >पहुँचकर दक्षिण-अफरीका-प्रवासी भारतीयों की: स्थिति के 
सम्बन्ध में अच्छी तरह से चर्चा न कर ले मं 

१६ अवतूबर १९२६ को दक्षिण-अफौका के लिए- एक भारतीय शिप्ट-मण्डल के. नियत किये 
जाने की घोषणा हुई, जिसके नेता सर मुहम्मद हवीवुल्ला थे। १७ दिसम्बर १९२६ को एक परिपद्‌ 
हुई, जिसका उद्घाटन दक्षिण-अफ्रोका के प्रधान-मंत्री जनरल हटंजोग ने किया । यह अधिवेशन 
१५९२७ की १३ जनवरी तक रहा और एक.चाहल समझौता दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों में हुआ । इस 
समझौते का सार इस प्रकार हूँ :-- | 

. देश में पाइचात्य ढंग का रहन-सहन कायम रखने के उद्देश्य से सारे वैध और न्याय-पूर्ण 

उपायों के अवलम्बन करने का दक्षिण-अफीका का अधिकार दोनों सरकारें स्वीकार करती हैं. ... : 

यूनियन-सरकार , इस वात को मानती हैँ कि जो-भारतीय यूनियन में बस गये हैं है यदि 
पाइचात्य ढंग का रहन-सहन अपनाकर रहना चाहें तो रहने दिये जायेँ ! जो भारतवासी भारत 
को या ऐसे देशों को जाना चाहें जहां पाश्चात्य ढंग का रहन-सहन आवश्यक न हो, उनके सभीते 
के लिए यूनियन-सरकार एक योजना तैयार करेगी । यूनियन में आकर बसने के -सम्बन्ध में जो 
कानून हैं उसमें परिवर्तन किया जायगा, जिश्चकें मनुसार जो छोग लगातार तीन,साल तक यूनियन से 
अनुपस्थित रहेंगे उनके अधिकार नष्ट हो जायेंगे। इस कानून का प्रयोग सारू-भर किया-जायगा । 
जो प्रवासी यूनियन-सरकार-द्वारा तैयार की गई योजना के. अनुसार भारत या - अन्य देझों को गग्े 
हों और तीन साल के भीतर वापस आना चाहें, वे तभी ऐसा कर सकेंगे जबकि वे यूनियन-सरकार 
को वे सब रकमें छौटा दें जो उन्हें यूनियन-सरकार से यूनियन से जाते समय मिली हों.। भारत: * 
सरकार अपने इस कर्त्तव्य को स्वीकार करती हूँ कि वह इन प्रवासी भारतीयों की . उनके भारत 
वापस लौटने पर देख-भाल करेगी । यूनियन में स्थायी रूप से बसे हुए भारतीयों की स्त्रियों:-और 
नावालिग बच्चों का यूनियन में प्रवेश १९१८ की शाही-परिपद्‌ के २१वें प्रस्ताव के तीसरे पैरे के 
अनुसार होगा । इस परे के अनुसार अन्य ब्रिटिश देझों में. स्थायी रूप से बसे हुए भारतीय अपनी 
स्त्रियों व नावालिग बच्चों को इन शथर्ता पर ही यूनियन -में छा सरकेंगे---(अ) प्रत्येक भारतीय एक 
स्‍त्री और उसके वच्चों से-अधिक को यूनियन में न छा सकेगा; (व) यूनियन में इस प्रकार प्रवेश 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए. भारत-सरकार यह प्रमाण-पत्र देगी कि व्रह उस भारतीय की 
जायज पत्नी हैं या जायज बालक है । यूनियन-सरकार ने, इस आश्ा में कि यूनियन के सामने जो 
दिक्‍कतें है वे इस समझौते से, जोकि दोनों सरकारों के वीच में खुशनसीबी से हो गया है, बहुत-कुछ 
दूर हो जायंगी और इस हेतु से कि इस समझौते पर अच्छे वातावरण में अमल होना प्रारम्भ ही 
यह निश्चय किया हैं कि; 'एरिया रिजवेशन एण्ड इमिग्रेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन विकव' को पास कराने को 
आगे कोई कारंबाई न की जाय | : | 

दोनों सरकारें इस वात को देखने के लिए राजी हो गई हूँ कि समझौते पर किस प्रकार 
अमल होता है । अनुभव से जिन-जिन वातों में परिवर्तत की आवश्यकता दिखाई देगी उनपर भरी 
दोनों सरकारें विचार-विनिमय करने के लिए तैयार हैं । (- कट ४ 

दक्षिण-अफीका की यनियन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्यना की हैं कि वह दोनों सरकारों 
में लगातार व कारगर सहयोग बनाये रखने के लिए एक एजेंण्ट नियुक्त करें | ह 
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जब प्रथम केपटाउन-परिपद्‌ खतम हुई तो गांधीजी ने, जो दक्षिण-अफ्रीका एजण्ड भेजने के 
पक्ष में थे ही, भारत के समाचारपत्रों में माननीय श्रीनिवास शास्त्री का नाम पेश किया । सरकार 
व भारतीय-जनता फौरन ही इस सलाह से सहमत हो गये । जैसा हम वाद में देखेंगे, श्री शास्त्री 
की नियुत्रित का परिणाम अच्छा ही रहा । ' 

गीहाटी वाले प्रस्ताव में सविनय-अचज्ञा का कुछ भी .जिकर नहीं किया गया था। इससे 
सन्‌ १९२७ में एक नया वातावरण पैदा हो गया । यह ठोक हूँ कि सरकार इस बात से अवश्य 
कुछ निराक्ष हुई कि गोहाटी-कांग्रेस सहयोग के लिए क्यों नहीं तैयार हुई, लेकिन असछियत में सब 
प्रान्त मंत्रि-मण्डछों के बनाने और हंब-शासन को अमल में लाने की धुन में लगें हुए थे। जब 
गांधीजी ने अपना दोरा शुरू किया तो राजा-महाराजाओं के दिल का डर तो अब निकल चुका था 
और उनमें से कुछ ने तो गांधीजी को बुलाना भी शुरू कर दिया | थे अब खद्दर को इस नजर से 
न देखकर कि वह कांग्रेस-स्वयंसेवकों के फौजी-दल की राष्ट्रीय-पोशाक है, इस नजर से देखने लगे 
कि वह देश के आधथिक उत्थान के लिए जरूरी चीज हैँ। उन्होंने गांधीजी को एक सच्चा और 
ईमानदार आदमी पाया; हां, राजनंतिक क्षेत्र में काम करने के उनके उपाय उन्हें गुमराह करनेवाले 
और उनके राजन॑तिक विचार कुछ सनकियों-जैसे मालूम होते थे । गांघीजी कुछ समय तक ही दौरा 
कर पाये थे क्रि बीमार पड़ गये । जब वम्बई में १५व १६ मई को महासमिति की बेठक हुई, 
कार्य-समिति ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या का एक हल बनाकर उसके सामने पेश किया । महासमिति 
मे उसे मंजूर भी कर लिया । लेकिन आज इतने समय वाद जब हम उस हल को पढ़ते हैं भीर इस 
बात पर विचार करते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में उस समय से अबतक कितने उलद-फेर हो 
गये हैं, तो यह वात हमारे दिमाग में आये बिना नहीं रह सकती कि वम्बई बाला हल वास्तविकता 
से कोसों परे था । उसके बारे में इतना ही कहना काफी होगा कि उससे प्रान्तों व केन्द्रीय धारा- 
सभाओं में संयुकत-निर्वाचन-प्रणाली नियत की थी और आबादी के हिसाव से जगहों का बटबारा 
किया था | साथ में यह थर्ते भी जोड़ दी गई कि यदि भिन्न-भिन्न जातियों में आपस में समसीता 
हो सके तो मय पंजाब के सिक्खों के अल्प-संस्यक जातियों के साथ रिआयत की जाय भौर उन्हें 
हिस्से से ज्यादा जगह दे दी जायें और जिस हिसाव से उन्हें प्रान्तों में अधिक जगहें दी जाये वही 
हिसाव बड़ी कौंसिल की जगहों के बटवारे में भी छाग हो । 

वम्बई में महासमिति की बैठक में साम्राज्यवाद-चिरोधी परिषद्‌ के प्रश्न पर भी विचार 
हुआ ।पं०जवाहरलाल इस समय यूरोप में ही थे | आपने परिषद्‌ में भारत का प्रतिनिधित्व क्रिया और 
बूसल्स से, जहां परिषद्‌ की चैंठक हुई थी, कांग्रेस को उप्तकी एक रिपोर्ट भी भेजी । महासमिति ने 
जवाहरलालजी की सेवाओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और साम्राज्यवाद-विरोधी संघ के प्रयत्न 
की भी सराहा | महासमिति ने कांग्रेस से यह सिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह संघ 
को अपनी एक सहायक-संस्था मानकर उसके उद्देश व कार्यो का समर्थन करे । 

दूसरे प्रस्ताव-दारा चीन की आजादी की लड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट 
की गई और चीन को फौजें भेजने की भारत-सरकार की वागरंबाई की निन्दरा की गई; साथ-हो-साथ 
फौजों की वापसी की भी मांग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दरू ने चीन को एम्दुलैस्स कोर भेजने का 


ब्् 


जो इरादा किया था उसकी भी महाप्रमिति ने प्रशंसा की । ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-वानून, 


२७२ ह कांग्रेस का इतिहास : भाग 


वंगाल-कांग्रेस का झगड़ा, मजदूरों का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश मारू का बहिप्कार 
ये अन्य विपय थे जिनपर मंहासमिति ने उपयुक्‍त प्रस्ताव पास किये | इनमें आखिरी विपय पर गौर 
से विचार होना था | मदरास-कौंसिल की कांग्रेसपार्टी की बड़ी कड़ी आलोचना की गई; एक वक्त 
तो, ऐसा मालूम होने लगा कि उसपर निन्‍्दा का प्रस्ताव पास कर ही दिया जायगा | बात यह थी 
कि जब मदरास में कांग्रेस-पार्टी की चुनाव में खासी जीत हुई--१०४ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस 
के ४५ थे और यदि सरकार की वात मानी जाय तो १०४ में ३८--तो कांग्रेस-पार्टी के नेता को 
गवर्नर ने वुछाया और उनसे मन्त्रि-मण्ंडल बनाने के लिए कहा, छेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। 
वह खुद तो कौंसिल के अध्यक्ष बन गये, और यह एक प्रकट रहस्य' था कि स्वृतन्त्र-दल-बालों ने 
कांग्रेस-पार्टी के इस गृप्त आइवासन पर ही मन्त्रि-मण्डल बनाया कि वह (अर्थात्‌ कांग्रेस-पार्टी) 
स्वतन्त्र-दल-वालों का साथ देगी । सिद्धान्त के विचार से इसका विरोध होना स्वभाविक ही था । 
यद्यपिं महासमिति के सामने उस समय सविनय-अवज्ञा का कोई कार्यक्रम नहीं था तब भी उसमें 
असहयोग की भावना भरी हुई थी और उसने अपना दृष्टि-कोण भी ऐसा वना रक्खा था । जव श्री . 
गोपाल मंनन ने कांग्रेस-पार्टी के मदरास-कौंसिल के सदस्यों के विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव पेश किया, , 
तो उसके पक्ष में जोरों से कंनवेसिंग होने लगा । यह उम्मीद की जा रही थी कि श्री केलकर प्रस्ताव 
का विरोध करेंगे । आपने पहले से लिख रक्‍्खी भापा में पं० मोतीलाल नेहरू पर गन्दे आक्षेप 
किये । अन्त में यह तय पाया कि यह प्रइन, कि कांग्रेस-पार्टी ने मन्त्रियों के वेतत और खर्च की 
' रकमों के विरुद्ध राय क्यों नहीं दी, कार्य-समिति को जांच करके उसपर रिपोर्ट पेश करने के लिए 
सौंपा जाय । | 
' इस-समय मई के चौथे संप्ताह में एक बड़ा आनन्ददायक समाचार प्राप्त हुआ | चार सार 
के जेल-जीवन के वाद सुभाष वावू छोड़ दिये गये । छॉर्ड लिटन इस विषय में जरा घबराते रहते 
थे; अतः बंगाल के नजरबन्दों के साथ नरमी दिखाने का काम सर स्टैनले जैकसन के जिम्मे पड़ा । 
सुभाप बाबू का स्वास्थ्य पूरी तरह से विगड़ गया था और इसी वंजह से सबको बड़ी फिक्र होने 
लगी थी । - | ह 
दंगों की वाढ़ 
सन्‌ १९२७ की गरभियों में अन्य सालों की भांति कोई मार्क का कानून पांस नहीं हुआ, 
लेकिन देश में हिंदू-मुस्लिम दंगों की वाढ-सी आ गई। सबसे भीपण दंगा लाहौर में हुआ, जो ३ मई 
से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये और २७२ घायल हुए। विहार, मुख्तान 
(पंजाब), बरेली (युक्त-प्रान्त) व नागपुर (मध्य-प्रान्त) में भी इसी प्रकार के दंगे हुए छाहीर 
के बाद नागपुर का दंगा इन सबमें भीपण था, जिसमें १९ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल 
हुए । इन दंगों के पहले क्या-क्या घटनायें घटी, जो इन दंगों में कुछ का कारण बनीं, इसके बारे में 
कुछ कहना आवद्यक है | तीन साल पहले एक किताव छपी थी, जिसका नाम था रंगीला रसूछ । 
किताव के नाम से पता चलता हैं कि वह कितनी आपत्तिजनक होगी । सरकार ने उसके लेखक पर 
मुकदमा चलाया, जो दो सारू तक चलता रहा । अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जा 
अपील में भी वहाल रहा, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा रद कर दी और लेखक को बरी कर दिया । 
(श्सारू। वर्तमान केस” नोम का एक केस और भी हुआं, जिसमें अभियुक्त को सजा हो गई | इन 
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दो मुकदमों का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिश्चितता देखकर अगस्त १९२७ में असेम्बली 
में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था :-- 

“जो कोई व्यक्ति समाट्‌ की प्रजा के किसी वर्ग की घामिक भावनाओं पर जान-बृझ्कर 
और बुरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित ददत्दों सेया दृशष्य-संकेतों से उस वर्ग 
के धर्म या धामिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा । उसे दो साल 
की सजा मिलेंगी या जुर्माना होगा या उसपर सजा व जुर्माना दोनों होंगे ।” 

दो दिन बहस होकर ही विछू पास हो गया | अभीतक २५ दंगे हो चुके थे जिनमें १० युक्त- 
प्रान्त में, ६ वम्बई में और २-२ पंजाब, मध्य-प्रान्त, बंगाल, विहार व दिल्‍ली में हुए थे । २९ अगस्त 
सन्‌ १९२७ को भारतीय धारा-सभा में भाषण देते हुए बाइसराय छॉर्ड अविन ने बताया कि १८ 
मद्दीने से भी कम समय में दंगों के कारण २५० व्यक्ति मीत के घाट उतर गये और २५०० से 
से अधिक घायल हुए । वाइसराय ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया इसके बाद एक 
एकता-सम्मेछन भी किया गया लेकिन उसे कुछ अधिक कामयाबी न मिली । महासमिति ने भी 
२७ अवतूबर १९२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया | सम्मेलन का 
उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयंगर ने किया, और बहुत रूम्बी वहस के बाद सम्मेलन ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास किया :--- 

“चूंकि भारत की किसी भी जाति को अपने धामिक कर्तव्यों अथवा धामिक विचारों को 
दूसरी जाति पर लादने का प्रयत्न नहीं करता चाहिए और चूंकि हरेक जाति व व्यक्ति को सार्वजनिक 
व्यवस्था व सदाचार का विचार रखते हुए अपने धर्म में विश्वास रखने का और उसके अनुसार 
कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, हिन्दुओं को धामिक व सामाजिक कार्यो के लिए हर मस्जिद 
के सामने जुलूस निकालने की और वाजा बजाने की स्वतंत्रता हैं; लेकिन उन्हें मस्जिदों के सामने 
न तो जुलूस रोकना चाहिए न कोई विशेष प्रदर्शन करना चाहिए और न ही मस्जिदों के सामने ऐसे 
भजन गाने चाहिएँ या ऐसी तरह वबाजा बजाना चाहिए कि मस्जिदों के इबादत करनेवाले व नमाज 
पढनेवाले दिक हों या उनके कार्य में द्राधा हो । जिस शहर या गांव में मुसलमानों को गो-बध करने 
का अधिकार हैं, उस शहर या गांव में उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने की स्वतंत्रता 
हीगी; केकिन वे गों-वध न तो किसी आम रास्ते पर करेंगे, न किसी मन्दिर के पास । और न किसी 
ऐसी जगह पर कि जहां हिन्दुओं की वजर पड़ती हो । गायों को, उनका वध करने के लिए, जुलूस में 
भी न निकाछा जाय गौर न कोई विश्ञेप प्रदर्शन किया जाय । चूंकि गो-व के सम्बन्ध में हिन्दुओं 
की भावनायें बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं अतः मुसलमानों से आग्रहपूर्वक अपील की जाती हे 
कि वे गोवध इस प्रकार न करें जिससे शहर या गांव के हिन्दुओं को दुःख पहुँचे ।” 

सम्मेलन ने उन्हीं दिनों के कुछ कातिलाना हमछों की भी निन्‍दा की और हिन्दू व मुस&च्मान 
नेताओं से अपील की कि वे देश में अहिसा का वातावरण उत्पन्न करें। सम्मेलन ने कांग्रेस की महा- 
समिति को भी यह अधिकार दिया कि वह हिन्दू-मुस्छिम एकता का प्रचार करने के छिए हर प्रान्त 
में एक-एक कमिटी नियुक्त करे। 

एकता-सम्मेलन के खत्म होते ही २८, २९५ व ३० अज्यूबर १९२०७ को कलकत्ता में महा- 
समिति की बैठक हुई । साम्प्रदायिक प्रश्व पर एकता-सम्मेलन के प्रस्ताव ज्यो-क्ेन्यों पास कर दिये 
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गये । इसके पश्चात्‌ बंगाल के नजरबन्दों का सवार सामने आया । इन. नजरन्दों में कुछ तो चार- 
चार साल से जेलों में पड़े हुए थे । इसलिए उनकी जञीघ्ा-से-शीघ्व रिहाई कराने का प्रयत्न करने के | 
लिए एक कमिटी नियक्त की गई । रे पक 

कलकत्ते की बैठक में महासमिति नें -जिन-जिन विपयों को उपयुक्त प्रस्तावों-द्वारा निवटाया 
वे ये थे--अमरीका-स्थित भारतीय, भारत के हित-समर्यन के लिए. सिनेटर कोयलैण्ड के प्रति 
कृतज्ञता-प्रकाश, श्री सकछातवाला को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नाभा-नरेश का 'राज्य-च्यत 
होना । यह प्रस्ताव गौहाटी में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ । 
इस,विपय को श्री वी० जी० हानिमैन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ 
न्याय किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया | 

साइमन-कमीशन 

नवम्बर के पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार बातें हुई | वाइसराय अपने दौरे का कांर्येक्रम रद 
करके वापस दिल्‍ली आ गये | भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को ५ नवम्बर व उसके बाद की तारीखों 
में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिया गया । गांवीजी इस समय दिल्ली से बहुत 
दूर बंगलौर में थे । उन्हें भी वाइसतराय से मिलने का निमन्त्रण मिला । उन्होंने अपना कार्यक्रम रद 
कर दिया और दिल्ली आ पहुँचे । जब वह वाइसराय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विशेष वात न 
तिकली । लॉर्ड अविन ने गांवीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में भारत-मंत्री की घोषणा 
रख दी । जब गांधीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्‍या वस यही काम है, तो लाई अविन ने कहा, 
“बस, यही ।” गांधीजी ने सोचा कि यह सन्देश तो एक आने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास 
पहुँच सकता था । पर बात यह थी कि साइमन-कमीशन की घोषणा भारत में ८ नवम्बर सन्‌ १९२७ 
को की गई.। वाइसराय उसके प्रति सदभावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे । कांग्रेस के 
सिवाय भी भारत की सब पार्टियां साइमन-कमीशन की नियुव्रित से इसलिए नाराज हुई कि उसमें 
एक भी भारतीय नहीं रक्खा गया । और कांग्रेस का यह मत स्वाभाविक ही था कि साइमन-करमीशन 
तो उसकी अधकचरी मांग के निकट भी कहीं नहीं पहुँचता । डॉ० वंसेण्ट ने कहा कि यह जले पर 
नमक .छिड़कना नहीं है तो क्‍या हूँ ? ह 

श्री दिनशा वाचा जैसे अखिल-भारतीय नरम नेताओं ने कमीशन के खिलाफ एक घोपणा- 
पत्र निकाला । कांग्रेस के सिवा भारत के सब राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने घोषणा-पत्र पर 
हस्ताक्षर किये | मिस विल्ृकिन्सन ने तो यहांतक कह डाला कि अमृतसर-काण्ड के पदचात्‌ ब्रिटिश- 
सरकार के किसी भी कार्य को भारत में इतनी भारी निन्‍दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमीशन 
की नियुक्तित की। कांग्रेस के सभापति ने भी कमीशन की निन्‍्दा की और कर्नल वेजबुड के विचारों 
का हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा । 

और आखिरकार यह कमीशन, जिसे हर जगह धिक्रकारा जा रहा था, किस काम के लिए , 
नियुक्त किया गया था ? सरकारी छव्दों में कमीशन को यह काम सौंधा गंया था कि वह “ब्रिठिश- 
भारत के झासन-कार्य की, शिक्षा-वृद्धि की, प्रातनिधिक संस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्वन्धी 
विधयों की जांच करे और इस वात की रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू 
कुरना ठीक है या नहीं ? यदि है तो किस दरजे तक? और अभीतक उत्तरदायी झासन जिस मात्रा 
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में स्थापित किया गया है उसे बढाया जाय; या कम किया जाय या उसमें भौर किसी प्रकार कोई 
हेस-फेर किया जाय ? इन प्रइनों के साथ इस वात की रिपोर्ट भी पेश की जाय कि प्रान्तों में दो-दो 
कौंसिलों का स्थापित करना वाब्छनीय हूँ या नहीं ? 

“जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसपर भारत-सरकार व समाट्‌ की सरकार 
विचार कर छेंगी तो समाद-सरकार का यह फर्ज होगा कि वह पार्ंमेण्ट के सामने अपने निर्णय पेश 
करे | छेकिन समादू-सरकार का पालंमेण्ट से यह कहने का इरादा नहीं है कि जबतक उतत्त निर्णयों 
पर भारत के भिन्न-भिन्न विचारवालों की रायें जाहिर न हो जायें उससे पहले ही वह उन निर्णयरों 
को स्वीकृत कर छे । इसीलिए समाट्-सरकार ने निगपचय किया है कि वह पालंमेण्ट से यह कहे कि 
ये निर्णय विचारार्थ दोनों हाउसों की एक ज्वाइण्ट (संयुक्त) कमिटी के सुपुर्दे किये जायें और इस 
बात का प्रवन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय बारा-सभायें उवत कमिटी के सामने अपने विचार 
पेण करने के लिए प्रतिनिधि-मण्डलू भेजें जो ज्वाइन्ट कमिटी की बैठकों में भाग छे और उसके साथ 
विचार-विमर्श करे । ज्वाइण्ट-कमिटी जिन-जिन संस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों 
से विचार-विमर्श करने का भी उसे अधिकार हो ।/ 

मदरास-कांग्रेस 

अब हम १९२७ की कांग्रेस की ओर आते हैं, जो मदरास शहर में होनेवाली थी। जब 
गोहाटी की कांग्रेस हुई थी, लोगों ने इस वात को पसन्द नहीं किया था कि कांग्रेस का वापिक 
अधिवेशन किसी करे में हो; और अब तो अर्थात्‌ १९२७ में छाही कमीशन आनेवाला था। 
कमीशन के सम्बन्ध में कांग्रेस को क्या करना होगा, यह ठीक-ठीक किसी को पत्ता नहीं था| गोहाटी 
में अधिवेशन-स्थान का प्रइन महासमिति पर हीछोड़ दिया गया था । और फिर सवाल यह था कि 
इस अधिवेशन का सभापति कौन हो ? १९२७ में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। दो एकता-सम्मेछन 
हो चुके थे और महासमिति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे साल में 
कांग्रेस का सभापतित्व एक मुसलमान से बढ़कर और कौन कर सकता था ? और मुसलमानों में 
भी डॉ० अन्सारी से बढ़कर ? डॉ० अन्सारी १८९६ या १८५९ में मदरास मेडिकल कॉलिज के 
छात्र रहे थे और १९१२ में रेडक्रास-मिशन के साथ बालकन-प्रायद्वीप भी गये थे । डॉक्टरी में तो 
आप नाम था ही चुके थे । डॉव्टरी-पेशे के बाहुर भी अपनी झायस्तगी व विचारों की उदारता के 
कारण सुविख्यात थे । इसीडिए आप मदरास-कांग्रेस के सभापति चुने गये और, जैसी कि उम्मीद 
थी, आपने अपने भाषण में साम्प्रदायिक मेलू-जोल के प्रशव को खब जगह दी । कांग्रेस की नीति क 
संक्षेप में वर्णन करते हुए आपने बताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साल तक तो सहयोग की रही, 
फिर डेढ़ सार तक असहयोग की, और फिर चार साल कौंसिलों में अईंगेवाजी करते और कौसिल 
का काम ही रोक देने की । “असहयोग असफल सिद्ध नहीं हुआ,” डॉ० अन्सारी ने कहा, “हम ही 
असहयोग के लिए असफल सिद्ध हुए ।” इसके पद्चात्‌ आपने झाह्वी कमीशन, नजरवन्द, भारत व 
एथिया तथा राष्ट्र का रवास्थ्य आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किये। कांग्रेस-अधिवेशन में 
मि० स्पैट, मि पार्सल व पलेमेण्ट के मजदूर-सदस्य मि मार्डी जोस्स भी मौजूद थे। शाही कमीशन 
के प्रस्ताव के अछावा इस वर्ष के प्रस्तावों में कोई खास बात न थी। घझोक-प्रस्ताव, सामाज्यवाद- 
विरोधी-त्ंघ, चीन, पासपोर्ों का न मिलना आदि ऐसे विपय थे लिनपर न्थयभग हर साल ही 
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प्रस्ताव पास होते रहते थे। एक प्रस्ताव-द्वारा युद्ध के खतरे! की आवाज उठाई गई और कांग्रेस 
ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने से या 
सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे-।. जनरल अवारी की भख-हडताल 
को ७५ वां दिन हो चुका था; उन्‍्होंनें शस्त्र-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसका मुख्य भाग वर्जित 
हथियारों के साथ जुलूस निकालना था, छेड़ दिया था-। जनरल अवारी को उनकी गैर-हाजिरी में 
ही बधाई दी गई और उनके' साथ सहानुभूति प्रकट की गई। वर्मा को भारत से अलग करने के 
सरकारी प्रयत्नों की भी निन्‍दा की गई | स्मरण रहे कि १८८५ में -जबःपहली कांग्रेस हुई थी तब 
ही उसने वर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया था और यह कहा था कि यदि ' 
दुर्भाग्यवश सरकार उसे- मिलाने ही का निश्चय करे तो उसे सम्राट के आधीन एक उपनिवेश्य 
( (70४7 (००३ ) बना दिया जाय | कांग्रेस ने शाही कैदियों के सम्बन्ध में भी एक- प्रस्ताव 
पास- किया और उनकी शझीघु-से-शीघु रिहाई की मांगकी | पूर्व-अफीका व दक्षिण-अफ्रौका के 
प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए । इन प्रवासी भारतीयों की वॉस्तविक 
स्थिति के बारे में इस अध्याय में पहले ही उल्लेख हो चकां हैं। हिन्द-मस्लिम-एकता पर भी-- 
राजनंतिक अधिकार व धामिक एवं अन्य अधिकार दोनों ही विपयों पर--एक प्रस्ताव मंहासमिति के 
प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया | ब्रिटिश माल के बहिष्कार पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया; 
यह एक नया विषय था जो कांग्रेस के - सामने कुछ वर्षो से प्रस्ताव के रूप में आ रहा था । चूंकि 
स्वराज्य का मसविदा तैयार करने की मांग की गई थी और कांग्रेस के सामने कई मसविदे पेश थे, 
अतः कांग्रेस ने कार्य समिति को अधिकार दिया कि वह अन्य संस्थाओं से मझविरा करके स्वराज्य का 
मसविदा तैयार करे और उसे एक विशेष कन्वेन्शन (पंचायत) के सामने स्वीकृति के छिए रवखे । 
इस कार्य के लिए कार्य-समिति को और सदस्य बढाने का भी अधिकार दिया गया । कांग्रेस के 
विधान में भी कुछ परिवर्तत किया गया । लेक्रिन इस वर्ष का सबसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के 
सम्बन्ध में था, जिसे हम ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैं :-- 
ह कमीशन का वहिष्कार 
“चंकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण. उपेक्षा करके एक शाही 
कमीशन नियुक्त किया हैं, यह कांग्रेस निश्चय करती हूं कि भारत के लिए आत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र 
मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से वहिप्कार करे | विशेष करके-- 
(अ) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती 
के वे (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामूहिक प्रेदर्शनों का आयोजन करें, और भारत 
के जिस-जिस दहर में कमीशन जाय वहां भी उस दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करें और (२) 
जोरों के साथ प्रचार-कार्य करके लोकमत्त को इस प्रकार संगठित करें कि हर तरह के राजनैतिक 
विचारवाले भारतीय कमीशन का जोरों से वहिष्कार करने के लिए तैयार हो जाये । 
्िः (व) यह कांग्रेस भारतीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजवैतिक दलों 
व जातियों के नेताओं से तथा दूसरे छोगों से अनुरोध करती है कि वे न तो कमीश्षन के सामने 
गवाही दें, न- सार्वजनिक अथवा खानगी तौर पर उसके साथ सहयोग करें, और न उसेके सम्बन्ध र्मे 
किये जानेवाले किसी सामाजिक उत्सव में भाग ले । 0५ 


रद ॥ 
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(स) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के गैर-सरकारी सदस्यों से अनुरोध करती है कि 
वे (१) कमीशन के सिलसिले में विठाई जामेबाली किसी भी सिलेक्ट कमिटी' के लिए न तो राय 
दें और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें, और (२) कमीशन के कार्ये के सम्बन्ध में अन्य जो कोई 
भी प्रस्ताव या खर्चे की मांग पेश की जाय उसे ठुकरा दें। 

(द) यह कांग्रेस भारतीय बारा-सभाओं के सदस्यों से यह भी अनुरीध करती हूँ कि वे 
निम्न यूरतों के सिवाय धादा-सभाओं की बैठकों में भाग न छें, अर्थात्‌ यदि उनका स्थान रिव्रत 
होने, से बचाने के लिए या वहिप्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी मन्त्रि-मण्डल 
को गिराने फे छिए य। किसी ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य- 
समिति की राय में भारत के हिंतों के विरुद्ध हो, ऐसा करना आवश्यक हो । 

| (य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती हूँ कि वहिप्कार को प्रभावकारी व पूर्ण 
बनाने के लिए जहांतक हो सके वह दूसरी संस्थाओं व पारियों से सलाह-मणविरा करे और उनका 
सहयोग प्राप्त करे ।” 

काफोरी-केस के अभियुवतों को वर्बरापूर्ण सजायें दी जाने पर और उससे जनता में रोप की 
प्रवक्त भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजायें न घटाई, उसपर भी एक विश्ञेप प्रस्ताव-द्वारा 
दुःख प्रकट किया गया ओऔर कांग्रेस ने उनके परिवारों के साथ अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट की । 

अन्त में कांग्रेस के ध्येय की भी एक पृथक्‌ प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई । इसके अनुसार 
यह कहा गया, “यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का छक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
है ।” यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चला आ रहा था । यूरोप 
से जवाहुरलालजी के लौट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी बल प्राप्त हुआ | स्वयं श्रीमती 
वेसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न देखी । आपने विषय-समित्ति की बैठक में कहा कि 
भारत के लक्ष्य का यह बड़ा ही शानदार व स्पप्ट वक्‍तव्य है | गांधीजी उस समय समिति की बैठया 
में मौजूद नहीं थे और उन्हें इस प्रस्ताव का पता तभी चला जब क्रि वह पास हो गया । 
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साइसन कमीशन का बहिप्कार--ब्रहिप्कार का परिणाम--लाहोर, लखनऊ व पटना - . 
सर्व-दल-सम्मेलन--प्रधान प्रश्न--१) कन्नकत्ता-कांग्रेस के प्रधान प॑० मोततीलाल हों, (२) कलकत्ता- 
प्रदर्शिनी का स्वरूप, (३) वारडोली के किसान--बारडोली का संधर्ष--नेहरू-रिपोर्ट -- रिजर्व- 
बैंक ब्रिल--सार्वजनिक-रक्षा (पब्लिक सेफ्टी) बिल --कलकत्ता-अधिवेशन--सभापति का 
अभिभाषण- प्रश्ताव--रियासतों के सम्बन्ध में प्रस्ताव--मुख्य . प्रत्ताव--आंखिरी: 
चेतावनी--श्री जॉनंसन के निर्वासन की निन्‍्दा--युवक-भआन्दोलन--सर्वदल-सम्मेलन की 
असफलता -महाससिति की कोसिल-पार्टी को चेतावनी--गांधीजी के यूरोप का दोरा करने 
का विचार स्थगित । ः ह | 


कमीशन का वहिष्कार 


श्र १९२८ का साल प्रारम्भ हुआ तो देश के राजनैतिक वातावरण में साइमन-कमी- 

शन की नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोप-ही-रोप विद्यमान था। देश कमीशन 

के वहिप्कार में जी-जान से जुटा हुआ था । कमीशन की घोषणा करते समय छॉड्ड अधिन ने कहा 

थो कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरव को जान-बूझकर अपमानित करने का सम्राट-सरकार 

का कोई इरादा नहीं है। पर साथ में उन्होंने इस बात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य 

में भारतीयों की सहायता न प्राप्त हुई तत्र भी कमीशन अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और 

अपनी रिपोर्ट पार्लमेण्ट को पेश कर देगा । रिपोर्ट पेश हो जाने के वाद पालंमेण्ट उसपर अपनी 
. मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगी करेगी । 

३ फरवरी को कमीशन वम्बई में आकर उतरा | उस दिन भारत-भर में हड़ताल मनाई 
गई और कमीशन के वहिष्कार का श्रीगर्णश कर दिया गया । अखिल-भारतीय हड़तारू के अलावा 
३ फरवरी को और कोई मार्क की घटना नहीं हुई । हां, मदरास में हाइकोर्ट के पास भीड़ में अवध्य 
कुछ उत्तेजना दिखाई दी । वहां पुलिस ने द्ुर्भाग्यवश भीड़ पर गोली चला ही दी, हालांकि काम 
धायद बिना गोंडी चलाये भी चल सकता था । पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायछ हुए, जिनमें 
से एक तो जहां-का-तहीं मर गया और दो वाद में जाकर मरे । कलकत्तें में भी छात्रों और पुलिस 
की मुठभेड़ हुई। 

कमीशन वम्वई से चलकर सबसे पहले बिल्ली आया । दिल्‍ली झहर में जैसे ही कमीझन के 
चरण पड़े कि उसका विरोधी-प्रदर्शनों द्वारा विराट स्वागत किया गया और “गो वेक, साइमन!” 
माइमन वापस छौठ जाओ के झण्डे तथा तस्ते  दिखाये गये । दक्षिण भारत लिवरल फेडरेदान 
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ही होता रहा । आखिरकार कार्य-समिति ने महासंमिति से इसे वात की सिफारिश कौ कि वह 
असेम्बली व प्रान्तीय कौंसिलों के - सदस्यों को तनिक और स्वतन्त्रता दे और महासमिति ने इस 
सिफारिश को स्वीकार कर लिया। 5  ४€ ४ री 
“भारत के भिन्न-भिन्न भागों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने 

के पश्चात्‌“--जैसा. कि सर जान साइमन ने कहा था--कमीशन वम्बई से ३१ मार्च को . रवानां 
हो गया । वास्तव में यह एक प्रकार की मिथ्योक्ति ही थी, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में स्वयं इस 
बात को स्वीकार किया गया है. कि “असेम्बली के विरोदी दलों के नेता कमीशन का-केवल सरकारी 
तौर पर ही. नहीं वल्कि सामाजिक तौर पर भी वहिष्कार करने के लिए वद्ध थे ।” इसलिए संर 
जान साइमन और उनके साथियों का उनके सम्पर्क में आना असम्भव था | 

- कमीशन के भारत आतेही सर जान-साइमन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें 
उन्होंने कहा कि कमीशन एक संयुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन: का रूप छेगा जिसमें एक ओर कमीशन के' 
सातों अंग्रेज सदस्य होंगे और दूसरी . ओर बड़ी कौंसिल-द्वारा चने गये सातों भारतीय । सम्मेलन 
के सब सदस्यों को सब कागजात देखने का अधिकार होगा और भारतीयं-सदस्य उसमें वरावरी के 
दर्जे पर माने जायेँगे । 

'.- प्रान्तीय कौंसिलों से .भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की सिफारिश 
करने को कहा गया था । यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विपयों पर कमीशन के सामने विचार 
होगा तो उसके साथ बड़ी कौंसिल-द्वारा निर्वाचित संयुक्त सिलेक्ट कमिटी काम करेगी और जब 
प्रान्तीय विषयों पर विचार होगा तो उस प्रान्तीय कौंसिल की सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी, जिस- 
. का उन विपयों से सम्बन्ध है.। कमीशन अपनी रिपोर्ट अछुग ब्रिटिश-सरकार को देगा और संयुकत- 
सिलेक्ट-कमिटी अपनी रिपोर्ट अछूग बड़ी कौंसिल को । इस घोषणा का भारत में कुछ असर न 
हुआ । घोषणा के निकलने के दो-तीन घंठे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्‍ली में इकट्ठे .हुए 
और यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी जो आपत्तियां थीं वे ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं 
और वे किसी भी हालत में कमीशन से सरोकार नहीं रखना चाहते । असेम्वल्ली ने तो केन्द्रीय 
संयुक्त सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया । इस सम्बन्ध में लाला 
लाजपतराब- ने १६ फरवरी को असेम्वली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूंकि कमीशन की सदस्यता 
व उसके कार्य की सारी योजना असेम्वली को अस्वीकार्य हैं अत: वह उससे किसी भी हालत में: 
और-किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं रखना चाहती | पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि 
“कमीशन के साथ भारतीय उसी हाछत में सहयोग कर सकेंगे जत्रकि उसमें भारतीय भी इतनी 
ही संख्या में नियुक्त किये जायेँ.।” प्रस्ताव ६२ के विदद्ध ६८ रायों से पास हो गया । सरकार कोः 
लाचार होकर स्वयं केन्रीय कमिटी के लिए असेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े। यहां इस वात 
को सुनकर ताज्जुब होगा कि जब कमीशन वम्बई में घूम रहा था तो 'सर' की पदवी घारण करने 
वाले २२ नाइटों में से एक. ने भी कमीशन से मिलने की तकछीफ गवारा न की । देश में बहिप्कार 
की- जो लहर फैली- हुई थी उसका इससे ज्वलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है ? 

४! प्रसंगवश यहां यह कह देना-भी जरूरी हैं कि जहां कमीशन तो एक ओर अपने काम में 
आकर जुट गया, तहां उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के मुकाबके तिजारत में अधिके- 
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चाव रखते थे, इस वात के अध्ययन में रूम गये कि भारत में तिजारत को बढ़ाने की किस तरफ 
गुंजाइश है | राई बर्नहाम ने, जो कमीशन के एक सदस्य थ, देखा कि पंजात में ब्रिटेन और भारत 
की तिजारत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइश है । उन्होंने इस वात पर भी जोर दिया कि भारत के 
बाजारों में ब्रिटेन की मोटरों, छारियों व ट्रैक्‍्टरों की खत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइस हैं 

सन्‌ १९२८ की खास-खास घटनायें साइमन-कर्मीशन का देश्व में म्लमण, सर्वदल-सम्मेलन 
की बैठकों और वारडोली का आन्दोलन हैँ । कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्‍्छी में फरवरी-मार्चे 
१९२८ में सर्वदल-सम्मे़न की बैठक की गई । सम्मेलन में उपस्थित संस्थायें और कांग्रेस इस बात 
पर एकमत हो गये कि भारत की वैधानिक समस्या पर विचार (पूर्ण उत्तरदायी घासन' को आधार 
मानकर हीं होना चाहिए । दो महीनों में सम्मेलन की कुछ मिलाकर २५ बैठकों हुई और रूगभग 
है समस्‍यायें थ्वान्तिपूर्वक तय हो गई । १९ मई को डॉ० अस्सारी के सभापतित्व में फिर सम्मेलन 
की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धास्तों का मसबिदा तैयार करने 
के लिए प॑० मोतीछाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १९२८ 
तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसवबिदा देश की भिन्न-भिन्न संस्थाओं के पास भेजा जाय । २९% 
राजनैतिक संस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में राय दी । इस विपय पर आगे 
विचार फिर किया जायगा। 

जून के महीने में त्तीन घटनायें ऐसी हुई जिनका हमें अवश्य जिक्र करना चाहिए। कांग्रेस 
का' आगामी अधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और १० मोतीलाल नेहरू का नाम उसके 'समा- 
पतित्व के लिए आामतीर से लिया जा रहा था| यह देखकर पंडितजी ने 'एन्वायर पालंमेण्टरी 
डेलीगेशन' की सदस्यता से भी, जिसके लिए उनको कसेम्वली ने पिछले मार्च में अपने चार 
प्रतिनिधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया | पण्दितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक 
गगन में नई घटनाओं का होना बताया । स्वयं गांधीजी ने कहा--“बंगाऊल को बड़े नेहरू की जरूरत 
है । वह सम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग को ग्रहण करनेवाले आदमियों में से हैँ। देश को इसीकी 
जरूरत हैँ और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा जाय ।” 
दूसरी घटना कलूकत्ता-कांग्रेस के समय होनेवाली प्रदर्शिनी के ऊपर उठ खड़ा हुआ बादविबाद था । 
प्रदशिनी-समिति के मन्त्री श्लरी० नलिनोरंजन सरकार ने कहा था कि प्रदर्शिनी में वे सब चोझें 
दिखाई जा सकेंगी जो या तो भारत की वनी होंगी या भारत में पैदा हुई होंगी, लेकिन महत्व खट्टर 
को दिया जायगा । भारतीय मिलों के बने कपड़ों और भारतीय मिलों के सूत्त से बने कपड़ों के 
बारे में कोई फेसला उन्होंने उस समय नहीं क्रिया । ऐसे ओऔजार, मशीनरी व पुर्जों के अलावा जो 
कि हमारे देश की सम्पत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हों, अन्य सब विदेशी माछ व चीजों के 
प्रदर्शिनी में दिखाये जाने की मलाही की गई । प्रान्तीप सरकारों के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये 
हुए स्वदेशी माल को दिखाने की भी अनुमति दे दी गई, यद्यपि सरकार से और कोई कआषधिक 
सहायता छेना मना था। खादी-प्रतिप्ठान, सोदपुर (कलूकता), के बाबू सत्तीशचन्द्र द/सगप्त जौ 
उनके जोशोले भाई क्षितीश् बाव जेसे कट्टर असहयोगियों ने यह देखकर एकदम इसका विरोध 
किया ओर खूब हो-हलछा मचाया । सौभाग्य की बात है कि ठीक समय पर विरोध हो जाने के 
कारण मामला *: बच गया | ! 
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वारडोली-सत्याग्रह ह 
तीसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक लोगों का ध्याव आकपित होता रहा । 
हैं वारडोली का सत्याग्रह । वारडोली वह तहसीछ है जहां गांधीजी सामहिक सविनय अवंज्ञा 
॥ प्रयोग करना चाहते थे, लेकिव दो-तीन वार इरादा वदरूकर उन्होंने फरवरी १ 

आखिर इरादे को पूरी तरह से छोड़ ही दिया था । वारडोली में बन्दोवस्तं, जो अक्सर २० या ३० 
साल में हर जगह हुआ करता है, होनेवाछा था | बन्दोवस्त का और कोई परिणाम होता हो या 
होता हो, यह एक परिणाम अवश्य होता है कि माल्युजारी लगभग २५ % अवश्य बढ़ जाती. 
हूँ । वारडोली के आदमियों का कहना था कि उनपर मालगुजारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि जमीन से जो कुछ भी उनकी फसल बढी है या अच्छी हुई है उसके छिए उनको 
बहुत परिश्रम और समय खर्चे करना पड़ा थरा। उनका कहना विलकुल यह भी नहीं था कि कर 
बढ़ाया ही न जाय; वे तो केवल यह चाहते थे कि आधथिक दशा व मजदरी, सड़कों, कीमतों व 
करों की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त की जाय और यह देखा जाय कि माल- 
गुजारी बढाई जा सकती हैं या नहीं, और यदि हां, तो कितनी ? सरकार आम तौर पर क्या करती 
हैं कि अपनी मर्जी से, चुपचाप और विना किसी निश्चित सिद्धान्त के ही सब बातों का फैसला कर 
लेती हैं । जब कभी वह ऐसी या और कोई आशिक जांच करती है तो जनता की राय तक, सलाह 
तक, नहीं ली जाती | रेवेन्यूबोडे को की गई वन्दोवस्त-अफसरों की प्रारम्भिक रिपोर्ट और रेवेन्यू- 
बोड-द्वारा सरकार को क्ली गई सिफारिशों को भी वह लोगों पर जाहिर नहीं करती; और यदि . 
वह कोई चीज छापती भी हैं तो अंग्रेजी में, न कि प्रान्तीय भाषा में । वारडोली में भी सरकार ने 
२५ प्रतिशत मालगुजारी बढ़ा दी। जांच कराने के सब वैध व प्रचलित उपायों को अमल में लाने 
की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकछा | अन्त में चुनौती दे दी गई और करव्दी- 
आन्दोलन शुरू हो गया - आन्दोलन स्वराज्य के लिए नहीं, सविनय-अवज्ञा-आन्दोछून के एक अंग 
के रूप में भी नहीं, वल्कि किसानी पेशे से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी एक शिकायत को रफा करानें 
के लिए । कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया । किसानों ने कर न देने का निश्चय पहले ही 
अपनी ताल्लका-परिपद्‌ में कर लिया था और सरवार वल्लमभाई पटेल की आमन्त्रित किया था 
कि उनका नेतृत्व करें । इसी हालत में सरदार पटेल ने आन्दोलन को संगठित किया । सरकार ने 
जानवरों की कुर्की करना शुरू किया। उसने बाहर से पठान बुछा-बुलाकर अन्धाधृन्च कुकियां 
करने की नीति अख्तियार कर ली। पठानों का बुलाना सरासर ज्यादती थी । लोगों ने कुकियां होने 
के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली थी और सरकार के पास पश्मु-वल्ल इतनी पर्याप्त-मात्रा में 
मौजूद था कि खूंखार प्रकृति व आदतों के छोगों का बुलाना सरासर अनावश्यक था । कहा जाता 
है कि सरकार ने लगभग ४० पठान बुला लिये थे; वम्बई के गवर्नेर सर लेस्ली विलसन ने कहा 
था कि उनकी संख्या केवल २५ ही थी । सवाल संख्या का नहीं था; सवाल यह था कि पठान 
बुलाये क्‍यों गये ? इसके वाद जल्द ही, वम्बई-कौंसिल के कुछ निर्वाचित सदस्यों ने विरोब में 
कौंसिल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लगे । असेम्बली के 
अध्यक्ष विद्ुुलभाई पटेल ने भी वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस वात की घमकी 
दी कि यदि सरकार न झुकेगी तो वह इस्तीफा देकर इस काम में जुट जायेंगे । आखिरकार एक मार्गे 
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निकछ ही आया, जिसके अनसार एक तीसरे आदमी ने बढ़ाई गई मारूग॒जारी जमा कर दी 
कैदियों की रिहाई की शर्त मान ली गई, जायदाद का छोटाया जाना तय हो गया आर आन्दील 
बापस लेने का निदय हुआ । 

सरकार ने एक अदालत बिठा दी, जिसये न्याय-विभाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिश्रि 
श्रे। अदालत ने मामले की जांच की और यह निश्चय किया कि मालगुजारी केबल ६३६ प्रतिमत 
बढ़ाई जाय । यह निर्णय अगस्त में हुआ और इसका फायदा चोरासी तहसील को भी हुआ । ज्ञात रहे 
कि चोरासी तहसीछ ने इस आन्दोलन में भा ग नहीं लिया था और बड़े हुए कर भी दे दिये थे; 
यह देखकर सरकार ने वारडोली को सम्बोधित करके कहा भी था--जब चोरासी तहसील कर दें 
सकती हूँ, तो वारडोली ही क्यों नहीं दे सकती ? ” 

यहां यह कहना झ्ायद मनोरंजक होगा कि वम्बई-कौंसिल में भाषण देते हुए बम्बई के 
गवर्नर ने कहा था कि वारडोडी के करबन्दी-आन्दोछन को कुचछने के लिए सामाज्य की सारी 
शक्तियां छगा दी जायेगी | इसके कुछ दिन बाद ही फैसला हो गया । वास्तव में देखा जाय तो न 
तो कानून में ही और न मालगुजारी के नियमों में ही ऐसा कोई विधान था कि उक्त प्रकार की 
ऐसी कोई अदालत जांच के लिए विठाई जाय । इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
यद्यपि अदालत ने यह सिफारिश की थी कि केवछ ६१% मालगुजारी वढ़ाई जाय, लेकिन जब 
इन सब्र कारणों पर उपयुक्त विचार किया गया जिन्हें किसानों ने पेश किया था छेकिन जिनपर 
अदालत को विचार करने का अधिकार नहीं था, तो वास्तव में वारडोली तहसील में मालगुजारी 
बिलकुल बढ़ी ही नहीं और फंमले के बाद भी अपनी पहली हृद तक ही रहीं । समझौते की वास्त- 
विक सफलता तो इस वात में थी कि बेची हुई जमीनें मालिकों को फिर वापस मिल गई और पटेल 
ब तलादियों को अपनी जगहें फिर मिल्ल गई । 

हमरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की बैठकों लखनऊ में 





फिर २८, २९ व ३० अगस्त १९२८ को हुई । नेहरू-कमटी को उसके परिश्रम के लिए बधाई दी 
गई; सम्मेलन ने अपने-आपको औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में घोघित किया, यद्ययि उन राजनतिक 
दलों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई जिनका ध्येय पूर्ण-स्वतंत्रता थी । 
उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों ने, जो ओपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में न थे, सम्मेलन में एक ववसब्य 
पढ़कर युनाया, जिसमें यह वात स्पप्ट की गई कि भारत का विवान पूर्ण-स्वतत्तता के आधार प 

बनाया जाना चाहिए । उनका उद्देश था कि वे उक्त ध्रस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हें कार्य-स्वतन्त्ता 
दी गई थी, खूब फायदा उठावें । इसलिए जहां उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निईवय 
किया, वहां उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई बाघा न डाली । निकहा कि इस प्रस्ताव 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैँ गौर इसीलिए वे न तो उसपर होनेवाली बहस में भाग नंगे और 
न उसमें कोई संशोवन पेश करेंगे । सम्मेलन में जिन अन्य विपयों पर विचार हुआ वे सिन्ध, प्रास्तों 
का वटवारा तथा संयूक्‍त्त-निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे । एक प्रस्ताव पर बोलते हए जवाह र्टाखजी 
की इस टिप्पणी से कि महमूदाबाद के महाराज व राजा रामपालसिह ज॑से सतात्लकेदारों की समाज 
को कुछ आवश्यकता नहीं, कई छोग भड़क उठे । इसका यह परिणाम हुआ कि दूसरे दिन ही यह 
प्रस्ताव पास किया गया २--- ; 
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“कामनवेल्थ की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस 'जायदाद का मालिक होगा और जो 
कानूनन उसे मिली होगी वह उससे नहीं छीनी जा सकेगी ।” .- ; 
लखनऊ में उक्त दोनों लोकप्रिय जमींदारों के अछावा डा० सग्र, सर अलीइमाम, सर दंकरन 
नायर, श्री सच्चिदानन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी उपस्थित थे | ये सब केद्धीय 
या प्रास्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रह च॒के थे-। 9... ४ ; 
वात माननी- पड़ेगी कि छूखनऊन्योजना. के अनुसार फौजी-मामछों में द्रैथ-शासन, रखा 
गया था| योजना के अनुसार कौंसिल-सहित गवर्नेर-जनरलूू को अधिकार दिया गया कि वह “एक 
रक्षा-कमिटी नियुक्त करे जिसके इतने सदस्य हों--अर्थात्‌ प्रधान-सचिव, रक्षा-सचिव, प्रधान सेनापति, , 
हवाई तथा नाविक सेनाओं के सैनापति, जनरल-स्टाफ के मुश्िया (चीफ) व दो अन्य विश्वेपज्ञ । 
इस कमिटी का यह कतंव्य होगा कि वह सरकार को व अन्य सरकारी महकमों को रक्षा व पलिस- 
सम्बन्धी आम प्रश्नों पर सलाह दे | खर्चे का वजट कमिटी की सिफारिशों के अनुसार ही बना 
करेगा । भारतीय पालंमेन्ट में भारत की फौजी, नाविक व हवाई सेना के अनुशासन अथवा उसके 
कायम रखने के सम्बन्ध में कोई भी कानून तवतक नहीं पेश किया जायगा जबतक कि रक्षा-समित्ति 
इस वात की सिफारिश न करे ।”/ कमिटी को इस प्रकार ख्चें व कानन दोनों पर ही नियन्त्रण 
रखने का अधिकार देना फोजी मामलों में हंघ-शासन स्थापित करना नहीं तो क्या था,- जब कि 
उसके अधिकांश सदस्य सरकारी रवखे गये थे ? ह 
सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्‍ली में ४ व ५ नवम्वर को विचार किया। 
. भहासमित्ति ने पूर्ण-स्वतंन्त्रता के ध्येय को दोहराया, नेहरू-क्मिटी के साम्प्रदायिक फैसले को स्वीकार 
किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की ओोर ले 
जाने में सहायक हूँ उन्हें आम तौर पर स्वीकार किया, यद्यपि उसकी विग्रत को बातों में अपने 
हाथ-पांव नहीं वांघ लिये । 

ब हम फिर कौंसिलों की ओर आते हैं । वास्तव में देखा जाय तो कौंसिलों में अडंगे की 
नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान साइमन' का वहिष्कार ले रहा था औी 
वह दिन-पर-दिन जोर पकड़ता जा रहा था । 

ह असेम्वी में ह 

असेम्बली के कार्यक्रम में रिजर्व-वेंक-विल व सार्वेजनिक-रक्षा-बि्ल दो ही मुख्य विपयर थे । 
रिजवें-वेंक-विल सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्भवतः सबसे बड़ी लेकिन निरर्थक्‌ 
लड़ाई थी । सरकार का दावा था कि चूंकि यह ॒विल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के 
नियन्त्रण से हटाकर देश के एक वेंक के नियन्त्रण में कर देगा, अतः यह भारत की स्वतन्त्रता-प्राध्ति 
के मार्ग में एक बड़ा पग होगा | इस विषय को जिस ऊँचे वैधानिक दृष्टि-विन्दु से देखा गया उसके 
हेतु की शुद्धता पर विश्वास करना कठिने था । भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने द्वैध-शासन की 
योजना को अमल में छाते हुए इतनी खराबी मंजूर की, इतनी जासानी से और खुद-बखुद मुद्रा व 
बेकिंग पर से अपना नियन्त्रण हटा छेने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी ? असेम्बली के सदस्यों 
को फौरन ही इस वात का सन्देह हो गया क्रि जनता के हितों के विरुद्ध सरकार अवश्य ही कुछ 
कर रही हैं । जब दोनों पक्ष प्रइन की तह में उतरे तो कई विवादग्रस्त बातें सामने आई, जिनमें 
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रु 


सबसे मृख्य यह प्रश्न था कि बैंक हिस्सेदारों का हो (जैसा कि सरकार चाहती थी) या सरकारी 
(जैसा कि जनता कहती थी) ? इसके वाद दूसरा प्रश्न यह था कि बेंक के डाइरेव्टर-मण्डझ का 
निर्वाचक्त कौन होगा और डाइरेक्टरों में कितने सदस्य नामजद होंगे और कितने चुने जायेंगे और 
कैसे ? यदि एकबार यह तय हो जाय कि बेंक का संगठन कसा होगा तो झोप प्रइन स्वयं हल हो 
जायेंगे । यदि वँक हिस्सेदारों का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरों को चुनेंगे; लेकिन यदि 
बैंक सरकारी होगा तो डाइरेक्टरों का चुनाव व्यापार-मन्डल, प्रान्तीय सहकारी बेंक व केन्द्रीय व 
प्रान्तीय कौंसिले आदि संस्थायें करेंगी । किस संस्था को कितने डाइरेक्टर चुनने का अधिकार होगा, 
इसके पचड़े में पड़ना आवश्यक नहीं । केवछ इतना ही कहना काफी हूँ कि सरकार पहले इस बात 
पर तैयार थी कि १६ डाइरेंक्टरों में से ९ चने हुए हों । छेकरिन अब सन्‌ १९३४ में जो रिजर्वे-वेंक- 
एक्ट बना हू उसके अनुसार तो १६ में से केवल ८ ही डाइरेक्टर चुने हुए रक्‍ते गये हैं और सो भी 
इनका चुनाव चार-साल में जाकर होगा । जब बिल पर विचार प्रारम्भ हुआ तो उसमें कदम-कदम 
पर रहोवदल किया गया । अन्त में श्री श्रीनिवास आयंगर के प्रस्ताव पर सरकार इस वात के लिए 
तैयार हो गई कि वेक स्टाक-होल्डरों का हो, अर्थात्‌ बैंक की पूंजी तो सरकार लगाये लेकिन बाद में 
वह उस पूंजी को इस प्रकार बेंच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,०००) से अधिक की पूंजी अर्थात्‌ 
स्टाक न मिछे | प्रत्येक स्टाक खरीदनेवाले थर्वात्‌ स्टाक-होल्डर को डाइरेक्टरों के चुनाव में केवल 
एक मत देने का अधिकार हो । ऐसा प्रतीत होने छगा कि अब सब मामला तथ हो जायगा । जब 
सरकार ने देखा कि सब लोग सस्तुष्ट प्रतीत होते हैं तो उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और 
उसने उस बिल के वजाय एक दूसरा बिल पेश करने की सूचना दी। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने 
कामन-सभा के प्रमुख-द्वारा निर्धारित एक सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे 
बिल में जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, आवश्यक परिवर्तन करने हों, तो उचित मार्ग यह है 
कि मूल बिल को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवर्तेन करके उसे परिवर्तित रूप में 
दुवारा पेश किया जाय । अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण सरकार ने पुराने विछ को ही कायम 
रखने का निश्चय किया, लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण अंग के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार 
की हार हो गई इसलिए सरकार ने बिल पर विचार अनिदिचत काछ के लिए स्थगित कर दिया । 
सार्वजनिक-रक्षा (पब्लिक सेफ्टी) बिल दूसरा ब्रिल था, जिसपर खूब वाद-विवाद चला 
और जिसका कांग्रेस-पार्टी ने खूब विरोध क्िया। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह बिल विदेशियों के 
विरुद्ध काम में छाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस वात पर पूस-पूरा विश्वास हो गया कि 
देश-रक्षा-कानून की भांति यह कानून भी भारतीयों के विरुद्ध काम में छाया जायगा | असेम्बली में 
बिल पर बोलते हुए लाला लाजपतराय ने कहा, “में कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, यदि में यह कहें 
के 


| 


कि यह कानून केबल विदेशी कम्यूनिस्टों के खिलाफ कारंबाई करने के लिए ही नहीं है, क्योंदि 


यह वास्तव में भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही हैँ। अर्थात्‌ राष्ट्रवादी और मजदूर- 


हा 


वादी दोनों के खिलाफ । विदेशी दम्पूनिस्ट तो यहां से चछा जायगा, उस भारतीय करदाताओं के 
सच पर यहां से निर्वासित कर दिया जायया, और एक जहाज में क्षाराम से बिदाऋर ब्रिटिश- 
हीप-समूह या किसी और जगह भेज दिया जायगा | देकिस वह सभा यदि इस बिल के सिद्धा 

को और धारा ३ को स्वीकार करती हैँ तो इसका परिणाम यह होगा कि यहू कानन भारत की 
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आशिक व राजनैतिक स्वाधीनता की चाहना करनेवाले राष्ट्रवादियों व्‌ दूसरों पर मुकदमा चलाने 
के काम में छाया जायगा। इस कानून की वास्तविक मन्शा यही है। जो कोई भी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश-भारत में कानून-द्वारा स्थापित सरकार को हिसा-या बल-प्रयोग से उसाड | 
फकने का प्रचार करता है । जवाहरछालजी व श्रीनिवास आयंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूर्ण- 
स्वाधीनता का प्रतिपादन करते हैँ, इस कानून के दायरे में आ जाते हैँ !” जब बिल पर मत छिये 
गये तो दोनों ओर बराबर मत आयें । अध्यक्ष ने बिछ के विरुद्ध मत दिया और बिल गिर गया। 
कलकता-कांश्रस 

कलकत्ता-कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक बड़े महत्व का सम्मेलन था, क्योंकि उसे कांग्रेस 
का भावी मार्ग निदिष्ट करना था | इस महत्व के कारण पण्डित मोत्तीलाल नेहरू उसके सभापति 
चुने गये । इसके साथ सर्वेदल-सम्मेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकत्ते में हुआ । 
इस समय भारत में साइमन-कमीशन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था और जिस समय कांग्रेस का 
अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था | पण्डितजी 
ने सभापति के अपने अभिभाषण में इस बात को वताया कि कमीशन का देश में, खासकर कानपुर, 
लाहौर व लखनऊ में, कितने जोर के साथ वहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एंग्लो-इण्डियनों 
के दिमाग पर क्‍या असर किया । कलकत्ते के कुछ गोरे अखवार तो यह सलाह तक देने लगे कि 
कम-से-कम वीस वर्ष तक- भारत में फौलादी शासन किया जाय और जबतक एक रत्तीभर भी 
गोला-बारूद रह जाय तबतक भारतीय-स्वतन्त्रता की मांग का मुकावछा किया जाय | पण्डितजी 
ने जोरदार शब्दों में बताया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, जिसका स्वरूप इस वात पर 
निर्भर.हैं कि वह किस रामय और किस परिस्थिति में हमें प्राप्त होती है । आगे पण्डितजी ने इस 
वात पर जोर दिया कि सर्वदल-सम्मेलन जिस स्थल तक पहुँच गया है वहींसे सरकार को उसका 
कार्य शुरू कर देना. चाहिए और जहांतक हम जा सकें वहांतक उसे हमारा साथ देना चाहिए ।* 

कलकत्ता-कांग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियों तथा संस्थाओं 
की प्रहानुभूति के सैकड़ों सन्देश प्राप्त हुए जिनमें न्यूयार्क से श्रीमती सरोजनी नायडू के, श्रीमती 
सनयात सेन, मोशिये रोम्बां रोलां के और फारस के समाजवादी दल व न्यूजीलैण्ड के कम्यूनिस्ट- 
दल के सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं । भारत के भविष्य के बारे में सरकार को अन्तिम चेतावनी 
देने के अछावा प्रस्तावों के विषय हर साल जैसे ही रहे । विदेशों से आये सन्देशों व वधाइयों के 
उत्तर में विदेशी मित्रों को भी उसी प्रकार के स-देश व वधाइयां दी गईं और महासमिति को आदेश 
किया गया कि वह एक वैँदेशिक विभाग खोलकर विदेज्ञी मित्रों से सम्पर्क स्थापित करे । अखिल- 
एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के छिए भी एक प्रस्ताव पास किया गग्रा । चीन के 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे वधाई दी गई और मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन व ईराक के 
स्वातन्त्य-युद्ध के श्रति सहानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विरोधी-संछ के द्वितीय विश्व-सम्मेलन के 
आयोजन का स्वागत किया गया और मदरास-कांग्रेस के युद्ध के खतरे' वाले प्रस्ताव की दोहराया 
गया । त्रिटिश मार के बहिष्कार के आन्दोलन पर भी जोर दिया गया। वारडोंडी की झानदार 
विजय पर सरदार वल्लभभाई पटेल को वयाई दी गई । सरकारी उत्सवों व दरवारीं तथा सरकारी 
अधिकारियों-द्वारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सव सरकारी तथा गैर- 
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सरकारी उत्सवों में भाग लेने की कांग्रेसवादियों को मनाही की गई। देशझ्ी-राज्यों में उत्तरदायी- 
शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वारा मांग की गई। चुंकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में 
इस प्रस्ताव को छेकर देश में खब आन्दोलन उठाया गया है जिससे इस प्रस्ताव का महत्व अब व 
गया हैँ, इसलिए इसे हम यहां ज्यों-का-त्यों देते हूं :--- 

“यह कांग्रेस भारत के देशी-नरेशों से आग्रह-पूर्वक अनु रोध करती हैं कि वे अपने राज्यों में 
प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी-श्षासन स्थापित करें और फौरन ही ऐसे आदेश जारी 
करें या कानून बनायें जिनके द्वारा सभा-संगठन के, स्वतन्त्रता से भाषण दईंने के व लेख लिखने के 
जान-माछ की रक्षा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित 
कर दिया जाय ।” 

नाभा के भूतपूर्व-नरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक प्रस्ताव पास किया 
गया । जिन पांच बंगालियों की काराबास में ही मृत्यु हो गई थी उनके परिवारवालों के साथ भी 
कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की। लाहौर में पुलिस-द्वारा किये गये धादों व खानातलाशियों की निन्‍्दा 
की गई । छाछा लाजपतराय, हकीम अजमलखां, आन्धू-रत्न श्री गोपाल क्ृप्णया, श्री मगनछाल 
गांधी, श्री गोपवन्धु दास और लाई सिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया । 

सरकार को अभग्तिम चेतावनी देने का जो प्ररताव पास हुआ वह इस प्रकार था :-- 

“सर्व-दल-समिति (नेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो तजबीज पेश की 
गई हूँ उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती है और उसे भारत की राजनेतिक व 
साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक सहायता देनेवाली मानती है; और अपनी 
सब सिफारिशों को प्रायः सर्व-सम्मति से ही करने के लिए कमिटी को बधाई देती हैं । और यद्यपि 
यह कांग्रेस मदरास-कां प्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर कायम हैँ, फिर भी यह कमिटी-द्रारा 
तैयार किये गये विधान को राजनेत्तिक प्रगति की दिल्ला में एक बड़ा पग मानकर उसे मंजूर करती 
हँ,खासकर इस विचार से कि देश के मुख्य-मुख्य राजनैतिक दलों में जितना अधिक-से-अधिक मरतवय 
हो सका हैँ उसका वह सूचक है । 

“अगर ब्रिटिश्ि-पालेमेण्ट इस विधान को ज्यों-का-त्यों.६१ दिसम्बर १९२९ तक या उसके 

पहले स्वीकार कर ले तो यह कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, वश्चतें कि राजनंतिक स्थिति में 
कोई विशेष परिवर्तन न हो । लेकिन यदि उस तारीख तक पालंमेण्ट उस मंजर न करे या इसके 
पहले ही उसे नामंजूर कर दे तो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्द करदे 
और उन अन्य त्तरीकों-द्वारा, जिनका वाद में निमचय हो, जहिसात्मक असहयोग का आन्दोलन 
संगठित करेगी । 

“कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाबीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताव कोई बाधा नहीं 

लेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो । 


खुे अधिवेशन में जिस रूप में कलकत्ता-कांग्रेस का मख्य प्रस्ताव पास हुआ वह तो ऊपर 
दिया जा चुका है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १९२९ के बदले ३१ दिसम्बर 


१९३० तक की मीयाद थी तथा नीच लिखा टकड़ा था. जो बाद में हटा दिया गया :-- 
“सभापति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट 
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की प्रति वाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि वह उसपर अपनी मर्जी-के माफिक:जो 
कार्रवाई करना चाहें कर सकें ।” । है ३ 6 का कम 
इस प्रस्ताव में पृण्डित जवाहरलाल नेहरू व श्री सुभाषचन्द्र बसु दोनों ने संशोधन पेश-क्रिये, 
जो लगभग एकसे थे। इन संशोवनों को पेश करने का उद्देश था कि प्रस्ताव में कोई विज्येय तारीख- 
, त्रियत न की जाय और भारत के लिए, औपनिवेशिक स्व॒राज्य को अग्रत्यक्ष रूप से भी न स्वीकार - 
किया जाय, जंसे कि सर्व-दलू-सम्मेलन-द्वारा बनाये गये विधान.में किया गया था। पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू का संशोधन इस प्रकार था :-- " 0, 
“यह कांग्रेस मदरास-करंग्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निए्चय पर अटल हैं और इसकी यह 
राय है कि जवतक ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद न होगा तबतक सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी । 
“२-- साम्प्रदायिक प्रश्न के फँंसछे के लिए नेहरू-कमिटी ने जो सिफारिशें की हैं और उनको 
' जिस रूप में लखनऊ के सर्व-दरू-सम्मेलन ने पास किया है, उन्हें यह कांग्रेस स्वीकार करती है । 
“३-यह कांग्रेस नेहरूकमिटी को उसके परिश्रम, देश-भवित व. दूरदशिता के लिए हादिक 
बधाई देती हैं और इसकी राय है कि पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रस्ताव पर असर डाले 
विना, नेहरू-कमिटी की सिफारिशों राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने में बहुत सहायक हैं और 
यद्यपि कांग्रेस-कमिटी उसकी सिफारिशों को आम तौर पर मंजूर करती हैं तथापि वह उसकी हर 
तफसील से वाध्य होने के लिए तैयार नहीं है।” ह 
मूल प्रस्ताव गांधीजी ने ही रवखा था और वही उस प्रस्ताव की गाड़ी चलानेवाले थे।' 
उन्हें यह वात पसन्द न थी कि उनके प्रस्ताव से ये शब्द कि “सभापति को यह अधिकार दिया जाता 
है कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट की प्रति वाइसराय महोदय के पास सिजवा दें: 
” जिससे कि वह उसपर अपनी मर्जी के माफिक जो कारंवाई करना चाहें कर सकें” निकाल दिये 
जायें । गांधीजी का कहना था कि प्रस्ताव की प्रति वाइसराय के पास भेजना शिप्टाचार की दृष्टि 
से आवश्यक था और यदि हमारे अन्दर उच्चता की व्यर्य भावना भरी न होती, या यदि हम स्वयं 
ही अपने ऊपर कम एतवार न करते होते, तो हम इस वात पर जोर न देते कि यह धारा निकाल 
दी जाय । प्रस्ताव के शेप भाग पर काफी वाद-विवाद के पश्चात्‌ स्वाधीनता-संव के सदस्यों व 
विपय-समिति के अन्य सदस्यों में समझौता हो गया । लेकिन कांग्रेस के खुले अधिव्रेश्न में इस 
समझौते को नहीं निवाह्य गया और श्री सुभापचन्द्र बसु ने प्रस्ताव में संशोधन पेश कर ही दिया, 
जिसका प० जवाहरलाह ने समर्थन किया, यद्यपि ये दोनों व्यक्ति समझौता करनेवालों में से ही थे । 
इस बादाखिलाफी से गांधीजी की भावना को बहुत ठेस्न पहुँची । खुले अधिवेशन में समझीौतेवाले - 
प्रस्ताव को पेश करते हुए गांवीजी ने अपनी भावना को इन छद्दों में व्यक्त किया :-- 

“ज्ञाप लोग चाहे स्वतन्त्रता का राग अछापा करें, जैसे कि मुसलमान अल्छा का राग 
अछापते हैँ और हिन्दू राम या कृष्ण का, लेकिन यदि इस अछाप के पीछे सच्चाई नहीं है तो आपका. 
यह अछाप कोई मतलूव नहीं रखता । आप यदि अपने झब्दों की ही कद्र नहीं कर सकते तो फिर 
स्वतन्त्रता कहां की रही ? आखिर स्वतन्त्रता तो बड़ी ठोस चीज हैं। वह आब्दों के प्रपंच से थोड़े. 
ही आ सकती है ।” | 

कलूकत्ता-कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अगला कार्यक्रम भी निर्वारित किया :-- 


ढ्दः 
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इस बीच कांग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा-- 

(१) सब नथीली चीजों का व्यवहार वन्‍्द कराने के लिए कौंसिलों के भोतर और वाहर 
देश में हर तरह से कोथिश की जायगी | जहाँ कहीं भी उचित और संभव हो चहाँ घराव, अफीम 
आदि की दुकानों पर पिक्रेटिग करने का प्रवन्ध क्रिया जायगा । 

(२) हाथ की कती और बुनी खादी की उत्पत्ति बढ़ाकर और उसके इस्तेमाल का प्रति- 
पादन करके विदेशी कपड़े का बहिप्कार कराने के लिए कौंसिलों के भीतर और बाहर स्थान व 
अबस्था के अनुसार तुरन्त उपयुवत उपाय काम में लाये जायेंगे । 

(३) जहां कहीं छोगों को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हों तो उस 
झिकायत को दूर कराने के छिए अहिसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जाय, जैसा कि हाल ही में 
बारडोली में किया गया था | 

(४) कांग्रेस की ओर से कौसिलों के छिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें अपना अधिक 
समय कांग्रेस-कमिटी-हारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में छगाना होगा । 

(५) नये सदस्यों की भर्ती करके और कड़ा अनुशासन रखके कांग्रेस-संगठन को सुदृद 
बनाया जाये । 

(६) स्त्रियों की अयोग्यत्ाओं को दूर करने के लिए प्रयत्व क्रिया जायगा और उन्‍हें राष्ट्र- 
निर्माण के कार्य में उचित भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आमन्त्रित किया जायगा । 

(७) देश की सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा । 

(८) प्रत्येक कांग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तेव्य होगा कि बह: अस्पृश्यता को 
करने के लिए जो-कुछ कर सकता हैँ करे और अछूत कहे जानेवाछों को उनकी अयीग्यतायें 

करने और अपनी हालत सुधारने के प्रयत्नों में बथासंभव सहायता 
| (९) शहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और चर्ख और खदर के द्वारा जो कार्य हो 
रहा हैं उसके अतिरिवत ग्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए, स्वयंसेवक भर्त्ती किये जायेंगे । 

(१०) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं में बढ़ाने के लिए भौर राष्ट्रीय 
प्रबत्त में कांग्रेस को भिन्न-भिन्न कारोबार में ऊूगे हुए लोगों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए वे सब 
कार्य किये जायेंगे जो उचित समझे जायेंगे । 

“कांग्रेस हरेक कांग्रेसवादी से आशा करती है कि बह उपयुक्त कामों का खर्च चलाने के 
लिए यथाशवित अपनी आमदनी का कुछ भाग कांग्रेस-क्ोप को देता रहेगा। 

कलकत्ता-कांग्रेस के अन्‍य मृस्य प्रस्तावों में एक प्रस्ताव सामाज्य-विरोधी-संघ के मि० उच्छयू ० 


जें० जान्सटन के सम्बन्ध में था, जिन्हें संघ ने मित्र-प्रतिनिधि के रुप से कांग्रेस में भेजा था। उन्हें 
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गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाये देश-निकाला देने पर सरकार की निन्‍्द्रा की गई और 
यह मत प्रकट किया गया कि सरकार ने यह कार्रवाई जान-बूमकर कांग्रेस के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बेन्धों 
की बढ़ने से रोकने के इरादे से की है । 

कलकत्ता-कांग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक मजदूरों-ह्वरा किया गया प्रदर्शन सदा 
स्मरण रहेगा। आस-पास के मिलजक्षेत्रों के रहनेवाले मजदूर सुब्यवस्थित रूप से एक जुलूस बना 


कर कांग्रेस-नगर में घुस बाये और दाष्ट्रीय-झण्दे की सह्ामी करदे पंडाल में था गये भौर दो घंदे 
हर ह॒ 


हि है ट 
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तक अपनी सभा करते रहे । भारत के लिए स्वतन्त्रता' का प्रस्ताव पास करके वे.लोग पंडाल 
छोड़कर चले गये । हे हे ८ न पं 
देद में युवक-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्प की एक विशेषता थी। देज्ञ में जंगह- 
जगह युवक-संघ व छात्रसंघ वन गये । वम्वई व बंगाल में तो उनका बड़ा जोर था। अगंस्त मास में 
हालंण्ड में यूड स्थान पर जो विइवे-युवक-सम्मेलन हुआ था उसमें इन संस्थाओं में से कुछ ने प्रतिनिधि 
भी भेजे ।. युवकों ने साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में किये गये वहिष्कार-प्रदर्शनों में भी खूब भोग 
लिया था | लखनऊ में पुलिस की लाठियों और डंडों की मार तो खास तौर पर उन्होंने खाई थी । 
वर्ष के प्रारम्मिक भाग में कांग्रेस की कार्य-समिति ने कांग्रेस की ओर से- अनुसस्धान-कार्य | 
करने के लिए कार्यकर्त्ता नियुक्त करने का निश्चय किया। सार्वजनिक प्रदनों पर आवश्यक सामग्री 
एकत्र करने में और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य युवक्रों को ट्रेनिंग देने में यह महत्वं- 
पूर्ण निश्चय बहुत सहायक होता; लेकिन अनुसन्धान-कार्य अच्छी तरह तभी हो सकता हूँ जब 
कि उसके लिए एकं स्थायी दफ्तर हो, एक अच्छा-सा पुस्तकालय उसके साथ लगा हुआ हो और 
वातावरण राजनैतिक उत्तेजनाओं से खाली हो । | 
हिन्दुस्तानी-सेवादल ने कर्नाटक प्रान्त में वागलकोट में एक व्यायाम-शारा स्थापित की | 
उसने देश के भिन्न-भिन्न भागों में कई ट्रेनिग-कम्प खोले और मिहनत का मोटा-झोटा काम करने 
में नाम पा लिया । ह ह ह 
गांधीजी की ओर ह 
अब हमें पाठकों को यह बताना हैं कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवन से कलकत्ता-कांग्रेस में 
' कैसे आ फंसे । याद रहे कि उन्हें अहमदाबाद-क्ांग्रेस के बाद मार्च १९२२ में ही गिरफ्तार कर 
लिया गया था । वह १९२२ की गया-कांग्रेस, सितम्बर १९२३ के दिल्‍्डी के विशेष-अधिवेशन 
और १९३१३ के कोकनड़ा के वापिक अधिवेशन में उपस्थित न हो सके | ५ फरवरी १९२४ को 
वह छूटे और वेलगांव-कांग्रेस के सभापति बने । कानपुर-कांग्रेस में स्वरांज्य-पार्टी से साझेंदारी--या 
जो कुछ कहिए--के पटना के निर्णयों पर कांग्रेस की छाप छगवाने के लिए ही वह आये थे । इसके 
बाद उन्होंने राजनीति में चुप्पी साधने की एक साल की शपय खा छी और गोहाटी में उसे पूरा 
कर दिया । गोहाटी में उन्होंने कांग्रेस के बहस-मुवाहसों में सक्रिय भाग लिया, लेकिन मदरास में 
तो वह विलकूल उदासीन रहे और विपय-समिति की बैठकों में. भी भाग नहीं लिया | यह बात 
सन्देह-जनक ही थी कि वह कलकत्ता-कांग्रेस के अधिवेशनों में. भाग छेंगे या नहीं । कुछ वर्षो से वह 
कांग्रेस के सालाना अधिवेशनों के पहले एक मास वर्बा-आश्रम में विताया करते थे | इस साल भी 
जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में दिसम्बर १९२८ में होने ही वाला था, वह वर्षा में थे। 
पंडित मोतीलाल नेहरू, जिन्हें स्वागतार्थ ३६ घोड़ों की गाड़ी : में विठाकर गाहर में जुलूस में 
निकाला गया था, अपने-आपको बड़ी विकट परिस्थिति में पाने छगे । छ्नऊ में सर्वदल-सम्मेक्वत 
में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके ओऔपनिवेशिक-स्वराज्य के 
विरोध में और स्तरतन्वता के पतञ्म में बोयगा की थी, वे भी वहां मौजूद थे और उन्होंने अयना 
स्वाबीनता-संघ भी बना लिया। इंनमें जवाहरछाछ भी झामिल थे । बंगाल ने अपना संघ 
अलूग बनाया था और श्री सुभापचन्द्र बसु उसके मुखिया थे । 
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बंदलू-सम्मेन के बारे में भी एक घब्द इस समय कहना बाकी है । सम्मेलन बुरी तरह 
असफल हम ; . मसलमानों के. सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्व को ,धिक्‍कारा ।- उघर श्री जिन्ना भी; जी अभी इंग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्होंने आते 
ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे | कुछ मुसलमान पहले हा 
उसकी मुखालफत जाहिर कर चुके थे । कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्ना ने छीग की बैठक 
स्थगित कर दी। कछकतते में सर्वदल-सम्मेलन रोग-दय्या पर या यीं कहें कि मृत्यु-शय्या पर पहुँच चुका 
था । जितना ही अधिक. वह जिन्दा रहा, उतनी ही अधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहां इकटूठे 
हुए थे, मांगें बढ़ती जातीं थीं। उसकी हालत सावरमती के बछड़े की तरह थी। न तो वह जिन्दा 
रह सकता था और न वह मरता ही था | उसे स्वर्ग में पहुँचाने की आवश्यकता थी । गांधीजी 
के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुँचा सकता था ? गांवीजी के अलावा इस मरते हुए जीव 
की आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी ? अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्में्नन की 
कारंवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय | प्रस्ताव पास हो गया। अब कांग्रेस निश्चित 
रूप से गांधीजी की ओर झुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई बोलों से लदी हुई थी हे 
गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस की कौंसिल-पार्टी कौसिलों का मोह छोड़ देने के छिए वया- 
क्या करने को तैयार हं। दिल्ली में अक्तूबर १९२८ में महासमिति कौंसिलों वे. सम्बन्ध में निम्न 
प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी :-- 

यह समिति दुःख के साथ इस बात की देखती हूं कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न कौंसिल दलों 
ने कौसिल-कार्य के सम्बन्ध में मदरास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशों पर ध्यान नहीं दिया । 
इसलिए विपम परिस्थिति को देखकर यद्यपि कांग्रेस के कौसिल-दरलों को अधिक स्वतन्ध्ता दी गई 
थी तथापि समिति का विश्वास था कि कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट काथम रखी जायगी ।" 

इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितियां दिखाई गई हैं । पहले निन्‍्द्रा, फिर उसकी 
दर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वतन्त्रता के लिए गुंजाइग, और फिर कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट को ने 
त्यागने की उम्मीद । 





गांधीजी कलकत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में खूब भाग लिया, प्रस्तावों की रूप-रेखा बनाई 
और उन्हें सामने लाये । राजनतिक वात्तावरण इस समय बहुत अन्धकारमय था । स्वतन्त्रता के 
हामियों पर मुकदमे चलने की अफवाहें, वाइसराय का कलकत्ता में उत्तेजनापूर्ण मापण, “'फारवर्ट” 
के सम्पादक को सजा होना, मदरास में मुकदमों का दौर-दौरा--ये ऐसी घटनायें थी जिन्होंने गांधी- 
जी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला | यद्यपि ये घटनायें स्वयं ही बहुत बेचैनी पैदा करनेदाली 
थीं, पर गांधीजी खास कलकते को घटनाओं से और नी अधिक बेचन हुए; अर्थात्‌ जानवूप्नकर एक 
समझीोते का किया जाना और फिर उसका क्रमश: बंगाल, युक्त-प्रान्त और अन्त में मदरास-द्वारा 
तोड़ा जाना। इन दोनों बातों के अलावा गांवीजी के पास यूरोप आने का भी निमंत्रण था । 
परिस्थिति अनुकूल हुई तो, चांधीजी का पूरा इरादा था कि वह १६२९ के प्रारम्भ में ही बरोव 
का दौरा शुरू करें। आदरचर्य की बात हैं कि प॑० मोनीछाल नेहरू ने भी उन्हें इस बात की जनमसति 


की नि अिबत:। विलार ेट सिम और मित्रों + ५ 202 
दे दी थी। छेकिन खूब विचार कर लेने के बाद ओर मित्रों मे सूव परामर्थ कर लेने के बाद 


छः भी 
गांधीजी इस नतीजे पर पहुंचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हें कबना दौरा बन्द रसना 
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चाहिए । गांधीजी: ने छिखा, “में अगले वर्ष के बारे में विचार भी नहीं कर सकता -। डेनमार्क के 
मेरे एक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-मारंत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यरोप आना श्रेयस्कर हैं । 
में इस कथन की सचाई महसूस करता हूँ ।” हृदय की-आवांज को पहचानकर गांधीजी ठीक 
निश्चय पर पहुँच गये; उन्होंने लिखा; “अन्तरात्मा की आवाज मुझे यरोप जाने को नहीं कहती । 
इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सरब्व- 
व्यापी समर्थन देखकर मुझे यह महसूस होता हूँ कि यदि अब में यूरोप चला गया तो में काये- को 
छोड़ भागने का दोषी होऊँगा । अन्तरात्मा की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कुछ कार्य मेरे 
सामने आवबे उसके लिए केवल तैयार ही- न. रहूँ बल्कि उस कार्यक्रम को, जो मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा 
है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी बताऊँ और सोचूं । इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात तो. 
यह है कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी - अपने-आपको तेयार करना चाहिए, . चाहे उस 
लड़ाई का स्वरूप कसा ही हो । दि हु 

यह फरवरी १९२९ के प्रथम सप्ताह की वात हैं। हमें अब देखना हैं कि फरवरी -१ ९३० 
के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या वदा था | है ४ । पी 


कांग्रेस का इतिहास 
चोथा भाग 


[ १६२६-- १६३ ०» ] 
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प्रारम्भिक स्थिति--पब्लिक सेफ्टी बिल पश हुआ--अध्यक्ष पदेल का बक्तब्य-- 
उप-समितियों के बिवरण--गांधोजी को भह्मदेश-या्ा--महासमिति को बम्बई को बैदक-- 
कार्य-समिति की सूचनायें--मेर8 के अभियुक्तों की सहायता--क्राय-समिति का दिली में 
अधिवेशन--को सिल-पार्टी को महासमिती की बैठक तक स्याग-पत्र देने का आदेश--महासभा 
के सदस्य महासभा को अपनी-अपनी आय का हिल्सा दें--फिर दुमन--यतीन्द्रनाथ दास 
का अनशन--लाहोर-कांग्रेस का अध्यक्ष-पदू--फंगी विजिया ओर यदठीन्द्र का $हायसान-- 
महासमिति का लखनऊ में अधिवेशन--अफ्रीका की परिस्थिति- सधारों-सम्बन्धी लॉ अविन 
की घोषणा--नेताओं का वक्तन्य--शत--गांधीजी का उत्तर--पार्लमेगट म॑ं हो-हल्ला--सर्वदल- 
सम्मेलग--परिडत सोतीलाल नहीं कुके--नेताओं की वाइसराय स झुलाकात-- वाइसराय 
की रलगाढ़ी के नीच बम--राष्ट्रदूत वाइसराय के यहां से खाली हाथ लोढे--लाहोर-कांग्रेस-- 
अध्यक्ष का अभिभाषण--मुख्य प्रस्ताव--कांग्रेस की तारीखें बदली गई--दूसर प्रस्ताव-- 
पूर्व-अफ्रीका--देशी-राज्य--साम्प्रद्यिक समस्या--आधथिक भार--त्ीनों समितियों को स्वतंत्र 
ओर प्रतिनिधि-प््॑या में कमी करने के गांधीजी के प्रस्ताव जस्वीकृत--पूर्ण-स्थाधीनता का 
भगड़ा फहराया गया--नई कार्य-समसिति की रचना--कांग्रेस डमोक्रेटिक पार्टी बनी । 
पव्छिक-सेफ्टी-बिछ 
९२५० के आरम्भ में भारत की परिस्थिति वस्तुत: बड़ी विकट थी। इस समय 
साइमन-कमीदन के साथ-साथ सेण्ट्रठ-कमिटी भी देझ में दौरा कार रही थी | इस 
कमिटी में चार सदस्य तो राज्य-परिपद्‌ के चुने हुए थे और पांच सरकार ने अभेम्बली में से 
मनोनीत कर दिये थे। साइमन-कमीशन ने भी १४ अप्रैड १९२५ में अपना भारतीय कार्य समाप्त 
कर दिया । कमीयनवाले विलायत में पहुँचे ही ये कि मई १९२५ में अनुृदास-दझ की सरकार साधारण 
चुनाव में हार गई । मजदूर-दल् का मन्ध्रि-मण्डल बना । मैकड्ानल्ड साहब प्रधानमंत्री बने भौर 
वेजगुड बेन साहब भारत-मंत्री । छाई अधिन चार मास की छूट्रो लेकर जून में इंस्लैप्ट पहुंचे । ४० 
यात्रा का उददेश यह था कि “साइमन-क्मीशन के परिणाम-स्वरूप भारत के लिए जो सुधार-बोजना 
पालेमेण्ट के समक्ष रखी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिससे विधान-सम्बन्धी स्थिनि 
स्पष्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न राजन॑तिक दलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके 
लॉडे अधिन ने वापस शाकर नीति- जो ववतव्य दिया उसपर तो हम 
पर विनार करेंगे ही । तबतक कांग्रेस की कौंसिस्डों में क्र 


नचत स्थान 
। पब्लिवा- 


5, 


होनेवाली लड़ाई का अध्ययन 


हा 


>डी7% 
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सेफ्टी-बिल जनवरी १९२९ में ही दुबारा पेश हो चका था, परन्तु उसपर विचार अप्रैल में हुआ । 
११ अप्रैंह को अव्यक्ष महोदय ने इस वि पर चर्चा की मनाही कर दी। २ अप्रैल को उन्होंने . 
निम्न-लिखित वक्‍तव्य दिया :--- 
पब्लिक-सेफ्टी-विछ पर सिल्लेक्ट-कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परन्तु उसपर 
विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने से पहले में दो शब्द कहना चाहता 
हूँ । असेम्बली की पिछली वैठक के समय से ही मेंने दो बातों पर परिश्रम-पूर्वक गौर किया है। 
इनमें से एक तो है पब्छिक-सेफ्टी-विल-पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेता के भाषण 
ओर दूसरी वात हूँ मेरठ की अदालत.में ३१-्यक्तितियों के विरुद्ध सरकार का दावा.। इसके अध्ययन 
से में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस विछ का और इस मुकदमे का आधार एक ही है। माननीय 
सदस्य जानते हैं कि हमारी कारंवाई के नियमों में एक यह भी हैं कि साम्राज्य के भीतर क्रिसी 
अदालत में भी यदि कोई मामछा विचाराधीन है तो उसके विपय॒ में न कोई प्रइन पूछा जा सकता 
है और न.कोई प्रस्ताव रकखा जा सकता है । अतः यह सवाल उठता है कि मेरठ के मुकदमे. का कोई 
हवाला .दिये विना इस सभा में पब्लिक-सेफ्टी-विछ पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं ? 
मेरी समझ से इस मामले में दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस विछू पर वास्तविक चर्चा होना असम्मव 
है । साथ ही वि को स्वीकार करने का मतलूव उस मुकदमे के मूल-आधार को स्वीकार करना 
होगा और विल को अस्वीकार करने का अर्थ मुकदमे के -आवार को अस्वीकार करना होगा । दोनों 
ही दकाओं में मुकदमे पर वुरा असर पड़ेगा, भले ही वादी घाटे में रहें. या प्रतिवादी | -ऐसी 
स्थिति में में नहीं समझता कि न्याय-पूर्वक में इस समय सरकार को इस विल के सम्बन्ध में आगे: 
कारंवाई करने की अनुमति कंसे दे सकता हूँ। इसलिए वजाय निर्णय देने-के मेने सरकार .को 
यह सलाह देने का निश्चय किया हैं कि प्रथम तो मेरी दलीलों पर व्यान देकर वह स्वयं “मेरठ 
का मुकदमा खतम होने तक इस विल को स्थग्रित कर दे, और यदि वह्‌ इसी समय बिल का 
पास होना ज्यादा जरूरी समझती हैँ तो पहले मेरठ का मामछा उठा छे और बिल का मामला 
हाथ में ले ।” | | 
सरकार ने दोनों में से एक भी वात नहीं मानी और अध्यक्ष महोदय ने अपना अन्तिम 
निर्णय यह दिया कि “यह इस सभा की कार्य-प्रणाली और शिप्टाचार क्रे विरुद्ध हैँ” इसलिए इस 
प्रस्ताव पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती | दूसरे-ही दिन व।इसराय साहब ने दोनों 
धारा-सभाओं में भाषण दिये ओर घोषणा की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेप्टी-बिल में प्रस्तावित 
“अधिकारों का अविलम्ब प्राप्त करना अत्यावश्यक है । तदनुसार उन्होंने एक विशेष आजा (आइडिनेन्स ) 
निकालकर अधिकारियों को, जैसी वे चाहते थे, अनियंत्रित सत्ता दे दी ) 
ट्रेड-डिस्प्यूट-विक अर्थात्‌ मजदूरों और मालिकों के झगड़ों-सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का 
जिक्र ऊपर आ चुका हैं | इस बारे में इतना कहना वाकी है कि यह बिल ८ अग्रै़ को पांस हुआ 
और इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी हो गईं। घटना यह हुईं कि जब राय 
लेने के बाद असेम्बली फिर से एकत्र हो रही थी और अध्यक्ष आगे की कार्रवाई की घोषणा कर रहे 
ससी समय दर्धकों के झरोखे में से सरकारी पक्ष के बीच में दो वम आकर गिरे और उनके 
फूटने से कुछ लोग जरा घायल हो गये । | ; 


अध्याय १; तयारी--१६२६ २६७ 
उपसमिनियां 
कांग्रेस के कलकत्ते के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने कांग्रेस के निशचयों को 
कार्य-हप देने के लिए अनेक उप-समितियां बनाई । बिदेशी बस्त्र के बहिप्कार, मादक-द्वब्यों के 
निपेष, अस्प्यता के निवारण, महासभा के संगठन, स्वय॑-सेवक्नों भर स्त्रियों की बाधाओं को दूर 
करने के लिए कमिटियां नियवत की गई । मालम होता है कि आखिरी कमिटी ने कोई काम नहीं 
किया और कोई रिपोर्ट पेश नहीं की । 
स्वयंसे वक्रों-सम्बन्धी उप-समिति ने कई सिफारियें कीं । उसकी खास सूचना यह थी मिः 
हिन्दुस्तानी-सेवादल को दृढ़ बनाया जाय और राष्ट्रीय कार्य के छिए स्वयंसेवक तैयार करने के 
लिए उसका पूरा उपयोग किया जाय । विदेशी-बस्त्र-वहिप्कार-समिति के अध्यक्ष थे गांधीजी 
और मंत्री थे श्री जयरामदास दौलतराम | यह समिति वर्षे-भर काम करती रही । बहिप्कार 
के पक्ष में जबरदस्त हलचल रही । बहिष्कार के काम में अपना सारा समय लगाने के लिए 
श्री जयरामदारा ने बम्बई-कॉसिल का सदस्य-्यद छोड़ दिया और अपनी समित्ति का केस्द्र 
बम्बई में बनाकर बैठ गये। मादक-द्वव्य-निपेब-समिति का काम चनक्रबर्ती राजगोपालाचार्स 
के हाथ में था। इन्होंने इस कार्य को अपना खास विपय बना लिया और इस आन्दोलन की 
सफलता के लिए अपनी महान्‌ योग्यता का पूरा उपयोग किया । यह कार्य अधिकतर दक्षिण- 
भारत और गुजरात में हुआ | सफलता भी अच्छी मिली | इस आन्दोछून की ओर विदेशों तक वा 
ध्यान आकर्षित हुआ । नशे के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के लिए मदरास-सरकार चार 
लाख रुपया खर्च करने को राजी हो गई + युवतप्रान्त की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्रवाई 
की आशा हुई । श्री राजगोपालाचार्य भारतीय मद्यपान-नि्षेध-संघ के मंत्री हुए और उसके अंग्रेजी 
चैमासिक मुख-पत्र 'प्रॉहीविशन' का सम्पादन करते रहे । अस्पृश्यना-निवारण-आसदोलन का काम श्री 
जमनालाल बजाज के सुपुरर किया गया | इन्होंने भी काफी परिश्रम किया । जो लोग दीरकाल से 
दलित रबखें गये हे उनकी वाधायें दूर करने के लिए सर्वत्र लोकमत जाग्रन किया गया । जहां दखिस- 
जातियों को मनाई थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये । समिनि को 
बहुत से कुएएँ और पाठयाछायें भी खुलवाने में सफलता मिलली। कई म्यूनिसिरषलिदियों ने इस कार्ये 
में सहयोग दिया । समिति के मंत्री श्री जमनाछाल वजाज ने मदरास, मध्यप्रान्त, राजस्थान, सिंध, 
पंजाब और सीमाप्रान्त में लंबे प्रवास किये । कांग्रेस के पुनरसंगठन के लिए जो समिति बनाई गई 
थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । 
कौसिलों की सितम्बर को बंठकों की राम-कहानी फिर से सारम्भ बारने के पहले गांथीमी 
से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनायें वर्णन कर देना आवश्यक है । गांधीजी उस समय भारत का 
दोरा कर रहे थे और वर्मा जाते हए पब्लवात्ते से गजरे । वहां विदेशी कपड़े की होली हुई और 
इस सम्बन्ध में मार्च १९२९ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह बभियोग छगाया गया कि उन्होंने आज्ञा- 
भंग की या आज्ञा-मंगर में सहायता दी । आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर घास-फ्स आदि न 
जाया जाथ । ककूकत्ता के पुछिस-फमिश्तर सर चास्से टंगाई ने कलकता-एुल्िस के कानन की 
६६ थीं घारा वी दूसरी कलम को खोद निकाला था | पुछिस का इरादा तो बह था कि दस कार्य को 
सबिनय-अवज्ञा सिद्ध किया जाय। परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । गांधीजी पर मददमा चला और 
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एक हुपया जुर्माना हुआ । उसके बाद उन्होंने आन्धूदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेंढ मास में 
खट्दर के लिए दो छाख सत्तर हजार रुपये इकट्ठे किये । थोड़े दिन वाद मई १९२९ में महा-समित्ति 
की वम्बई में बैठक हुई । ह 5 ; 
बम्बई में महासमिति ह १ 
बम्बई की यह बैठक जरा महत्वपूर्ण थी । सरकार घोषणा कर चुक्री थी कि असेम्बली 
का कार्य-काल बढ़ाया जायप्रा । इस बात पर भी कांग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत थी । इधर . 
देश-भर में गिरफ्तारियों का तांता वंध गया था; कार्य-समिति के सदस्य श्री साम्बमू्ति पकड़ लिये 
गये थे और पंजाब में घोर दमन-चक्र चल रहा था | इससे यह सन्देह होता था कि शायद और 
बातों के साथ-साथ इसका उद्देश छाहौर के कांग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में वाघा डालना भी 
हो । इन सब कारणों से प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना 
आवश्यक हो गया था | अत: वम्बई में यह निश्चय हुआ क्रि प्राग्तीय-कांग्रेस-कमिटियों में प्रान्त की 
समस्त जन-संख्या के £ फीसदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने चाहिएँ और प्रान्तीय- 
कमिटी में कम-से-कत आधे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिएँ । जिछा और तहसील-कमिटी में 
आबादी के कम-से-कम ई फी सदी चार भानेवाले सदस्य होने चाहिएँ और ग्राम-समिति में कम- 
से-कम एक फी सदी । कार्य-समित्ति को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पालन 
ने करे उसका सम्त्नन्ध-विच्छेद किया जा सकेगा। कार्य-समिति को यह भी सत्ता दी गई कि देश के 
हित के लिए बह जो उपाय उचित समझे उनका पालन असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिलों के 
कांग्रेसी-सदस्यों से भी करा सके | पूर्व-अफ्रोका के विपय में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि वहां 
भारतीयों की राजनैतिक और आर्थिक समानता की, लड़ाई में कांग्रेस पुरी हिमायत करे । समिति 
ने यह भी निश्चय किया कि कांग्रेस एक ऐसी पुस्तिका तैश्रार कराये जिसमें स्वराज्य-आन्दोलन के 
अन्तगंत जिन राजनैतिक, शासन-सम्बन्धी, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समावेश होता 
हैं उनपर अधिकार-पूर्ण परिच्छेद हों। इसके लिए महासमिति को. आवश्यक खर्च करनें का 
अधिकार दिया गया । 
डॉ० सनयातसेन के मृत्यु-संस्कार के समय भिक्षु उत्तमा को कांग्रेस की ओर से उपस्थित 
रहने का जो अधिकार अध्यक्ष ने दिया था उसका कार्य-समिति ने समर्थन किया। श्री शिवग्रसाद गुप्त 
को सामूज्य-विरोघक-संघ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भारत का प्रतिनिधि चुना गया । 
घारा-सभाओं में कांग्रेसी-दल के वारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि “बंगाल और आसाम 
के सिवा बड़ी या अन्य प्रान्तीय कौंसिलों के सारे कांग्रेसी सदस्य इन कौंसिलों की भी बैठक में 
अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार-द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी बैठक में तबतक 
शामिल न होंगे जवतक कि महासमिति या कार्य-समिति दूसरा निर्णय न करे । यह भी निश्चय हुआ 
कि कांग्रेसी सदस्य अबसे अपना साझा उपलब्ध समय कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने में ह 
, छगायेंगे । हां, वंगाल और आसाम की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित होने के वाद अपने 
नाम दर्ज कराने मात्र के लिए सिर्फ एक-एक बैठक में उपस्थित रह सकेंगे ।/ मई की महासमिति 
की इसी बैठक में यह तय हुआ कि वर्तमान आथिक और सामाजिक समाज-व्यवस्था में क्रातिकारी 
परिवर्तन करना और भारतीय जन-साधारण की अवस्था सुवारने और उनका दुःख-दारिद्र दूर 
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करने के छिए प्रचलित घोर असमानताओं को मिटाना आवश्यक हैँ । मेरठ के अभियुक्तों के 
सहायतार्थ भी १५००] मंजूर हुए । 
मेरठ-पड़यन्त्र-केस 

२० मार्च १९२९ के दिन वम्बई, पंजाब और संयुक्त-प्रान्त में ताजीरात हिन्द की १९१ अ 
धारा के अनुसार सैकड़ों घरों की तलादी छी गई । जो छोग गिरफ्तार किये गये, उनमें महासमिति 
के ८ सदस्य भी थे । गिरफ्तार किये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उनपर मुकदमा चलाया गया । 
अभियुक्तों पर अपराध साम्यवादी प्रचार का लगाया गया था। आगे चलकर “न्यू स्पाक के 
सम्पादक मिस्टर एच० एल० ह्चिसन भी अभियुक्तों में शामिल्र कर दिये गये। अभियुक्तों की 
सहायता के लिए, एक सेंट्रल डिफेन्स-कमिटी भी बनाई गई। इसमें मुख्यतः वर्ड-बड़े कांग्रेसी ही 
थे | पहले कहा जा चुका है कि कार्य-स्मिति ने अभियुक्‍तों की सफाई के लिए अपनी साधारण 
परिपाटी छोड़कर भी १५००) की रकम मंजूर की । इस मुकदमे में प्रारम्मिक तफल्ीश में ही कई 
महीने छग गये और वर्ष का अन्त आ पहुँचा । भारत और इंग्लेण्ड में इस मुकदमे ने बड़ा नाम 
पाया । मुकदमे के समय सरकारी प्रकाशन-विभाग के सब््यारूक स्वयं उपस्थित रहते थे और 
मुकदमे-सम्बन्धी प्रचार और प्रकाशन के काम की खुद देख-भाल रखते थे । 

१५ जुलाई को दिल्ली म्‌ कार्य-समिति की बैठक फिर हुई । समित्ति ने राय दी कि भिन्न- 
भिन्न कौंसिलों के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाह देने में ही स्व॒राज्य-आन्दोलन का लाभ हूँ 
परन्तु इस प्रइन के महत्व को देखते हुए कार्य-समिति ने सोचा कि अन्तिम निर्णय महासमित्ति कर 
ही करना चाहिए। इसलिए यह निशचय किया गया कि शुक्रवार २६ जुलाई १०२९५ को प्रयाग में 
महासमिति की विश्येप बैठक बुलाई जाय । स्मरण रहे कि कलकते के मुस्य प्रस्ताव की अन्तिम 
“धारा में लोगों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आय का एक विश्येप भाग कांग्रेस को 
दें । पहले-पहल ५ फी सदी रबखा गया और बाद में २६ फी सदी, परन्तु फिर समिति ने यह 
मामला लोगों की इच्छा पर ही छोड़ दिया | जुझाई के बुलेटिन में इस चन्दे की सूची प्रकाशित की 
गई थी, जिससे मालूम हुआ कि सव मिलाकर बहुत थोड़ा रुपया प्राप्त हुआ थ 

देश में यह बढ़ा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ० सण्दरलेड की “इंडिया एन 
वॉण्डेज” नामक पुस्तक को निपिद्ध 5हरा दिया और इसके प्रकाशित करने के अपराध में मॉडर्न- 
रिव्यू' के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी को गिरफ्तार कर ल्िया। क_्सेम्बछी-वम-केस के अभियुवत 
श्री भगतसिह और दत्त की जाजन्म काछे-पानी की सजा दी गई । उन्होंने प्रकट विया था कि बम 
तो प्रदर्शन के लिए फेंका गया था | छाहौर-पड़यन्त्र केस के अभियुततों की भूख-हह्ताल वा वर्णन 
विस्तार से किया ही जा चुका हैं । कलकते में भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें 
कार्य-समितति के सदस्य श्री सुभापषचन्द्र वतु और अन्य बाई प्रमुख कांग्रेसी अभिवुद्तत थे । धंपाई से 
और मलछाया राज्यों से भी राजनंतिक कारणों से भारतीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले मे 

ये बहुतंस्यक मुकदमे तो चल ही रहे थे और राजनतिक घौर मजइर-क्ार्मकर्त्ताओं को 
सजायें दी ही जा रही थीं। इनके सिद्या पुलिस दमन के ऐसे तरीके भी इस्तैमाल कर रही थी जिन्हें 
महा-समित्ति ने जंगली वताया। एक झवसर पर लाहौर के अभियुक्षतों की सफाई के छिए घन 
एकत्र करनेवाले सात भुवकों को पुलिस ने जिन्य-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इलना मारा कि उनम 
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से कुछ बे-सुब तक हो गये । चोटें तो सभीको गहरी छगीं। उनका अपराब था 'साम्रान्यवाद 
का नाश हो' और "क्रांति अमर हो' के नारे लगाना । लाहौर-पड़ यन्त्र के. अभियवतों के सोथ इससे 
भी अधिक पाशविक व्यवहार किया गया । त्रे न्यायाधीश के सामने खली अदालत में पीटे गये-- 
और, कहा जाता है कि, अदाछूत के बाहर भी उनके साथ कई तरह का दुरव्य॑वहांर किया गया । 
यह भी भूलने की वात नहीं हैं कि भारत की भिन्न-भिन्न जेछों में और अण्डमान-द्वीपं में बहुत-से 
लम्बी सजाओंबाले राजनैतिक केदी भी थे। इनमें १८१८ के तीसरे रेग्य्लेशन के शिकार नजर+ 
बन्द और फौजी-कानून के शिकार दूसरे कैदी भी थे | इन कैदियों को १९१९ में पंजाब के फौजी- 
शासन-द्वारा स्थापित विशेष अदालतों ने सजायें दी थीं। इनके सिवा जेंलों में .२७ राजनैतिक 
कैदी वे भी थे जिन्हें युद्धकाल में, अर्थात्‌ सन्‌ १९१४-१५ में, कालेपानी की सजायें दी गई थीं । 
. इनके मुकदमे भी विशेप कमीशनों के सामने हुए थे; मामूली अदालतों में नहीं । इस समय्रे तक ये. 
लोग १५-१५ वर्ष की जेल काट चुके थे । 
वर्ष के अधिकांश समय में कार्य-समिति के दो सदस्य विदेशों में रहे । श्रीमत्ती सरोजिनी नोयड 
अमरीका की अत्यन्त सफल यात्रा करके अगस्त मास में छोट आई । नवम्बर में वह पूर्व-अफौका 
की भारतीय कांग्रेस में सभानेत्री बनकर गई । महासभा के एक कोपाध्यक्ष श्री शिवप्रसाद गुप्ते केई 
मास यूरीप में रहे | गुप्तजी कांग्रेस की ओर से साम्राज्य-विरोधी-संध के दूसरे विश्वसम्मेलन में 
भी शरीक हुए । यह सम्मेलन जूलाई मास में फूकफत्तें नगर में हुआ था । इस सम्मेलन की जो 
रिपोर्ट गुप्तजी ने दी वह कार्य-संमिति में पेश हुई थी । 8 
- कलकत्ता-कांग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने ३० पौण्ड मासिक की रकम इसलिए 
मंजूर की कि वलिन में भारतीय छात्रों को सछाह और सहायता देनेवाली एक समिति स्थापित की 
जाय । थोड़े समय पश्चात्‌ यह समिति श्री ए० सी० एन० नम्बियर की देख-रेखं में कायम हुई । 
इससे .वहुसंख्यक भःरतीय छात्रों एवं यात्रियों को जो मदद मिली उससे इसकी उपयोगिता पूर्णतः 
सिद्ध हो गई। श्री शिवप्रसाद गृव्त ने अपनी यूरोप-यात्रा में इस समिति-का निरीक्षण किया और 
इसके कार्य की भरि-मरि प्रशंसा की । इनकी सिफारिश पर कार्य-समिति ने एक वाचंनाछंय के 
निमित्त सहायता में दो पौण्ड मासिक की वृद्धि कर दी । यह संस्था अच्छे ढंग से चली.। इसकी 
रिपोर्ट और हिसाव पूरे और प्रति मास आते रहे । 
कलकत्ता-कांग्रेस ने महा-समिति को वैदेशिक॑ विभाग खोलने का आदेश दिया था। कार्य- 
समिति ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान-मंत्री को दे दिया । वह स्वयं 
इस विभाग की देख-भाल रखने लगे । उन्होंने अन्य देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । यह काम आसान नहीं था, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर के 
कारण विदेशों से पत्र-व्यवहार रखने में अनेक बाघायें जाती थीं । 
महा-समित्ति के निर्णयानसार समिति के कार्यालय की झाखा के रूप में ही मजटूरों-सम्बन्धी 
प्रदनों के लिए एक अनुसंघान-विभाग भी खोला गयां । 
हिन्द्रस्तानी सेवा-दल ने स्वयंसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न-भिन्न भागों में क्रिया । 
अधिकतर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआ । वहीं दर का दफ्तर और व्यायाम-मन्दिर भी था| परन्तु 
दल की छावतियां देश के अन्य भागों में भी बहुत थीं और शिक्षक्रों की मांग इतनी रही कि पूरी 
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न की जा सकी । कांग्रेस के रादस्य बनाने और विदेशी वस्त्र-बहिप्कार के काम में दल ने बड़ी 
दी । छाहीर-कांग्रेस के लिए चुस्त स्वयंसवक-सैन्य संगठित करने में दल ने पूरा सहयोग दिया । 
” मासिक झण्डाभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवादल को आशातीत सफलता 
मिली ।- दल ने कलकते में निश्चय किया कि हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह ८ बजे देश- 
भर में राष्ट्र-व्वज फहराया जाय । मासिक झण्डाभिवादन का कार्यक्रम खूब लोकप्रिय हुआ । बहुत- 
सी म्यूनिसिपैछिटियों ने भी अपनी इमारतों पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय झण्डे लगाये | हिन्दुस्तानी-सेवा- 
दल की पुनरेचना की गई । 
यतीन्द्र का अनशन 
पिछले महीनों से अगस्त कुछ अच्छा नहीं निकला । नेताओं की गिरफ्तारियां स्वत जारी 
रहीं | पंजाब में सरदार मंगलसिंह, मौलाना जफरअलीखां, मास्टर मोतासिह और डॉ० सत्मपाल 
तथा आंध्ा-देश में श्री अन्नपूर्णय्या पकड़े गये । मास्टरजी तो बेचारे छ वर्ष को सजा काटकर निवेश 
ही थे । डॉ० सत्यपाल को दो वर्ष की कड़ी कंद मिली | पंजाब में दमन का जोर खास तौर पर 
रहा । बाहुर तो लोग यों पकड़े ही जा रहे थे | जेल्गों के भीतर भी अत्यंत कठोरता का व्यवहार 
किया जा रहा था। श्री भगतसिह, दत्त और अन्य कई कंदियों की भख-हड़तारू को इस समय तक 
१६ महीना हो चुका था। श्री भगतसिह भौर दत्त को हाल ही में असेम्बली-बम-केस में तो 
आजीवन कालेपानी की सजा हुई थी | ये दोनों छाहीर पडयन्त्र के मुकदमे में भी अभियुक्त थे । 
हां, भीछे से श्री दत्त को इस मुकदमे में छोड़ दिया गया था । यह मुकदमा लाहोर-पुलिस के मिस्टर 
सांडर्स नामक अफसर की हत्या के कारण हुआ था । यह हत्या १७ सितम्बर १९२८ को दिन के 
४ बजे हुई थी । भुख-हड़तार का उद्देश कुछ कप्टों का निवारण और खास तौर पर कंदियों के 
लिए मनुप्योचित व्यवहार की प्राप्ति करना था। अनशन करनेवालों में विख्यात श्वी० यतीन्द्रनाथ 
दास मुख्य थे। श्री यतीन्द्र की शिकायत यह थी कि गोरे और हिन्दुस्तानी कंदियों के साथ भेद- 
भाव-पूर्ण व्यवहार किया जाता हैं। इन भूख-हड़तालियों को जो खास रिथायततेें दी गईं थीं, उनकी 
यतीन्द्र ने कुछ परवा नहीं की और मंविस्वनी की भांति अकेले ही भूख-हड़ताल पर अन्त तक उटे 
रहे और चौंसठवोें दिन चर बसे । 
इस वर्ष इंग्ल॑ण्ड और यूरोप की भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय और अस्तर्राप्ट्रीय संस्थाओं के साथ 
सम्पर्क स्थापित किया गया | बम्बई में कांग्रेस-मुस्लिम-दलरू बना और प्रयाग में महा-समिति की 
बैठक के अवसर पर अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की स्थापना हुई । इस बैठक में महासमिति 
ने कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कौंसिलों के कांग्रेसवादी सदस्यों को इस्सीफें दे 
देने चाहिएँ, परन्तु इस विपय पर जो पत्न प्राप्त हुए उनको ध्यान में रसकर इस विपय को छाहीर- 
बांग्रेस के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा । इसका यह अर्य नहीं था कि जो पहुदे 
त्याग-पत्र देना चाहे उन्हें मनाई की गई हो । 
पंजाब की भूस-हइताल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया गया है। इन हइतालों से सरकार 
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। अतः १२ सितम्बर १९२९ को सरकार ने असेम्ब्ली में गक बिल पेश किया । इस 
बिल में न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया था कि यदि जशियत्तत लोग अपने है 
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को अदालत में उपस्थित होने में असमर्य बना लें तो उनकी अनुपस्थित्ति में भी मकदमे की कार्रवाई 
जारी रह सकती हैँ । किन्तु १६ सितम्बर को सरकार नें यह देखकर कि इस .विलरू-पर वड़ा.मत- 
भेद हैँ, यह मंजूर कर लिया कि इसपर और अधिक राय छी जाय, परन्तु साथ हरी सरकार ने 
अपना यह हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सरकार अपने प्राप्त अधिकारों 
का प्रयोग करेगी । और आखिर हुआ भी ऐसा ही । -गवर्नर-जनरल ने लाहौर-पड़यंत्र-केस-के बारे 

में एक आडडिनेन्स निकाल दिया । कर - 

ह छाहोर-कांग्रेस का समापतित्व 
भविष्य के गर्भ में बड़ी-वड़ी घटनायें छिपी थीं। अन्य अधिवेशनों की भांति लाहौर-कांग्रेस 
के लिए भी सभापति की जरूरत थी । दस प्रान्तों ने गांधीजी के लिए, पांच ने श्री वललभभाई 
पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी | गांधीजी का चुनाव विधि- 
पूर्वक घोषित हो गया। परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। विधान के अनुसार उनके. स्थान पर 
दूसरे का निर्वाचन आवश्यक हुआ । अंत: २८ सितम्बर १९२९ को रूखनऊ में .महा-समिति की 
वैठक हुई | सबकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति-दीखते थे जो कांग्रेस की 
रक्षा और उसे विजय-पथ फ्र अग्रसर कर सकते थे। कौंसिलों और उनके कुछ सदस्यों से 
पण्डित. मोतीछाल जैसों का भी उकता उठना छिपा नहीं रह गया था । यह संकेत स्पप्टतः आा 
चुका था कि कौंसिलों की मेम्वरी छोड़ दी जाय | पर आगे क्‍या किया जाय ?: सविनय-अवज्ञा के 
सिवाय चारा ही क्या था ? परन्तु इस नवीन मार्ग पर गांधीजी के अतिरिक्त राष्ट्र का सफल 
पश्र-प्रदर्शन और कौन करे ? उन्हें पहले भी दवाया गया था । लखनऊ में उनपर फिर जोर डाला 
गया कि वह अपनी अस्वीकृति वापस ले लें। परन्तु उनकी दूरदशिता ने कांग्रेस की गद्दी पर ऐसे 
किसी युवक को ही विठाने की सलाह दी जिसपर देश के युवक-हृदयों की श्रद्धा हो. | गांधीर्ज 
ने इसके लिए युवक जवाहरलांछ को सभापति बनाना उचित समझा। नवयुवकों को कांग्रेस की 
नीति-रीति धीमी -औौर सुस्त मालूम -होती थी। ऐसी दशा में. यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा को 
आगे लेजाना हो तो उसका सूत्र किसी नौजवान के हाथ में देना ही उचित हैँ। श्री वल्लभभाई 
ने गांधीजी और जवाहरलालजी के बीच में आना पत्तन्द नहीं किया । लखनऊ में उपस्थिति अधिक 
हीं थी । उपस्थित मित्रों ने बहुमत से पं० जवाहरलाल को चुन लिया । 
- ल्खनऊ-महासमित्ति ल्‍ 

* - छखनऊ में महा-समिति के सामने दूसरा विचारार्थ विपय था श्री यतीन्द्र दास ओर फूगी 
विजया के देहांवसान का । इनमें से पहले देशभक्त पंजाब की जेल में ६४ दिन के अनशन से और 
दूसरे ब्रह्मदेश में १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए । भिक्षु विजया एक वीद्ध साथु थे। वह 
राजद्रोह के अपराध में २१ मास का कठोर कारावास भुगतकर २८ फरवरी १९२९ को ही छूटे 
थे । इसके सवा मास बाद ही, अर्थात्‌ ४ अप्रेछ को, वह राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में 
फिर गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई | बाद में घटाकर यह सजा 
३ बर्ष कर दी गई। गिरफ्तारी के थोड़े समय बाद उन्होंने अच्छा व्यवहार किये जाने और विश्येप 
अवसरों पर भिक्षओं के भगवां वस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में अनश्वन आरम्भ किया | यह 
तप १६४ दिन के बाद १९ सितम्बर १९२९ को उनके जीवन के साथ समास्त हुआ । श्री बतीख- 
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नाथ दास का देहावसान इससे छः दिन यूर्व, अर्थात्‌ १३ सितम्बर १९६२१ को, हो चुका था। इस 
प्रकार दो सप्ताह के भीतर इन दो देशमवतों ने स्वेच्छा-पूर्वक राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षार्थ अपने 
प्राणों की वलि चढ़ा दी | श्री दास की मृत्यु पर देश-भर में मातम छा गया भीर देशवासियों के 
हृदय उनकी प्रशंसा से गद-गद हो गये । स्थान-स्थान पर विद्याल प्रदर्शन हुए । कलकऊत्ते का जुन्ूूस 
तो अनोखा ही था | इतना ही नहीं, कई विदेशों से भी सहानुभूति-सूचक सन्देश आये । आयदेण्ड 
के मंक्स्विनी-परिवार का पंगाम विशेष रूप से उल्लेखनीय था । 

यहां उस प्रस्ताव का जिक्र करना आवश्यक हैं जो २८ सितम्बर की लखनऊ में महासमिति 
में जेल में होनेवाले अनयनों के विपय में पास किया | समिति ने इन बन्दियों के उद्देश की हादिक 
प्रशंसा करते हुए यह राय दी कि गंभीरतम परिस्थिति उत्तेन्न हुए बिना भूख-हड् ताल नहीं करनी 
चाहिए | समिति ने यह भी सलाह दी कि चूंकि श्री दास और श्री विजया के आत्म-वलिदान हो 
चुके हैं, सरकार ने भी अन्तिम वक्‍त पर हड़तालियों की अधिकांद् मांगें स्वीकार करली हैं और पूर्ण 
कप्ट-निवारण के लिए प्रयत्न जारी है, अतः अन्य भूख-हड़्तालियों को अपनी तपस्या सत्म कर 
देनी चाहिए । 

.. एक प्रस्ताव पूर्व-अफरोका की परिस्थिति पर भी हुआ | इस विपय में भारत-सरकार ने 
स्वीकार किया कि वह केवल वकील है, समझौता करनेवाले पक्षों में से नहीं है । उधर दक्षिण- 
अफीका की सरकार ने अली-वन्धुओं की वहां की प्रस्तावित यात्रा पर अन्याय-पूर्ण प्रतिवन्‍्ध छगा 
दिये । इसपर भी समिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किया । 

लॉ अर्विन की घ्रोपणा 

अवतूबर का महीना घटनापूर्ण था । लॉई बअधिन विछायत जाकर २५ बवनुबर को लछोट 
आये थे और उन्होंने एक घोषणा भी की थी । पश्डित मोत्तीकाल नेहरू ने पहली नवग्वर को दिल्ली 
में कार्य-समिति की जंखूरी बैठक बुलाई । समिति के सदस्यों के अतिरिक्त राजबानी में अन्य दल्दों 
के नेता भी उवत घोषणा को सुनने और उसपर सम्मिलित कारंबाई करने के छिए मौजूद थे | जुन 

१९२९ के अन्त में इंग्लैण्ठ को रवाना होते समय छॉर्ड अविन ने कहा था, “विलायत पहुंचकर 
ब्रिटिक्ष-स रकार से इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करने के अवसर दूंदूंगा । जैसा में अग्यत्र कह चुका 
हैँ, जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिधि हैँ उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियों को ब्रिटिथ- 
सरकार के सन्मुख रखना मेरा कर्तव्य होगा । इसके बाद उन्होंने अगस्त १९१७ की घोषणा और 

सम्राद-द्वारा दिये गये उनके साम के आदेश-पत्र का हवाह्ा दिया। इस आदेश-पद्र में सम्राद 
कहा धा--/हमारी सर्वोपिरि इच्छा भीर प्रसन्नता इसीमें हैँ कि हमा 
रहते हुए ब्रिटिश्ष-मारत को क्रमश: उत्तरदायी घासन-प्राप्ति के छिए पार्ईमेष्ड ने जो योजना बनाई 
हैं बह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उयनिवेद्ों में द्विदिथ-भारत को भी झ्षपने योग्य स्थान मित्र ।" 
लॉर्ड अधित ने अपनी ३१ अक्तूबर की घोषणा में कहा--''साइमस-कर्मोशन के अध्यक्ष से 
धान-मंत्री के साथ अपने पत्र-व्यवहार में कुछ महत्व-पूर्ण सचनायें दो हैं । पहली बात तो यह कि 
आगे चलकर तप्रिटिश-भारत और दरा-राज्या के पारस्पारक सम्बन्ध कस हाग ? अध्यक्ष 
होदय फी सम्मति में इस बात को पूरी जांच होना जा 
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हो तो फिर अभीसे कार्य-पद्धति में परिवर्तत कर लेना ज़रूरी मालूम होता है । . उनका. प्रस्ताव - 
है कि साइमन-कमीशन. और सेण्ट्रठ कमिटी की रिपोर्टों पर विचार होकर जंब वे प्रकाशित कर दी 
जाये बोर पालमेण्ट को दोनों सभाओं की सम्मिलित समिति नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटि 
सरकार को ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्य दोनों के प्रतिनिश्ियों से विचार-विनिमय करना चाहिए 
जिससे सरकार की ओर से पार्लमेण्ट के सम्मुख पेश होनेवाठी अन्तिम सधार-योजना के पक्ष 
में अधिक-सें-अधिक सहमति प्राप्त हो, सके । भारतीय धारा-सभाओं. एवं अन्य संस्थाओं वी सलाह: 
लेना तो ज्वाइण्ट पारंमेण्टरी कमिटी के लिए: फिर भी छाभदायक होगा ही । परन्तु, इसका अवसर 
तब आवेगा जब यह योजना आगे चरूकर बिल के रूप में पालंमेण्ट के सामने आवेगी .। किन्तु 
कमीशन की राय में- इससे पहले पूर्वाक्त ढंग की परिषद बुलानी पड़ेगी। में समझता हूँ कि. ब्रिटिश- 
सरकार इन विचारों से पूर्णतः: सनमत है *** अगस्त १९१७ की - घोषणा में ब्रिटिश-नीति का. 
ध्येय यह बताया गया था कि स्वशासन-संस्थाओं का क्रमश: विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश- 
साम्राज्य का. अंग रहकर भारत धीरे-धीरे दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त. कर सके । परन्तु १९१९ के 
सुधार-कानून का अर्थ लगाने में विछायत और भारत दोनों ही देशों में त्रेटिश सरकार: की इच्छाओं 
पर सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मुझे यह स्पप्ट घोषित कर देने का 
अधिकार दिया है. कि १६१७ की घोपणा में. यह असिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को 
अन्त, में उपनिवेश का दा मिले |” 

यह घोषणा तो हुई ३१ अक्तूबर को और 7४ घंटे के भीतर. पण्डित मालवीय, सर 

त्ेजवहादुरं सप्रू और डॉ वेसेण्ट आदि बड़े-बड़े छोग दिल्‍्ली,आ पहुँचे । कांग्रेस की कार्य समिति तो . 
वहां थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात्‌ इस सम्मिलित-सभा ने कुछ निर्णय किये । इन्हीं निर्णयों के 
प्रकाश में एक वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश-सरकार की.घोषणा की सचाई की और 
भारतीय छोकमत को सन्तुष्ट करने की सरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई । ; 

इस वक्तव्य में.कहा गया. कि “हमें आशा है, भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूछ औपनि- 
वेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रग्नत्त में हम सहयोग दे सकरेंगे, परन्तु हमारी राय में 
देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक संस्थाओं में विश्वास उत्पन्न करने और उनका सहयोग प्राप्त करने 
के हेतु कुछ कार्यो का किया जाना और कुछ बातों का साफ होना जरूरी हूँ । 

“प्रस्तावित परिपद्‌ की सफछता के लिए हम अत्यन्त जछरी समझते हैं कि-- 

(क) वातावरण को अधिक दचाान्‍्त करने के लिए समझौते की नीति अख्तियार की जाय । 

(ख़) राजनैतिक कंदी छोड़ दिए जायें । 

(ग) प्रगतिशील राजनैतिक संस्थाओं को -काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय और सबस वड़ा 
संस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अंधिक लिये जाये । 

ह (घ) औषपनिवेश्विक दर्जे के सम्बन्ध में वाइसराय की घोषणा में सरकार का आर से जा- 
कुछ कहा गया है उसके अर्थ क्या हैं, इस विषय में छोगों-ने सन्देह प्रकट किया हैँ । किन्तु ह 
समझते हैं कि प्रस्तावित परिषद्‌ औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करने को 
नहों बुलाई जा रही हू बल्कि ऐसे स्व॒राज्य का विधान तैयार करने को आमंत्रित को जायगी। दूमे 
आशा है कि बाइसराय के महत्वपूर्ण बत्तव्य का यह भावार्थ और फलितार्थ लगाने में हम भूल नहीं 
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कर रहें हैं। जवतक नये विधान पर अमल शुरू न हो तवतक हमारे खाल से यह आवश्यक है कि 
देश के वर्तेमान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए, प्रतन्ध-विभाग एवं कौसिलों 
का प्रस्तांवित परिपद्‌ के उरंश्यों के साथ मेल बिठाना चाहिए और वेध उपायों ओर प्रणालियों 
का अधिक आदर होना चाहिए । हमारी सम्मति में जनता को यह अनुभव कराना अत्यावश्यवा हूँ 
कि आज ही से नवीन युग आरम्भ हो गया हैं और नया विधान कैवल इस भावना पर महर लगावेगा। 

“अन्त में परिपद्‌ की सफलता के छिए हम इसे एक आवश्यक बात समझते हैं क्षि परिषद्‌ 
जल्दी-स-जल्दी बुलाई जाय । 

: निस्सन्देह इस नये रवेये का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृष्टि-कोण था| इस 
बीच में अंग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गांबीजी पर जोर डाल रहे थे कि वह भारत की सहायता 
करने के प्रयत्न में मजदूर-सरकार का साथ दें। 

गांधीजी का उत्तर 

उत्तर में गांधीजी ने कहा, “में तो सहयोग देने को मर रहा हूँ | इसी हेतु से पहला मौका 
आते ही में भागे वढा दिया है| परन्तु जैसे में कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव के प्रत्येक शब्द 
पर कायम हूँ, वैसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्तव्य के हर्फ-हर्फ पर भी अटल हूँ । इन दोनों में 
कोई विरोध नहीं हैँ । किसी भी दस्तावेज के छाव्दों में क्या घरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना 
की रक्षा हो जाय । यदि मुझे व्यवहार में सच्चा ओपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधान 
के लिए में ठहरा भी रह सकता हें | कर्थात्‌ आवश्यकता इस बात की है कि हृदय-परिवर्तन सच्चा 
हो, अंग्रेज लोग भारतवर्ष को एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में वस्तुत: देखना चाहें 
और भारत में अधिकारी-मण्डल की भावना सेवापूर्ण हो जाय । इसका अर्थ है संगीनों के बजाय 
जनता के सदुभाव की स्थापना । क्‍या अंग्रेज स्त्री-पुरप अपने जान-माल की रक्षा के लिए अपने 
किलों और तोप-बन्दूकों के स्थान पर प्रजा के सद्भाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं ? यदि 
उनकी यह तैयारी अभी नहीं हैँ, तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य संतुप्ट नहीं कार सकता । 
औपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह हैं कि यदि में चाहूँ तो आज ही ब्रिटिय-सम्बन्ध विच्छेद 
कर सकूं । ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करने में जवरदस्ती-जैसी कोई 
बात नहीं चल सकती । 

“बदि में साम्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूँ तो इसलिए नहीं कि घोपण या जिसे 
ब्रिटिय साम्राज्यवादी ध्येय कहते हैं उसकी वृद्धि ही, वस्कि इसलिए कि संसार में शान्ति और सदु- 
भावना फंलाने की शत में हिस्सा मिले । 


"संभव है, मेने जो फलिता्थ बताये है वे मजदूर-सरकेगर के ध्यान ही में ने हों। मेने 
अपनी समझ से तो इन फलितार्थों को प्रकट करने में नेताओं के चननब्य का सीचतान करके शर्थ 


नहीं लगाया है, परन्तु इस वक्तव्य से ये फलितार्थ निकलते हा या न निकलते हों, मुसे तो अपने 
अंग्रेज और भारतीय मित्नों को अपनी स्थिति निश्चित रहप से साफ-साफ समसा देनी है । 

“मुस्ते खूब मालूम है कि जिस स्थिति का मेने यहाँ वर्णन किया है उसपर हे रहने की 
गवित अभी भारतवर्प में पंदा नहीं हुई है । इसलिए यदि हमें जनी बढ़ रिथिनि प्राप्स हो जाय तो 
यह अधिकतर जिडिम-राप्ट्र की छुपा ता ही फेक होगा । यदि इस समय ने छोग ऐसी कृपा करें तो 
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कोई आइचर्य-की वात भी नहीं होगी । इससे भारत के प्रति किये गये पिछले अन्यायों की थोड़ी 
क्षति-पूति तो हो ही जायगी । | | कक ली 

ह ।इसराय की घोपणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का-वचन :दिया-गया 
था । फिर भी पार्लमेण्ट में इसीपर-तूफान खड़ा हो गया । कामन-सभा को सफाई पेश करनी पड़ी 4 
वाल्डविन साहब को वेंन साहव और छॉर्ड अविन की सूचनायें स्वीकार करने -की जिम्मेवरी अपने 
सिर लेनी पड़ी | सर जॉन साइमन को अबनी और अपने कमीशन की जान जचाना मुश्किल हो 
गया । लायड जा साहब ने कैप्टिन बेन साहब से पूछा, भारतीय नेताओं के सम्मिलित. वक्तव्य में 
हमारी नीति का जो अर्थ लगाया गया है, “क्या आपको वह स्वीकार हूँ ?” लान्सवरी साहब ने . 
लोगों से वाइसराय की घोषणा का साधारण अर्थ लछूगाने का अनुरोध किया । अलवत्ता भारतवासी | 
इसे बाजार-भाव से ही आंकना चाहते थे और वस्तुतः तो इसका मूल्य उन्हें और भी- कम मालम 
हुआ । हां, नरमदल वाले भारतीय इस परिपद्‌ के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये । उन्होंने इसक 
नाम भी गोलमेज-परिपद्‌ रक्खा, हालांकि लॉ अविन इसे लन्दन की परिपद्‌ के नाम से ही पुका- 
रते रहे | केप्टिन वेन साहब हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति-बदल दी: है 

गर पार्लमेग्ट के सदस्यों को यह दिलासा देते थे कि नीति नहीं बदल्ली । उतका कहना था कि नीति 
तो १९ :७ के घोषणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका ६९१९ के सुधार-कानून में दर्ज हैं, 
' और,सुधार-कानून इंग्लैण्ड के कानूनों में शामिल कर लिया गया हैं | इस प्रकार के -उद्गारों से 
युवक कांग्रेसियों में निराशा फंली । 

- सबंदल-सम्मढ्न 
१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वदरू-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया और साथ ही 
कार्य-समिति की- बैठक हुई । ऐक्य-भाव बनाये रखने के सब प्रयत्न किये गये । कार्य-समिति ने 
अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पंडित जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समिति 
की सदस्यता को पहले ही छोड़ दिया | पंडित मोत्तीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी 
बढ़कर थे ।. उन्हें कामन-सभा की छल-कपट-पूर्ण कार्रवाई और कैप्टिन बेन के दुमुहेपन पर बड़ा 
क्रोध आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मंत्रि-मण्डल जो चित्र खींच रहा था - वह ऐसा था 
कि भारतवासियों को उसमें स्वराज्य दीखे और विलायतवालों को ब्रिटिश-राज्य । - 
नेताओं से भेंट 

--. - इधर- पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विलसन. साहव समाचार-पत्रों में चिट्ठी-पर- 
चिटिठयां छपवा रहे थे और लॉर्ड अविन पर जोर डाल रहे थे कि लछाहीर-कांग्रेस से पहल: सरकार 
की:ओर से कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे भारत के राजनैतिक नेताओं को खाली हाथ लाहीर 
न पहुँचना पड़े । लॉर्ड अविन, डॉ० सप्रू के मार्फत, १५ तारीख को मिलने का निमन्त्रण पण्डित 
मोतीलछाल नेहरू को भेज चुके थे । परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी छखनऊ में अपने वकाछत के. 
काम से मुक्त न हो सके । विछसन साहब ने अखबारों में छिखा कि वाइसराय गांवीजी, पण्डित 
मोत्तीलालजी और मालवीयजी से शीघ ही म॒लाकात करनेवाले है । इधर वाइसराब साहब १५ ता० 
को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इमलिए उन्होंने डॉ० सप्र्‌ को लिखा कि अगर पहले 
हंदराबाद (दक्षिण) में न मिल सका तो २३ दिसम्बर को दिल्‍ली में गांधीजी और नेहरुजी से: 
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मुठाकात होगी; कुछ भी हो, बड़े दिन से पहले जरूर मिल लेंगे । छा अविन समय पर, अर्थात्‌ 


२६ दिसम्बर को, दिल्‍ली छीट आये । उसी दिन नई दिल्ली से १ मीछ दूर पुराने किले के स्थान 
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पर उनकी गाड़ी के नीचे बम फटा । छॉर्ड अविन तो बाल-बाल बच गये, परन्तु उनके खाने की 
गाड़ी को नुकसान पहुँचा और उनका एक नोकर घायछ हुआ | उसी दिन गांधीजी और मोतीलालूजी 
कांग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन में मिलमेवाले थे। दूसरे विचारवालों की बात कहन- 
बालों में श्री जिन्ना, सप्र और विदुलभाई पटेल थे । आया तो यह थी कि बात-चीत मित्रों मे 
भांति दिल खोलकर होगी । पर हुआ यह कि एक वाजाब्ता शिष्ट-मण्डल का रूप बन गया। फिर 
भी लॉई अविन ने हंसते-हंसते वात-चीत की । उनके दिल पर प्रात:कालीन दुर्घटना का कोई असर 
न था। जितने वह थान्‍त थे उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची खातिरदारी से पेश आये। पौन 
घण्टे तक तो बम की घटना और उसके परिणामों पर ही चर्चा होती रही । फिर लॉर्ड अधिन ने 
प्रस्तुत विपय को हाथ में लिया । उन्हें राजनैतिक कैदियों से अच्छी घुरुआत करनी थी और राज- 
नैतिक कैदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सद्भाव का परिचय आसानी से दिया जा सकता 
था । परन्तु गांधीजी तो वाइसराय से औपनिवेशिक स्वराज्य के मसछे पर निपट छेना चाहते थे । 

यह आश्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिषद की कारंबाई पूर्ण औपनिवेशिक स्व॒राज्य को काधार 
मानकर होगी । वाइसराय साहब ने उत्तर दिया, “सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पप्ट 
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कर दिये हैं । इससे आगे में कोई वचन नहीं दे सकता । मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि औपनियेशिक- 
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स्वराज्य देने का वादा करके गोलमेज-परिपद्‌ में आप लोगों को बुला सक । 
लाहोर में 

हम लोगों को लाहौर जाते हुए रास्ते में ये समाचार मिल्ले कि वाइसराय साहव की गाटठ़ी 
के नीचे बम फूटा और बाइसराय-भवन में भारत की आयशायें चूर्ण हुई | हमने सोचा, अब तो 
सबके लिए प्राणों की बाजी लगाकर अपने-अपने कर्तव्य पर आरूद होने का समय आ पहुंचा है। दस 
प्रकार निकट-भविष्य में ही जी तोड़कर छड़ने का संकल्प आरम्भ हुआ। उत्त र-भारत के निर्देय 
हेमन्त में छाहीर का कांग्रेस-अधिवेशन अन्तिम था । तम्युओं में रहना प्रतिनिधियों के किए बड़ा 
कप्टप्रद सिद्ध हुआ । कार्य-समित्ति में बेठे-बैंठे हमें वार-बार पेर गरम वारने पड़ते । किन्तु सद्दि 
बाहर इतनी असहय सर्दी थी तो भीतर भावना ओर जोश की गर्मी नी कम नथी । सरकार 
से समझौता न होने पर दीप था भौर युद्ध के वाजे सुन-सयुनकर छोगों की बांहें फड़क रही थी । 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू जितने कम-उम थ उतने ही बड़े राजनीनिन्न और लोकहदतिय नेता थे । 
उनका अभिभाषण क्या था, मानों उन्होंने अपने हृदय को उंदेछकर देशवासियों के सामने रस 
दिया था। उसमे भारत के अयमान पर क्रोध भरा शा उसमें उन्होंने भारत को स्वनंत्र करने की 
अपनी योजना, अपने स्पप्ठ साम्पमवादी आादशों और सफल होने के अपने दृद-निश्चय को व्यदतत 
किया था । 

ओपनिवेशक रवराज्य के लिए बेन साहब संसार को विश्वास दिखा रहे थे कि व्यवहार में 
तो वह एक यूग से मौजूद है । बर्सेलीज के संधियत्र पर भारतवर्ष के हस्ताक्षर है, हिन्दस्स नी हाई 


फमिस्तर नियुत्त हो चु प्ट्रंसंप के भारतीय प्रतिविधि-मण्दझ के हिन्दुस्त 
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अन्तर्राष्ट्रीय नवीगेणन कमीथन में भारत को जरूय मताधिकार आाप्स है, सोपनिवेशिक कानन- 
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निर्माताओं को परिपद्‌ में और पत्चराप्ट्रीय जलसेना-परिपद्‌ में भारत शामिल होता है, अन्तर्राप्ट्रीय 
मजदूर-परिपद्‌ की शासन-समिति में भारत को स्थान मिला हुआ हैं। ये सब बातें व्यावहारिक 
ओपनिवेशिक स्वराज्य के प्रमाणस्व॒रूप बताई गई । परन्तु लोग ऐसे खिलौनों से घोखे में आनेवाके नहीं 
थे। उनके सामने जो वस्तुस्थिति थी उसीके अनुसार उन्हें वत्तमान समस्याओं को हल करना था। 

'  पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में बताया कि वाइसराय साहब की घोषणा 
दीखने में समझौते का प्रस्ताव हूँ | वाइसराय साहब का इरादा नेक और उनकी भाषा मेल-मिलाप 
की भाषा है । परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है उसमें इन मीठी-मीठी वातों से कोई 
अन्तर नंहीं पडता । हम अपनी ओर से कोई घोर राष्ट्रीय संग्राम आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर 
'रहे हैं। समझीते का द्वार अभी खुला हूँ। परन्तु कैप्टिन वेजबुड बेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक 
स्वराज्य हमारे छिए जालू-मात्र है । हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम हैं। हमारे सामने एक 
ही ध्येय हूँ और वह हूं पूर्ण स्वाधीनता का | अध्यक्ष-पद से जवाहरलालूजी ने ब्रिटिश-साम्राज्यवाद- 
का वर्णन किया और साफ कहा, “में तो साम्यवादी और प्रजातंत्रवादी हूँ । में वादशाहों और 
राजाओं को नहीं मानता ।”-इसके पश्चात्‌ उन्होंने अल्प-संख्यक जातियों, देशी-राज्यों और किसानों 
तथा मजदूरों के तीन बड़े प्रदनों को लिया | इसके बाद उन्होंने अहिंसा के प्रश्न का विवेचन किया+- . 
हिंसा के परिणाम बहुधा विपरीत और भूृप्ट करनेवाले होते हैं। . खासकर हमारे देश में तो इससे 
संत्यानाश हो सकता है । यह विलकुल सच हैं कि आज जगत्‌ में संगठित हिंसा का ही -बोलबाछा 
हैं । सम्भव है हमें भी इससे छाभ हो; परन्तु हमारे पास तो संगठित हिंसा के लिए न सामग्री हैँ न 
तैयारी; और व्यवितगत अथवा स्फूट हिंसा तो निराशा को कबूल करना है। में समझता हूँ हममें से 
अधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं,प्रत्युत्‌ व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं; और यदि हमने हिसा के 
मार्ग का परित्याग किया हैँ तो सिफे इसीलिए किया हैँ कि हमें इससे कोई सार निकलता नहीं दिखाई 
देता । स्वतंत्रता के किसी भी बड़े आन्दोलन में जनता का झामिल होना जरूरी हैं और जनता के 
आन्दोलन तो शान्त ही हो सकते हैँ । हां, संगठित विद्रोह की बात अलग हैं ।” व्यावहारिक अंहिसा 
को. इस उम्दा तरीके पर समझाने के वाद सभापति महोदय कौंसिलों के बहिष्कार, राष्ट्रऋण और 
कांग्रेस के संगठन को ठीक-ठीक और कारगर वताकर उसे मजबूत और सुव्यवस्थित संस्था में परि- 
वर्तित करने की आवश्यकता पर बोले । अन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान्‌ प्रयत्न कर-देखने 
की अपील की-- "यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कब और कितनी मिलेगी। सफछता हमारे 
कावू की चीज नहीं । परन्तु विजय का सेहरा प्रायः उन्हींके सिर वंधता है जो साहस करके काये- 
क्षेत्र में बढते हैं । जो सदा परिणाम से भयभीत रहते हैं, ऐसे कायरों के भाग्य में सफलता 'बबचित्‌ 
लाहौर-कांग्रेस के सम्मुख प्रदन यह था कि स्वाबीनता-सम्बन्धी १९२७ की मदरास-कांग्रेस 
का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय अथवा केवल स्पप्टीकरण के रूप में । इस 
विपय पर सभापति के भाषण में कुछ बातें मजेदार थीं: “हमारे लिए स्वाबीनता का अर्थ हैँ 
ब्रिटिश्न-प्रमत्व और ब्रिटिश्न-साम्राज्य से पूर्णतः मुक्त होना । मुझे जरा भी संदेह नहीं कि इस प्रकार 
मुक्त होने के बाद भारतवर्प विश्व-संघ बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे बराबरी 
का दर्जा मिलेया तो वह किसी बड़े समूह में आमिल होने के छिए अपनी स्वाधीनता का छुछ हिस्सा 


+ 
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ड़ देने को भी राजी हो जायगा । आगे चलकर उन्हेंने कद्ढा--जवतक साम्राज्यवाद कोर 
उसके साथ लगी हुई सारी खुराफात का भन्‍्त नहीं हो जाता तबतक ब्रिटिम-राप्ट्रनसमूह में भारत- 
बर्ष को वरावरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता” । उनके भाषश के कुछ अंभ यहां और दिये जाते है 
जिनसेवस्तुस्थिति समझने में सहायता मिल्ेगी:--- 

धताम कुछ भी रखिए, असली चीज तो है सत्ता का हाथ आना । में नहीं समझता कि 
भारतवर्प को मिलनेवाल्ा किसी भी तरह का ओपनिवेशिक स्वराणज्य हेमें ऐसी सत्ता देगा । इस 
सत्ता की कसीदी यह है कि विदेशी सेना और आधिक नियंत्रण ब्रिलकुल हटा खिसे जायें॥ इसलिए 
हमें इन्हीं दोनों पर जोर देना चाहिए, फिर सब-कुछ अपने-आप हो जायगा 

इन विचारों में भारत के नेता गांधीजी और राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहझ दीनों सहमत थे । 
इस कारण छाहीर-कांग्रेस का कार्य-सब््चालन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री बतीर्द्र दास और 
श्री फगी विजया के महान आत्मोत्सर्ग की प्रशंसा की गई और पण्डित गोकर्णनाथ मिश्र, प्रोफेसर 
पराञज्जपे, श्री मक्‍तवत्सल नायइ, श्री रोहिणीकान्त हाथीवमवा, श्री छाहिड्ठी और श्री व्योमकेश 
चक्रवर्ती के देहाबसान पर शोक प्रदर्शित किया गया । इसके बाद हाल की बम-दुर्घटना पर यह 
प्रस्ताव पास हुआ :-- 

“यह कांग्रेस वाइसराय साहव की गाड़ी पर किये गये वम-प्रहार पर प्रकट करती है 
और अपने इस विश्वास को दोहराती हैँ कि इस प्रकार का कार्य न केबल नांग्रेस के उददेश के बिसद्ध 
है बल्कि राष्ट्रीय हित को भी हानि पहुँचाता हैँ। कांग्रेस वाइसराब, लेडी अविन, उनके गरीब 
नीौकरों और साथ के अन्य लोगों को सौभाग्यवद् बाल-बाल बच जाने पर बधाई देती है । 

पूर्ण-स्थाधीनता 

इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में था :-- 

ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अवतूबर को वाइसराय साहब ने जो घोषणा की थी 
ओर जिसपर कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं ने सम्मिछित वक्तत्व प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में 
की गई कार्य-समिति की कारंबाई का यह कयग्रेस समर्थन करती हैं और स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दी 
को निपटाने के छिए वाइसराय महोदय की कोशिशों की क॒ंद्र करती हूँ । किन्तु उसके बाद जो घटनायें 


हुई हैं और चाइसराय साहयब के साथ महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू भोर दुसरे नेताओं की 
पुलाकात वा जो नतीजा निकछा है उसपर विचार करने पर कांग्रेस की यह राय ह ति 


प्रस्तावित गीलमेज परियद्‌ में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं। इसलिए गत बर्ष कलकाने 
के अधिवेशन में किसे हुए अपने निश्चय ने: अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती हूँ कि कांग्रेस-विधान 
की पहली कलम में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण-रवाधीनना होगा। कांग्रेस यह भी घोएगा वजनी है 
कि नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट में वणित सारी योजना खत्म समली जाय । कांग्रेस झ्लागा करती ह£ कि 


अब समस्त कांग्रेसवादी अपना सादा घ्यान भारतवर्ष की पृर्ण-स्वाधीनता को प्राप्त कन्ने पर ही 





लगाटरग | च्‌ंक्ि स्वाधीनता का आान्‍दोचन संगठित करना और झांग्रेस की नीति को उसता नम ध्येय 
के अधिक-से-अधिक ४ हू, | निएलय कारती है कि शांगरेग- 






एुझूल बनाना आवश्यक है, इसच्चिए यह ऋआांग्रेस 
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सिल्लों बोर कमिडियों हे मोजूदा कंप्रेंसी मेम्बररों को इस्तीफे देने की आामा 
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देती है । यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साह-पूर्वक पूरा करने के लिए राप्द्रसे अनुरोध ह 
करती हैँ और महा-समिति को अधिकार देती है कि वह जब और: जहां चाहे, आबश्यक प्रतिवन्यों 
के साथ सविनय-अवज्ञा और करवंदी तक का कार्य-क्रंम आरम्भ कर दे।” 

दूसरी बात इस कांग्रेस ने यह की कि वापिक अधिवेशन का समय बदल दिया : “चूंकि 
कांग्रेस को गरीब जनता की प्रतिनिधि बनना है और दिसम्बर के अन्त में अधिवेशन होने से गरीबों 
को कपड़े के लिए बहत खर्चे करना और दसंरा भी कष्ट उठाना पडता है, इसलिए यह निश्चय 
किया जाता हूँ कि अधिवेशन की तारीखें वदककर फरवरी या मार्च में ऐसे समय रवखी जायें जो 
कार्य-समिति सम्बन्धित प्रान्तीय सेमिति की सलाह से म॒करर करे। : 

कांग्रेस ने इन प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप विधान'में आवश्य क परिवर्तत करने का अधिकार 

कार्य-समिति को दे दिया । | 

सदा की भांति पूर्व-अफरका पर भी प्रस्ताव हुआ । श्रीमती सरोजिनी नायडू बड़ा कप्ट 
उठाकर वहां गई थीं और वहां के भारतीयों ने अपनी समस्याओं पर राष्ट्रीय भावना को कायम 
रखा था। कांग्रेस ने दोनों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र किसी ऐसी योजना से सन्तुप्ट नहीं 
हो सकता जिसमें साम्प्रदायिक निर्वाचन स्वीकार किया गया हो, मताधिकार में भेद-भाव रबखा 
गया हो और सम्पत्ति प्राप्त करने में भारतीयों पर बन्धन लगाये गये हों । 

देशी-राज्यों का विपय महत्वपूर्ण था ही । कांग्रेस ने सोच्चा अब समय आ गया है कि भारतीय- 
नरेश अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करें और उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि 
अधिकारों और व्यक्ति .एवं सम्पत्ति की. रक्षा के नागरिक हकों के वारे में घोषणायें करें और 
कानून बनावें । 

नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पड़ा । इस 
सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ । कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त क्रिया 
कि 'स्वाबीन-भारत में तो साम्प्रदायिक प्रदनों का निपराया सर्वथा राष्ट्रीय ढंग से ही होगा । परन्तु 
चकि सिक्खों ने विशेषतः और मुसछमानों और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने साधारणतः- नेहरू 
रिपोर्ट के प्रस्तावों पर असन्तोप प्रकट किया है, इसलिए कांग्रेस इन जातियों को विश्वास विलाती हैँ 
कि किसी भी भावी विधान में कांग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदाय्रिक निर्णय स्वीकार नहीं करेंगी जिससे 
सब पक्षों को पूर्ण सन्‍्तोप न हो ।” पार्लंमेण्ट के भूतपूर्व सदस्य श्री शापुरती सकलातवालढ्ला और 
इंग्लैण्ड एवं अन्य विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वदेश को लौटने के लिए सरकार से परवाने 
मांगे थे वे नहीं दिये गये । इसपर भी कांग्रेस ने निन्‍दा का प्रस्ताव पास किया । | 

०२२ की गया-कांग्रेस के इतने अर्से वाद भारत पर छादे गये आधिक भार और उसे 

अस्वीकार करने के प्रशइन पर भी विचार किया गया : इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतब्र्प पर जो आधिक भार छाद दिया है वह ऐसा नहीं हैं. जिसे 
स्वतंत्र-भारत वरदाइत कर सके या उससे वरदादइत करने की आद्या की जाय, अतः यह कांग्रेस १९२२ 
वाले गया-कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को सूचना देती है कि 
स्वाधीन-मारत किसी भी आधिक भिम्मेवारी या रिआयत को, फिर भले ही वह किसी भी प्रकार 
दी गई हो, उसी हालत में स्वीकार करेगा जब कि स्वतंत्र-त्यायालय द्वारा उसका औचित्य सिद्ध हो 
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जायगा; अन्यथा बह रद कर दी जायगी। बम-दुर्घटना पर जो प्रस्ताव पास हुआ वह आसानी से 
हीं हुआ । प्रतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवद्ध विरोध किया और बहुत ही थोड़े बहुमत 
से प्रस्ताव पास हो सका । मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी इस बात पर आपत्ति की गई कि स्वराज्य 
का मसछा हल करने में वाइसराय की कोशिय की ताटीफ की जाय | जब कांग्रेस में सह कहा गया 
कि सम्प्रत्ति गोलमेज-परिपद में कांग्रेस के शामिल होने से कोई छाभ नहीं हैँ, तो 'सम्प्रति' शब्द पर 
. भी घोर आपत्ति की गई । छोगों को भय था कि वहीं रावण के सिर की तरह यह परिषद्‌ बदसदे 
हुए हालात के बहाने बार-बार जिन्दा न हो जाय । परन्तु गांवीजी तो वास-वार रपप्ट कर चुके 
कि हमारा सारा असहयोग और सारी लड़ाई सहयोग की खातिर है। गांबीजी विदेशी-वरभ- 
बरहिप्कार-समिति, मदिरा-निपेब-समिति, और अस्पृश्यता-निवारण-समिति को कुछ-कुछ स्वत 
बनाकर कांग्रेस का काम हहका करने की बात भी ने मनवा सके । यही हाल उनके प्रतिनिधियों 
की संख्या. कम करवाने और कांग्रेस-संगठन को अधिक आसान करवाने के प्रस्तावों का भी हुआ । 
कार्य-विभाग 
यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-भिन्न समिनियां कलकत्ता-कांग्रेस के बाद फरवरी १०२९ 
से बनी थीं। इनका काम विशेषज्ञों को सौंपा गया । स्वयंसेवर्कों का संगठन जवाहरसालजी भौर 
सुभाग बाबू के हवाले किया गया। कांग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में बढ़ा और वार्य- 
सेमिति के अलग-अलग सदस्यों के सुपुर्दे किया गया । किन्तु गांधीजी तो य थे कि चर्सा-संघ 
की तरह ये कमिटियां भी स्वतन्त्र रूप से काम करने छगें। परन्तु लोगों ने उनके प्रस्तावों वो सन्‍्देह 
की दृष्टि से देखा । कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चलता हूँ और कल उसने जो बात 
कही वह आज मानी जाती है । हुआ भी यही । आज अर्थात्‌ सन्‌ १९३७ में अस्पृश्यता-निवारण 
का काम एक ऐसी स्वतंत्र संस्था चल्ठा रही है जो राजनीति के झंज्ञावात से बी है और राष्ट्र के 
राजनैतिक उतार-चद्राव का उसपर कोई असर नहीं पड़ता । कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या भी 
इस समय बम्पई से एक-तिहाई हो गई हैं । जो बात गांधीजी छाहीर में नहीं करवा सके थे चह़ी 
कुछ तो उनके काराबास के समय हो गई और कुछ उनके छूटने के वाद हो गई । 
कलकत्ते में राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के छिए सरकार को बारह मास का समय दिया 
गया था। तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठोक आधी राल के समय प्रस्ताव के इस मसमभेद-पूर्ण अंश पर 
रायों की गिनती खत्म हुई उस समय सारी कांग्रेस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का झंडा फहराया । 
सत्र बातों को देखते हुए लाहीर के अधिवेशन में परिक्षम भी बहुल करना पड़ा और र्थिति 
भी नाजुक थी। गांधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रकखे गये वे या तो काल्पनिक थे या घ्वंसात्मक । 
हरवबार जो संकुचितता,उम्रता अथवा असहिष्णुता दिसाई दी बह परेशान करनेबाली थी । बंगात्द के 


हा प 


गृहन्युद्ध के कारण चुनाव-सम्बन्धी झगड़े मुहत से चले आ रहे थे। खाडीर के बांग्रेस-मप्ताह में थे 


लय पु 


आर भा उम्र रूप मे प्रदा्ध हए आर सभा 
सन 


।र पण्डिल मोतीझालती में कहा-स 
श्री मेनगुप्त और सुनाष बावू में प्रान्तीय नेतू रु 


बू ॥ 
ग्‌ व के खिल स्पर्वा थी ही । द प्रदेश के मनने द-पू्ण 
मसले पर उनवा आपसी वमनस्य और मो तीव्र रूप में सामने आया । यांधीजी ने तांग्रेम के हुप्रेय 


में 'धान्त एवं उचित उपायों' के स्थान पर 'सत्य एवं अहिसा-पूर्ण उपायों! को रखबाने को सब 


न्प्0ा 
७९ 
दा 
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यह सवाल अभी दरपेश ही है । वम्बई-कांग्रेस ने अक्तूबर १९३४ में इसे स्थगित रख दिया 
था । कुछ भी हो, लाहौर में गांधीजी और जबाहरलारूजी को सफलता मिली, यह - निविवाद हे । 
हां, अधिवेशन के- बाद तुरन्त ही श्री श्रीनिवास आयंगर और सुभाष बाबू ने कांग्रेस डेमाक्रेटिक पार्टी 
के नाम से एक नये दल की स्थापना घोषित कर दी । इससे सरकार ने उस समय यह धारणा बनाई 
कि कांग्रेस के गरम दल को सन्तुष्ट करने का प्रयत्व सफल नहीं हुआ हैँ और कांग्रेस में फूट पड़ने 
ही वाली हैँ | इन मित्रों की इच्छा थी कि कार्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो । जब इनकी 
नहीं चली तो ये कुछ दक्षिण-मारतीय मित्रों के साथ उठकर कांग्रेस के वाहर चल दिये। गांधीजी. 
अपनी परिपाटी के अनुसार कार्य-समिति के गत वर्ष के सदस्यों से पूछ लिया- करते थे कि कौन-कौन 
स्वेच्छा से अलग होना चाहते हें ? लाहौर में कार्य-समिति दो स्वतन्त्र सूचियों के आधार पर बनाई 
गई थी | एक सूची गांधीजी की सलाह से मोत्तीछालजी ने तैयार की थी और दूसरी सेठ जमना+ 
लाल वजाज ने | दोनों सूचियों में केवल एक नाम' का अन्तर था | यह अन्तर ठीक कर लिया गया 
भौर कार्य-समिति वन गई । परन्तु इन मित्रों को तो निर्वाचन चाहिए था । जब इनकी इच्छा पूरी 
न हुई त्तो उठकर चले गये | दस मिनट के भीतर यह खबर सर्वेत्र फैल गई और एक नया 'दल खड़ा 
हो गया । श्री सुभापचन्द्र बोस ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा--''परिस्थिति एवं बहुमत 
के अत्याचार से तंग आकर हमने गया की भांति कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से 'एक अलूग 
दल बना लिया हूँ । आश्षीर्वाद दीजिए कि देशबन्धु की आत्मा हमारा पथ-प्रदर्शन करे । 

इधर दल के मन्त्रियों ने अपनी जाब्ते की घोषणा में यह कहा, “नया दल भारत की पूर्ण 
स्वाधीनता के अपने ध्येय को हानि पहुँचाये विना ध्येय की पूर्ति के लिए देश के अन्य दलों से भी 
सहयोग करने का भरसक प्रयत्न करेगा । 7 कक 

हमारी यात्रा कठिन, नाव कमजोर, समुद्र तृफानी, आकाश मेधाच]्छादित, चारों ओर कुहरा 
'और केवट नौसिखुये थे। केवछ एक बात हमारे वचाव की थी, और वह यह कि हमारा पव-प्रदर्शक 
अपना मार्ग जानता था। वह मेँजा हुआ कप्तान था। वह अपने नवशे और कम्पास से सुसज्जित 
था। यदि यात्री उसकी आज्ञा पालते तों सफलता हाथ में रवखी थी । अन्यथा राष्ट्र की फौजी 
अदालत में हमपर अभियोग लगने ही वाछा था। 


छ 
पे 


99% 4. [0] 
प्राणा का बाजा--- १६३० 

काम का साल--स्वाधीनता की घोषणा--पूर्ण-स्व॒राज्य-दिवस--लन्दन-परिपद्र का 
उहेश--वाइसराय का असेम्बली में भाषण-- गांधीजी का उत्तर- उनकी स्यारष्ट बातें-- 
: बस्त्र-ब्यवसाय-कानून--सविनय- अवज्ञा--इस्तीफ--सातरमती में कार्य-समिति की बदक-- 
सबिनय-अवज्ञा पर प्रस्ताव - सबिनय-अबज्ा केस शुरू हुई--तत्सम्बन्धी आशंउर्ये--नमक 
को कहानी-नमक-कर का इतिहास--सत्याग्रह का तत््वज्ञान--धियोढोर पार्कर फा उदाहरण-- 
गांधीजी की स्वाभाविक सुक-- गांधीजी का वाइसराय के नाम पत्र--धाइसराय का ज़वाब-- 
गांधीजी का प्रत्युत्तर--कूब को तैयारी--वछभभाई की गिरफ्तारी--सावरमती की सभा-- 
इपथ दिलाई गई--वछभभाई के कुछ भायण--दागढी की कूच शुरू--सब्याग्रह्टियों की प्रतिज्ञा-- 
पर गिरफ्तार होने पर/-- स्वराज्य-मवन-- आन्दोलन की प्रगति--पूर्ण-स्व॒राज्य का जन्म-- 
भारत के चमत्कार--कूब का आरम्भ--महासमिति की सत्याग्रह-युद्ध पर मार--गांधीजी 
दागडी पहुँच--गांधीजी का वक्तब्य--६ अप्रेल को सत्याग्रा आरम्भ--कर्राच्री में गोली 
चली--बंगाल का आाडिनेन्स--समाचारपत्नों पर ज्ाउनिन्स--नवजीवन-प्रेस की हुब्तौ-- 
सांधीजो का बाइसराय के नाम दूसरा पद्र--रांधीजी की गिरफ्तारी--गांधीजी का सन्देश--- 
स्पेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़त ल--गांधीजी की गिरफ्तारी पर थिश्यव्यापी इलच॒ल--पहली 
गोलमेज़-परिपद्‌ के लिए बाइसराय की तंयारियां--कार्य-समिति के प्रस्ताव-- अब्यास तैयवज्ी 
गिरफ्तार हुए--सरोजिनीदेवी नेन्नी बनीं--नमक पर घाये--बड़ाला की खान पर धापे--- 
कुछ विगत को बात- लाडी-प्रहार--एक यूरोपियन प्रत्यक्ष-दर्शी--स्लोकोम्ब साहब का 
प्रोता--चाइसराय साहब तन गये--कंदियां के साथ बर्ताव--गांधीजी फे विषय में 
डाक्टर बसेन्ट के उद्गार-- आन्दोलन का सिस्तार--विदेशी कपदे का बहिप्कार-- जन में 
कार्य-समिति की बैटफ--विदेशी चख ओर ब्रिटिश साल के बह्चिप्कार पर जीर-- कपड़ा के 
कारस़ानों पर निश्न्नग--प्रेल्सफोर्ट साहब का प्रमाण-पत्र--भोलापुर-का०ड--२३ अग्रल का 
बेशावर-हत्याकागढ-- घी गंगासिष्ठट के कुहस्थ के बांर में--जुलाई में कार्य-समिति की बम्धा 
में देदक--लोकमान्य फो पुगय-निथि--कार्य-समिति के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी--सों 
दृचियां भी गिरफ्तार हुई--गुमरात का करबंदी-आन्दोलन--सर्दन्न लाढो-प्रहार--प्रेल्सफोर्ट 
साहब का दूसरा प्रमाण-पत्रन--गढ़्वाली सिपाहों--बोरसद की बहनों का झार्य--छलह की 
प्रारम्भिक बातें--यरवद्ा-जेल में नेता-सम्मेलनन--पहली गोलमेद्ग-परिषद-- प्रधान-संद्री फी 
घोषणा--कार्य-समिति का प्रस्ताय--सपु ओर झाखो का तार-संबाइ--कार्य समिति के 

सदस्यों की रिहाई के लिए बाइसराय की भाज्ञा। 
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र्भ तीक्षा का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्भ हुआ। परन्तु तीन सप्ताह भी 
हे नहीं बीतने पाये थे कि महाराष्ट्र में विद्रोह खड़ा हो गया। हम देख चके है कि 
यीग के आरम्भ-काछ में भी महाराप्ट्र और बंगाल ने मिलक्रर उस नवीन आन्दोलन का 
विरोध किया था । . अब महाराप्ट्र-प्रान्तीय-कमिटी ने कार्य-समिति से कौंसिल-बहिप्कार का आग्रह 
छोड़ देने का अनुरीब किया और कहद्दा कि देश को दिल्‍ली की शतों और स्वाधीनता के आधार पर 
गोलमेज-परियद्‌ में शामिल होना चाहिए । वैसे त्ो ये .प्रश्व सदा के छिए तय हो चक्रे थे । जब 
कीदियों को छोड़कर सरकार ने - हृदयन्‍्परिदर्तत का परिचय नहीं दिया और औपनिवेशिक स्वराज्य 
की भावना का तुरन्त अमल में छाना शुरू नहीं किया तो दिल्ली की शर्तों में घरा ही- क्या था ? 
नई कार्य-समिति की बैठक २ जंनवरी १९३० को हुई | पहला काम उसने किया कौंसिल- 
बहिप्कार के निश्चय पर अमल करवाने का । इसके लिए उसने मत-दाताओं से अनुरोध किया कि 
जो सदस्य कांग्रेस की अपील पर -व्यान न दें उन्हें मत-दाता मंजबर करें कि वे इस्तीफा दें और 
नये चुनाव में शामिल न हों । इसके परिणाम-स्वरूप असेम्वली के २७ सदस्यों. ने इस्तीफे दे दिये । 
दूसरा निरचय कार्य-समिति ने देश-भर में पूर्ण-स्वराज्य-दिवेंस मनाने का किया और इसके छिए 
२६ जनवरी ० का दिन नियत हुआ | देश-भर में नगर-तगर और गांव-गांव में एक घोषणा- 
पत्र तैयार करके जनता के सन्मृख पढ़कर सुनाना और उसपर हाथ उठाकर श्रोताओं की सम्मत्ति 
लेना तथ हुआ । उस दिन सुताया जानेवाछा घोषणा-पत्र यह था :-- के 
स्वाधीनता का घोपणा-पत्र 
हम भारतीय- प्रजाजन भी अन्य राप्ट्रों की भांति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं 
कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं मोगे और हमें . जीवन-निर्वाह के लिए 
आवश्यक सुविधा प्राप्त हों जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले । हम यह भी मानते हैं कि 
यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार के बदल 
देने या मिटा देने का भी अधिकार है। अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता का ही अपहरण 
| किया है बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्तशोपण पर हैँ और उसने आधिक, राजनंतिक 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर विया हैं। अतः हमारा विश्वास हूँ कि 
भारतवर्ष को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्णस्वराज्य या स्वाबीनत्ता प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

“भारत की आधिक वरवादी हो चुकी है । जनता की आमदनी को देखते हुए उससे वेहिसाव 
कर वसूल किया जाता हैं । हमारी औत्तत देनिक आय सात पैसे हैं और हमसे जी भारी कर लिये 
जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों से छगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नकम-कर के 
रूप में वसूछ किया जाता हूँ । 

“हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नप्ट कर दिये गये है । इससे साल में कम-से-कम चार 
महीने किसान छोग बेकार रहते हैं । हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी बुद्धि भी मंद हो गई] 
और जो उद्योग इत्र प्रकार नप्द,कर दिये गये हें उनके स्थान पर दूसरे देशों की भांति कोई नये 
उद्योग जारी भी नहीं किये ग्रयें हैँ । 

चंगी और सिक्के की व्यवस्था इस शअ्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी 
बढ़ गया ) हमारे देश में ब्राहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता हूँ । चुंगी के महसूल्द 
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में अंग्रेजी माल के साथ साफ तोर पर पशक्षपात होता है। इसकी आय का उपसोग गरीबों का बाला 
इृलका करने में नहीं किया जाता बल्कि एक अत्यंत अपवच्यी शासन को वनयम रसने में किया जाता 
है । बिनमय की दर भी ऐसे स्वेक्छाचारी ढंग से निश्चित की गई है. कि जिससे देश का सारोड़ों 
मपया बाहर चला जाता 

“/दाजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है उतना पहले कभी 
नहीं घटा था | क्रिमी भी सघास-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजन॑तिक सन्ता नहीं आई 
है। हमारे बड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पड़ता हूँ । अपनी राय 
आजादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये है और हमारे 


जब 


बहुत-से देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी घासन की सारी प्रतिमा मारी गई है और 


सर्व-साधारण को गांवों के छोटे-छोटे ओहदों और मंणीगिरी से सन्तोष करना पड़ता है 
संस्कृति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारो जड़ ही काट दी और हमें जो ताडीम दी जाती 
उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लगे हे 
“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नामर्द बना दिया गया । 
विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुकाबले की भावना की बड़ी 
बुरी तरह से कुचल दिया हैं। उसने हमारे दिलों में यह बात बिठा दी है कि हम ने भपना घर 


ब्उप 


सम्हाल सकते हैँ और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैँ। इतना ही नहीं, सोर हाय 
और बदमाशों के हमलों से भी हम अपने बाल-बच्चों और जान-माछ को नहीं बचा सकते । जिस 


दासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अध्षीन रहना हमारी राय में मनप्य और 
भगवान्‌ दोनों के प्रति अपराध है। विन्तु हम यह भी मानते है कि हमें हिसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं 
मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथासम्भव स्वेच्छा-पूर्व क किसी भी प्रकार का सहयोग न कर 
की तैयारी करेंगे और सविनय-अबज्ञा एवं करवन्दी तक के साज सजातेंगे । हमारा दढ़ विश्वास है कि 
यदि हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिसा किये बर्गर कार देना बन्द सार 
सके तो इस अमानुपी राज्य का नाथ निश्चित है। अतः हम शपथपुर्वक संकल्प करते है किपूर्ण स्वराज्य 
की स्थापना के हेतु कांग्रेस समय-समय पर जो आज्ञायें देगी उनका हम पालन ऋरनते रहेंगे ।” 
गांवीजी की ५९ श्े 

स्वाधीनता-दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे प्रदट हआ कि ऊपर-ऊूपर दीसनेबाली 
शिथिलता और निराशा की तह में क्रितनी असीम भावना, उत्साह और स्वार्थ-्याग की सैसारी दथी 
पड़ी थी। स्वदेश-भव्रित और आत्म-बलिदान के अंगारे राज-मग्ित या झानन और व्यवस्था की 
गूलामी की राख से केबल इके हुए थे । जरूरत इननी ही थी कि भावना एवं उन्साह के छाछ 
अंगारों पर जमी हुई राख को फूक मार हर हटा दिया जाय । स्वधीनता-दिवस का समारोह सनम 
टी हुला था कि २५ जनवरी को असेम्ब्ली में दिया गया वाइसराय था भाषण जी प्रकाशित हो 
गया । इसने भारत के आशावादी और विश्वासशोीद राजनीनिशों की रहो-सहों आधशाओों पर वानी 
फेर दिया। कोर्ट अधिन ने कहा :-- 

“यह सही हैँ कि सामाज्य के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने भे भारत को स्वराज्य 


भोगी उपनिवेधों के समान कई अधिवार मिस्द्र चुके हें। परन्तु यह भी सही है कि भारतीय लोकमस 


कांग्रेस का इतिहास : भाग ३: 


नदी 


> ०९ 


१ 


इन अधिकारों को सम्प्रति बहुत महत्व देने के छिए तैयार नहीं हैं। इसका कारण यह है कि इन 
अधिकारों का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के नियंत्रण तथा स्वीकृति में है । ब्रिटिश-सरकार जो परिषद्‌ 
बुलायगी वह वस्तुतः: वही चीज नहीं हैं जो भारतवासी चाहते हैँ । उनकी मांग तो यह है कि उसके 
निर्णय बहुमत से हों ओर वह जो विधान बना दे उसे पा्ंमेण्ट ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले ।***०* 
४«“*”“परिपद्‌ भिन्न-भिन्न मतों को स्पष्ट और एक करने और सरकार को रास्ता 
हेतु की जायगी, योजना वनाकर पालंमेण्ट के सम्मुख रखने की जिम्मेवारी तो सरकार 
रहेगी । इस भाषण क्रे जवात्र में गांवीजी ने यंग इण्डिया' में यों लिखा :-- 
“वाइसराय ने वातावरण साफ कर विया-गौर हमें ठीक-ठीक बता दिया कि वह कहां और 
हम कहां है । इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसवादी को उनका आभारी होना चाहिए 
“बाइसराय साहब को क्या परवाह कि जब्रतक भारत का प्रत्येक करोड़पति ७ पैसे रोज की 
मजदूरी पानेवाला भिखारी न वन जाय तबतक यदि औपनिवेशिक स्वराज्य के मिलनें की प्रतीक्षा ही 
करनी पड़ेगी । यदि कांग्रेस का बस चले तो आज वह प्रत्येक भूखे किसान को पेट-भर खाना ही नहीं 
दे बल्कि करोड़पति की हालत तक में पहुँचा दे | वैसे भी जब उसे अपनी दुर्देशा का पूरा ज्ञान हो 
, जायगा और जब वह समझ. जायगा कि उसकी यह निस्सहाय अवस्था किस्मत के कारण नहीं हुई 
बल्कि वर्तेमान शासन के द्वारा हुई हैं तो वह संगठित होकर उठ बैठेगा और अबीर होकर एक ही 
सपाटे में वेघ-अवैध का ही नहीं, हिसा-अहिसा का भेद भी भूल जायगा । कांग्रेस को आशा हूँ कि 
ऐसी दछ्षा में वह किसानों को सच्चा मार्ग वतायगी । 
आगे चलकर गांबीजी ने लॉर्ड अविन के सामने नीचे लिखी शर्ते रवखीं :--- 
(१) सम्पूर्ण मदिरा-निपेब ! 
(२) विनिमय की दर घटाकर एक शिलिंग चार पेंस रख दी जाय । 
(३) जमीन का छगान आधा कर दिया जाय और उसपर कौंसिलों का नियंत्रण रहे । 
, (४) नमक-कर उठा दिया जाय। 
(५) सैनिक व्यय में आरम्भ में ही कम-से-कम ५० फी सदी कमी कर दी जाय । 
. (६) लगान की कमी को देखते हुए वड़ी-बड़ी नौकरियों के वेतन कम-से-कम आधे कर 
दिये जायें । ह 
(७) विदेशी कपड़े की आयात पर निरषेष-कर लगा दिया जाय । 
(८) भारतीय समुद्र-तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्तावित कानून 
पास कर दिया जाय । | 
(९) हत्या या हत्या के प्रयेत्त में साधारण ट्रिव्यूनलों-दारा सजा पाये हुओं के सिवा, 
समस्त राजनैतिक कँदी छोड़ दिये जायें, सारे राजनैतिक मुकदमे वापस छे लिये जायें, १२४ अ धारा 
ओर १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस 
आजाने दिया जाय | - 
(१०) खुकिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय । 
(११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जायें, और उनपर जनता का 
नियंत्रण रहे ! ः 


दिखाने 
पर ही 
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सुना है कि जब जनवरी १५३० में ही श्री वोमनजी ने प्रधानमंत्री रेम्जे मेकदानन्द साहब से 
समझौते की बात-चीत करने का बीड़ा उठाया था तब भी गांवीजी ने उन्हें बहा शर्ते बताई थीं । 
गांधीजी ने आगे छिखा-- “हमारी वड़ी-सेबड़ी आवश्यवत्ताओं की यह कोई सम्पूर्ण सूची 
नहीं है, पर देखें वाइसराय साहब इन सीधी-सादी क्रिन्तु अत्यावब्यक भारतीय आवश्यकता की 
पृत्ति तो करके दिखावें ॥ ऐसा होने पर सविनय-अवज्ञा की वात भी उनके कान पर नहीं पड़ेगी और 
| अपनी बात कहने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परियद्‌ में कांग्रेस 
हृदय से भाग छेगी ।” इसका यह आर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मारे पूरी न की गई 
तो सबिनय अवज्ञा होगी । 
गांधीजी ने यह भी कहा, “अन्य देशों के लिए स्वतंत्रतता-प्राप्ति के 
परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है । परमात्मा करें, आप 
छोग स्व॒राज्य के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट आ रही है 
उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पेण करने का वह आपको बल और साहस प्रदान करे | 
असंम्बली से इस्तीफ 
जब भअसेम्वली में घाइसराय साहब ने अपना भापण दिया, तब वसन्‍्तकऋतु थी । उस समय 
वातावरण सरकार के अनुकुछ नहीं था, व्योंकि वस्त्र-उद्योग-रक्षण-कानून उसी समय बना था । 
इसके बहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा सरकार ने आधिक-परिपद्‌ की भावना के विपरीत 
हिन्दुस्तान के माथे पर साम्राज्य के साथ रिआयत करने की नीति छाद दी ६। इस कारण पण्डित 
मदनमोहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दक के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया | वस्लुतः कांग्रेस- 
आन्दोलन को इस सहायता की आश्या न थी और इसलिए उसे देविक ही समसना चाहिए । 
| यह बयात कर देना जरूरी है कि यह वगनून सया था । साथ ही सूतती कपड़े पर लगाये 
गये उत्पत्तिकर और आयात-कर का इतिहास भी बता देना आवश्यक है । महासमर की समाप्ति 


पु 


के समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानों में बने हुए १९ नम्बर से ऊपर के सृत और वापहे 


उपास भछे ही हों; 


दस 
रे 
हि 
जज 
््‌ 


पर ३६ फी सदी उत्पत्ति-कर छगता था यह कर सरकार विक्री या मुनाफे पर नहीं छेती थी, 
बल्कि तैयार माल पर लेती थी । विदेशी कपड़े पर जो आयात-यार लूगता था वह सिर्फ आमदनी 
के लिए था और माल की कीमत पर ७) फी सदी के हिसाब से लिया जाता था। भारतीय कार- 
खानेदारों, व्यापारियों और नरम-दरू-वालों ने अपनी बुद्ध-नकालीन सेवाओं का हवाला दे-देशर 
सरकार को बताया कि युद्ध के वाद विदेशी कपड़े के आने से हिन्दुस्तानी कारखानों को बडा धदका 
पहुँच रहा हैं । १९२५८ में सरकार ने आयात-कर ७3 फी सदी से बद्ाकर ११ फी सदी कर देसा 
मंजूर किया इससे विदेशी कपड़ा ४ फी सदी महेँगा हो गया । स्वदेशी कपड़े का उत्पत्ति-कर भी 
उठा दिया गया, एससे रसवदेशोी कपड़ा थ। फी सदो सस्ता हो गया। परन्त इधर जनता स्वदेसी 
बंपर के छाभ पर खुशियां मना रही थी, उघर १९२७ के शुरू में ही सरदार ने विभिमय-फानन 


पास कर दिया | इससे रूपये की कोमल १६ पेस से बइकार हट परस्त हो सा 


भौष्ठ का विदेशी कपड़ा पहले लकाशासर से £ ५) में पएला था उसके १६०) ४ पार्ट ही खूगमे 
लगे । इस तरह विदेशी कड़ा १शा फी सदी सस्ता हो गया । अर्थात्‌ १९२५ में हिन्दुस्तानी मिछ- 
मालिकों को जो 3॥ पी सदी का लाने हआ था उसके मकावसे में विदेशों मारखानेदारों को दो 
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ल 


वर्ष बाद ही-१४२॥ फी सदी का फायदा मिलने छग- गया । इस मामछे पर भारत में बड़ी हलचल 
मची और आयात-कर में परिवर्तत की मांग की गई । सरकार ने वस्त्र-उच्योग-रक्षण:कानून पास 
करके इंग्लैगड के कपड़े पर १५ फी.सदी और अन्य .विदेशी कपड़े पर “२० फी सदी कर छूगा 
दिया, पण्डित मालवीयजी ने इस भेद-भाव को आश्थिक-परिपद्‌ (फिस्कल कन्वेन्शन) के खिलाफ 
बताकर उसका विरोब किया। जापान इस समय बड़ा दूर-दर्शी निकछा । यह कानून तो लंकाशायर | 
के साथ जापान की स्पर्धा को रोकने के लिए बना था, परन्तु जापान ने :अपने भारत-को भेजे जाने- 
वाले कपड़े पर जहाजों का भाड़ा ५ फी सदी कम करा दिया और जहाजी कम्पनियों को जापानी 
सरकार ने पांच फी सदी सहायता दें दी । इस तरह भारतीय आयात-कर की चाल धरी ही रह 
गई । आगे चलकर भारत-सरकार ने आयात-कर ५ फी सदी और बढ़ा दिया। इससे लंकागायर 
को ५फी सदी की हानि हो गई । इसकी क्षति-पूति सरकार ने दूसरी तरह कर दी | उसने भारत में 
छी रुई पर एक आना सेर का महसूल लंगा दिया। यह रुई मिश्र और अमरीका से आती 
' हूँ और इससे हूंकाशायर के मुकाबले का बारीक कपड़ा तैयार किया जाता.है। इस एक आने सेर 
महसूल से लंकाशायर की स्पर्धा करने में भारतीय-मिलों को उतनी ही वाधा हो गई । ये तब 
बातें-तो प्रसंगवश कही गई हैं। जब वस्त्र-उद्योग-रक्षण-विल असेम्बली में: पेश हुआ. तो उसपर दो' 
संशोधन उपस्थित किये. गये । मालवीयजी का सशोवन यह था कि इंग्ल॑ण्ड के साथ कोई रिआयत 
न करके सव बविद्देश्ों के कपड़े पर कर की एक ही दर मुकरर कर देनी ' चाहिए । ३१ मार्च को 
असेम्बली .की इस बेठक का अन्तिम दिन था। अध्यक्ष पटेल ने कहा कि यदि सरकार का प्रस्ताव 
असेम्बली में ज्यों-का-त्यों स्व्रीकार न. हो तो सरकार फिर विचार करके बता दे कि वह अपना बिल 
वापस ले लेगी वया ? “परन्तु सरकार ने कहा कि ऐसा करना अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो बंठना 
है। अन्त में बहस हुई और मालवीयजी का संशोधन तो गिर गया और श्री चेट्टी का संशोधन 
स्वीकार हुआ | परन्तु संशोधित अवस्था में विछू पर राय ली गई, उससे पहले ही: पण्डित 
मालवीयजी और उनके साथी, -दीवान चमनलाल और नई स्वराज्य-पार्टी के अन्य सदस्य उठकर 
चढठे गये । उस दिन की “सभा बर्खास्त करने से पहले अध्यक्ष ने कहा--आप सब मुझसे हाथ 
मिलाते जाइए । कौन जाने-हममें से कीन-कौन यहां रहेंगे ।” यों देखा जाय तो फरवरी १९३० के 
बाद की इन घटनाओं का लड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं हूँ ॥ परन्तु इनका वर्णन हमने तत्कालीन 
परिस्थिति का पूरा चित्र खींचने और यह बताने के लिए कर दिया है क्रि कांग्रेस-दल के पीछे-पीछे 
मालवीयजी और उनके दल ने भी किस प्रकार मेम्बरी छोड़ दी । 7 क 
अब-हमें १९३० के. महान्‌ आन्दोलन का अध्ययन करना है । यह कहा जा चूका है कि 
स्वाधीनता-दिवस देशभर में बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। एक-न-एक कारण से भारत में 
गिरफ्तारियां प्रवलू वेग से हो रही थीं। मेरठ के ३२ अभियुक्तों में से एक के सिवा सब दौरा 
सुपुर्दे कर दिये गये, कलकत्ते में सुभाप वाबू और उनके ११ साथियों को एक-एक वर्ष की कड़ी 
सजा दी गईं। कांग्रेस के आदेश पर कौंसिलों के १७२ सदस्यों ने फरवरी १९३० तक इस्तीफे दे 
दियें। इनमें से २१ असेम्बली के और ९ राज्य-परिपद्‌ के सदस्य थे । प्रान्तीय कीसिलों में बंगाल 
से ३४, विहार-उड़ीसा से ३१, मध्यप्रान्त से २०, मदरास से २०, यूवत-प्रान्त स १६, आसाम से 
२, बम्बई से ६, पंजाब से २ और वर्मा से १ ने दरतीफा दिया । 


अव्यायं २: प्राणा की बाज्नी--१६६० “हम 
| “ सबविनय-अचज्ञा का श्रीगणश 
१४, १५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की स्ावरमती में बैठक हुई। कौसिलों के 


जिन मेम्बरों ने इस्तीफे नहीं दिये थे या देकर चनाव में फिर खड़े हो गये थे उन्हें कहा गया हि 
या तो वे कांग्रेस की निर्दाचित'ः समितियों की मेम्बरी छोड़ दें, अन्यथा उनपर जाब्ते की कार्रवा्ड 
की जायगी । सरकार ने राजनैतिक कंदियों के साथ सद्व्यवहार करने वा आदइवासन दिया था, 
परन्तु सरकार ने इस बचन का पाछन नहीं किया। इसपर सावरमत्ती में कार्य-समिति ने खेद 
प्रकट किया । किन्तु दस बैठक का मुख्य प्रस्ताव तो संबिनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। वह इस 
प्रकार था :-- 

“कार्य-समिति की राय में सविनय-अबज्ञा का आन्दोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्भ और 
संचालित होना चाहिए जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिसा में धामिक विश्वास हो; 
और चंकि कांग्रेस के संगठन में सब ऐसे ही स्त्री-पुछप नहीं हैं बल्कि ऐसे भी लोग झामिल् हे जो 

हिसा को देख की वर्तमान स्थिति में सिर्फ नीति के तीर पर मानते हैं, इसलिए वार्म-समितति 
महात्मा गांधी के प्रस्ताव का स्वागत करती है और उन्हें तथा अहिसा में विश्वास रखनेवाले उनके 
साथियों को अधिकार देती हँ कि वे जब, जिस तरह और जहांतक उचित समझें सविनय क्षबना 
जारी कर दे। कार्य-समिति को विश्वास है कि जब आन्दोलन बस्तुतः: चल रहा होगा उस राभय 
सारे कांग्रेसवादी और दूसरे लोग सब तरह से सत्याग्रहियों को पूर्ण सहयोग देंगे और ब्रड्ी-से-बड़ी 
उत्तेजना के समय भी सम्पूर्ण अहिंसा का पालन और रक्षण करेंगे। कार्य-समिति को यह भी आधा 
है कि आन्दोलन के सर्व-साधारण में फंल जाने पर वकील आदि छोग जो सरकार के साथ रवेच्छ 
पूरक सहयोग कर रहे हैं, और विद्यार्थयण जो सरकार से कथित लाभ उठा रहे है, थे सब्र यह 
सहयोग और यह छाभ छोड़ देंगे और स्वतन्त्रता के अंतिम संग्राम में कूद पड़ेंगे । 

७कार्य-समिति को विश्वास है कि नेवाओं के गिरफार और ऊकीद हो जाने पर जो लोग पीछे 

जायंगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना है वे अपनी योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम 
और आन्दोलन को जारी खबेंगे । 

इस प्रस्ताव ने गांधीजी ओर उनके विश्वस्त साथियों को सविनय-अवज्ा करने का अधिकार 
दिया । कुछ समय बाद अहमदाबाद में महा-समिति की बैठक हुई, उसने इस अधिकार का और भी 
बिस्तार करके सबिनय-अवज्ञा का आन्दोलन चलाने की सत्ता भी उन्हें दे दो । यह बात हमने 
खासकर यह दिखाने के लिए कही हैं कि मई १५३४ में जब यह आन्दोलन स्थगित किया गया से 
भी गांधीजी के लिए अपवाद रक्खा गया; अर्थात्‌ आन्दालन के आदि और बन्त दोनों में गांधी 
को स्वतन्ध् रखखा गया। जाब्से के इस प्रस्ताव से भी पहले गांधीजी ने कुछ चुने हुए आममिस मिश्रा 
के साथ जो खानगी बातचीत की थी वह ज्यादा महत्वपूर्ण थी । उसमें एकमात्र थिपय नमक था: 
अर्थात्‌ ममक का कानून कस तोड़ा जाय, नमक कंसे बनाया ज्राय, पट्टा हुआ नमक केस इकट्ा शिया 
जाय और नमक के ढेरों पर घावा कंस चोला जाय ? 


इस सम्मेलन में कुछ छोगों ने यह आशंका प्रकट की कि देश अनी सामहिझ सिनय अबन्ा 


के लिए तैयार नहीं है । त्तेवारी का अर्थ नई कि लोग आजा भंग वरने में विनय रस सऊंगे 


पा सेट, इसरो को कष्ट ने पहचाकर स्वयं काटी नये सलावाटन वार सऊसे था नह, जीर साक और 


नि 
९९ 
छ 
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वलेश् को थ्ान्त और प्रसन्न होकर-सहन कर सकेंगे या नहीं, ये आशंकायें प्रकट करनेवाले ऐसे स्पष्ट- 
वादी मित्र भी थे जिन्हें सामूहिक सविनय अवज्ञा की सूचना दस वर्ष पहले मिल चुकी थी । छेकिन 
जो केवल दोषदर्शी थे उन्हें उत्तर देने की जरूरत न थी। यदि आज सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर 
दिया जाय तो- क्या किसी निश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए वे अपने-आपको तैयार कर 
लेंगे ? असलछ वात तो यह है कि तैरने की सबसे अच्छी तैयारी तैरना ही होती है । इस प्रकार . 
लॉई रिपन के कथनानुसार किसी देश की स्वशासन-सम्बन्धी योग्यता की अच्छी-से-अच्छी परीक्षा 
उसे स्वशासन देने ही से हो सकती हैँ । जैसे इंद्रियों को काम में लेने से: ही वे सघती हें वैसे ही 
नेतिक शिक्षण भी अमल से ही मिलता 

हक. -.. :नमक-कानून भंग: 

। परन्तु सविनय-अंवज्ना शुरू करें तो कंसे ? गांधीजी के इरादे पहले ही जाहिर हो गये थे । 
वम्बई में ये समाचार पहुँच चुके थे और कार्य-समिति की साव्रमती की बैठक से पहले ही पहुँच 
चुके थे कि नमक के ढेरों पर धावा बोला जायगा । १४ फरवरी से पहले ही बम्बई में प्रचार-कार्य 
भी झुरू हो गया । नमक-कर का इतिहास खोद निकाला गया । मालूम हुआ कि १८३६ में एक 
नमक-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अंग्रेजी नमक की विंक्री की खातिर भारतीय नमक पर 
कर लगाने की सिफारिश की थी | लिवरपूल वन्दर में माल के-विना जहाज खाली पड़े थे और 
अशान्त सम्‌द्र पर वे तततक चल नहीं सकते थे जबतक कि आवश्यक भार को पूरा करने के लिए 
भी कोई माल उनपर लदा न हो । इसलिए कुछ माल, कुछ भार, कुछ वजन तो उन्हें लाना ही 
पड़ता था:। कुछ समय तक तो उनमें लन्दन के समुद्र-तट की रेत भरकर आती रही, - इसीसे 
कलकत्ते की चौरंगी सड़क तैयार हुई । यहाँ पहले हुगली से कालीघाट-मन्दिर तक नहर थी । असछ 
बात यह हैं कि भारत में सदा से माल आता कम और यहां से जाता अधिक रहा हैँ। १९२५ 
में निर्यात ३१६ करोड़ का. और आयात २४९ करोड़ रुपये का रहा । इतना. ही नहीं, निर्यात-माल 
में अधिकतर खाद्य-पदार्थ और कच्चा माल होने के कारण वह जगह अधिक घेरता है । सव बातों 
को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यात-माल को लिजाने के लिए आयात-माले लाने की अपेक्षा 
कम-से-कम चार-पांच गने जहाजों की जरूरत तो अवश्य होती हूँ । अर्थात्‌ भारत में आनेबीले जहाजों 
को खाली भाना पडता था । भारतीय व्यापार के लिए बावश्यक जहाजों में ७२ फी सदी या 
अंग्रेजी जहाज होते हैं । इसलिए भारत में आनेंवाछे जहाजों को अपना भार पूरा करने के लिए 
भी कुछ-न-कुछ अंग्रेजी माल लाना जरूरी होता हैँ ! इसके लिए चेशायर के नमक से अच्छी चीज 
और वया होती ? हां, अखबारों की रही और चीनी के टुकड़े आदि चीजें भी राई जाती हैं 

इटली के जहाज अपना भार पूरा करने को .इटली का संगमरमर और आहू छाते है। यहाँ कारण 

है कि ये वच्तुयें भांरतीय पंदावार से सस्ती पड़ जाती हूँ । । 

_सावरमती की बैठक के वाद थोड़े दिनों में वातावरण नमक-ही-तमक से व्याप्त हो गया । 

लोग पूछने रूगे, क्या बनाया हुआ नमक पड़ता खायगा ? सरकारी कर्मचारी और भी आगे बढे । 

निसमद्र के पानी से नमक बनांने में ईबन और मजदूरी का हिसाव रूगाकर बताया कि नमक- 

कर से निगुना खर्च नमक बनाने में लगता हैं | ये ब्रेचारे यह ने समझ सके कि यह संग्राम भौतिक 
नहीं, नैतिक था । 


अच्याय २ : प्राणा का वाज्ञा ; 
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सावरमती में एकत्र मित्रों ने गांधीजी से उनकी योजना जाननी चाही | उन्होंने ठोक दी 
किया । वैसे महासमर के आरम्भ में छाई किचनर, मार्थठ फोश वा बॉन हिप्टनवर्गं से ऐसा प्रश्न 
किसीने नहीं पूछा होगा । योजनायें तो उनके पास थीं, पर वे बताते थोड़ा ही। सत्याग्रह की बात 
ऐसी नहीं है । यहां कोई गप्ल योजना नहीं होती । परन्तु कोई घड़ी-घढ़ाई योजना नी नहीं घी । 
ये योजनायें तो अपने-आप प्रकट होती हैं। जैसे सत्याग्रही के लच्छाट में प्रकामनदीप रहता है | उसमे 
आगे का कदम अपने-आप दीखता जाता हूँ । 

प्रस्तुत नमक-सत्याग्रह का इस प्रकार विकास होनेवारा था। गांधीजी किसी समके के 
क्षेत्र में जाकर नमक उठावेंगे । दूसरे नहीं उठावेंगे । ध्मर कोई पूछता, या हाथ-पर-हाथ घरे 
बैठे रहें ?' तो यही उत्तर मिल्ता--'अवध्य । परन्तु मैदान में उत्तरने के लिए तैयार रहो।' उन्हें तो 

था थी कि परिणाम तत्काल होगा। वल्छभभाई तक को वह कूच में साथ न ले गये । केवल 

सावरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होंने साथ में लिया। वर्धा-आश्रमवालों को नी तैयारी 
करने और गांधीजी की गिरफ्तारी तक ठहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एकसाथ भारत-भर में 
लड़ाई शुरू होनेवाली ही थी। गांधीजी की गिरफ्तारी के वाद लोग जो चाहते वह करने को स्व॒तन्प 
थे | उन्हें दीख गया था कि उनके बाद भारत में सर्वत्र यह आन्दोलन फेल जायगा और सूब जोर 
पकड़ लेगा । या तो जीत ही होगी या मर मिटेंगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने अंग्रेजों का कनी दर्या नहीं 
चाहा उसे वे नेस्तनावृद नहीं कर सकते थे । ऐसा होने पर तो साम्राज्य तक की जड़ें हिल जाती । 
अहिसा पर अटल रहने का और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता। लोग यदि यह पूछते कि सरकार 
बम बरसायगी तो क्या होगा? तो उसका उत्तर यही था कि यदि निरदंपि स्त्री-पुरुष और बच्चों को 
जमींदीज कर दिया जाय तो उन्हींकी खाक में से साप्नाज्य को भस्म करनेवाली अग्नि प्रज्वलित होगी। 

सबिनय-अबज्ञा शुरू हुई । ज॑से-जेस लोग पकड़े जाने छगें, चारों जोर से मदद आने लगी । 
खाद्य-पदार्थो एवं अन्य चीजों की वर्षा होने छगी । दक्षिण-भारत में क्षाम हडताल हो गई, मज- 
दूरों ने काम बन्द कर दिया, बाजारों में ताले पड़ गये । 

गांधीजी की समझ में हिसा का चारों ओर सम्मिश्रण हो रहा था | इसकी चृद्धि का कारण 
प्रतिकार का अभाव था । शत: हमारा धर्म हो गया था कि बहिसा पर अमल का 
मुकाबला करें। १९३० की कांग्रेस इसी तरह के कुछ विचारों से प्रेरित थी । 

इतिहास वीर गायाओं से परन्पूर्ण है । वियोडोर पाकंर अ्षमरीका के एक महान आरितय 


हिसा का 


थे। वहां की दास-प्रथा के मिटाने में वहू विश्व-विभत्ति बन गये थे। उस समय के घर्म-भास्त्रियों ने 
पाकर को शास्व्रार्थ के छिए चुनौती दी । मित्रो ने उन्हें बचने की सलाह दी ओर उन्हें अपने मकान 





में बन्द कर दिया । उनके शन्तुओों ने सामने जाने पर मार डालने की घमकी दी मोर एस प्रकार छिपने पर 
कायरता वा छाझइछन छगाया। पर पार्कर तो अचानक सभा में करा उपरिधित हुए और ब्यास्यान-मंच 
पर जा पहुँने। बोडि, “मार सकते हो तो मारो । मेरे खून की एक-एक बूंद से हजारों पाकर जन्म छेगे 
ओर दासों को मुक्त करावार छोटेंगे ।" विरोधियों के हाथ-पैर उप्डे पु गये । सभा भंग हो गई । 


ग्‌ हो की बीजलना ् ब्ज्ज्लल्य के ५++>5 प््ज्कलतल “० तन 5 जज लकडा पज+ ०७० >कटकक | कल 

गांधोडी की योजना सदा उनकी अन्त: प्रेरणा से बनी है, सस्लिप्दः के भावना-हीन, हासि- 

पा 255 3» उन्थोह अआनचत | ब््ड्लटाओल.. २२5६ -5०१- लेट जनमया दर ५ न 
लाम-दसक तक से नहीं बनी है । उसनठा गढ़ बोर मित्र उनका सनतलकारण ही रहा हैं इमीछो 
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3 कांग्रेस का इतिहास : भागें ४ 
लायड जार्ज साहब ने सदियों की प्रगति का निचोड़ एक युग में निकालना वंताया है । इसीको 
भारतीय शब्दों में कहा जाय तो,उन्होंने हजारों वर्ष का काम बारह महीने में कर दिखाया। गांबीजी 
की दिव्य दृष्टि और शुद्ध विचार का लोहा सभीने माना । नरम-दरू-बालों तक ने 'नमक-सत्याग्रह _ ह 
को भले ही बेहूदा और खतरनाक बताया हो, गांधीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी इन्कार नहीं | 
कर सके । गांवीजी ने वाइसराय को वहुत देर तक अन्धेरे में नहीं रक्खा। सदा की भांति इस.वार 
भी (२ मार्च १९३० को) उन्होंनें छॉर्ड अविन को चिट्ठी भेजी । . 
. सत्याग्रह््मम सावरमती से भेजी गई वह चिटेठी यह थी:-- । | 
सविनय-अवज्ञा झुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए में इतने सालों से 
सदा हिचकिचाता रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आपतक पहुँचकर कोई मार्ग निकालने का 
प्रयत्त करने में प्रसन्नता है रे 
“अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विद्वास सर्वेथा स्पष्ट हू । जान-बूझकर में किसी. भी प्राणी 
को दुःख नहीं पहुँचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुँचाने की तो बांत' ही नहीं--भेछे ही वेमेराया 
मेरे स्वजनों का कितना ही अहित कर दें । अतः जहां में ब्रिटिश-राज्य को अभिज्ञाप ससझता हूँ, 
वहां में एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता । 
परन्तु मेरी वात का अर्थ गलत न समझिए।। में ब्रिटिश-शासन -को भारतवर्ष के लिए 
जरूर. नाशकारी मानता हूँ । परन्तु केवल इसी कारण अंग्रेज-मात्र को संसार की अन्य जातियों ते 
बुरा भी नहीं समझता । सौभाग्य से वहुत-से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। असछ बात तो यहां है. 
कि अंग्रेजी राज्य की अधिकांश वुराइयों का ज्ञान मुझे स्पप्टवादी और साहसी अंग्रेजों की..कलम से 
ही हुआ -है, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निडरता-पूर्वक प्रकट किया है । 

: “तो मेरा अंग्रेजी राज के बारे में इतना बुरा खयाल क्यों है ?: 

“इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मूक मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-झोपण 
करके उन्हें कंगाल बना दिया हैं । उनपर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार छादकर 
उन्हें वर्बाद कर दिया है । 5 

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है । हमारी संस्कृति की जड़ ही 
खोखली कर दी गई है । हमारे हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया हैँ । 
हमारा .आत्मवलरू तो लुप्त हो ही गया था। हम सबको निःश्षस्त्र करके कायरों की भांति निःसहाय 
और बना दिंया गया । - - मा 3 20 2 5 0 5 
- “' “अनेक देश-वन्धुओं की भांति मुझे भी यह सुख-स्वप्न दीखने लगा था कि प्रस्तावित गोल- 

_ भेज-परिपद्‌ शायद समस्या हंछ कर सके । परन्तु जब आपने स्पप्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश 
मंत्रि-मण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आइवासन नहीं दे सकते, 
तब गोलमेज॑-परिपद्‌ वह चीज नहीं दे सकती जिसके लिए शिक्षित भारत ज्ञानपूर्वक और अशिक्षित 
जनता दिल-दही-दिल में छट-पटा रही है । पार्ूमेण्ट का निर्णय क्या होगा, ऐसी आशंका उठती ही 
न चाहिए । ऐसे उदाहरण मौजुद है कि पालंमेण्ट की मंजूरी की आशा में मंत्रि-मण्डर ने किसी 
खास नीति को पहले से ही अपना लिया हो | । ह 

“दिल्ली की-मलाकात निष्फल सिद्ध होने पर मेरे और पण्चित मोतीछाल नेहरू के लिए 
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१९२८ की कलकत्ता-कांग्रेस के गंभीर निश्चय पर अमल करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं था । 

दरन्तु यद्दि आपने अपनी घोषणा में औपनिवेशिक-स्वराज्य झह्द का प्रयोग उसके माने 
हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रस्ताव से घबराने की जरूरत नहीं । कारण जिम्मेवार 
ब्रिटिश राजनितित्नों ने बया यह स्वीकार नहीं किया है कि औौपनिवेशिक-स्वराज्य व्यवहार में पूर्ण 
स्वराज्य ही है ? छेकिन मझे ती ऐसा मालम होता है कि ब्रिदिण राजनितिजों की बह नीयत ही 
कभी नहीं थी कि भारतवर्प को झीछ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय । 

परस्तु ये तो गई-गुजरी बातें हुई । घोषणा के बाद अनेक घटतायें ऐसी हुई है जिनस 
ब्रिटिश नीति की दिल्ना स्पष्ट सूचित होती हैं । 

शदिव्राकर की भांति अब साफ-स्नाफ जाहिर हो गया हू कि जिम्मेबार ब्रिवियि-राजनीतिन्त 
अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार त़क नहीं रखते जिससे ब्रिटेन के भारतीय- 
व्यापार को धक्का पहुँचने की सम्भावना हो, अबवा भारत के साथ ब्रिटेन के लेवददेन की निष्पक्ष 
और पूरी जांच करनी पड़े । यदि इस झोपण की क्रिया का अन्त नहीं किया गया तो भारत दिन- 
दिन अधिकाधिक निस्सत्व होता ही जावगा । विनिमय की दर बात-की-बात में १८ पेंस फरदी गई 
ओर देश को कई करोड़ की हानि सदा के लिए हो गई । अर्थ-सदस्य इस निदचय को अटछ समझते 
है। भौर जब भीर-और बरराइयों के साथ इस अचल निर्णय को मेटने के छिर सविनय किन्तु सीधा 
हमला किया जाता हैं तो आप चुप नहीं रह सकते । आपने भी भारतवर्ष को पीस इझालमेबाली 
प्रणाली की ही दुह्ई देकर उस उपाय को विफल करने के छिए धनी और जमींदार-वर्ग की मदद 

गदहीली। 

“राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाने 
रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तड़प के पीछे हेतु क्या है । इस हेनु को ने समझने से स्वा- 
धीनता दतने विक्ृृत रुप में आ सकती है और यह खतरा हमेसा रहेगा कि जिन करोंट्रों मूक किसानों 
ओर मजदूरों के छिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और क्रिया जाना चाहिए 
उनके लिए यह स्वाधीनता कदाचित्‌ निकम्मी सिद्ध हो। इसी छारण में कुछ अरमे से जनता को 
वाश्छित स्वाधीनता का सच्चा अर्थ समझा रहा हैँ 

“उसकी मुख्य-मुख्य बाते आपके सामने भी रख द । 

“सरकारी आब वा मुख्य भाग जमीन का खूगान हूँ । इसका बोझा इनसमा भारी हे कि 
स्वाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेगी । स्थायी बन्दीवस्त अच्छी खीज है, परन्त इससे 
भी मुट्ठी -भर अमीर जमींदारों को ठाभ है, गरीब दिसानों को कोई खाभ नहीं । थे नो अंडर मर 
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रहे है। उन्हें जब चाहे बेदखल किया जा सकता है । 

“भूमिकर की ही घटा देने से काम नहीं चलेगा, सारी कर-व्यवस्था ही फिर मे इस प्रकार 
लगी पड़ेगी क्रि रंबत की भछा 
जो तरीका जारी किया हूँ वह 


ही उसका मुख्य हल रहे । परन्तु मालूम होता है कि सरकार 
यत की जाने निकाद् केने को ही क्रिया है। समझ सो उसके 
जीवन के लिए भी आवश्यक है । परन्तु उसपर भी कर इस तरह खूयाया गया है कि यो दीसमे में 


तो हू, परसतु रस हदस-दह्वान निष्पक्षता का भार सबसे अधिक गराबा पर 
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ही पढ़ता है । याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ # जो अख्य-अखूय भी जीर मिलकर भी अमीर 
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से गरीब लोग अधिक मात्रा में खाते हैं । इस कारण नमक-कर का बोझा गरीबों पर और भी ज्यादा 
पड़ता हूँ । नशे की चीजों का महसूछ भी गरीबों से ही अधिक वसूल होता है, इससे गरीबों के 
स्वास्थ्य और सदाचार दोनों पर कुठाराघात होता है । इस कर के पक्ष में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की 
झूठी दलील दी जाती है, परन्तु दरअसल यह लगाया जाता है आमदनो के लिए । १९१९ की सुवार- 
योजना के जन्मदाताओं ने बड़ी होशियारी से इस आय को द्वैध-शासन के जिम्मेवार कहलानेवाले 
विभाग के सुदुर्द कर दिया | इस प्रकार मदिरा-निपेघ का भार मंत्री पर आ गया और वह वेचारा 
भलाई करने के लिए शुरू से ही निकम्मा हो गया | यदि अभागा मंत्री इस आमदनी को बन्द कर , 
देता है तो उसे शिक्षा-विभाग का खर्च विलकुछ कम कर देना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान स्थित्ति में 
आबकारी के वजाय उसके पाप्त और कोई आमदनी का सावन नहीं है । इधर ऊपर से कर का 
भार लाद-लादकर गरीबों की कमर तोड़ दी गई है, उधर हाथ-कताई के मुख्य सहायक-बन्धे को 
नप्ट करके उनकी उत्पादक-छर्वित वर्बाद कर दी गई हैं । ॥ 

“भारतवर्ष के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उल्लेख किये 
विना पूरी नहीं हो सकती | हाल में इसपर समाचारपत्रों में काफी लिखा जा चुका हैं। इस ऋण 
की स्वतंत्र न्यावाल्य-द्वारा पूरी जांच कराना और जो रकम अन्यायपूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से 
इन्कार करना स्वाधीन-भारत का कर्तव्य होगा । कर 

““उपर्यक्त अन्याय संसार के सबसे महेंगे विदेशी शासन को कायम रखने के लिए किये जाते 
हैं । आपके वेतन को ही देखिए । दूसरे अनेक लवाजमात के अलावा आपको २१ हजार रुपए मासिक 
मिलते हैँ । आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को ५००० पौण्ड वापिक अर्थात्‌ 
५४०० रुपये माहवार ही दिये जाते हूँ । भारतवासियों की औसत देनिक आय दो आने से कम है - 
ओऔर आप ७००) रोज से ज्यादा पाते हैं । एक अंग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रुपये हैँ 
और वहां के प्रधानमन्त्री की १८०) रुपये | इस प्रकार आपको प्रत्मेक हिन्दुस्तानी से. पांच हजार 
गुना से भी ज्यादा मिलता है और ब्रिटिश प्रवानमन्त्री को प्रत्येक अंग्रेज से सिर्फ ९० गुना ही 
अधिक दिया जाता है । में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस करिइमे पर गौर कीजिए । 
यह व्यक्तिगत उदाहरण मेने इसलिए दिया हूँ कि एक हृदय विदारक सत्य आप भलीभांति समझ 
जाये । आपके लिए व्यक््तिश: मेरे मन में इतना आदर हैं कि में आपके दिल को चोट पहुँचाने की 

इच्छा भी नहीं कर सकता । में जानता हूँ, आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नहीं हैँ | शायद 

आप सारी तनख्वाह खेरात ही कर देते होंगे । परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह , 
तो जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के छायक है । जो वात वाइसराय के वेतन के बारे में सच हैँ, सामां- 
न्‍्यत: वही सारे शासन पर भी छागू होती हूँ । 

“अत: केर का भार बहुत अधिक उसी हालत में कम किया जा सकता है जब शासन-व्यय भी 
उत्तना ही घटा दिया जाय | इसका अर्थ हैं ज्ञासन-योजना क्री काया-पलट कर देना । मरी) राय मे 
२६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शन में छातों ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यही 
अर्थ हैं। उन्हें लगता हैं कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिलायगी | 

"फिर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है. और यदि भारतवासियों को भूख से 
तड़प-तड़पकर शने.शर्नं: मिट नहीं जाना हैँ तो कप्ट-निवारण का कोई-न-कोई उपाय तुरन्त ढूँढना 
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पड़ेगा । प्रस्तावित परिषद से तो यह उपाय हो ही नहीं सकता, यह वात तर्क से मनवाने की नहीं 
है | यहां तो वरावर की दवित खड़ी करनी होगी; त्क-वर्क कुछ नहीं । ब्रिटेन अपनी सारी शर्वित 
लगाकर अपने व्यापार एवं हितों की रक्षा करेगा | इसलिए भारतवर्प को मृत्यु के बाहुपाणश में से 
मवत होने के लिए उतनी ही झव्रित सम्पादन कर लेनी होगी । 

“बढ़ सभीको मालम है कि गले ही हिसक-दल कितना ही अमंगठित या मस्प्रत्ति महत्वह्वीन 
हो, फिर भी उसका जोर वद्वता जा रहा हैं । उसका और मेरा ध्येय एक ही है । परन्तु मेरा दृद 
विश्वास हुँ कि बह मूक जनता का कप्ट-निवारण नहीं कर सकता । मेरा यह विश्वास भी दिनस- 
दिन दृदतर होता जा रहा है कि ब्रिटिथ-सरकार की संगठित हिंसा को शुद्ध अहिसा ही रोक सकती 
है । मेरा अनुभव अवश्य ही सीमित है, परन्तु वह बताता है कि अहिसा वड़ी जबरदस्त क्रियात्मक 
गवित हो सकती हैँ । मेरा इरादा इस झत्ित-द्वारा सरकार की संगठित हिसा और हिसकददल की 
बढ़ती हुई असंगठित हिसा दोनों का मुकाबला करने का हैं | हाथ-पर-हाथ धर बैठने से तो ये दोने 
शक्तियां स्वच्छन्द होकर विचरेंगी | मेरा अहिसा की सफलता में नि:ःशंक और अटल विश्वास है 
ऐसी द्षा में और प्रत्तीक्षा करना मेरे छिए पाप होगा । 

“बह अहिंसा सविनय-अवज्ञा के रूप में कट होगी । आरम्भ में आश्रम-निवास्री ही इसमें 
भाग लेंगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेंगे वे सभी इसमें झ्ामिल हो जायेंगे। 

“में जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम का प्रारम्भ करने में जोखिम है। छोग इस तरह 
से ठीक ही कहेँगे कि यह पागलूपन हैँ । परन्तु सत्य की विजय बहुधा बड़ी-से-बड़ी जोखिमों के 
उठाये बिना नहीं हुई हैं । जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-संरुयावाले, 
अधिक प्राचीन और अपने-समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर छाने 
के लिए कोई भी जोखिम बड़ी नहीं है । 

“मैने ठीक रास्ते पर लाने! के शब्द जान-वश्चकर प्रयोग किये हैं। कारण, मेरी यह 

त्वाकांक्षा हूँ कि में अहिसा-द्वारा ब्रिटिय जाति का हृदय पलट दूं और उसे भारत के प्रति किसे 
गये अपने अन्याय का अनुभव करा द्‌ । में आपकी जाति को ह्वानि पहुँचाना नहीं चाहता | में 
उसकी भी वैसी ही सेवा “करना चाहता हूँ, जेसी अपनी जाति की। मेरा विश्वास है कि मेने सदा 
ही ऐसी सेवा की है । १९१९ तक आंखें बन्द करके उनकी सेवा को । पर जब मेरी आंखें खुलीं 
और मंने असहयोग की आवाज बुलन्द की तब भी मेरा उद्देश उनकी सेवा ही था। जिस हथियार 
का उपयोग मेने अपने प्रिय-से-प्रिय रिश्तेदार पर कामयाबी के साथ किया है, वही मेने सरकार 
के खिलाफ भी उठाया हैं । अगर यह वात सच हूँ कि में भारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी 
चाहता हूँ, तो यह ज्यादा देर तक छिपी न रहेगी। वरसों तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के दाद 
भेरे कुनवेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है; वैसे ही अंग्रेज भी किसी दिस करेंगे | यदि 
मेरी आशाओं के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया तो या दो पहले ही ब्रिटिय-जाति अपना कद 
पीछे हुठा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे-से कृप्ट-सहन करेंगी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिष्रदे 
बिना नहीं रह सकता । 

“सबिनय-अवज्ञा की योजना उपर्यक्‍त बराइयों के मुकाबले के छिए हैं। ब्रिटिय-सम्बन्ध- 
विच्छेद भी हम इन्हीं दुराइयों के कारण करना चाहते हैँ । इनके दूर हो जाने पर हमारा मार्ग 
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सुगम हो जायगा । उस समय मित्रतापूर्ण समझौते का द्वार खुछ जायगा । यदि ब्रिटेन के भारतीय 
व्यापार में से लोभ का मेल निकल जाय, तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर ढेने में कुछ 
भी मुश्किल नहीं होगी । में आपसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयों को तुरन्त दूर है 
करने का मार्ग सुगम बनाइए और इस प्रकार वास्तविक परिपद्‌ के लिए अनुकूलता पैदा कीजिए.। 
यह परिपद्‌ वरावरी के लोगों की होगी, जिनका हेतु एक ही होगा । वह यह कि स्वेच्छापूर्वक ेु 
मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव-जाति की भलाई का उद्योग किया जाय और, उभय-पक्ष के लाभ 
को ध्यान में रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापार की शर्तें तय की जायेँ । दुर्भाग्यवश इस देश 
में साम्प्रदायिक झगड़े हैं अवश्य, किन्तु आपने उनपर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है ।।- यद्यवि 
किसी भी झासन-सम्बन्धी योजना में इस समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण वात है, परन्तु इससे ह 
भी बड़ी-बड़ी अन्य समस्‍यायें हैं जो कौमी झगड़ों से परे हैं और जिनके “कारण सब जातियों को 
समान-रूप से हानि उठानी पड़ती हैं भस्तु, यदि इन बुराइयों को हूंर करने का उपाय- आप नहीं 
कर सकेंगे और मेरे पत्र का आपके हृदय पर असर नहीं होगा, तो इस मास की ११ तारीख को 
में आश्रम से उपलब्ध साथी लेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चल पड़गा । गरीबों की दृष्टि से 
में इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हूँ । स्वाधीनता का आन्दोलन मूलतः गरीव-से- 
गरीब की भलाई के लिए हैं। इसलिए इस लड़ाई की शुरुआत भी इसी अध्याय के विरोध से 
: होगी । आइचेय तो इस वात पर है कि हम इतने दीर्घकाल तक नमक के; इस निर्देय एकाधिकार 
को सहन करते रहे । में जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे. प्रयत्त को विफल कर सकते 

। उस दशा में, मुझे आशा हूँ कि, मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूप में यह काम 'सम्हालने 
* को तैयार होंगे “और नमक-कानून जेसे घृणित कानून को, जो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था, 
तोड़ने के कारण जो सजायें दी जायेंगी उन्हें वे खुशी-ख॒शी वर्दाइत करेंगे । 

“मेरा बस चले तो में आपको अनावश्यक ही क्‍या जरा-सी कठिनाई में भी नहीं डालना 

चाहूँ । यदि आपको मेरे पत्र में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ वातचीत करना चाहें और-इस 
हेतु से आप इस पत्र को  छपने से रोकना पसन्द करें तो इसके पहुँचते ही आप मुझे तार कर :- 
दीजिए, में खुशी से रुक जाऊँगा । परन्तु इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि -आप इस पत्र के सार 
को भी अंगीकार करने को तैयार न हों तो मुझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करें । 
- : “इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नहीं है । यह तो सत्याग्रही का-साधारण और पवित्र 
कर्तव्य मात्र है । इसीलिए में इसे मेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक अंग्रेज-मित्र के हाथ रहा 
हैं जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिंसा पर पूर्ण विद्वास हैं और जिसे शायद विधाता 
ने-इसी काम के लिए भेरे पास भेजा हैं । ' 4७०४ 8 हक + 

इस चिट्ठी को रेजिनालड रेनाल्‍ड नामक अंग्रेज युवक दिल्‍ली ले गये । यह भाई कुछ समय 
तक आश्रम में रंह चुके थे । गांधीजी के इस पत्र को जनता और अखबारों नें अन्तिम चेतावनी 
- का. नाम दिया था । लॉडे अविन का उत्तर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला । वाइसराय साहव ने 
खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करनेवाले हें जिससे निश्चित रूप से कानून और सार्वे- 
जनिक- व्ान्ति भंग होगी। गांधीजी का प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के 
एकमात्र कवच, विनेय और साहसे की भावना से कूट-कूटकर भरा था । उन्होंने लिखा, “मैंने दस्त 
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बग्ला रोटी का सवाल किया थ मिखा पत्थर है अंग्रेज जाति सिर्फ शर्त पाती होश शा 
हैं । इसलिए मुझे वाश्सराय साहब के उत्तर पर कोई काइच् नहीं है । इसाईे साप्ठ में न्तय मे 
तो जेलखाने की धाम्ति ही एकमात घान्लि है । सारा भारत ही शक विशाल कारगर है । मे एस 
अंग्रेजी कानून को मानने से टल्कार करता हैं छौर इस जबबरती वी शान्ति नी मनन एप रसल 
को भंग करना अपना पवित्र कर्तब्य समसता हैं ।हस छशालि से रात का गा रेखा हुजा था । 
क्षब उसके हृदय का चीत्कार प्रकद होना चाहिए | 

सम प्रकार गांधीजी का कुच क्षमिवार्स हो गया था । सच सेसारिया पहने से को हो सझे 
थी। लम्बी-्वीड़ी तैयारी की सो जनरत भीन थी। उसी उ० साथी झाधमधामियों शो” 
ब्रिद्यापीठ के छात्रों में मे चुमे हुए छोग थे । से सैनिक दो सो मील खम्दी पद गाा मे पाला 


को सहन करने के छिए फीलादी 
गांधीजी को बहों पहुंचना था । 


झअनधासन में से हुए से । 


ब्ज>जक 
३ 


न मांग के ग्रामवासमसा के 


को बहिया भोजन न दें। दघर गांधीजी शुद्ध नैतिक हंग की से 


बल्दभभाई अपने गर के पहले ही आनेवादी सपस्या और संवट़ों के 


करने के छिए गांवों में 


मा 
टरेल चया थे। मरकार ने प्र 


बत्लभभाई दस प्रद्यर गांधीजी के आगे-जागे चल रहे थे, सरकार ने समझा 
पहुले ईस्रामसीह का दूत जॉन बेपटिस्ट है । उसने तुरन्त मार्च के प्र 
रास गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार मास की साई 
साथ-साथ गुजरात या वच्चा-बच्ना सरकार के खिडाफ सराश हो मे 








पर ७५ हजार रखी-पुरुषों मे एक होकर यह मिश्चय किया : 

“ड्म अहमदाबाद के सागरिक संकाय फरने है कि मिस रास्ते बस्हभभाए गये हे उगी सारण 
हम जागेंगे और ऐसा सारते हुए स्थाथीनला की प्रास्ल गारखाे छोरमे । देश को शाजाद दिये दिना मे 
टेम चस छेगे, मे सरगगर यो हेने देगे ; हम पयसपृर्धद घोषणा हरवे है. हि भारतव् वा हडार 
सत्य और अभिसा से हो होगा ।7 

गंधीजी ने कहा, जो मह प्रतिशा चेसा घाटे, भपने हाथ पंच हार दे । साने हक्समऱ मे 


जम पो रे पर सापुआक आर शिड्दाजर स््द्रिया 
हिस पे खुशस छंदठ था, 4झतमरागर चितणाो १ 
भोप् 5 5३ ८. ः न ् 
ह मय बी ही दापर मिा 
साझभ समसंथा थे शुग द्ार का, संस फष्मर लाए झा 
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रत 


तुम्हारी जमीनें जब्त हो जायँगी- उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी पीठ पर आकर खड़ा हो 
जायगा ५.० + ५३ - | 2 आओ 

अपने गांव का ऐसा संगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करें। अब गांव-गांव छावनियां 
वन जानी चाहिएँ । अनुशासन और संगठन से आधी लड़ाई तो जीती ही समझो । सरकार तो हरं 
गांव में एक-एक पटेल और एक-एक तलाटी रखती है ।-गांव के प्रत्येक वयस्क स्त्री-परुप को हमारे 
स्वयंसेवक बन जाना चाहिए । 

मुझे दीख रहा है कि इन पंद्रह दिनों में तुम अपना भय भगाना सीख गये हो । अभी 
रुपये में दो आने डर वाकी हैँ । इसे भी भगा दो न ! डरना तो सरकार को चाहिए में तुम्हारे 
अन्दर निर्मयता भर देना चाहता हूँ । में तुममें जीवन-संचार कर देना चांहता हूँ । मुझे तुम्हारी 
भांखों में अन्याय के प्रति रोप छलकता नहीं दीखता, हालांकि अहिसा में (व्यक्ति के प्रति): रोप 
को स्थान नहीं होता । दो अभागे भाइयों के फूट जाने से तुम्हारा संकल्प और भी दृढ़ होना चाहिए 
और भविष्य में तुम्हें सावधान रहना चाहिए । जो दो भाई सरकारी कर्मचारियों के -जाल में फेँस 
गये, उनपर क्रोध न करो । जो लोग प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करके भी जान-बूझकर उसका भंग करते 
हैं उन्हें रोक भी.कौन-सकंता है ? महालकरी को अपने क्षणिक लाभ पर खुशियां मना लेने दो । 
थोड़े दिन में देख लेना, उनके लिए काम ही नहीं रहेगा ।” 

ध दाण्डी-कूच 
- गांधीजी अपने ७९ साथियों को लेकर १२ मार्च १९३० को दाण्डी की कूच पर निकल पड़े | 

यह एक ऐतिहासिक भव्य-दृश्य था और प्राचीनकाल की राम एवं पाण्डवों के वव-गमन की घटनाओं 
की स्मृति ताजा करता था । यह विद्रोहियों की कूच थी । इधर कूच जारी थी, उधर ग्राम-कर्म- 
चारियों के घड़ाधड़ त्याग-पत्र आ रहे थे । ३०० ने नौकरी छोड़ दी । अहमदाबाद की खानगी वात- 
चीत में गांधीजी ने कहा था, . “में शुरुआत करूँ तबतक ठहरना । जब में कूच पर निकलंगा तो 
विचार अपने-आप फैल जायेंगे । फिर आप लोगों को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए ।” 
यह बात एक तरह से दिमागी अटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कही गई थी । यह 
विरोध की योजना थी ही ऐसी कि .उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कल्पना इसके योग्य-से-योग्य 
अनुगामी भी नहीं कर सकते थे । शायद गांधीजी को भी भावी की पूरी कल्पना नहीं थी । ऐसा 
लगता है मानों उनपर आ/्तरिक ज्योति की एक किरण पड़ती थी और उसीके प्रकाश में वह अपना 
व्यवहार निश्चित करते थे । सन्त पुरुषों के जीवन में बुद्धि या तके के वजाय- ये ही दो न्नीजें मार्ग- 
दर्शक होती हैं । कच आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलन की योजना 
को समझ लिया । वह उनके क्नण्डे के नीचे आ खड़ी हुई | विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में 
प्रकट होने छगा । छोगों ने शीघ्‌ अनुभव कर लिया कि असहयोग और अहिंसा अभावात्मक नहीं 
बल्कि प्रतिकार की योजना हैं | इनकी युद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य | अहिसा प्रतिकार हैँ । 
ज्योंही विचारों और भावनाओं को छुट्टी मिली, छोगों की क्रिया-शक्ति के वनन्‍्द भी खुल गये । 
कूच का प्रारम्भ में तो उपहास किया गया, वाद में. उसे ध्यान से देखा जाने छूगा, और अन्त 
में उसीकी प्रशंसा की गई । नगर तो डरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये । सीधे-सादे- छोगों का 
गांधीजी के अचूक- निर्णय पर विश्वास या । उनका नमक-्रत्याग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या अनन्त 
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हा 


महासागर की छूट का बावा नहीं था । यह तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों के 
विद्रोह का परिचायक-मात्र था । अंग्रेजों के बनाये हुण कानून-कायदों का आधार न तो प्रजा को 
सम्मति पर है कौर न नीति अबबा मनृप्यता के विश्ुद्ध सिद्धाल्तों पर । लोगों को आश्या थी कि 
हु सत्याग्रहियों का पहछा ही वार इतने जोर का होगा कि श्यत्रु देखते रह जाये। जन्न राइनहण्ड से 
मानें नदी तक जर्मन छोग जल्दी कच करके पहुँच गये और पेरिस तोपों की मार के भीतर आ गया 
उस समय लोग चक्रित हो गये थे । परन्तु सत्याग्रह की क्रियायें दिखाई नहीं पड़ती । फिर भी कई 
बातें आमातोीत और चमत्कार-पूर्ण हुई | 
भावी अदिश 

य कि पहला बार गोला-वारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के झोर-गुल के साथ 
नहीं किया गया । यहां तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया । फिर भी जीवन की प्रारस्मिक 
आवश्यकता के इस पदार्थ से जी वेग उत्पन्न हुआ वह आश्चर्यजनक था । सरकार पर भी इस सीभे- 
सादे और हास्यास्पद-्स आन्दोलन का अमर अद्भत-सा हुआ । सम्य संसार पर तो इसका जितना 
गहरा और जल्दी असर हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता । गांबीजी की कूच ने यह विनार 
प्रसारित कर दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में भारत ने रक्‍त-रहित विद्रोह का क्षण्डा फहरा 
दिया हैं और यदि विधाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सन्‍्य की, अंबवकार पर प्रकाथ की और 
मृत्यु पर अमरता की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जीत होकर रहेगी । 

जब्र भारतीय स्वतंत्रता के नाटक का यह महान अभिनय हो रहा था उस समय नयेन्तगरे 
शब्द भी प्रचलित हो गये । देश को वारडोली बना देने का अर्थ तो छोग पहले ही समझ चुके थे । 
अब बोरसद की भावना का प्रयोग भी साथ-साथ होने छगा । कुच के बीच में ही २१ मार्च १९५३० 
को अहमदाबाद में महासमिति की बैठक हुई । इसमें कार्य-समिति के पूर्व-कथित प्रस्ताव का समर्थन 
और नमक-कानून पर द्वी झत्रित केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी 
दी गई कि गांवीजी के दाण्डी पहुंचकर नमक-कानन तोड़ने से पहले देश में और कहीं सविनय- 
अवज्ञा शुरू न की जाय । सरदार वललभभाई ओर श्री सेनगप्त की मिरफ्तारियों पर और सरकारी 
नौकरियां छोड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को बधाई दी गई । सत्याग्रहियों के छिए एक ही तरह की 

तिना विश्चित करना वाब्छतिय समझा गया और गांधीजी की अनुमति से यह प्रतिन्ना-पत्र 

बनाया गया :--- 

४१, राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए सविनय-अवज्ञा का जो आन्दोलन 
खड़ा किया है उसमें में झरीक होना चाहता है । 

“२. में कांग्रेस के यान्‍्त एवं उचित उपायों से भारत के छिए पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के 
ध्येय को स्वीकार करता हूं । 

“४६, में जेल जाने की तैयार और राजी हैं और इस आन्दोलन में और भी जो कप्ट और 
सजायें मुझे दी जायेंगी उन्हें में सहर्प सहन करूँगा । 


जड़ 


४. जेल जाने की हालत में में कांग्रेस-क्रीप से अपने परिवार के निर्वा लिए कोई 
आवधिय सहायता नहीं मांगूंगा । 


७५. में आन्दोलन के संचालकों की आज्ञाओं का मिविवाद रूप से पालन करूंगा |! 


ल्‍्प्षां 
ल्‍र 
७ 
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कण 


गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रखे, इस विपय में . 


श् 


गांधीजी अपनी यूचनायें सदा से देते आये हैं । कूच के आरम्भ से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने 
मेरे गिरफ्तार होने पर” यह छेख लिखा। उसमें कहा :-- _ * 

यह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अबज्ञा आरम्भ होने पर मेरी गिरफ्तारी निश्चित ह 
है । अतः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी हे. (5: 

. १९२२ में गिरफ्तार होनें से पहले मेंनें साथियों को सचेत कर दिया था कि मूक और पूर्ण 
अहिंसा के सिवाय और किसी प्रकार का प्रदर्शन न किया जाय । -मेरा आग्रह था कि रचनात्मके- 
कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ पूरा किया जाय, क्योंकि - उसीसे देश सविनय-अवज्ञा के लिए तैयार 
- हो सकता हैँ । ईश्वर-क्ृपा से पहली सूचना पर अक्षरशः और पूरी तरह अमल किया गया, यहां 
तक कि एक अंग्रेज सामन्त को तिरस्कार के साथ यह कहने का अवसर भी मिल गया कि एक - 
कुत्ता भी न भोंका ।' मुझे भी जब जेल में यह पता चला कि देश पूर्ण अहिसात्मक रहा तो ऐसा 
लगा कि अहिंसा के उपदेश का परिणाम हुआ है और वारडोली का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्तापुर्ण था । 
यह तो कौन कह सकता है क्रि कुत्ते भोंकते और हिंसा फैल जाती तो क्‍या होता । परन्तु एक बांत 
अवब्य होती और वह यह कि न तो लाहीर में स्वाधीनता का निरचय होता और न बड़ी-से-बड़ी 
जोखिम उठाकर अहिसा की शवित में विश्वास प्रकट करनेवाला गांधी रहता । 

“खैर, अब तो 'बीती वातों को बिसार कर आगे की सुधि लेना” चाहिए । इस बार मेरी 
गिरफ्तारी पर मूक और निष्क्रिय अहिंसा की आवश्यकता नहीं । आवश्यकता हैं अत्यन्त सक्रिय 
अहिसा को कार्य-रूप देने की । पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धामिक विश्वास रखनें- 
वाला एक-एक स्त्री-पुरुष इस गलामी में अब नहीं रहेगा | या तो मर मिटेगा या कारावास में बन्द 
रहेगा । इसलिए मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस के आदेशानुसार ःसब्रिनय-अवज्ञा करना:सबका 
कतंव्य होगा-। में स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी 
नजर नहीं:आता । परन्तु मुझे अपने साथियों और अपने व्येय में भी इतना विश्वास अवश्य है कि 
उन्हें मेरा उत्तराधिकारी परिस्थिति स्वयं दे देगी । हां, यह अनिवार्य शर्ते सभीके ध्यान में रहती 
चाहिए कि उस व्यक्षित को निर्वारित ध्येय की प्राप्ति के लिए अहिंसा-की द्ञक्ति.में अचल विश्वास 
होना चाहिए । ऐसा न होगा तो ऐन मौके पर उसे अहिसात्मक उपाय नहीं सूझ सकेगा । 

“जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा विचार इस आन्दोलन को आश्रमवासियों और अन्य ऐसे 
लोगों को साथ लेकर शुरू करने का है जो अहिंसात्मक' उपायों की भाववा और नियमों में सर्वे हुए 

। अत: सर्वप्रथम यद्ध में जझनेवाले विख्यात व्यक्ति नहीं-होंगे । अवतक आश्रम को इसी खातिर 
बचा रखा था कि दीर्घकालीन अनुग्यासन के अभ्यास से उसमे दृदंता आ जावे । मुझ लगता हूं कि 
छोगों ने आश्रम पर जो विश्वास रखा है और मित्रों ने उसपर जो प्रेम-वर्षा की है उसका यदि 
वह पात्र हैं तो आश्रम के लिए अब सत्याग्रह शब्द में निहित गुणों का परिचय देनें का समय 
आ पहुँचा हैं । में अनुभव करता हूँ कि हमारे आत्मं-संयम में सृक्ष्म असंयम घुस गया है और हमें जो 
प्रतिष्ठा मिली है उसके साथ विद्येपतायें और सुविधायें भी इतनी मिली रहती: हैं कि जिनके लिए 

शायद सर्वेथा अयोग्य हों । ये सुख-सुविधायें, यह मान-अ्रतिप्ठा हमने क्तज्ञता-पूर्वक किन्तु इस 
आशा से स्वीकार की है कि किसी दिन सत्याग्रह के रूप में हम अपना जीहर दिखा सकेंगे ! यर्दि 


अध्याय २ : प्रार्णों की वाज्ञी--१६8३० ३६९ 


जीवन के १५ वर्ष बाद भी आश्रम यह जौहर नहीं दिखा सके तो आश्रम के और मेरे मिट जाने से 
ही राप्ट्र की, मेरी और आश्रम की भलाई होगी । 
“जब शुरुआत भलीभांति और वस्तुतः हो चुकेगी तब मुझे आशा है कि देश के कोने-कोने से 
सहयोग मिलेगा | आन्दोलन की सफलता के प्रत्येक इच्छुक का धर्म होगा कि वह्‌ इसे अहिसात्मक 
और नियंत्रित बनाये रखे | हरेक से आज्ञा है कि वह अपने सरदार की आज्ञा बिना अपने स्थान से 
ने हटेगा। यदि मेरी आशा और अनभव सही निकला तो जनता इसमें अपने-आप और सामूहिक रूप 
में शरीक होगी और काम भी अधिकतर अपने-आप चलेगा । परन्तु सहायता तो सभीको देनी पड़ेगी, 
फिर भछे ही वे अहिंसा को धर्म के रूप में माने या नीति के रूप में | संसार-भर के सामूहिक आन्दोलनों 
में नेता अकल्पित रूप में निकल पड़े हैं। फिर हमारा आन्दोछन भी इस. नियम का अपवाद क्‍यों होगा ? 
अतः जहां हमें हिसा को से दबाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, वहां इस वार जब सविनय-अवज्ञा 
आरम्भ कर दी गई तो फिर बन्द नहीं हो सकती और जबतक भी सत्याग्रही आजाद या जिन्दा रहे 
तवतक बन्द होना भी न चाहिए। सत्याग्रही इन तीन में से किसी एक अवस्था में ही रहेगा :--- 

(१) कारावास या ऐसी अन्य स्थिति में । 

(२) सविनय-अवन्ना में गा हुआ । 

(३) सरदार की आज्ञा से स्वराज्य को निकट लाने वाले कताई आदि किसी रचनात्मक 
काम में ।” है 

इसी समय के आस-पास पण्डित मोतरीछाल ने आनन्द-भवन का शाही दान दिया । 
उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू थे । उन्होंने देश के प्रतिनिधि के रूप में इस भेंट 
को स्वीकार किया । 

जिस समय गांधीजी की कूच जारी थी, भारत बड़ा अधीर होकर उसको देख रहा था । 
प्रमाद को दूर करना प्राय: जितना कठिन हूँ उतना ही व्याकुलता पर अंकुश रखना कठिन होता 
है । परन्तु अनुशासन संगठन का प्राण होता हैँ । इस व्रिकट अवसर पर भारतवर्ष ने अनुशासन के 
परिचय दिया। गांधीजी-द्वारा आरम्भ किये गये इस आन्दोलन को संख्या, धन और प्रभाव का 
चल मिलता ही गया । गांघीजी ने सूत्र-हूप से विचार दिया था। उनके भिप्यों ने भाप्यकार बनकर 
उसे जनता को समझाया । थ्नेक कार्यकर्ता राष्ट्रूत वतकर उसका प्रचार करने दूर-दूर निकल 
पर । गुर एक, चेले अनेक और प्रचारक असंख्य होते हैं। इस अ्रकार यह नवीन धर्म देश के 

नि-कोने और घर-घर में फैल गया । गांवीजी की कूच के समय जो सरकार अविचलित दिखाई 

देती थी, एक ही सप्ताह म उसके होश-हवास गुम हो गये । गांधीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही 
मार्च के प्रथम सप्ताह में वह वल्लभभाई को गिरफ्तार करने और उन्हें चार मास्त की सजा देने 
की दो गैर-कानूनी कार्रवाइयां कर चुकी थी । कूच के वाद उसने यह आज्ञा दी कि लंगोदी और 
दण्डधारी गांधी की पैदल यात्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय । बम्बई, युवत-प्रान्त, पंजाब 
और मदरास आदि सभी प्रान्तों ने ऐसी ही आजायें निकाल दीं। पुलिस को मामूली काम से एक 
तरह छट्टी-सी दे दी गई | सारा ध्यान असहयोगियों पर छूगा दिया गया । जिस सरकार का आचार 
सत्य और अहिसा पर न हो वह यदि इन दो नित्व-मिद्धान्तों के माननेवालों की सचाई और 
ईमानदारी पर आसानी से विद्वास न करे, तो कोई आइचर्य की बात नहीं । 
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ह ” . इसःसारी प्रसव-पीड़ा में पूर्ण-स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्‍या कम सन्तोप की 
बात थी ? इसमें किसी वाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कष्ट तो हुआ ही, परन्तु इसमे 
भारत-माता पहले से अधिक शुद्ध, वछवत्ती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थीं । कोई यह 
न समझे कि हम सरकार को तंग करने पर ही तुले हुए थे । हां, इतना कष्ठ तो उसे हुए बिना , 
नहीं रह सकता था कि नैतिक दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा जाती रही और राजनैतिक लिहाज से उसकी 
निरंकुश सत्ता नाश होनेवांली थी । राज्य और प्रजा के बीच यह शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इसमें 
गंदगी पैदा कर रही हैं। अन्यथा जमीदारों, मकान-मालिकों, साहुकारों, व्यापारियों आदि को 
बुलाकर यह धमकी क्‍यों दी जाती कि सत्याग्रहियों की सहायता करोगे तो सरकार तुम से नाराज , 
हो जायगी ? इन धमकियों से लोग जितना देंगे - उतना ही पथ-अ्रष्ट होंगे । जहांतक इनका 
मुकाबला करेंगे वहांतक स्वराज्य को-नजदीक लावेंगे । हम जानते हैँ कि शहरी और अंग्रेजी शिक्षा 
पाये हुए छोग आसानी से दव जाते हैं। परन्तु सीधे-सादे देश-भक्त लोग इस तरह नहीं दवते । 
यह देखकर सचमृच खुशी होती है कि गांवों में देश-मक्ति और देश-भकतों की ही नहीं, नेताओं 
की भी विपुलता हैं। एक दफा गांबों में ऐसे नेता मिले कि हमारे आन्दोलन की सफलता 
निश्चित हुई .। ह 
प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत को भी अपना चमत्कार दिखाना 
ही था | इसीको देखने,और अपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के लिए, १२- मार्च १९३० 
से पहले ही से सावरमती-आश्रम में हजारों नर-नारी गांधीजी के चारों ओर एकत्र हुए थे । जहांतक 
चलने का सामर्थ्य था बहांतक ये लोग गांधीजी के साय-साथ गये | स्वाधीनता-पथ के इन यात्रियों ' 
: के साथ कई भारतीय और विदेशी संवाददाता, चित्रक्तार और आसपास के सैकड़ों लोग तथा भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों से आये हुए प्रमुख व्यक्त भी गये । गांधीजी वरावर कहते आ रहे थे कि इस वार 
स्वातंत्ये-संत्राम करा. भार गुजरात अकेला उठाबेगा और यदि गुजरात यह भार उठा के और उसे 
उठाने दिया जाय तो युद्ध की अनिवार्य्य॑ पीड़ायें शेष भारत को सहन करने की जरूरत न पड़ेगी । 
गांधीजी को जाननेवालों को मालूम हैं कि वह कितना तेज चलते हँ । एक संवाददाता ने इस यात्रा 
का वर्णन इस प्रकार किया- है :-- - 
“४१२ मार्च को सुबह होते ही गांधीजी सविनय-अवज्ञा की मुहिम पर चल पड़े । उनके साथ 
चुने हुए ७९ स्वयंसेवक थे । इन छोगों को दो सौ मील की दुरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दाण्डी 
नामक गांव जाना था और वहां पहुँचकर नमक बनाना था ।” 
बॉम्बे क्रानिकछ' के शब्दों में “इस महान्‌ राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके साथ-साथ और 
बाद में जो दृश्य देखने में आये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूंकनेवाले थे कि वर्णन 
नहीं किया जा सकता । इस महान्‌ अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रवल 
घारा वह रही थी उतनी पहले कभी नहीं वही थी । यह एक महान्‌ आन्दोलन का महातन्‌ प्रारम्भ 
था, और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। 
| यात्रा में 
. गांधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते थे। उनकी सारी सेना 
बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थ्री । सेना-वायक का. कदम फुर्ती से उठता था और सभीको 
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प्रेरणा देता था । असलाली गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना को दोतों ओर खड़ी हुई 
भारी भीड़ के दीच में होकर गुजरना पड़ा। छोग धण्टों पहले से भारत के महान्‌ सेनापति के दर्मनों 
की उत्सुकता में खड़े थे । इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना बड़ा जुलूस निकछा, उतना पहले 
कभी निकला हुआ याद नहीं पड़ता । शायद बच्चों और अंगों के सिवाय नगर का प्रत्येक निवासी 
इस जुलूस में घामिक्त था । इसकी लम्बाई दो मीछ से कम न थी । जिन्हें वाजार में खड़े होने को 
जगह न मिली, वे छत्तों और झरोखों, दीवारों और दरख्तों पर, जहां-कहीं जगह मिली, पहुँच गये 
थे। सारे नगर में उत्सव-सा दिखाई देता था । रास्ते-मर यांबीजी की जय' के गगनभेंदी घोष 
होते रहे । 

कूच को देखने और अपने अछौकिक उद्घधारक के प्रति श्रद्धा प्रदरक्षित करने के लिए भीड़ 
सर्वत्र मिलती थी । मोक्ष की एक नई झांकी दिखाई दे रही थी, किन्तु उपदेश पुराना ही दिया गया । 
खहर, मदिरा-निपेव और अस्पृश्यता-निवारण की पुरानी कित्तु श्रिय बातें दोहराई जातीं। सिर्फ 
एक मांग यह गई थी कि सबको सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए । कूच में ही गांधीजी ने घोषित 
कर दिया था "कि स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊँगा या आश्रम के बाहर रहूँगा। 
नतमक-कर न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं हैं । कताई और ग्राम-सफाई पर 
उन्होंने वरावर जोर दिया । स्वयंसेवक सैकड़ों की संख्या में शरीक हुए । गांधीजी की गिरफ्तारी 
होने ही वाली थी । श्री अव्यास तय्यवजी उनके उत्तराधिकारी मुकरेर हुए । आचार्य प्रफुल्लचन्द्र 
राय ने कहा, “महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कूच की उपमा हजरत मृसा और उसके यहुदी साथियों 
के देश-त्याग से ही दी जा सकती है । जबतक यह महापुरुप मंजिले-मकसूद पर नहीं पहुँच जायगा, 
पीछे फिरकर नहीं देखेगा ।” 

गांधीजी ने कहा, “अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 
सभी तरह नाश कर दिया है । में इस राज्य को अभिज्ञाप समझता हूँ भौर इसे नप्ट करने का प्रण 
कर चुका हूँ । 
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“मेने स्वयं गांड सेव दि किंग! के गीत गासे हैं । दूसरों से भी गवाये हैं । मुझे “भिक्षांदिहि' 
की राजनीति में विश्वास था। पर वह सब व्यर्थ हुआ। में जान गया कि इस सरकार को सीधा करने 
का यह उपाय नहीं हूँ | भब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है । पर हमारो छड़ाई अहिसा की 
लड़ाई है । हम किसीको मारना नही चाहते, किन्तु इस सत्यानाशी शासन को खत्म कर देना हमारा 
परम-कर्तेब्य है । 

जम्बूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गांधीजी ने पुछिस के थानेदारों के सामाजिक 
बहिष्कार की निनदा की और कहा, “सरकारी कर्मचारियों को भूखों मारना धर्म नहीं है । झन्ु को 
सांप काट छे तो उसकी जान बचाने के छिए तो उसका जहर चूस लेने में में भी संकोच नहीं करूंगा।' 

१४ फरवरी १९३० को कार्य-समिति ने नमक-सत्त्याग्रह के विषय में जो प्रस्ताव पास किया 
था २१ मार्च को महा-समिति ने अहमदाबाद की बैठक में उसका इस प्रकार समर्थन किया :-- 

'पथह समित्ति कार्य-समिति के १८ फरवरीवारे उस प्रस्ताव का समर्थन करती है जिसमें 
सबिनय-अबजा का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था । 
साथ ही बह समित्ति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्च को शुरू किये गये कच पर 
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बधाई देती- हैं । समिति को आज्ञा हें कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे 
पृण-स्वराज्य का आन्दोलन शीघ्र सफल हो जाय । | -ह- 
महा-समिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि.वे जिस प्रकार: उचित समझें उसी 
. प्रकार सविनय-अवज्ञा जारी कर दें, अलवत्ता समय-समय पर कार्य-समिति की आज्ञाओं का पालन - 
करना प्रास्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा. किन्तु समिति को आशा. है कि प्रान्त यथा-संभव 
नमक-कानून तोड़ने पर ही जोर छगावेंगे । समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की पंरवा 
न करके भी पूरी तैयारी तो जारी रक्खी जायगी, परन्तु जवतक गांधीजी दाण्डी पहुँचकर नमक- 
कानून का भंग न कर दें और दूसरों को भी अनुमति न दे दें तबतक अन्यत्र सविनय-अवज्ञा आरम्भ. 
न की जायगी । हां, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जाय॑ तो प्रान्तों को सविनय-अवज्ञा आरम्भ 
करने की-पूरी आजादी होगी ।” 
ह तीर्थ-यात्रा . 
गांधीजी को. कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस ब्रात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ- 
यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने 
नहीं हूँ । वह वरावर आत्म-निरीक्षण कराते रह । सूरत में गांधीजी ने कहा :--- 

“आज ही प्रातःकालीन प्रार्थना के समय में साथियों से कह रहा था कि जिस जिले में हमें 
सविनय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुँच गये हँ । अतः हमें आत्म-शुद्धि और समर्पण-बुद्धि का और 
भी प्रयत्न करना चाहिए | यह जिला अधिक संगठित है और यहां कार्यकर्ताओं में घनिष्ठ मित्र . भी 
अधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजो भी अधिक होने की संभावना है .। देखना उनके आग्रह को 
' न मानना | हम देवता नहीं हें, निर्बेल प्राणी हैं, आसानी से प्रकोभनों के शिकार हो जाते हैं । हमसे 
अनेक भूलें हुई हैं । कई तो आज ही प्रकट हुईं | जिस समय में यात्रियों की भूलों पर . चिन्ता-मग्त - 
था. उसी समय एक दोषी ने स्वयं आकर अपराध कबूल किया । मेने समझ लिया. कि. मेंने चेतावनी 
देने में उतावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूध 
मंग्रवाया था और अन्य अनुच्चित-खर्च किया था । अतः मेने तीत्र शब्दों में उनकी भर्त्सना-की । परन्तु 
इससे मेरा दु.ख शान्त नहीं हुआ .।, उल्टा ज्यों-ज्यों में उस भूल पर विचार करता त्यों दुःख 
बढ़ता ही हैं । . | * ।' ' 

“इन वातों-के मालूम होने. पर मुझे लगता है कि मुझे वाइसराय साहव को वह पत्र. लिखने 
का क्‍या हक था, जिसमें हमारी औसत आय से पांच हजार गुना वेतन लेते की कड़ी आलोचना की 
गई:थी. ? वह तो उस वेतन का औचित्य सिद्ध कर ही कैसे सकते थे ;हम खुद .भी अपनी आमदनी 
से वेहिसाव ज्यादा तनख्वाह उन्हें देवा वर्दाइ्त नहीं कर सकते । परन्तु इसमें उनका व्यवितिशः क्या 
दोष: ? उन्हें तो,इसकी जरूरत भी नहीं । परमात्मा.ने उन्हें घन दिया है । मेने. अपने पत्र में संकेत 
किया है कि शायद वह अपना सारा वेतन दान कर देते होंगे । मुझे बाद में मालूम हुआ कि मेरा 
अनुमान चहुत-कुछ सही हैं । फिर भी इतने - भारी वेतन का तो. में विरोध ही करूँगा । में तो 
२१०००). रु० मासिक क्या, २१००) रू० के पक्ष में भी राय नहीं दे सकता.। परन्तु मुझे विरोध 
का- हक़ किस:हालत. में है ?: अवश्य ही उस हालत में नहीं, जबकि मेँ स्वयं जनता फर अनुचित 


> 
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“मे विरोध तभी कर सकता हैँ जब्र मेरा रहन-सहन जनता की ओऔसत-आय से कुछ ते 


साम्य रखता हो । हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं । हम अपने कार्य में नंगे, भूखे 
और बेकार लोगों की भलाई की दुह्ाई देते हैं । थदि हम देशवासियों की औसत-आय अर्थात्‌ पैस 


रोज से पचास गुना खर्च अपने पर करा रहे हैं तो हमें वाइसराय के वेतत की टीका करने का को ई 
अधिकार नहीं है । मैंने कार्यकर्ताओं से खर्च का हिसाव और अन्य विगत मांगी हैं। कोई आश्चर्य 
नहीं, यदि इसमें प्रत्येक ७ पैसे का पचास गूना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो | और होगा भी क्‍या, 
जब वे कहीं-न-कहीं से मेरे छिए वढ़िया-से-वढिया सन्तरे और अंगूर छायेंगे, १ दर्जन सन्तरों के 
स्थान पर १० दर्जन पहुँचायेंगे और आधा सेर दूध की जरूरत होगी तो डेढ़ सेर ला धर्रेंगे ? आपका 
जी दखाने के भय का बहाना लेकर आपके परोसे हुए व्यंजन यदि हम खा लेंगे, तो भी वही परिणाम 
होगा । आप अमरूद और अंगूर छाकर देते हैं और हम उन्हें उड़ा जाते हैं । क्यों ? इमलिए कि 
चनाढच किसान ने भेजे हैं ! और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपालु मित्र ने मुझे फाउप्टेन-पेन 
दे दिया और मेने बिना आत्म-पीड़ा अनुभव किये बढ़िया चिकने कागज पर उसीसे बाइसराय साहब 
को खत लिख डाला ? क्या यह मुझे और आपको जयोभा दे सकता है ? क्‍या इस प्रकार लिखे हुए 
पत्र का कुछ भी असर हो सकता है ? 

“इस प्रकार के जीवन से तो अखा भगत की यह कहावत चरितार्थ होती है कि चोरी का 
माल खाना कच्चा पारा निगलना है। गरीब देश में बढ़िया भोजन करना चोरी करके खाना नहीं 
तो क्या है ? चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती । मेने यह कूच हैसियत 
से ज्यादा खर्च करने के लिए शुरू भी नहीं की थी। हमें तो आश्मा हूँ कि हमारी पुकार पर हजारों 
स्वयंसेवक हमारा साथ देंगे । उनपर वेशुमार खचे करके रखना हमारे छिए असंभव होगा । मुझे 

, इतना अधिक काम रहता हूँ कि में अपने ८० साथियों तक के घनिष्ट सम्पर्क में नहीं आ सकता । 
सबकी अलग-अलग तो पहचान भी शायद न सकूं। इस कारण सार्वजनिक रूप में अपने दिल की 
बात कह डालने के सिवा मेरे पास दूसरा चारा ही न था । मुझे आशा है, आप मेरे सन्देश की मुख्य 
बात को समझते हैं; यदि वह न समझी, तो प्रस्तुत प्रयत्न से स्व॒राज्य पाने की आशा छोड़ देने 
चाहिए । हमें करोड़ों मूक मनुष्यों के सच्चे अमानतदार वनना चाहिए 

कहना न होगा कि इस भाषण का उपस्थित जनता पर जबरदस्त असर हुआ । नवसारी में 
पारसियों को सम्बोधन करके गांधीजी ने उनसे शराब का व्यापार छोड़ने का अनुरोध किया---बिदि 
हम नमक-कर और घराव की विक्री को उठा देने में भी सफल हो गये, तो अहिसा की जीत हैं । 
फिर पथ्ची पर कौन शक्ति भारतवासियों को स्व॒राज्य छेने मे रोक सकती हैं ? यदि ऐसी शक्ति 
होगी, तो में उसे देख छूगा | या नो जो चाहिए वह लेकर लोदंगा, या मेरी छाथ समुद्र पर 
तैरती मिलेगी ।” 

सम्क-कालृत टूट 

५ अप्रैल वो प्रात.काल गांधीजी दाण्डी पहुँच । श्रीमती सरोजिनीदेवी भी उनसे मिलमे आई 
थी । प्रात:काल की प्रार्थना के थोड़ी देर बाद गांधीजी और उनके साथी समुद्र-तट से नमक बीनकर 
नमता-कानून तोड़ने निकले । समक-कानून तोड़ते ही गांधीजी ने यह ववनब्य प्रकाशित किया :-- 

नमक-कानून विधिवत्‌ भय हो बया हैँ । अब जो छोई सजा भूगतने को तंयार हो बह, 
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को १९ 


रे 


६९४ 


जहां चाहे और जब सुविधा देखे, नमक बना' सकता है। मेरी सलाह यह है कि सर्वत्र कार्यकर्ता 
नमक वनावे; जहां उन्हें शुद्ध नमक तंयार करना आता हो वहां उसे काम में भी छावें. और ग्राम- 
वासियों को भी सिखा दें,परन्तु उन्हें यह अवश्य जता दें कि नमक बनाने में सजा होने की जोखिम 
या यों कहो कि गांववालों को पूरी तरह समझा दिया जाय कि नमक-कर का भार किन-किन पर 
कितना पड़ता है, और इसके कानून को किश्न प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय। : - 

गविवालों को यह भी साफ-साफ समझा देता चाहिए कि कानून छिपकर नहीं चोड़े-वाड़े ह 
भंग करना हूँ । समुद्र के पास दरारों और-खड्डों में प्रकृति का बनाया हुआ नमक मिलतां है । 
गांववाले इसे अपने और बपने पशुओं के काम में छा सकते हैँ और जिन्हें चाहिए उनके हाथों वेच - 
भी सकते हैं। हां, यह भलीभांति. समझ रखना -चाहिए कि ऐसा करनेवाले सब लोगों को नमक- 
कानून भंग करने के अपराध में सरकार सजा भी दे सकती हैं और नमक-विभाग के कंमंचारी दूसरी 
तरह भी तंग कर सकते हैं । 

नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, भर्थात्‌ १३ अप्रैल त्तक, जारी रहनी 
चाहिए । जो इस पवित्र काये में शरीक न हो सकें उन्हें विदेशी वस्त्र-वहिष्कार और खद्दर-प्रचार के 
लिए व्यक्तिश: काम करना चाहिए। उन्हें भधिक-से-अधिक खादी बनवाने का भी प्रयत्न करना 
- चाहिए । इस काम के और मदिरा-निपेध के वारे में में भारतीय महिलाओं के लिए अलग सन्देश 
: तैयार कर रहा हूँ । मेरा विष्वास दिन-दिन दृढ़ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में 
: स्त्रियां पुरुषों से अधिक सहायक हो सकती हैं । मुझे लगता है कि अहिसा का अर्थ वे पुरुषों से अच्छा 
समझ सकती हूँ । यह इसलिए नहीं कि वे अवला हँ--पुरुष अहंका र-वश् उन्हें ऐसा ही समझते हेँ--- 
बल्कि सच्चे साहस और आत्म-त्याग की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक हैं । * 

दूसरे वक्‍तव्य में. गांधीजी ने कहा :--- 

: “मुझे अंवतक जो सूचनायें मिली हैं उनसे मालूम होता है कि युजरात ने सामूहिक अवज्ञा 
का जो ज्वलन्त प्रमाण दिया हैं उसका सरकार पर असर हो गया हैं। उसने प्रधान व्यक्तियों को 
गिरफ्तार करने में विलम्ब नहीं किया । में यह भी जातना हूँ कि ऐसी ही कृपा सरकार ने अन्य 
प्रान्तों के कार्यकर्ताओं पर भी अवश्य की होगी । इसपर उन्हें बधाई ! ० “4 

“बदि सत्याभ्रहियों को सरकार जी चाहे सो करने देती तो आश्चर्य की ही वात होती । 
साथ ही यदि वह बिना अदालती कारंवाई के उनके जान-माल पर हाथ डालती तो वह भी पाश- 
विकता होती । एप 
“व्यवस्थित रूप से मकदम चलाकर सजायें देने पर कौन आपत्ति कर सकता है ? आखिर 
कानन-भंग का यह नतीजा तो सीधा ही हैं । 

कारावास और ऐसी ही अन्य कसौटियों पर तो सत्याग्रही को उत्तरना ही पड़ता हूँ । 
उसका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह स्वयं भी विचलित न हो और उसके चले जाने पर वे लोग 
भी न घवरायें जिनका वह प्रतिनिधि है । यही अवसर है कि सबको अपना हीं नेता और अपना 
अनयायी वन जाना चाहिए । । 

“सरकारी या सरकारुद्वारा नियंत्रित शिक्षण-संस्थाओं के छात्र यदि इन सजाओं के वाद 


भी वे संस्थायें न छोड़ेंगे तो मझे दु.ख होगा । 
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स्त्रियों के विपय में गांवीजी ने नवसारी में कहा :-- 

“स्त्रियों को पुरुषों के साथ नमक की कढ़ाइयों की रक्षा नहीं करनी चाहिए । में सरकार 
पर इतना विश्वास अब भी रख सकता हूँ कि वह हमारी बहनों से छड़ाई मोल नहीं लेगी । इसकी 
उत्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा । जबतक सरकार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित 
रहती है तबतक पुरुषों को ही लड़ना चाहिए; जब सरकार सीमोल्लंघन करे तव भले ही स्त्रियां जी 
खोलकर लड़ें | कोई यह न कहे कि “चूंकि हम जानते थे कि स्त्रियां कितनी भी आगे बढ़कर कानून 
भंग करें उनपर कोई हाथ न डालेगा, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों की आड़ ली ।' मैंने स्त्रियों के 
सामने जो कार्यक्रम रवखा है उसमें उनके लिए बहुत काम है। वे जितना सामर्थ्य हो, साहस 
दिखावें और जोखिम उठावें ।” 

६ अप्रैठ से नमक-सत्याग्रह की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक आग- 
सी लग गई | सारे बड़े-बड़े दाहरों में लाखों की उपस्थिति में विराट सभायें हुई । करांची, पूना, 
पटना, पेशावर, कलकत्ता, मदरास और शोलापुर की घटनाओं ने नया अनुभव कराया और दिखा 
दिया कि इस सम्य सरकार का एकमात्र आधार हिंसा हैं। पेशावर में सेना की गोलियों से कई 
आदमी मारे गये । मदरास में भी गोली चली । पु 

करांची की दुर्घटना का उल्छेख करते हुए गांधीजी ने लिखा :-- 

“बहादुर युवक दत्तात्रेय, कहते हैं, सत्याग्रह को जानता भी न था | पहलवान था, इसलिए 
सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गोली लगकर मारा गया। १८ साल का नौजवान मेघराज 
रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ । इस प्रकार जयरामदास सहित ७ मनृप्य गोली से घायल हुए ।” 

२३ अप्रैल को बंगाल-आडिनेन्स फिर से जारी कर दिया गया । २७ अप्रैल को वाइसराय 
साहब ने भी कुछ संशोधन करके १९१० के प्रेस-एक्ट को आडिनेन्स-रहूप में फिर से जीवित कर 
दिया । गांधीजी का “यंग इण्डिया! अब साइकटरोस्टाइल पर निकलने छगा था। एक ववतव्य में 
उन्होंने कहा :--- 

“हमें अनुभव होता हो य! न होता हो, कुछ दिन से हमपर एक प्रकार से फोजी शासन हो 
रहा हैं । फीजी शासन आखिर है क्या ? यही कि सैनिक अफसर की मर्जी ही कानून बन जाती है । 
फिलहाल वाइसराय वैसा अफसर है और वह जहां चाहे सावारण कानून को वाछाय-ताक रखकर 
* विशेष कााज्ञायें लाद देता है और जनता वेचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता । पर में आशा 
करता हूँ, वे दिन जाते रहे कि अंग्रेज शासकों के फरमानों के आगे हम चुपचाप सिर झुका दें । 

“मुझे उम्मीद है कि जनता इस आडिनेंस से भयभीत न होगी । और अगर लोकमत के सच्चे 
प्रतिनिधि होंगे तो अखवारवाले भी इससे नहीं डरेंगे । थोरो का यह उपदेश हमें हृदयंगम कर छेना 
चाहिए कि अत्याचारी शासन में ईमानदार आदमी का धनवान रहना कठिन होता है । अत: जब 
हम चीं-चपड़ किये बिना अपने शरीर ही अधिकारियों के हवाछे कर देते हैं तो हमें उसी भांति 
अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्द कर देने में बयों हिचकिचाहद होनी चाहिए ? इससे हमारी आत्मा 
वी तो रक्षा होगी । 

“इस कारण में सम्पादकों और प्रकान्कों से अनुरोध करना चाहता हें कि वे जमानत देने 
से इन्कार कर दें और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन बन्द कर दें, या सरकार जो-कुछ 


बर२ 
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जब्त करना चाहे कर लेने दें । जब स्वतंत्रता-देवी हमारा द्वार खटखटा रही है और उसे रिश्नाने को 
हजारों ने घोर यातनायें सहन की हें, तो देखना, अखवारवालों को कोई यह न कह सके कि मौका 


पड़ने पर वे पूरे नहीं उतरे | सरकार टाइप और मशीनरी जच्त कर सकती है; परन्तु कलम और 


जबान को कौन छीन सकता हैं ? और असल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है; वह तो किसी 
के दवाये नहीं दव सकती । ! 


थोड़े दिन वाद गांधीजी ने अपने 'नवजीवन प्रेस” के व्यवस्थापक -को कह दिया कि सरकार . 


जमानत मांगे तो न दी जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय । 'नवजीवन' गया और उसके 
साथ-साथ नवजीवन-प्रेस-द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे । देश के अधिकांश पत्रकायों ने 
जमानतें दाखिल कर दीं । 


अब गांधीजी ने जनता को गांवों में ताड़ी के सारे पेड़ काट डालने का आदेश दिया। - 


शुरुआत तो उन्होंने अपने ही हाथों से की । ४ मई को सूरत में स्त्रियों की सभा में वह बोढे-- 
“भविष्य में तुम्हें तकली के विना सभाओं में न आना चाहिए । तकली पर तुम वारीक-से-बारीक 
सूत कात सकती हो । विदेशी कपड़ा पहले-पहल सूरत के वन्दर पर उतरा था । सूरत की बहनों को 
ही इसका गबआयश्चित्त करना है।” यहींपर उन्होंने जातीय पंचायतों से अपनी मदिरा-त्याग की प्रतिज्ञा 
पालन करने का अनुरोध किया । किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बहिष्कार 
के विरुद्ध उन्हें जनता को चेतावनी देनी पड़ी । खेड़ा जिला गुजरात का रणांगण बन गया था । 
गांधीजी ने 'नवजीवन' में छिखा :-- 

“जनता ने शान्ति तो रक्खी है; किन्तु जोरदार सामाजिक वहिष्कार .करके उसने क्रोध, 
द्वेप और इसलिए हिंसा का परिचय दिया हैं। छोटी-छोटी वाततों पर सरकारी कर्मचारियों को 
फटकारा और तंग किया जाता हैँ । इस तरीके से हमारी जीत नहीं होनेवाली हैँ। हमें मामछतदार 
और फौजदार के काम की बुराई का भण्डा-फोड़ तो करना चाहिए, किन्तु उनका- कठोर बहिष्कार 
- करते समय हमें माधुर्य्य और आदर-भाव नहीं छोड़ना चाहिए । अन्यथा किसी दिन दंगे होंगे । 
मामलतदार और फ़ौजदार वर्गरा मर्यादा छोड़ देंगे । फौजदार ने तो छोड़ भी दी बताते हैं । फिर 
जनता भी मर्यादा छोड़ दे तो क्या आइचर्य ? इसी प्रकार किसीकी जवान चल जाय और उत्तर 
में दूसरे का हाथ चले तो उसे दोप भी कौन दे ? ; 

“खड़ा जिला-निवासियों को सावधान .होकर वेहिष्कार को मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, मेने संकेत कर दिया है कि ग्राम-कर्मचारियों का वहिप्कार उनके काम तक ही सीमित 
रहना चाहिए । उनकी आज्ञा न मानी, जाय, परन्तु उनका खाना-पीना वन्द न होना चाहिए | उन्हें 
घरों से नहीं निकालना चाहिए ।-.यदि हमसे इतना न हो सके तो वहिष्कार छोड़ देना चाहिए 

. धारासना पर धावा 

इस समय गांधीजी ने वाइसराय साहब के ,लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया और सूरत 
जिले के घारासना और छरसाड़ा के नमक के कारखानोीं पर घावा करने का इरादा जाहिर किया | 
उन्होंने वाइसराय को लिखा :८- | 

“ईंद्वर ते चाहा तो धारासना पहुंचकर नमक के कारखाने पर अधिकार करने का मेरा 
इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ रवाना होंगे । जनता को यह बताया ,गया हूँ कि धारासना 


ञ 


न्प् 
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व्यवितगत सम्पत्ति है । यह महज धोखावड़ी है । धारासना पर सरकार का उतना ही वास्तविक 
नियंत्रण है जितना बाइसराय साहव की कोठी पर है । अधिकारियों की स्वीकृति के बिना चुटकी- 
भर नमक भी कोई वहां से नहीं ले जा सकता । 

“इस घावे को--रोकने के तीन उपाय हेँ--- 

(१) नमक-कर उठा देना । 

(२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर छेना । परन्तु जैसी मुझे आशा हैं, यदि एक 
के वाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय कारयर न होगा । 

(३) खालिस गरृण्डापन । परन्तु एक का सिर फूठने पर दूसरा सिर फुड़वाने को तैयार 
रहेगा तो यह वार भी खाली जायगा । 

“यह निदचय विना हिचक के नहीं कर लिया गया । मुझे आशा थी कि सत्याग्रहियों के साथ 
सरकार सभ्य तरीके से छड़ेगी । यदि उनपर साधारण कानून का प्रयोग करके सरकार सन्‍्तोय कर 
लेती तो में कही वया सकता था ? इसके बजाय जहां प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थीड़ा-ब 
जाब्ता बरता भी है, वहां साधारण सैनिकों पर पाशविक ही नहीं निर्लेज्ज प्रहार भी किये गये हैं । 
ये घटनायें इक्करी-दुबकी होतीं तो उपेक्षा भी कर ली जाती । परन्तु मेरे पास बंगाल, विहार, उत्क 
संयुवतप्रान्त, दिल्ली और वम्बई से जो संवाद पहुँचे है उनसे गुजरात के अनुभव का समर्थन होता है । 
गुजरात-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास ढेरों हैं । करांची, पेशावर और मदरास के गोछी-काण्ड भी 
अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते हैं । हड्डियां चूर-चूर करके और अण्डकोप दब्रादबाकर स्वयं- 
सेवकों से बह नमक छीनते का प्रयत्तू किया गया हैँ जो सरकार के छिए निकम्मा था। हां, स्वयं- 
सेवकों के छिए अलबत्ते वह वेश-कीमती था। कहा जाता है कि मथुरा में नायव मजिस्ट्रेट ने १० 
वर्ष के बालक के हाथ में से राष्ट्रीय झण्डा छीन छिया । यह कार्य कानून के विरुद्ध था । परन्तु जब 
जनता ने झण्डा वापस मांगा तो उसे निर्देय प्रहार करके खदेड़ दिया गया । अधिकारी स्वर्ग अपना 
अपराध समझते ये तभी तो अन्त में झण्दा वापस दे दिया गया। बंगाल में नमक के सम्बन्ध में 
मुकदमे और प्रह्मार तो कम ही हुए दीखते हैं, परन्तु स्वबंसेवकों से झण्डा छीनने के काम में अकल्पनीय 
निर्देयता का परिचय दिया गया बताते हूँ । समाचार है कि चावल के खेत जछा दिये गये और 
खाद्य-पदार्थ जबरदस्ती छूट लिये गये । कर्मचारियों के हाथ श्ाक-भाजी न बेचने के अपराध पर 
गुजरात में एक सब्जी की मण्डी ही नप्ट कर दी गई। ये कृत्य जन-समूहों की आंखों के सामसे हु 
हैं। कांग्रेस की आज्ञा न होती तो वया ये छोग चदला लिये बिना छोड़ते ? कृपया इन वत्तान्तों पर 
विश्वास कीजिए । ये मुझे उन लोगों से मिले हे जिन्होंने सत्य का ब्रत ले रखा हैं। बारहोंदी की 
भांति बड़े-बड़े कमंचारियों-द्वारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा सिद्ध हुआ है । मुझे खेद है, इन दिनों 
भी कर्मचारी झूठी बातें प्रकाशित करने से वाज नहीं रहे । गुजरात के कलछवटरों के दफ्तर से जो 
सरकारी विज्ञे्तियां मिकली हैं उनके कुछ नमूने ये हैं :--- 

१. वयस्क लोग प्रतिवर्ष र। सेर नमक खाते हैं इसलिए प्रति व्यक्ति तीन आना कर देते 
है। सरकार एकाघिकार हटा छे तो छोगों को अधिक मल्य देना पड़ेगा और एकाधिछऋार के हदामे 
से सरकार को जो हानि हीगी वह भी पूरी करनी पड़ेगी । समुद्र-तट से बदोरा हुआ नमक साने के 
काम का नहीं होता, इसीलिए सरकार उसे नप्ठ कर देती है ।' 
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- गांधीजी कहते हैं कि इस देश में हाथ-क्ताई का उद्योग सरकार ने नष्ट कर दिया। 
परन्तु सव छोग जानते हैं कि यह वात सच नहीं है। देश-भर में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आज भी 
रुईं हाथ से न काती जाती हो । इतना ही नहीं, प्रत्येक प्रान्त में सरकार कातनेवालों को बढ़िया 
तरीके बताती हैँ और कम कीमत पर अच्छे औजार देकर उनकी सहायता करती है। 

सरकार ने जितना ऋण लिया है उसके पांच में से चार रुपये प्रजा की भलाई के 
कामों में छगाये हैं । 

मेंने ये तीन तरह के बयान- तीन अछूग-अछूग' हस्त-पत्रकों में से लिये हैं में यह कहने का 
साहस करता हूँ कि इनमें से एक-एक वयान झूठे साबित किये जा सकते हैँ । प्रत्येक वयस्क उपयुक्त 
मात्रा से कम-से-कम तिगुना नमक काम में लेता है और इसलिए निश्चय ही ९ आने प्रति बर्ष तो 
कर के देता ही हैँ | भौर यह कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पालतू पश्ु, छोटे-बड़े और 
. अच्छे-बी मार- सवसे । 

यह कहना एक दुष्टतापूण असत्य है कि हर गांव में एक-एक चर्खा चलता है और सरकार 
चर्खा-आन्दोछन को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देती है । सरकारी ऋण के पांच में से चार हिस्से 
सार्वजनिक हित के लिए खर्च होने की झूठी वात का उत्तर तो अर्थश्ञास्त्री लोग अधिक अच्छा दे 
सकते हैं | परन्तु ये नमूने तो उन बातों के हैँ जो सरकार के सम्बन्ध में जनता के सामने रोज 

भाती हैं । उस दिन एक वीर गुजराती कवि को झूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गईं । कवि 
, बेचारा कहता ही रहा कि में तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नींद ले रहा था । 

“अब सरकार की निष्करियता की वानगी देखिए | शराव के व्यापारियों ने धरना देनेवालों 
को पीटा और नियम-विरुद्ध शराव वेची । सरकारी आदमियों तक ने केवूछ किया कि स्वयंसेवक 

शान्‍्त थे । फिर भी कर्मचारियों ने न तो मारपीट पर ध्यान दिया और न शराब की अनियमित' 
बिक्री पर । मार-पीट के बारे में तो सवको मारूम होते हुए भी कर्मचारी -यह बहाना कर सकते हैं 
कि किसीने शिकायत नहीं की । कक 

“और अब देश की छाती पर एक नया आई्डिनेन्स और छाद दिया है । इसकी कोई मिसाल 
नहीं मिलती । भगतर्सिह वगैरा के मुकदमे में कानून के द्वारा देर होती, उससे बचने के लिए साधारण 

- जाब्ते को ताक में रखने का आपको अच्छा अवसर मिल गया । इन कृत्यों को फौजी-शासन कहा 
जाय तो आइचर्य क्यों होना चाहिए ? और अभी तो आन्दोलन का पांचवां सप्ताह ही है. । 
: “हुसी दक्शा में, कुछ समय से भय-प्रदर्शत का बोलवाला शुरू हुआ हैं। उसका आतंक देश 
* पर छा जाय उससे पहले-ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर कांरेवाई कर  डालना.-चाहता 
हूँ, जिससे आपका क्रोव जल्दी ही भड़क उठे और वह अधिक साफ रास्ते पर चछ निकले । मेंने 
जो बातें यान की हैं उनका सम्भव है आपको इल्म न हो । शायद आपको उनपर अब भी भरोसा 
न हो | मेरा बर्म तो आपका ध्यान दिलाना-मात्र हैँ 

कुछ भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता हैँ कि में आपसे सत्ता के छाल पंजे को पूरी तरह 
आजमा लेने का अनुरोध करूँ । ऐसा न करना मेरे लिए कायरता की वात होगी । जो छोग आज 

कप्ट-सहन कर रहे हैं, जिनकी मिल्कियत वरवाद.हो रही है, उन्हें यह कदापि न अनुभव होना 
चाहिए कि मेने उनकी सहायता से इस लड़ाई को छेड़ तो दिया पर कार्यक्रम को उस हृद तक पुरा 
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नहीं किया जिस हद तक वह किया जा सकता था। क्‍योंकि एक तो इस छडाई के बदौलत सरकार 
का असली रूप प्रकट हुआ है और दूसरे इसके छेड़ने में मेरा ही मुख्य हाथ रहा हैं 

“सत्याग्रह-शास्त्र के अनुसार सत्तावारी जितना अधिक दमन और कानून-भंग करेंगे, 
सत्याग्रही उतने ही अधिक कप्टों को आमन्वण देंगे । स्वेच्छा-पूर्वक सहन किया जाय तो जितना 
अधिक कप्ट-सहन उतनी ही निश्चित सफरता । 

“मे जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित उपायों में कितनी विपत्तियां निहित हैं। परन्तु अब देश 
मझे समझने में भूल करनेवाज़ा नहीं दीखता। में जो सोचता और मानता-हूँ वही करता हैं । में 
भारत में गत १५ वर्ष से और भारत से बाहर और भी २० वर्ष पहले से कहता आया हें कि हिसा 
पर बद्ध अहिंसा की ही विजय हो सकती है। मेने यह भी कहा हूँ कि हिसा के एक-एक कार्ये 

गब्द और विचार से भी अहिसात्मक कार्य की प्रगति में वाघा पड़ती है । बार-बार ऐसी चेतावनियां 
देने पर भी छोग हिंसा कर व॑ठें तो में क्या करूँ ? मेरे सिर पर उस दश्चा में उतना ही दायित्व 
गंगा जितना प्रत्येक मनप्य का देसरे के कार्यों के छिए अनिवार्य रूप से हआ करता है । इसके 
अछावा और भेरी जिम्मेवारी नहीं हो सकती | दायित्व की बात छोड़ भी दी जाय तो भी में 
अपना काम किसी भी कारणवश मुल्तवी नहीं रख सकता । अन्यथा अहिंसा में वह झवित हो कहां 
रहे, जो संसार के सन्‍्तों ने वर्णन की हूँ और जो मेरे दीघकालीन अनुभव ने सिद्ध की है ? 

#हां, में आगे की कार्रवाई सहर्ष स्थगित रख सकता हूँ । आप नमक-कर उठा दीजिए । 
इसकी निन्‍्दा आपके कई विख्यात देश-वासियों ने बुरी तरह की है; और अब तो आपने देख लिया 
होगा कि सविनय-अवज्ञा के रूप में इस देश ने भी सर्वत्र इसपर रोप प्रकट कर दिया है । आप 
सविनय-अवज्ञा को भरपेट कोसिए । परन्तु क्या आप कानून-मंग्र से हिसामय विद्रोह को अच्छा 
समझते हैं ? आपने कहा है कि सबिनय-अवज्ञा का परिणाम हिसा हुए बिना नहीं रहेगा। 
ऐसा हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि ब्रिटिश-सरकार अहिसा को नहीं समझो और इसीलिए 
उसकी सुनवाई भी नहीं की; फल यह हुआ कि मनृष्य-स्थभाव सरकार की प्रिय और परिचित 
वस्तु हिसा पर उतर आने को विवश हुआ । परू्तु मुझे आाशा है कि सरकारी उत्तेजना के बावजूद 
परमात्मा भारत-बासियों को हिंसा के प्रलोभन से दूर रहने की बृद्धिमता और झतित को 
प्रदान करेगा । 

अतः आप नमक-कर उठा ने सके और नमक बनाने की मनाई दूर ने करा सके तो मुझे 
अनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के आरम्भ में वणित कारेबाई करनी पड़ेगी । 
गांवीजी की गिरफ्तारी 

५ तारीख की रात को १ बजकर १० मिनट पर सांखीजी को चूपके से गिरफ्तार करके 
मोटर-छारी में बिठा द्विया गया। साथ में पुछिसवाले थे। बम्बई के पास बो रीविछी तक रेलगाठी 
में और वहां से यरवड़ा-जेल तक मोदर में पहुंचा दिया गया । छब्दन टैलीगराफ' नामक अखबार के 
संवाददाता अश्षमीद बार्टकिट ने इस प्रसंग पर छिखा था :--- 

जब हम गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय हमें वातावरण में साटक का-ता चमस्पार 
प्रतीत होता या। हम रूगा, इस दृश्य के प्रत्वक्षदृप्टा हमी हैं। कौन जाने बह घटना आगे खलकर 
ऐपिहासिक बन जाय ? एर दूत फी गिरकतारदी कोई छोटी बान है ? सच्चे-सठे की भगवान 
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जाने, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि गांधी आज करोड़ों भारतीयों की दृष्टि में महात्मा और दिव्य- 
पुरुष हें । कौच कह सकता है कि सौ वर्ष बाद तीस करोड़ भारतीय उसे अवतार मानकर नहीं 
पूर्जेगे ? इन विचारों को हम रोक न सके और इस.ईइवर-इूत को हिरासत में लेने के लिए उपा के 
प्रकाश में रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमें अच्छो नहीं छगा । हे 
हां, गिरफ्तार होने से पहले गांवीजी नें दाण्डी में अपना अन्तिम सन्देश लिखवा दिया 
था । वह यह था :-- ः । 
यदि इस शुभारम्भ को अन्त तक निभा लिया तो पूर्ण-स्वराज्य मिले बिना नहीं रह हु 
सकता । फिर भारतवर्ष समस्त संसार के सम्मुख जो उदाहरण उपस्थित करेगा वह उसके योग्य 
ही होगा । त्याग के बिना मिला हुआ स्वराज्य टिक नहीं सकता । अतः सम्भव है जनता को _ 
असीम बलिदान करना पड़े । सच्चे बलिदान में एक ही पक्ष को कष्ट झेलने पड़ते हैं, अर्थात्‌ बिना 
मारे मरना पड़ता है । परमात्मा करे भारत इस आदर्श को पूरा कर दिखावे। सम्प्रति भारत का 
'स्वाभिमान और सर्वेस्व एक मृठटठी नमक में निहित है। म॒दठी टट भछे ही जाय, पर खलनी 
हरग्रिज न चाहिए । 

“मेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को घवराना न चाहिए | इस आन्दोलन 
का संचालक में नहीं हूँ, परमात्मा हैं । वह सबके हृदय में निवास करता है | हममें श्रद्धा होगी तो 
वह अवश्य रास्ता दिखावेगा । हमारा मार्ग निश्चित है | गांव-गांव को नमक बीनने या बनाने को 
निकल पड़ना चाहिए । स्त्रियों को शझराव, अफीम और विदेशी कपड़े की दृकानों पर धरना देना 
: चाहिए | घर-घर में अवाल-वृद्ध सबको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहिए और रोज यूत- के 
ढेर लग जाने चाहिएँ । विदेशी वस्त्रों की होलियां की जायेँ | हिन्दू किसीको अछूत न मानें । हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई सव हृदय से गले मिलें। बड़ी जातियां छोटी जातियों को - देने के वाद 
बचे हुए भाग से सन्तोप करें । विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें और सरकारी नौकर उन पढेलों 
और तलाटियों की भांति नौकरियां छोड़कर जनता की सेवा में जुट जायें । इस प्रकार आसानी 
से हमें पूर्ण स्व॒राज्य मिल जायगा । 

गांधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति की लहर अपने- 
आप फैल गई । गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि वम्बई, कलकत्ता और अनेक स्थानों पर * 
सम्पूर्ण और स्वेच्छा-पूर्वक हड़ताल हो गई । गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक 
. थी । वम्बई में विराट जुल्स मिकछा | शाम को इतनी विशाल सभा हुई कि कई मंचों पर से 
भाषण देने पड़े | ८० में से ४० के लगभग मिलें बन्द रहीं; कारण ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप 
मिकलू आये थे | जी० आई० पी० और वी० बी० सी० आई० के करखानों के मजदूर भी काम 
छोड़कर हड़ताल में शरीक हो गये थे । गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए कपडे 
के व्यापारियों ने ६ दिन की हड़ताल का निइचय किया । गांधीजी परुना में नजरवन्द किये गये थे । 
वहां भी पूरी हड़ताल हुई। समय-समय पर सरकारी पदों और पदवियों के छोड़ने की घोषणा 
होने लगी । देश ने प्राय: सर्वत्र महात्माजी के उपदेशों का आइचर्य-जनक रूप में पालन किया । 
एक-दो स्थानों पर झगड़ा भी हो गया | झोलापुर में ६ पुलिस-चौकियां जला दी गईं, जिसके फल- 
स्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें २५ व्यक्त मरे और छगभग १००० घायल हुए। कलकतते 
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में शहर की हड़ताऊें तो झान्तिपूर्ण रहीं, परन्तु हबड़ा भर पंचतल्ला में भीड़ को तितर-वितर 
करने के लिए पुलिस मे गोली चछा दी। १४४ वीं धारा के अनुंसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र 
होने की मनाही करदी गई । - 

परन्तु गांधीजी की गिरफ्तारी का असर तो विद्वत-व्यापी हुआ। पनामा के भारतीय 
व्यापारियों ने २४ घण्टे की हड़ताल मनाई | सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र-्तटवासी हिन्दुस्तानियों ने भी 
ऐसा ही किया और वाइसराय साहब एवं कांग्रेस को तार भेजकर गांधीजी की गिरफ्तारी पर खेद 
प्रकट क्रिया । फांस के पत्र गांधीजी और उनकी वातों से भरे थे। वहिष्कार-आन्दोलन का परिणाम 
जर्मनी पर भी हुआ | वहां के कपड़े के व्यापारियों को उनके भारतीय आढदतियों ने माछ भेजने की 
मनाही करदी । झूटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छींट के कारखानों को खास 
तौर पर हानि हो रही है। नैरोत्री के भारतीयों ने भी हड़ताल रक्खी । 

इसी बीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावशाली पादरियों ने तार-द्वारा 
रैम्जें मेकडानल्ड साहव की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनसे अनुरोध किया कि गांधीजी और 
भारतवासियों के साथ श्ञान्तिपूर्ण समझौता किया जाय | इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन 
हेनीज होम्स ने करवाये थे । सन्देश में प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और 
जगत का हित इसीमें हैं क्रि इस संघर्ष को बचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयंकर विपत्ति 
से रक्षा की जाय। 

भारत-सरकार को स्थिति की गंभीरता का अवदय पूरा खयारू था। वाइसराय साहब 
ने सर तेजबहादुर सप्रू और सर चिम्मनलारू सीतलवाड जैसे नरम नेताओं से लम्बी-लम्बी मुलाकातें 
कीं। नरम-दल-संघ की कौंसिल की बम्बई में वैठक हुई । उसने राजनैतिक परिस्थिति पर विचार 
किया और नरम नेताओं ने इस बात की आवश्यकता वताई कि वाइसराय साहब ज्ीघ्र ही दूसरी 
घोषणा करें और गोछ-मेज-परिपद्‌ की तारीखें नजदीक में ही मुकरंर करें । किन्तु सर्वेदल-सम्मेलन 
ओर नरम-दल की कौंसिल की बैठक के एक दिन पहले ही वाइसराय साहब ने दूसरी महत्वपूर्ण 
घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री के साथ का अपना पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित कर दिया । नरम- 
देख की कॉसिल ने भी मौजूदा परिस्थिति पर एक वक्‍तव्य निकाला । इसमें कानून-भंग के आन्दोलन 
को भी भरपेट निन्‍्दा की गई और ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा के छिए गोरूमेज-परिपद्‌ की 
जल्दी तैयारी करने का वाइसराय साहब से भी अनुरोध किया गया । इस वात पर भी जोर दिया 
गया कि सरकार परिपद्‌ की शर्तें और मर्यादायें प्रकट कर दे, ताकि उस समय भी जो छोग परिषद्‌ 
से अलग थे वे नरमों के साथ उसमें शामिल हो सकें। इस बात पर भी आग्रह किया गया कि 
कानून-भंग का आन्दोलन और सरकार का दमन-चक्त साथ-साथ बन्द हो, नाजनतिक बौदी छोड़ 
दिये जायें और सब राजनैतिक दलों पर सरकार पूर्ण विश्वास करे | 

कार्य-समिति के प्रस्ताव 

महात्माजी के स्थान पर श्री अब्बास तैयबजी नमक-सत्याग्रह के नायक हुए थे । वह भी 
१२ अप्रैंड को गिरफ्तार कर लिये गये | गिरफ्तारियों, छाठी-प्रहारों और दमन का दौर-दौरा जारी 
रहा। एक के बाद दूसरा स्वयंसेवक-दछ नमक के गोदामों पर थावा करता रहा। पुलिस उन्हें 
छाठियों से मारती रही । बहुतों को सख्त चोटें बाई । कप ; 
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गांधीजी की गरिरपतारी के वाद - कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई और उससे कानून- - 
भंग का क्षेत्र और भी विस्तृत केर दिया | नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुए :--- - 

“१, कराडी तक महात्मा गांधी के साथ जानेवाले स्वयंसेवकों को कार्य-समिति बधाई देती 
है और भाज्या- करती है कि नये-व्ये दछ धावे करते रहेंगे । समिति निश्चय करती है कि अवसे 
नमक के थावों के लिए धारासना अखिल-भारतीय केन्द्र माना जाय । - 

“२. गांधीजी ने इस महान्‌ आन्दोलन का संचालन करके देश को जो मार्ग दिखाया है 
उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है, सविनय कानून-भंग में अपना शाइवत विश्वास प्रकट करती 
है और महात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई को द्ुगुनें उत्साह से चछाने का निश्चय करती है । 

४३. समिति की राय में अब समय आ गया है कि समस्त राष्ट्र ध्येय की प्राप्ति के लिए 
प्राणों की बाजी लगाकर कोशिश करे । अतः समिति विद्यार्थियों, बकीलों, । व्यवसायियों, मजदूरों, 
किसानों, सरकारी नौकरों और समस्त भारतीयों को आदेश देती है कि वे इस स्वातंत्र्य-संग्राम 
की सफलता के लिए अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर भी सहायता दें । 

“४ समिति की राय में देश का हित इसीमें है कि विदेशी वस्त्र-वहिष्कार समस्त देश 
में अविलम्ब पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा माल की विक्नी रोकने, . पहले के दिये हुए 
आार्डर रद करानें और-नये आड्डर न भिजवाने के लिए कारगर उपाय किये जाये । समिति समस्त 
कांग्रेस-कमिटियों को आदेश देती है कि वे विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का तीज्न प्रचार करें और विदेशी 
कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग-बिठा दें । 

“५, समिति पण्डित मदनमोहन मालवीय-हारा किये गये वहिष्कार-आन्दोलन की सहायता 
के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है, किन्तु उसे खेद हैं कि वह ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं कर सकती 
जिससे मौजदा माल बेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए विदेशी कपड़ा न मंगराने के 
व्यापारियों के वचन से सन्तोष किया जा सके। समिति सभी कांग्रेस-समितियों को ऐसे किसी 
समझौते में शामिल होने से मना करती हैँ । 

“६, समिति निश्चय करती है कि बढती हुईं मांग पूरी करने के लिए हाथ-कते हाथ-बुने 
कपड़े की पैदावार वढ़ाई जाय, रुपये से वेचने के साथ-साथ सुृत लेकर खद्दर देने वाली संस्थायें खड़ी 
की जाये और सामान्यतः हाथ-कताई को प्रोत्साहन दिया जाय । समिति प्रत्येक देशवासी से अपीछ 
करती है कि वह रोज थोड़ी-बहुत देर अवश्य काते । 

७. समिति की राय में समय आ पहुँचा है कि कुछ प्रान्तों में खास-खास महसूल देवा वन्द 
करके करवन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, ” महाराष्ट्र, कनांटक, आस्क्ष,. 
तामिल नाड और पंजाब जैसे रैयतवारी प्रान्तों में जमीन का रूगरान रोका जाय और बंगाल, बिहार 
और उड़ीसा आदि में चौकीदारी-कर न दिया जाय । समिति इन प्रान्तों को भाज्ञा देती है कि वे 
प्रान्‍्तीय समितियों-दारा चुने हुए क्षेत्रों में जमीव का छगान और चौकीदारी-कर न देने का 
आन्दोलन संगठित करें | * 

४८ प्रान्तीव समितियों को आदेश दिया जाता हैं कि वे गैर-कानूनी नमक बनाने का-काम 
जारी रवखें और उसका विस्तार करें और जहां सरकार गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से बाधा 
दे वहां नमक-कानून तोड़ने का काम और भी जोद के साथ किया जाय ॥ समिति निरचय करती हैं 
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कि नमक-कानून के प्रति देश की नापसन्दगी प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस-संस्थायें हर रविवार को 
इस कानून के सामूहिक उल्लंघन का आयोजन करें । 

४०, स्थापनापन्न अव्यक्ष महोदय से मध्य-प्रान्त में जंगछात कानून तोड़ने की जो अनुमति 
दी है, समिति उसका समर्थन करती हैं और,निश्चय करती है कि अन्य प्रान्तों में भी जहां ऐसा 
कानून हो वहां प्रान्तीय समितियों की स्वीकृति से उसका भंग किया जा सकता हैँ । 

४१०, समिति स्थानापन्न अध्यक्ष मह्दोदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी मिलों के कपड़े 
की कीमत में अनुचित वृद्धि और नकछठी खह्दर की बनवाई को रोकने एवं विदेशी वस्त्र-बहिप्कार 
की पूर्ति के छिए वे भारतीय मिल-मालिकों से समझोते की बातचीत करें। 

४११, समिति जनता से अनुरोध करती है कि अंग्रेजी माल का वहिंप्कार जल्दी-से-जल्दी 
पूरा होने के लिए वह प्रवल प्रयत्न करे । 

“१२, समित्ति जनता से प्रवछू अनुरोध करती हूँ कि अंग्रेजी बेकों, वीमा-कम्पिनियों, 
जहाजों और ऐसी अन्य संस्थाओं का भी बहिप्कार करे । 

“१६३, समिति एकवार पुनः सम्पूर्ण मदिरा-निपेष के लिए घोर प्रचार-कार्य की आवश्यकता 
पर जोर देती है और घगराव और ताड़ी की दुकानों पर पिकेटिंग करने का प्रान्तीय समितियों से 
अनुरोध करती हूँ । 

“१४, समिति को कहीं-कहीं भीड़-दारा हिंसा हो जाने पर दुःख है और वह इस हिंसा की 
अत्यंत कठोर निन्‍दा करती हैँ । समिति अहिंसा के पूर्ण पालन की आवश्यकता पर आग्रह रखने की 
इच्छा प्रकट करती हैं । 

४१५, समिति प्रेस-भाडिनेंस की तीत्र निंदा करती हैं और जिन अखबारों ने उसके आगे 
सिर नहीं झुकाया उनकी प्रशंसा करती हैं । जिन भारतीय पत्रों ने अभीत्क प्रकादन वन्द नहीं 
किया है या बन्द करके फिर निकलने लगे है उनके अब वन्द किये जाने का अनुरोध करती हैं । जो 
भारतीय अथवा गोरे पत्र अब भी प्रकाशन बन्द न करें उनका बहिप्कार करने के छिए यह समित्ति 
जनता से अपील करती हैं-।” 

श्रीमती सरोजिनीदेवी कार्य-समितति की बैठक में प्रयाग गई हुई थीं। श्री तैयवजी की 
गिरफ्तारी के समाचार सुनकर वह जल्दी-से घारासना छोट आई और थावे का संचालन करने 
का गांधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया । वह कर उनका स्वयंसेवक-दलछ जाओ से 
गिरफ्तार तो १६ तारीख को कर लिये गये, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकालकर 


उन्हें रिहा कर दिया गया । उसके वाद स्वयंसेवक्रों के दछ नमक के गोदामों पर दूठ पड़े । उन्हें 
मार-मार कर हटा दिया गया । उठी दिन शाम को पुलिस ते २२० स्वय॑सेवर्कों को गैर-छाननी 


संस्था के सदस्य करार देकर गिरफ्वार कर लिया और घारासना की अस्थायी जेल में नमरबस्द 
कर दिया । 


१९ ता० को प्रात:अगछ ही वड़ाछा के नमक के कारखाने पर स्थग्रंग्ेवक बड़ी संख्या में 
एकत्र क्र 


ही गये । पुलिस की तत्परता के कारण थावा न हो सका । उस दिन पुलिस नमंचे छे 
आई थी । उसने ४०० सत्याग्रहियों को पकड़ लिया । 
भ् श भर ६ भर 
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बहिप्कार-आन्दोलन का क्या असर हो रहा था, इसपर फी-प्रेस' के संवाददाता ने यह - 
लिखा था:-- 
“आक्रमण का- जोर कपड़े पर ही विशेष होने के कारण इस अन्दोलन की सफलता भी 
इसी दिश्या में सतसे अधिक नजर आती है। परन्तु यह भय इतना नहीं है कि अन्त में भारतीय , 
बाजार हाथ से जाता रहेगा | वल्कि भय इस वात का अधिक हैँ कि मौजूदा सौदे पूरे-नहीं होंगे या. 
- रद कर दिये जायेंगे । मौजूदा सौदे रद करने की वृत्ति बढ़ती जाती है ।. 'डेली मेल' का मैचेस्टर- 
स्थित संवाददाता लिखता हैं, 'भारतवर्प के ताजा समाचारों से ऐसा लगता हैं कि लंकाशायर का 
भारतीय व्यापार विलकुछ बन्द हो जायगा । पहले ही कताई-बुनाई -के कारखाने अनिश्चित काल 
के लिये बन्द होते जा रहे हैं और हजारों मजदूर वेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं ।' ”. 
नमके क्रे धावे और भी होते रहे। उनका वर्णन गांधी : दी मैन एण्ड हिज मिशन (अर्थात्‌ 
गांधी: उसका व्यवितत्व और जीवन-ब्येय') नामक पुस्तक में १३३ वें पृष्ठ से आगे यों किया, 
गया है:-- हर 
“इस बीच में कार्य-समिति की लगातार कई बैठकों ने कार्यक्रम को जारी रखने का निश्चय . 
किया । धावे भी जारी रहेंगे । २१ मई को घारासता पर सामूहिक धावा हुआ । इसमें सारे गुज- 
रात से आये हुए २५०० स्वयंसेवकों ने भाग लिया । इमाम साहब उनके नायक बने । यह ६२ 
वर्ष के वृद्ध पुरुष गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से साथी थु । धावा तड़के ही शुरू हो गया । जिधर 
से स्वयंसेवक नमक के ढेरों पर हमलछा करते उधर ही से पुलिस उन्हें छाठियां मार-मारकर 
खदेड़ देती । 
/ह॒जारों मनुष्यों ने यह दृश्य देखा । दो घण्टे तक हन्द्-युद्ध चलता रहा । फिर श्री इमाम 
साहव, प्यारेछाड़ और मणिलाल गांधी आदि नेंता पकड़ लिये गये और वाद में श्रीमती सरीजिनी- 
देवी भी गिरफ्तार हो गई । उस दिव कुल मिलाकर २९० स्वयंसेवक घायल हुए । इन चोटों से 
श्री भाईलालमाई डाबयाभाई नामक स्वयंसेवक तो चछ ही वसा । इसके बाद पुलिस ने सेना की 
सहायता से धारासना और उँटड़ी के सब रास्ते बन्द करके इनका सम्बन्ध बाहर से काट दिया । 
उँटड़ी से सब स्वेयंसेवकों को पुलिस न जाने कहां ले गई और फिर उन्हें छोड़ दिया । 
३ जून को उँटड़ी की छावनी से २०० स्वयंसेवकों के दो दक धारासना के नमक-भण्डार 
पर आक्रमण करने निकले । दोनों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ वर्जित सीमा 
“में घुसी तो उसपर छाठियां चला दीं | घायलों को छावनी के अस्पताल में पहुँचा दिया गया | 
बड़ाला के धावे 
वड़ाला के वमक के कारखाने पर कई बावे हुए । २९ ता० को १८८ स्वयंसेवक पकड़े गये 
और वर्ली भेंज दिये गये | २५ ता० को १०० स्वयंसेवकों के साथ २००० वक्ञकों की भीड़ भी गई। 
पुलिस नें छाठी-प्रहार करके १७ को घायल किया और ११५ को गिरफ्तार । धावा दो घण्टे तक 
रहा । तीसरे पहर फिर हुआ इसमें १८ घायल हुए । प्रसिद्ध उड़ाके श्री० कबवाड़ी भी इनमें शामिल 
थे। २६ ता० को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए | वाक़ी भीड़ के साथ नमक 
लेकर भाग गये । उस समय एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अवतक जो गड़वड़ें हुई हैं वे 
अधिकतर दर्कञषकों ने की हें और इनमें सैनिकों-का-सा अनुशासन नहीं है; अतः जनता को धावों के 
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समग्र वड़ाछा से दूर रहना चाहिए । किन्तु सबसे चमत्कारी थावा तो १ जून को हुआ युद्धनसमितति 
उसके लिए बड़े परिश्रम से तैयारियां कर रही थी । उस दिन सुबह १५००० सैनिकों और असतैनिकों 
ने बड़ाला के विद्याल सामूहिक बादे में भाग लिया । 

पोर्-ट्ृस्ट के रेलवे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुँचता और बहीं पुलिस उन्हें और 
भीड़ को रोक छेती । थोड़ी देर में धावा करनेवाले स्त्री और बच्चे तक पुलिस का घेरा तोइकर 
कीचड पार करके कंद्ाइयों पर पहुँच जाते । छगमग १५० कांग्रेसी सैनिकों के मामूछी चोट आई । 
पुलिस ने घावा करनेवालों को खदेड दिया | यह सब खुद होम-मेम्बर साहब की देख-रेख में हुआ । 

३ जून को वर्ली की अस्थायी जेल में बड़ा उपद्रव हो गया। स्थिति को सम्हालने के लिए 
पुलिस को दो बार प्रह्मर करने पड़ें और सेना बुलानी पड़ी । उस दिन बड़ाला के ४ हजार अभि- 
युक्‍तों से पुलिस की भिड़न्त हो गई । छगभग १९० घायल हुए । २५ को सख्त चोटें भाई । किन्तु 
जिस प्रकार धावा करनेवालों के साथ पुछिसने वरताव किया उस पर जनता में बढ़ा रोप फैला । 
दर्शक लोग उस निर्देय दृश्य को देखकर चकित रह गये । बम्बई की अदालत खफीफा के भतपूर्व 
न्यायाधीश श्री हसेन, श्री के० नटराजन और भारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष श्री देववर धारासना 
का धावा देखने खुद गये थे । उन्होंने अपनें वक्तव्य में कहा:-- 

हमने अपनी आंखों देखा कि सत्याग्रहियों को नमक की सीमा के बाहर भगा देने के बाद 
भी यूरोपियन सवार हाथों में छाठियां लिये हुए अपने घोड़ें सरपट दीड़ाते और जहां सत्याग्रही धावे 
के लिए पहुँच गये थे वहां से गांव तक लोगों को मारते रहे । गाव के रास्तों पर भी खूब तेजी से 
घोड़े दौड़ाकर स्त्री-पुरुप और बच्चों को तितर-वितर किया । ग्रामवासी दौड़-दौड कर गलियों और 
घरों में छिप गये । संयोगवश कोई न भाग सका तो उसपर लाठवियां पड़ीं । 

न्यू फीमेन' के संवाददाता वेब मिलर साहब ने घारासना के इस घृणित्त दृश्य पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला:--- 

“में २२ देशों में १८ 


्ः 


प॑ से संवाददाता का काम कर रहा हूँ | इस असे में मेने असंख्य 
उपद्रव, मारपीट और विद्रीह देखे हैं; किन्तु घारासना-के-से पीड़ा-जनक दृध्य मेरे देखने में कभी 
नहीं आये | कभी-कभी तो ये इतने दुःखद हो जाते थे कि क्षणमर के छिए आंख फेर छेनी पड़ती 
थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन अदभुत चीज थी। मालूम होता था, इस छोगों ने गांधीजी के 
अहिसा-घर्म को घोलकर पी लिया है । 

स्छोकोस्व साहव की गवाही 

लन्दन के डेली हेरल्ड' पत्र के प्रतिनिधि जा्ज रलोकोम्ब्र साहब भी नमक के छुछ घावों के 

प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने लिखा “मेने वाला की मालाकार पहाड़ियों के एक स्थान पर खड़े होकर ये 
घटनायें देखीं। एक अंग्रेज के लिए यह वही रज्जा की वात प्रतीत होती थी कि चह उत्साही, मित्र-माव 
रखनेवाले और भावनापूर्ण स्वयंसेवक्नों और उनके साथ सहानभति रखनेवाले जन-समहों के बीच में 
खड़ा हुआ अपने देश के प्रतिनिन्षि शासकों को यह गंदा काम करते हुए देखा करे | 


वह इतना असाधारण था दि कामन-सभा की नींद हराम हो गई और बकनदार-दल के पत्रों की 


विद ओर क्रोध का पार ने रहा | इस खरीते में स्कोकोम्व साहब ने बनछाया * हो चुकने 


वह २० मई का गांवीजी से यरवह्य-जेल में मिले | उन्होंने अपने पत्र को जो सरीता भेजा 
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पर भी समझौते की सम्भावता है और यदि नीचे लिखी शर्तें मान ली जायेँ.तो गांधीजी कानन-अंग 
स्थगित करने और ग्रोलमेज-परिपद्‌ के साथ सहयोग करने की कांग्रेस से सिफारिश करने को 
तेयार हूँ:-- ५. बढ 

(१) गोलमेज-परिपद्‌ को ऐसा विधान बनाने का अधिकार भी दिया जाय जिससे भारत- 
वर्ष को स्वाधीनता का सार मिल जाय । 

(२) नमक-कर उठा देने और शराव और विदेशी वस्त्र की मनाई करने के सम्बन्ध में 
गांधीजी को सन्‍्तोष दिलाया जाय । | 

(३) कानून-भंग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें । ५ 

(४) वाइसराय साहव के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात वातें और लिखी थीं 
उनकी चर्चा वाद पर छोड़ दी जाय । 

स्‍्लोकोम्ब साहब ने सरकार से पूछा कि वह गांधीजी से सम्मानपूर्वेक संधि करने को तैयार 
हैँ या नहीं ? उन्होंने कहा, समझौते को वातचीत अब भी हो सकती है । गांधीजी से दो बार 
मिलने के वाद मुझे यक्रीन होगया हैँ कि मेछ करने से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिंसा: दूसरे 
को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती । गांधीजी जेल में क्या बंद हैँ भारत की आत्मा वंद है, यह 
स्पष्ट स्वीकार कर लेने से अब भी असीम हानि ठाछी जा सकती हैं। 

दमन का दोर-दोरा 

परन्तु एक-एक बात को कहां तक गिनावें ? घटनाओं का क्‍या पार था ? लॉ्ड अविन ने 
अपनी सत्ता का पेच कसना शुरू कर दिया। आरम्भ में तो उन्होंने गांधीजी को ग्रिरफ्तार नहीं 
करनें दिया । परन्तु गांधीजी की कूच का रोग तो सारे राष्ट्र को छग गया । सर्वत्र कूच के नककारे 
बजने लगे । उनकी पुकार पर हजारों महिलायें मैदान में निकछ आईं। उनके कारण सरकार बड़े 
चबकर में पड़ गईं | उन्होंने आते ही शराव और विदेशी कपड़े की दुकानों पर घरना देने का काम 
अपने हाथ में ले लिया और जवतक शौर्य पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तवतक पुलिस भी 
उनके आगे कुछ न कर सकी । ऐसी स्थिति में गांवीजी को खुछा छोड़ा जाय ? न जानें वह कहां 
से देश की छिपी हुई शक्ति को ढूंढकर निकाल लाते । उनके हाथ में जादू की छकड़ी थी । उसे 
जरा घुमाया कि घन-जन का .ढेर छग जाता था। अतः उन्हें गिरफ्तार तो करना था, पर समय 
पाकर । कारण गांधी पर हाथ डालना सारे राष्ट्र-हप भिड़ के छत्ते को छेड़ना था । १४ अग्रैछ को 
जवाहरलालजी को पकड़ कर सजा दे दी गई | जवाहर क्या बन्दी हुआ,कांग्रेस वन्दी हो गईं | सारा 
देश एक विशाल जेलखाना वन गया । धरना, करवन्दी और सामाजिक वहिष्कार सबकी रोक के 
: लिए आडिनेन्स निक्रलू गयें। राष्ट्रीय झंडे पर अनेक मुठ भेड़ें-हुई । सजायें दिन-दिन कठोर होने 
लगीं ! कैद के.साथ-साथ जुर्माने किये जाने ऊंगे । छाठी-प्रहार भी आ पहुँचे | 'छोगों को विश्वास 
ही नहीं होता था कि छाठियों और सब शास्त्रास्त्र से सुसज्जित करके पुलिस को जो कवायद-परेट 
सिखाई जा रही हैं वह सत्याग्रहियों के सिर पर आजमाई जायगी । यह कोरी धमकी या आशंका 
'नहीं निकली । छाठी-प्रहार तो भयंकर सत्य के रूप में प्रकट हुआ । सभा-भंग की आज्ञा-तो होती 
थी देश के साधारण कानून के अनुसार, और उसपर अमल होता था छाटठी के निर्देय प्रहारों से । 
नमक-कानून के साथ-साथ ताजीरात-हिन्द की थारायें मिछाकर हरुम्वी-से-लम्बी सजायें दी जाने 
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लगीं। फरवरी १९३० के मध्य में एक सरकारी आज्ञा निकली । उसमें राजनंतिक कैदियों का 


वर्गीकरण किया गया। हां, उसमें 'राजन॑तिक' शब्द सावधानी के साथ नहीं आने दिया गया। 
दिल्लगी तो यह हैं कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनी “इंडिया” नामक साछाना पुस्तक में-- 
अलबते अवतरण-चिन्ह वेकर--यह शब्द वरावर प्रयोग करती आ रही थी ! यह सरकारी आज्ञा 
परिश्षिप्ट ४ में दी गई है । 

(ए! वर्ग तो नाममात्र को ही था । 'वी' क्लास भी बड़ी कंजूसी से दिया जाता था। विपुरू 
सम्पत्ति के स्वामी और ऊँचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की शर्तों के अनुसार भी उच्च वर्ग के 
हकदार थे । पर उन्हें भी 'सी' क्लास में डाल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलों में पत्थर 
तोड़ने, घानी पेलने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्याग्रहियों के साथ किये गये 
व्यवहार ने इस सरकारी आज्ञा की शीघ्‌ कलई खोल दी । वह तो जनता की आंखों में धूल झोंकने 
मात्र का प्रयत्त था । परन्तु स्ववंसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे । वे तो 
पत्तियों की भांति आन्दोलन में पड़ते ही रहे । बहुतों को सरकार पकड़ती न थी, उनपर सिर्फ लाठी 
का वार होता था । सौभाग्य से कोई जेल में पहुँच जाते, तो वहां भी कई वार दूसरा लाठी-प्रहमर 
उनको तैयार मिलता था। आन्दोलन के आरम्भ-काल की वात है। एक बार कलकत्ते के सार्व- 
जनिक उद्यान में उपस्थित छोग तो ताछे में बन्द करके बुरी तरह पीटे यये। फाटकों पर भाड़ लगाकर 
पहरे बिठा दिये गये थे । पाशविक व्यवहार की शुरुआत तो संयुक्त-प्रान्त और बंगाल से हुई । 
किन्तु थोड़े ही दिन में दक्षिण-भारत में भी यही हाल होने लगा, आन्दोलन के उत्तरा्द्धे-काल में 
वहां दमन की अमानुपता का पार नहीं रहा । 

.. वहां भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों और भारी जुर्मानों की नीति भाजमाई गई, परन्तु 
थोड़े ही दिन वाद मारपीट आ पहुँची । बाजार में सोदा खरीदते हुए खहर या गांवी-टोपी-धारी 
मनुष्य पीट दिये जाते थे । मछावार की फोजी पुछिस को आशनच्ध के ब्रह्मपुर से एछोर तक कोकनंडा 
भीर राजमहेन्द्री होकर सिर्फ इसलिए घुमाया गया कि रास्ते-चलते खट्टर-धारियों की मरम्मत करने 
का आनन्द लूटा जाय | ये करतूतें आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुई । वहां पुलिस ने गोली 
चलाई, दो-तीन आदमी मरे और पांच-छ: घायल हुए । 

दमन के भिन्न-भिन्न रूपों का दिग्दर्शन करा सकता वस्तुत: कठिन है। वह जन्मा तो था 
कानून-भंग की नाक में नाथ डालने, किन्तु वह हो गया “अनेक रूप-रूपाय' ! इसलिए हमें १९६० 
और १९३१ के इतिहास की थोड़ी-सी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करके ही सनन्‍्तोप करना पड़ेगा । 
बीच-बीच में समझौते के जो प्रयत्न हुए उनका जिक्र तो पीछे ही किया जायगा। वस्बई 
धीघ्र ही लड़ाई का मुख्य केन्द्र बन गया । विदेशी-बस्त्र-बहिप्कार एर सारा जोर आ पड़ा । इसमें 
मिल-मालिकों का स्वार्थ साफ था। सौभाग्य से पण्डित मोतीछाल नेहरू उस समय जेल के बाहर 
थे । वह बम्बई गये और वम्बई तथा अहमदाबाद के मिलवालों से उन्होंने समझौते की बातचीत 
की । अहमदाबाद वालों से तिपटना आसात था, पर वम्बई के मिलों में ब्रोपियनों का हिस्सा भी 
था। उनसे कांग्रेस की मुहर छूगवाने की दार्त (परिश्षिप्ट ५ देखिए) कवूछ कराना बड़ा मुश्किल 
काम था। परन्चु मोतीछारूजी ने असम्भव को सम्तव कर दिखाया । बात यह थी कि वायुमण्डल 
ही उस समय वहिप्कार की भावना से परिपूर्ण या। जनता के हृदय में वह व्याप्त हो चुकी थी । 
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, विदेशी कपड़े की. सैकड़ों गांठे वन्दर पर पड़ी थीं.। व्यापारी उन्हें उठवाते न थे । उन्होंने एकत्र होकर 
निशचय- कर लिया था कि वह माल नहीं लेंगे । इस कारण देझ्ष- में कपड़े की तंगी होने छूगी थी.। 
कार्य-समिति-द्वंस प्रोत्साहन 
: १७ जून आ पहुंची । उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बेठक हुई और उसने ये निश्चय 
किये :--- 

“१. बहुत-से शहरों और गांवों में विदेशी वस्त्र-वहिंप्कार की जो प्रगति हुई है उसे देखकर 
समिति को संतोप हैं। समिति व्यापारियों की देशभक्ति की भावना की भी प्रशंसा करती है, जिससे - 
प्रेरित होकर उन्होंने न केवलछ विदेशी कपड़ा वेचना बन्द कर दिया है प्रत्युत्‌ पहले के आर्डर रद कर 
: दिये और नये आर्डर भेजना भी छोड़ दिया है और इस प्रकार - तमाम विदेशी-कपड़े की आयात में : 
भारी कमी कर दी है। जिन स्थानों के-व्यापारियों ने अभीतक विदेशी कपड़ा बेचना वन्द नहीं किया . 
है उनसे यह समिति तुरन्त बन्द कर देने का -अनुरोध करती है !- इतने पर: भी यदि वे विक्री बन्द 
न करें तो समिति सम्बन्धित कांग्रेस-संस्थाओं को आदेश देती है कि उनकी टूकानों. पर सख्त पिकेटिंग 
लगा दिया जाय | समिति को आशा है कि १५ जलाई १९३० तक देशभर में विदेशी कपड़े की 
बिक्री बिलकुल बन्द-हो. जायगी। समिति प्रान्तीय-समितियों से उस दिन पूरा विवरण- भेजने का 
अनुरोध करती है । ४ 

“२. समिति -समस्त कांग्रेस-संस्थाओं और देशभर से अनुरोध करती हैं.कि ब्रिटिश माल के 
सम्पूर्ण बहिप्कार का पहले से भी अधिक जोरदार प्रयत्न करें और इसके लिए हिन्दुस्तान में न 
बननेवाली चीजों को ब्रिटेन के सिवा अन्य विदेशों से खरीदा जाय । . 88, ० 

“३. समिति जनता से अनुरोध करती है कि जिन सरकारी नौकरों और दूसरे लोगों ने 
राष्ट्रीय-आन्दोलन का गला घोंटने के लिए जनता पर अमानृष अत्याचार करने में सीथा भाग लिया 
है उन सबका संग्रठित और कठोर रूप में सामाजिक बहिष्कार किया जाग्र 4--... /४ 5 

“४, कार्य-समिति देश का ध्यान कांग्रेस के १९१२ वाले गया के और .१९२९ वाले छाहौर 
के - उस निश्चय की ओर आकर्षित करती है जिसमें विदेशी शासव-द्वारा-भारत पर प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप में लादे गये ऋण-भार को अस्वीकार कर दिया गया था और केवल उतना. ऋण 
स्वीकांर करना तय. किया गया था जितना स्वतन्त्र न्यायारय (ट्रिव्यूनल) हारा जांच होकर उचित 
ठहरा दिया जाय । अतः समिति जनता को सलाह देती है -कि नई पूंजी छगाने या पुरानी का 
रूपान्तर करने के लिए भी भारत-सरकार के नये पुर्जे (बांड) न खरीदे-जायँं-और न छिये जाये । 

५, चूंकि ब्रिटिश-सरकार ने प्रवल लोकमत की पर्वाह न करके मनमाने तौर पर रुपये 
का काननी भाव उसकी असली कीमत से तिग॒ना मुकर्रर कर विया हूँ और चूंकि रुपये का भाव 
और भी गिर जाने की शीघ्‌ सम्भावना है, अतः कार्य-समिति भारतवासियों को सलूह देती है.कि 
सरकार से जो-कुछ लेना हो उसके वदले में ययासम्भव सोना लिया जाय, रुपये या: नोट न लिये 
जायें। समिति की यह भी सलाह हैं कि छोग जल्दी-से-जल्दी अपने रुपयों और नोटों के बदले:म 
, सोना छे ले और निर्यात-माल की कीमत सुवर्ण के रूप में लेने का आग्रह करे । | " 

“2० इस समिति की राय में अब समय आ पहुँचा है कि भारत के कॉलेजों के विद्यार्थी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संग्राम में पूर्ण भाग छें। समिति सब प्रान्तीय समितियों को आदेश देती हैँ 
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कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्याथियों से कांग्रेस की सेवा में छय जाने का अनुरोध 
करें और आवश्यकता हो तो उन्तकी पढाई बिलकुल छुड़वा दें | समिति को विश्वास हैं कि समस्त 
विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुदूल उत्तर तत्वरता से देंगे । 

“७. चूंकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और जिला-ससितियों 
तथा सम्बद्ध संस्थाओं को गैर-कानूनी करार दें दिया और सम्भव है शेप समितियों और संस्थाओं 
के लिए भी भविष्य में ऐसी ही कारंवाई करे, अतः यह समिति इन समस्त समितियों और संस्थाओं 
को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा की पर्वाह न करके वे पहले की भांति काम करती रहें 
और कांग्रेस-कार्यक्रम को जारी रचखें । 

“८, इस समिति ने अपनी ७ जून की वैठक में पांचवां प्रस्ताव सेना और पुलिस के कर्तव्य 
के सम्बन्ध में पास किया था । युकत-प्रान्त की सरकार ने एक घोषणा-द्वारा इस प्रस्ताव की प्रतियां 
जब्त कर ली हैं । इस घोषणा पर समिति को आइचर्य हैं । उसकी राय में जनता पर दिल दहुलाने 
वाले अत्याचार करने के लिए फौज और पुलिस को अस्व बनाना ऐसी कार्रवाई है कि समिति 
न्‍्याय-पूर्वक इससे भी कड़ा निव्चय कर सकती थी; परन्तु फिलहाल समिति ने जिस रूप में निगचय 
किया उसीको काफी समझती है क्योंकि उसमें उस विपय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख 
मात्र किया गया हैं। यह समिति समस्त कांग्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती हूँ कि सरकारी घोषणा 
की पर्वाह न करके उक्त निश्चय को अधिक-प्रे-अधिक प्रकाशन दिया जाय । 

/९. चूंकि समिति की, पिछली बैठक के बाद भी सरकार ने अपने नृथंस दमन-चक्त को 
आंख बन्द करके जारी खखा है और सत्याग्रह-आन्दोलन का गला घोंटने की गरज से अपने नीकरों 
और गुर्गों को अधिकाधिक निर्देयता और पशुता के कृत्य करने दिये हैं, भत्त:ः समिति सरकार के 
जुल्मों का इस बहादुरी के साथ मुकावला करने पर जनता को बधाई देती है गौर सरकार को 
फिर सचेत करती है कि चाहँ सरकार की ओर से कितनी भी यातनायें वरसाई जायें भारत- 
वासियों ने स्वतन्त्रता की छड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का निईचय कर लिया हैं । 

/१०, समिति भारतीय महिलाओं को इस बात पर वधाई देती हैँ और उनकी प्रशंसा 
करती हूँ कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में दिन-दूने रात-चौगुने उत्साह से भाग छे रही हैं और प्रहारों, 
दुव्यंवहारों और सजाओं को बीरतापूर्वक सहन कर रही हैं ।” 

घिलायती कपड़े का बहिप्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा रहा था | खहर 
से किसी भांति कपड़े -की मांग पूरो होती दीखती न थी। इसके बाद मिल के सूत का हाथ से 
बूना हुआ कपड़ा ही देश-भवत नागरिकों के लिए ग्राहथ हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य 
में सहायक और बाधक होनेवाछे कारखानों में भेद करना पड़ा | तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा- 
द्वारा कांग्रेस के नियंत्रण में छाया गया । मिलों से जो झर्ते करवाई गई उनमें से मुख्य ये थीं कि 
वे अपनी मशीनरी ब्रिटिय कम्पनियों से नहीं खरीदेंगी, अपने आदमियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने से ते रोकेंगी और कांग्रेस की दी हुई रिआयत का वेजा फायदा उठाकर अपने माल की 
कीमत न वढायेंगी और ग्राहकों को हानि न पहुँचायेंगी । मिल्ों ने धट्ाघड़ इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर 
कर दिये । इनी-गिनी मिलों ने प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये । उन्हें भी थोड़े दिन बाद पता 
लग गया कि उस समय कांग्रेस कितनी बलूवती संस्था थी । 
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त्रेल्सफोर्ड साहव का बयान 
यहां पहुंचकर महासमिति गैरकानूनी ठहरा दी गईं | पण्डित मोतीलाल नेहरू को ३० जन . 
१९३० के दिन ग्रिरप्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन-पुराण में इतनी वृद्धि और 
हुईं कि वहिष्कार-आन्दोलन की तीब्रता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोरतां भी बढ़ती गई। वम्बई . 
- के स्वयंसेवक-संगठन में कोई कसर वाकी न थीं स्त्रियां आती ही गईं और . जब ये कोमलछांगियां 
केसरिया साड़ी पहन-पहन कर अत्यन्त विनम्बरता के साथ धरना देती थीं; तो लोगों के हृदय बात 
की बात में पिघलू जाते थे। कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगवाता तो उसीकी पत्नी 
धरना देने आ बैठती ! अन्यत्र की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक सभायें- वर्जित करार दे दी गईं.। 
पर इन आज्ञाओं को मानता कौन था ? ब्रेल्सफोर्ड साहव ने आन्दोलन के समय इस देश की यात्रा 
की थी और.जनता के साथ जो पाशविक व्यवहार किया जाता था, उसे अपनी आंखों देखा था। 
१२ जनवरी १९३१. के 'मेंचेस्टर गारजियन' में उन्होंने अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकट किया:-- 
: “पुलिस. के खिलाफ -जिम्मेवार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी शिकायतें हैँ कि उन 
की जांच करना वड़ी टेढी खीर है । इसी तरह की वहुत सी वातें मुझे प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेजों और 
घायलों की मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरों नें सुनाई | मेने भी दो सभायें देखीं। उन्हें 
नहीं रोका गया था। भाषण राजद्रोहात्मक थे, पर किये गये थे शांन्ति-पूर्वक । हिंसा की वरावर 
निन्‍्दा की गई | भीड़ खूब थी । लोग जमीन पर बैठे तकलियां चलाते हुए भाषण सुन रहे थे । 
' स्त्रियों की संख्या भी खूब थी ।.सभीका व्यवहार विनम्‌ और शज्ञान्त . था। अगर इन सभाओं को 
रोका न जाता तो कोई उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में ऊबकर अपने-आप 
घर बैठ जाती । पर हुआ यह कि खासकर वम्वई में मारपीट कर तितर-बितर करने की नीति से 
सारे शहर का रोप उमड़ आया, लाठी-प्रहार सहन करना सम्मान कां प्रश्न वन गया और शहादत * 
के जोश -ें सैकड़ों स्वयंसेवक मार खाने को निकल आये । उन्होंनें नियमवद्धता भौर शान्त साहस 
का परिचय दिया । यूरोपियन छोगों ने भी मुझे वार-वार वयान किया कि ह्ठे-कट्टे पुछिस के 
सिपाही 'दुबलले-पतले शान्त युवकों को जिस बुरी तरह मारते थे उसे देखकर बड़ी ग्लानि होती थी । 
“इस वात में तो मुझे कोई शंका रही नहीं कि अंग्रेज अफसरों की अधीनता में भी पुलिस 
राजद्रोह की सजा अकसर शारीरिक रूप में देना चाहती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ 
छात्र झरोखों पर खड़े थे. शान्त जुलूस पर होने वाले छाठी-प्रह्मर वेखकर-वे जोर से पुकार उठे-- 
“बजदिलो !” दो घण्टे वाद एक अंग्रेज' अफसर पुलिस लेकर पहुँच गया, और पढाई के कमरों मे 
घस-घ॒सकर पढ़ते-लिखते हुए विद्यार्थियों की आंख मींचकर पिठाई हुई.। यहां तक कि दीवारें, खून 
' से रंग गईं। विश्वविद्यालय की ओर से जाब्ते में शिकायत की गई, पर कौन सुनता था? इस 
घटना का हाल- मझे ऐसे अध्यापकों ने सुनाया जिनकी यूरोप के विज्ञान-जगत में खूब ख्याति हूं । 
हाईकोर्ट के एक भारतीये न्यायाधीश का लड़का भी *इस पिटाई का शिकार हुआ था। मुझस 
न्यायाधीश ने इस घटना का उल्लेख इतने आवेश में किया कि सरकार के उच्चाधिकारी सुनते तो 
उनकी आंखें खलतीं । छाहौर में भी ऐसी ही घटना हुईं । वहां भी एक अंग्रेज अफसर ने पुलिस 
सहित एक कैौलेज पर धावा किया और पढ़ते हुए छात्रों के साथ-साथ उनके अध्यापक को. भी 
पीटा । बहाना यहां भी यह लिया गया कि कुछ छात्रों ने बाजार में शान्तिपुर्ण घरना दिया. था। 
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दिल्लगी यह थी कि ये छात्र भी उस कालेज के नहीं, दूसरे के थे । बंगाल के कण्टाई गांव में 
निर्दोष भीड़ को तितर-बितर करते हुए पांच आदमी ताराब में ढकेल दिये गये । पांचों डूबकर मर 
गये ! मेरठ में एक बड़े वकील से मिला । वहां भी एक सभा भंग की गई थी। वकील महाशय 
मुख्य वक्ता थे । उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया, और उसी हालत में पास खड़े पुछिस के किसी 
सिपाही ने उन पर गोंछी चला दी । बेचारों को अपनी बांह कटवानी पड़ी। ऐसे अनेकों और उदा- 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

“गुजरात के गांवों में पुछिस की पशुता का तो मुझे खूब परिचय मिला। मेने वहां पांच दिन 
द्वीरा किया । प्रथम तो कानूनी दमन ही कम सख्त न था | बारडोढी भऔर खेड़ा जिले के किसानों 
का बच्चा-बच्चा लगान देने से इन्कार कर रहा था। कारण अनेक थे। गांधीजी पर श्रद्धा थी, 
स्व॒राज्य की आकांक्षा थी और पैदावार का भाव गिर जाने से भयंकर आधिक संकट छाया हुआ था । 
सरकार मे इसका जवाब दिया उनके खेत, पश्मु और सींचने के सामान आदि जब्त और नीलाम 
करके | और नीलाम भी इस तरह किया कि लगान के ४ ०) रुपये के बदले में किसान का सर्वेस्व 
बिक जाता था | इन सबकी दक्षिण-स्वरूप मारपीट द्वारा भय-प्रदर्शन भी किया जाता था । पुलिस का 

यह दस्तूर था कि वन्दूक और लाठियों से चुसज्जित होकर विद्रोही गांव को घेर छेना और जो ग्रामीण 
सामने आ गया बिना देखे-भाले उसे छाठी या बन्दूकों के ठोसे से मारना । इन आक्रमणों के शिकार 
हुए ४५ व्यवितयों ने मेरे रूवरू बयान दिये हैँ । दो के सिवाय सवके घाव और चोटें मेने देखी हैं 
एक लड़की ने तो शर्म के मारे अपनी चोटें नहीं दिखाई । कइयों के घाव गंभीर भी थे। कई आदमियों 
के मेरे पास बयान हैं | वे लगान देनेवालों में से थे । छेकिन उनसे तो पड़ीसियों के बदले में मारपीट 
कर रूगान वसूल किया गया था ।" *“'एक गांव में कांग्रेस के विज्ञापन और राष्ट्रीय झण्डे फाड-फाड़- 
कर वृक्षों और घरों पर से उत्तार दिये गये | साथ ही ८ किसानों को भी पीट दिया गया | इसलिए 
कि उनके घर इन राप्ट्र-चिन्हों के नजदीक थे ! दो आदमियों को गांधी-टोपी पहने रहने पर पीट 
दिया गया । एक जगह एक आदमी पर लाठी-वर्पा होती रही । उसके १२ लाटियां छूगीं। जब उससे 
सात बार पुलिस की सलामी कराली गई तब पिण्ड छोड़ा। बहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, 
'स्वराज्य चाहिए ? तो यह लो !” और कहकर छाठी वरसा देती । 

“आप कह सकते हैं, यह तो एक पक्ष की शहादत हैं। किन्तु मेने अपनी ओर से भरसक 
सावधानी से काम लिया हैँ। अपने सारे प्रमाण मेने उच्च कर्मचारियों को दिखाये | एक “नमूने के! 
गांव में कमिश्नर मेरे साथ गये, उन्होंने किसानों की चोटे देखीं और उनसे पूछ-ताछ की । गंभीर 
विचार के बाद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका अन्दाज छगाने का मुझे हक नहीं है; परन्तु मौके 
पर तो ९ में से केवल १ ही घटना पर सन्देह प्रकट किया। यह अपवाद उस लम्जा-शील रड़की 
का था। में दो स्थानीय हिन्दुस्तानी अफसरों से भी मिला और उनके रंग-ढंग देखे । इनमें से एक 
ने मेरे सामने ही जान-वूप्षकर पशुतापूर्ण व्यवहार किया । उसने बोरसद में जेरतजवीज कैदियों को 
रखने के लिए जो पिंजड़ा बनाया था वह भी पेने देखा । अजायबधर के जानवरों के लिए जैसे खछे 
बाड़े बनाये जाते हैँ यह भी वैसा ही था । इसके लोहे के सींखचे छगे हुए थे । इसकी लस्वाद-चौड़ाई 


ज्श्ण 


वर्ग फीट के करीब थी । इसमें नैत्तिक कैदी दिन-रात घन्द रहते थे । एक दि तमिल 
० वर्ग फीट के करीब थी । इसमें १८ राजनैत्तिक कैदी दिन-रात बन्द रहते थे। एक कंदी को तो 


इसमें डेडू महीना बीत चुका था। उसे न पुस्तकें दी गई थीं, न कोई काम ही दिया गया था | यह 


र्रे 
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खंचाखच भरा रहता था । कौदियों को . दिच में एक वार बाहर निकाला जाता था, और वही. 
केवल पौन घण्टे के लिए श्लौच स्नानादि के - निमित्त । उनमें से एकने मझसे कहा, हमें जेल में पीटा 
गया था । क्‍या में उनकी वात ने मानता ? इस जेंरू में और मारपीट में क्या अन्तर था ? दोनों 
ही मध्यकालीन' वर्वरता के परिचायक थे । |; 
ही ग *  गोछी-काण्ड का विवरण 

. देश में जो गोली-काण्ड हुए उनके विपय में असेम्बली में श्री एस० सी ० मित्र के प्रंइन का उत्तरः 
देते हुए होम॑ मेम्वर हेग साहव ने गोली-काण्डों-सम्बन्धी अंकों की नीचे लिखी तालिका पेश की (देखिए , - 
लेंजिस्लेटिव अंसेम्बली की वहस पृष्ठ २३७; सोमवार १४ जुलाई १९३०-जिल्द ४, अंक ६,):--- 


जनता के हताहत | 
- प्रान्त तारीज़, मरे घायल - -+ :विवध - 
?. मदरास शहर . २७ अप्रैल, २ रे 2-80 १ पींछे से मर गया न 
'नकरांची . .*: हद ! १ टू गचजख न 
*- कलकत्ता हक ७ पशु कट ३ जल पु 
2 लक, की... आह, की -+ "३: 
>> रे४परमननता - २४ / १ नव 
: » चटगांव- « १८,१९,२० अप्रैल १०' २: दोनों पीछे से मर गये 
5० पेशावर, ह० 5८: ४5८ फंड 7 ३० ३३ डे जा 
४ अ्ंटगाबिं/ | ५ रेड ही कह... के 
8 मकरास के उ|,- 32% 96 आई. 7 +र र 
75 गोलापुर, 7 7... +, ८ / १२ स्टेट 
कं उबेडाली 2 कह लक कि ज कक: 
» ,भिण्डी/वाजार वम्बई २६,२७ : प्‌ ६७ 
लंड कक 05 के कक हर "अं ड, ह 7 * हल | 7 
चटगांव छः ४ ६ /' ३ प्रीछे से मर गये 
:  मैमनसिंह. .7 7 5१४. १ ३० से ४० के बीच. 5 > + 5 
“/ अंतापदिगी (मेदिनीपुर) ३१“ कक आम के डे 
:. लखनऊ... -.., .श१६ / १ . ४२ २ पीछे से मर गये 
'कलू (झेलम-पंजाब) श्ट 7 न्‍वनाय हि व 
- रंगूत. [:. अन्तिम सप्ताह. ५  , ३७ 
-/सीमा-ओन्त. . .. ५ पा -. शा 7 हेछ 
दिल्ली 35 मई. ४४% 2206 ० 2 पा 


१२. मंई को ८॥ बजे सार्यकाल शोलापुर के जिला-मजिस्ट्रेट ने परिस्थिति सैनिक अधिकारियों 
के सुपुर्दे कर द्री । इसके कारण वम्वई-सरकार ने अपनी १६ मई की . विज्ञप्ति में बता दियें हूँ । 
मजिस्ट्रेट ते अपना इरादा वम्बई-सरकार.को उंसी दिन तीसरे पहर सूचित कर दिया और वम्बई- 
सरकार नें उसी दिन शाम को अपनी अनुमति भेज दी। भारत-सरकार को यंह सूचना दुसरे दिन- 


पल, 
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मिली और १५ भई को थोछापुर का फोजी-आसन-सम्बन्धी आईिनेन्स निकाछ रिया गया । ८ मई 
को झोलापुर में ६२ सारे गये और रे८ घायल हुए | ५ अछग-अछुय मौकों पर गोली चलने | 


र्ड् 
ज दा ु <. 


गांबीजी की गिरफ्तारी के दे शोछावुर में एक लेद-जनक घटना ही गई। स्वयंसेवक रास्तों 
पर वआवस्था रख भीर आवागमन का नियमन कर रहे थे । ऐसा कई दिन तक दीता रहा । पृछिस 
सस्तुत: बेकार हो गई | अधिकारियों को यह कब पन्द आता ? इस प्रकार की परिस्थिति में पुछिस 
एवं स्वयंसेवक में संघर्ष के अवसर आने भ्म्भव थे ही | आखिर भिड़न्त हो ही गई ओर चार-जांच 
3लिसवाले भार दिये गये। १९१९ मे पजाव में जैसा कौजी आाधून जारी किया गया था झोछापुर 
में भी बचा ही हआ। इसके साथ-साथ जो भेय-सामत्री आती हैं वह भी आईं। एक बड़े से और तीन 
अन्ध व्यक्यियों को फांसी वर छठका दिया । कई आदमियों को फौजी कानून के बनुझर लम्बी-छम्बी 
सजायें दे दी गई | शुलाई-अगस्त की पमझौते की वात-चीत में, जोकि अन्त में असफल रही, इन्हीं कैदियों 
के छुटकारे का मदन झगड़े का विपय वन यया था | पर इसका जिक्र तो आगे किया जावया | 

पेशाबर-प्रकरण 

२३ अप्रैछ १९३७ को पेशावर में जो घटनायें हुई उनका भी सार यहां दे इना ठीक होगा । 
भारत के अन्य भागों फी भांति समा अन्त में भी कानून-भंग का आन्दोलन चल रहा था। पेशावर- 
शहर में कांग्रेत की ओर हे घोषणा की गईं कि २३ अल से अराब की दुकानों पर पहरा छगेगा | 
+रन्तु शकुन अच्छे नहीं हुए । २२ अप्रैल को महासमित्ति का अतिनिधि-मण्डछ पैश्ावर पहुँचनेवाछा 


4ा। इसका उल्ेश भमा-्रान्त के पेड काननों के अमल की जांच करना था | मण्डछ अटक में ही 
"कि दिया गया और नन्त में उसे घसने पेहां दिया गया | इस समाचार पर शावर में जुछुस 


और राष्ट्रीय गीत गाने छगी । अफसर चल्मा गया और अक स्मात दो-तीन सैशस्तर मोटर आ पहुँची 
और भीड़ $ भीतर घस पई । इसी समय एक अंग्रेज मोटर-पाइक्षिल से तेजी २ आ रहा यथा, ज्य्की 
मोटर-साइकिल भेशस्त्र मोटर से टकरा गई और पूस्चूर हो बह | मोदर में मे डिसीने गोली चंछाई 


५ २५ हु हर 


ओर संयोग मे मोटर भें आग भी छत गई | उप्टी-कमिसनर अपनी उ्चस्त्र मारर मं से उतरा और 


सेयत्न किया | फोजी दस्ते और मोटर भी हद ली गे ; हेसरी कर किर पोडियां पेन्दाई गई कर 
ने करीब ३ घण्>े पेक चलती रह । डैघदनाओं के सम्बन्ध में परकारदअझतस +काशित उन्तब्य में 


उतकों की संख्या २० और घायकों की संख्या ३३ दी गईं है; किन्तु छोग इस सह्याजों को करीर_ 
फेरीव ७ मे १६ इन तक बतझाते थे । सायंकाल फौज काँग्रेस-दफ़्तर में जाड और कांग्रेस के विल्कों 
और राष्ट्रीय भण्डे को उठा क गड्ढे । २६ तारीख को फौज और पामान्यतत: बहा रेहनेबानी पृल्ित 


दोनों हरा लो ग8। २८ तारसोय की पूछिय मे क्िर आकर कांग्रेस और चिख्ाफत के स्व्यं9 5 5. 


हक 


'+*>%>+ 0७७ अलजन--- 


'३६ ६ कांग्रेस का इतिहास. : भागे ४ _ 


जो. शहर के दरवाजों पर पहरा-दे रहे थे, सब शहर का चार्ज ले लिया । ४ मई-को शहर पर फौज 
ने कठ्जा कर लिया | ६ मई को सरकार ने घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य निकाला था. उसे 
यहां दे देता उचित होगा । जिन दो नेताओं ने लोगों के प्रतिनिधि वनकर थाने. में हानिरी देना 
मंजूर किया था, वक्तव्य में कहा गया है. कि उन्हें भीड़ ने पुलिस की हिरासंत से छूड़ा ल्या 
कहा जाता है कि जिस पुलिस-अफसर नें नारे और राष्ट्रीय गायन सुने उसने पुलिस-थाने से छौटकर 
ड्िप्टी-कसिश्नर को सूचित किया कि पुलिस-स्टेशन के पास भारी भीड़ खड़ी है; पुंछिस उसे रोकने 
में असमर्थ है । में एक रोड़े से घायल भी हुआ हूँ ।” जब ,डिप्टी-कमिश्नर. वहां होकर निकला तो. 
उसकी मोटर पर भी रोड़े और पत्थर फंके गये । उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक दूसरी सचस्त्र 
मोटर के पहियों के नीचे मोटर-साइकिल्वाला डाकिया दिखाई दिया । सशस्त्र मोटर उससे रुकी 
खड़ी ,थी | कहा गया था कि डाकिये को भीड़ में से किसीने सिर में घुंसा मारकर मोटर-साइकिल से 
नीचे गिरा, दिया था । उसके वाद उसके ऊपर से सशस्त्र मोटर निकल गईं। डिप्टी-कमिश्नर जब 
भीड़ से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो उसपर रोड़े और पत्थर फैंके गये । सशस्त्र 
मोटर के फौजी अफसर पर हमला किया गया था और उसके तमज्चे को छीन, लेने की कोशिश की 
गई थी । डिप्टी-कमिश्तर को धक्का मारा गया था, जिससे वह बेहोश हो गया । उसे प्रुलिस स्टेशन 
में के जाना पड़ा | सशस्त्र मोटर में भी भीड़ ने आग रूगा दी थी । उसके वांद डिप्टी-कमिश्नर ने _ 
गोली चला कर भीड़ को तितर-वितर करने का हुक्म विया था। ' | 

३.१ मई १९३० को सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के जमाने में गंगासिह केम्बीज नाम के एक 
सज्जन, जोकि एक फौजी डेरी में सरकारी नौकर हैं, अपने वाल-व्चों के साथ पेशावर में एक 
तांगे में काबुछी-दर्वाजे से गुजर रहे थे। उनपर के० ओ० वाई० एछ० भाई० के अंग्रेजी लैन्स- 
जमादार ने गोली चलाई, जिससे बीवी हरपालकौर नाम की एक ९३ सार की उनकी लड़की और 
काका बचीतरसिंह नाम का १६ मास का उनका लड़का ये. दो बच्चे मारे गये और तांगे से ऐसे गिर 
गये जैसे चिड़िया के. बच्चे उसके घोंसले से गिर जाते हैँ । उन बच्चों की मां श्रीमती तेजकौर वांह 
और छाती में सख्त घायल हुई ! उनका स्तन तो बिलकुल उड़ ही गया था। उन बच्चों के मृत- 
शरीरों का जलस डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा से निकाछा गया और उसमें हजारों छोगों ने भाग लिया। 
किन्तु डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा लेनें पर भी फोज ने अथियां उठानेवालों और ज़ुलूसवालों पर 
तितर-वितर होने की कोई सूचना दिये विना ही केवल दो गज के. फासछे से गोलियां चलाई । 
अर्थियों के पहले .उठानेवाले मारे जाते तो अथियां जमीन पर गिर जातीं. और उन्हें फिर नये छोग 
आकर उठा लेते । ऐसा वार-वार हुआ । इस प्रकार असेम्बली में दिये सरकारी उत्तर के अनुसार 
भी १७ बार गोलियां चछाने पर जुलूस के ९ आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे । 

जुलाई. १९३० में सरकार ने एक और वक्तव्य निकाछा था, जिसमें दिखलाया गया था कि 
११ नं० प्रेस-आडिनेन्स के अनुसार २ छाख ४० हजार रुपये की जमांनतें १३६ अखबारों.से उस समय 
तक मांगी जा चुकी थीं । इनमें से ९. पत्रीं ने जमानतें नहीं दीं, अतः उनका प्रकाशन बन्द हो गया। 

है वम्बई में छाठी-चार्ज 

१ अगस्त १९३० को.वम्वई में लोकमान्य तिरूक की वरसी मनाई गईं थी और श्रीमता 
हंसा मेहता. के नेतृत्व में, जो. उस समग्र तगर-कांग्रेस की. डिक्टेंटर थीं, एक जुलूस निकाला गया 
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था। कांग्रेस-कार्य-समिति की वैठक नगर में लगातार तीन दिन से हो रही थी । वहु उस समय वहां 
गैर-कानूनी घोषित नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार उस हुक्म को एक प्रान्त से दूसरे में घीरे-घीरे 
जारी कर रही थी। कार्य-समिति के कुछ सदस्य सायंकाल के जुलूस में शामिल हो गये थे और जिम 
समय वे आगे बढ़े चले जा रहे थे उस समय उन्हें जुलूस निकालने की निपषेधाज्ञा का दफा १४४ का 
नोटिस मिछा । उस समय तक जुछूस में हजारों आदमी हो गये थे। जिस समय वह हुवम मिला 
उस समय सड़क पर एक विद्याल जन-समुदाय बैठा था और सारी रात पानी बरसते रहने के बाद 
भी एक इंच हटना नहीं चाहता था | लोग सचमुच पानी के पोखरों में ही बैठे थे। यह भागा की जा 
रही थी कि जुलूस को आधी रात के बाद आगे बढ़ने दिया जायगा, जैसा कि एक बार पहले हुआ 
था। किन्तु वह न हुआ । चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की सूचना पूना-स्थित होम-मेम्बर 
को दी । मि० हॉटसन ने उत्तर दिया कि जबतक में न आजाऊं.तत्रतक कुछ भी नहीं करना चाहिए । 
वह सुबह होते-होते वहां पहुँचे और भीड़ को विकटोरिया-टमिनस की इमारत की गैलरी की 
एक छत से देखने छगे । कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर छिये गये और उनके साथ कोई 
सौ महिलायें भी; और तब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए छाठी-प्रहार का हुबम हुआ। कार्ये- 
समिति के जो मेम्बर उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे प॑ं० मदनमोहन मालवीय, श्री बल्लभभाई 
पटेल, जयरामदास दौलतराम और श्रीमती कमला नेहरू ये । श्रीमती मणिवहन (बल्लभभाई की 
सुपुत्री) जुलूस में थीं, इसलिए वह भी गिरफ्तार करली गई । कोई सो अन्य महिलायें भी 
गिरफ्तार की गई थीं। उनमें डिवटेटर श्रीमती हंसा मेहता भी थीं । 

पुलिस ने गर-कानूनी जमायत वनानेवालों को सजा देने का एक नया ढंग शुरू किया था ) 
बह धरना देनेवालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके छारी में रखकर शहर से बहुत दूर छे 
जाती और उन्हें वहां छोड़ आती। वे लोग बिना पैसे तकछीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, अपने 
स्थानों पर आते। बम्वई में व्यापारियों की दूकानों में विदेशी कपड़े का धरना और मुहरवन्दी 
दोनों कार्य इतनी तीज्नता से हुए कि एक बार छिपे-छिपे विदेशी कपड़ा ले जानेवाली छारो को 
रोकने के छिए उसके सामने बाबू गणू नामक छड़का खड़ा हो गया । घटना कालबादेवी-रोद की 
हैं। हुआ यह कि मोटर लड़के के ऊपर होकर निकल गई बौर लड़का मर गया ! इसके बाद 
वम्बई में हर मास इस वीर बालक की यादगार में बावू गणू-दिवस मनाया जाता था। झांग्रेस वहाँ 
जिन पवित्र-दिवसों को मानती थी उनमें से एक यह दिवस भी था । 

. विभिन्न प्रास्तों में दमन 

जब वललभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काटकर बाहर आये तो पण्डित 
मोतीलाल नेहरू मे उन्हें कांग्रेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुवत्त किया। उन्होंने बम्बई भर गुजरात 
में कार्य को संगठित करना शुरू किया और आन्दोलन को और भी द्वीघ्र कर दिया। उनके व्यास्यानों 
में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ध्वनि और एक नया उत्साह मिलान १३ जुलाई को वह उस 
आइईिनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके बनुसार देश के सारे कांगेस-संगठन गैर-कानूनी घोषित 
कर दिये गये थे और कांग्रेस का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। घल्लमभाई ने अपने भाषण 
में कहा था कि आज से भारतवर्ष का हरेक घर कांग्रेस का दपतर ओर हरेक व्यवित कांग्रेस- 


संस्था होना चाहिए। छोई अविन ने असेम्बली में जो प्रतियामी भाषण दिया था, और जिसमें 
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रसविनय अवज्ञा पर उन्होंने अपना महादण्ड उठाया था, उसका वल्लभभाई ने मुंहतोड जवाब दिया. थां। 

: गुजरात में, बारडोली और- वोरसद . ताल्लुकों में जिस तरह करवन्दी-आन्दोलन सफलता- 
पूर्वकशचलाया गया था, वह सारे आन्दोलन की मानों नाक थी । उसे दवानें के लिए अधिकारियों 
ने ऐसे-ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तंग आकर ८० हजार आदमी अंग्रेजी सीमा से: तिकल-मनिकल- 
कर अपने पड़ौस के वड़ौदा राज्यस्थ गांवों में चंले गये थे । है 

खुद श्री वल्लभभाई पटेल की मां, जिनकी उम्र ८० वर्ष से ऊपर है जब अपना खाना. 
पका रही थीं, उनके पकाने के बर्तन को पुलिस नें नीचे गिरा दिया था। चावल में-पत्थर बाल 
और मिट्टी का-तेछ मिला दिये गये थे। बेचारे देहातियों को जो और शारीरिक कष्ट दिये गये वे 
इन सब से अलग थे। किन्तु फिर भी उनका संगठन आइचर्य-जनक था। पर उससे भी आदइचये- 
जनक थी अहिसा में उनकी दढ़्ता--आचार में भी और भावना में भी । । | 

इस हम्त्री कहानी को संक्षिप्त करनें के लिए केवल यह कह देना जरूरी है कि राष्ट्रीय- 
आन्दोलन में भारतवप के हरेक प्रान्त और भाग ने अपने-अपने हिस्से का कष्ट सहन किया-।- 

भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था जिसका कारण. 
था भिन्न-भिन्न परिस्थिति, सम्बन्धित अफसरों का स्वभाव, पट्टे की शर्तें आदि । एक अर्थ में ' 
दक्षिण भारत: पर बहुत ही बुरी बीती | वहां लाठी-प्रहार, भारी-भारी जुर्मानों और लम्बी-लम्बी 
सजाओं की शुरुआत आन्दोलन के बढ़ने पर नहीं, वल्कि पहले ही से हो गईं थी। बंगाल-प्रान्त ने 
देशभर में सब प्रान्तों से अधिक कंदी दिये। अंग्रेजी कपड़े का वहिष्कार बंगारू और विहार-उड़ीसा 
में. सवसे अधिक हुआ । वहां नवम्बर १९२९ के मुकाबले में नवम्बर १९३० में अंग्रेजी कपड़े का 
आयात ९५% गिर गया था । स्वतन्त्रता के युद्ध में गुजरात की कारगुजारियां अनुपम थीं, यह 
हम पहले कही चुके हैँ । आम कर-बन्दी का आन्दोलन तो केवल संयुक्त-प्रान्त में -ही शुरू किया .* 
गया था । वहां अक्तूबर १९३० में जमींदारों और काइतकारों दोनों को ही लगान और मालगुजारी 
रोक लेने के लिए कहा गया था। पंजाब भी किसीसे पीछे न रहा । अहिंसा-धर्म को हुदय से 
स्वीकार करके सीमाप्रान्त की जितनी राजनैतिक जीत हुई उत्तनी ही नैतिक विजय भी हुई | विहार 
में चौकीदारी-टैक्स देना काफी हिस्से में वन्द कर दिया गया था। उसके लिए उस अन्त ने पूरे-पूरे 
कष्ट ग़हे । वहां के लोगों को सजा देने के लिए वहां अतिरिक्‍त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी _ 
रकमों के लिए उनकी बड़ी-बड़ी जायदादें जब्त कर ली गईं। मध्यप्रान्त में जंगल-सत्याग्रह शुरू 
किया गया । उसमें सफछता मिली । छोगों नें भारी-भारी जुर्मानों और पुलिस की ज्यादतियों के 
होने पर भी उसे जारी रकखा ।- तीन लाख ताड॒ और खजूर के पेड काट डाले गये थे। सिर्सी 

ताललके के १३० पटेलों में से ९६ ने, सिद्दापुर ताल्लुके के २५ ने और अंकोछा ताल्लुके के .६३ 

पटेलों में से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये थे। ये सभी ताल्लुके उत्तर कन्नाड मे हूँ । 

अंकोला में करवन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिर्सी और सिद्दापुर 
में वह आध्िक कारणों से शुरू हुआ था + किसानों की तवाही भी कारण थी-। केरल में, जो कि 
प्रान्तों में सबसे छोटा है, सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का झण्डा अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे 
पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछार और सिलहट भी शामिल हैं, राष्ट्रीय महासभा की आवाज का 
शानदार जवाब दिया । ध 
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अन्य कुछ प्रान्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुई उनमें से कुछ की ओर नी ध्यान दें 
कुछ बातें तो सभी प्रास्तों में समान ही थीं; जैसे कांग्रेस-दफ्तरों का बन्द कर दिया जाना, 
कांग्रेस के कागजों, किताबों, हिंसावों और झंडों का छे जाया जाना, लाठी-प्रहार बौर सार्वजनिक 
सभाओं का बलूपूर्वक भंग कर देना, सभी जगहों पर दफा १४४ का छगा दिया जाना, १०८ दफा 
में व्यक्तियों को नोटिस देना, घरों पर पुलिस का छापे मारना, तछाथियां लेना, प्रैसों को कब्ने 
में कर छेना और प्रेमों तथा पत्रों से जमानतें मांग छेना। किन्तु जो चीज घटनाओं को देखनेवाले 
पर सबसे अधिक प्रभाव डालती थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और घराब की 
दुकानों के हित को दृष्टि में रखकर हो रहा था । बंगाल में मिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान 
था जहां दमन जोरों का हुआ | बंगाछल और आमन्ध दोनों में कांग्रेस-स्वयंसेवकों को और उनको जो 
पीटे गये थे और असहाय पढ़े हुए थे, स्थान, खाना या पानी देने के कारण मकान-माछिकों को 
सजायें हुई थीं | बंगाल में, उदाहरण के लिए खेरसाई में, जरा-सा मौका मिलते ही गोली चला 
देनें की आन्ायें दे दी गई थीं। उस गांव में एक घर के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, व्योंकि 
बहां कुछ जायदाद कुर्क की जा रही थी । उस समय भीड पर गोली चलाने की जाज्ञा दे दी गई, 
जिसके परिणाम-स्वरृप एक आदमी मरा और कई घायल हुए । चेचना में छोदती हुई भीड पर 
गोली चछा दी गई, जिससे ६ मनुप्य मर गये और १८ घायल हो गये । जून १९३० में कण्ठाई 
में नमक बनाया जा रहा था। उसे देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे 
२५ मनृष्य घायल हो गये । खेरसाई में एक मनृप्य की गिरफ्तारी के समय इकट्ठी हुई भीड जब 
चेतावनी देने पर न हटी तो वहां गोली चलाई गई, जिससे ११ आदमी मारे गये । २४ जून को 
कलकत्ते में पुलिस ने देशवन्धु दास का मृत्यु-दिवस मनाने का निपेध कर दिया था, फिर नी लोगों 
ने जुलूस निकाला । पुलिस ने जुलूस पर निर्देयता-पूर्वक छाटी-प्रहार किया । उस समय घायलों को 
घोड़ों के खुरों-दारा कुचले जाने से बचाने के किए स्त्रियां घरों में से निकलठ-निकल कर सामने आा 
खड़ी हुई थीं । 

पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरजों में बंठे हुए विद्याथियों को पीटा । बरीसाल 
में एक दिन के लाठी-प्रहार में ५०० मनुष्य घायरू हुए थे! तामलुक में, कहा जाता हूँ कि, पुलिस 
ने सत्याग्रहियों और उनसे सहानुभूति रखनेवाले लोगों की जायदाद में आग छगा दी थी । इसी 
प्रकार कई जगहों से भद्दे हमलों की खबरें आई थीं। गोपीनाथपुर में कांग्रेस-स्वयंसेवक मिरदेबता- 
पूर्वक पीदे गये थे | उनमें से एक मुसलमान लड़का था। इस घटना से गांववाले अत्यन्त कृद्ध हुए । 
उन्होंने पुलिसवालों को पक लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के 
बाद स्कूल में आग लगा दी । दो कांग्रेस-स्वयंसेवर्को ने स्कूछ के किवाइ तोडट डाके और अपने जीवन 
को खतरे में डालकर आग की लपठों से उन्हें वचाया। ३१ दिसम्बर को छाहीर में स्वाघीनता का 
प्रस्ताव पास हुआ था । ३१ दिसम्बर १९३० को उसके वापिकोत्सव के जुलूस में जाते हुए सुभाष 
बावू को बुरी तरह पीटा गया । वह उससे कुछ दिस पूर्व ही राजद्रोह के अपराध में एक वर्ष की 
सजा भूगतकर जेल से छूटे थे। लछाहोर में अधिकारी इतने उत्तेजित हो गये थे कि उन्होंने अमह 
योग-बृक्ष के चित्र को भी जब्त कर लिया था । छुधियाना में एक परदेवान्ती मुसलमान महिला 
पिकेटिग करती हुई गिरफ्तार हुई थी । जो विदेशी वस्त्र बेचते थे उनके परों पर स्थापा (पंजार्य 
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रोदन) किया जाता था । रावरूविंडी में खराव खाना खाने से इंन्‍्कार करने के लिए कैदियों पर 
अभियोग चलाये गये थे । माण्टयूमरी में एक भूख-हड़ताली छा ० छाखीराम कई दिनों के उपवास के 
वाद मर गये | टमटम में एक महिला के साथ बड़ा बुरा सलूक कियां गया था । सीनेट-हाल में पंजाव- 
गवर्नर. पर जो गोली चली उससे . पुलिस को चाहे जिसकी तलाशी छेने का अंवसर मिल गया। 
विहार में आन्दोलन ते शान्तिपूर्वक प्रगति की थी.। समस्तीपुर सब-डिवीजन में शाहपुर-पटोरिया 
नाम का एक छोठासा वाजार हैँ। जवाहर-सप्ताह मनानें के चार दिन बाद एक पुलिस सुपरिल्ठेन्डेण्ट 
की अवीनता में १२५ पुलिसवालों ने उसे घेर लिया। वे ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार : 
करके ले गये और गांव से वाहर गये हुए कुछ आदमियों की सम्पत्ति १२ वैलगाड़ियों में भरकर 
साथ लेते गये । दूसरे जिलों से भी ऐसी ही खबरें मिली थी । मुंगेर और भागलपुर में आन्दोलन 
जोरों पर था | शराव की दुकानों पर घरना देने से सरकार को ४० लाख का नुकसान हुआ था । 
मोतीहारी में फुलवारिया के धान के खेतों में होकर फौजी पुलिस और. गौरखे फसल को कुचलते 
हुए ले जाये गये थे और अनेक देहातियों को ग्रिरफ्तार करके लोगों में. भय को संचार किया गया 
था | चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना और श्ाहवाद जिलों में चौकीदारी-कर बन्द कराया 
गया था । मध्यप्रान्त में शराव के नीलाम की बोली ६०% कम बोली गई थी । अमरावती में " 
गढ़वाल-दिवस मनाने के समय लाठी-प्रहार हुआ । आच्थ्र में पुलिस की सबसे बुरी करतृत यह थी 
कि उसमें ८० व्यवितयों की एक मित्र-मण्डली को, जो २१ दिसम्बर १९३० को पैड्डापुर में मनो- 
रझ्जन के लिए इकट्ठी हुई थी, खूब पीटा। उनमें से कितने ही लोगों को सख्त चोटें आईं। दो-तीन 
बहनें भी घायल हुईं थीं। उसके परिणाम-स्वरूप पुलिस पर दीवानी अभियोग चलाया गया, जिसका 
फंसछा अभीतक नहीं हुआ । केरल में: ताड़ी की बिक्री ७०%, कम .हो गई थी । तामिलनाड में 
ताड़ी की बिक्री वन्‍्द हो जाने से कितनी जगहों पर गोलियां चछाई गईं और छाठी-प्रहार हुए । 
दिल्‍ली में एक रायसाहव शराब के व्यापारी थे । उन्होंने ८० महिलाओं और १०० पुरुप-स्वयंसेवकों 
की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेवार होने का सौभाग्य प्राप्त किया था । अजमेर में एक दिन में लंग- 
भग १५० गिरफ्तारियां हुईं । जेल में ए' क्लास के कैदियों तक को पीटा गया । : 
ह किसानों की हिजरत 

गजरात में किसानों की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना हूँ, जिसका वर्णन मि० ब्रेल्सफोर्ड 

ने इस प्रकार किया है :-- | ह 
और तब उनकी वह हिजरत आरम्भ हुई जो इतिहास की विचित्रतम हिजरतों में है। 

इन देहातियों ने आइचर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना सारा सामान अपनी-अपनी 
गाड़ियों में जमाया और फिर वे उन्हें वड़ौदा की सीमा में हांक ले गये । दृढ़ जाति-संगठन के कारण 
ऐसी एकता हिन्दुस्तानियों में ही हो सकती है । उनमें से कुछ ने अपनी कीमती फप्तलों को ले _ 
जाना असम्भव देख जछा दिया । मैंने उनके एक पड़ाव को देखा है। उन्होंने चटाइयों की दीवारें 
और टाठ पर ताड़ के पत्ते विछाकर छतें वनालीं और कांमचलाऊ घर बना लिये हैं । वर्षा समाप्त 
हो गई है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। किन्तु वे अपने 
प्यारे पशुओं-सहित एक जगह इकटूटे पड़े हुए हैं और उनका सामान, जिसमें चावकू रखने के - 
उनके बड़े-बड़े मिट्टी के वर्तत, बिछौनें और दृधविलौनें, सन्दूक, पीतल के चमकते हुए वर्तेन थे, 
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चुना हुआ था । उनका हछ भी एक ओर रखा हुआ था, दूसरी ओर उनके देवताओं का चित्र या, 
और सर्वेत्र इधर-उधर इस पड़ाव के मानों अध्यक्ष देवता महात्मा गांवी के भी चित्र थे। मेंने उनमें से 
एक बड़े दल से पुछा कि आप छोगों ने अपने-अपने घर क्यों छोड दिये हें ? स्त्रियों ने बहुत जल्दी 
सीघे:सादे उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्माजी जेल में हैँ ।' पुरुषों को अपने आशिक कप्ट का ज्ञान था। 
उन्होंने कहा, खेती में इतना पैदा नहीं होता और छगान बेजा हैँ ।/ एक दो ने कहा, 'स्वच्यज्य 
लेने के लिए ।! 

“मेंने सुरत की कांग्रेस के सभापति के साथ उन परित्यक्त गांवों में भ्रमण करने हुए दो 
दिन व्यतीत किये, जो मुझें सदा याद रहेंगे । घरों की कतार-की-कतार खाली पड़ी थीं। उनपर 
कपड़ा सिल्ले हुए ताछे छंगे थे । खिडुकियां खुली पड़ी थीं, जिनमें से देखा जा सकता था कि ये घर 
ब्रिछ़कुल खाली हैं। गलियां प्रकाश की नीरव झीलें थीं, कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी । 

“इनमें से कुछ खेतों में काम करने के लिए वापस भी आ गये थे, पर उसके परिवार 
और सामान बड़ौदा में ही रहे । उनमें से कुछने पुलिस के डराने-धमकाने और भय-प्रदर्शन की 
शिकायत की । 

“चूंकि मेने खुद उनके कुछ तौर-तरीक देखे थे, इसलिए इस वात पर विश्वास करना 
कठिन ने था। इन परित्यक्त गांवों में से एकसे जब हमारी मोटर रवाना होने लगी तो संगीन 
चढी हुई राइफल वाले पुलिसमैन ने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया | उसने कहा कि “आप पुलिस 
की लिखित आज्ञा लेकर ही गांव से जा सकते हैं,, किन्तु जब उसने मेरी यूरोपियन पोशाक देखी 
तो वह तुरन्त डर गया। टूटी-फूटी अंग्रेजी में सिटपिटाते हुए बोला, हुजूर !” किन्तु मजे की 
बात तो यह थी कि उसकी वर्दी पर नम्बर का कहीं पता भी न था | जब मेने उससे उसका नम्बर 
पूछा तो उसने मुझे विदवास दिलाया कि हम सब लोग गुप्त नम्बर रखते हूँ | वह सिपाही उस दछ 
का आदमी था जो उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आयलेंड के ब्लेक 
एन्ड टान्स' दल से मिलत्ता-जुलता है। इस दऊकू के संगठन-कर्त्ता यह बात न जानते होंगे कि उनकी 
बदियों पर उनके नम्बर नहीं रहते हैं । 

“कोई भी व्यक्ति उस सरकार को दोप नहीं दे सकता जो खुले विद्रोह को, फिर चाहे वह 
शास्तिपूर्ण ही क्यों न हो, कानून के भीतर रहकर दवाती है | सरकार ने कांग्रेस को गैर-कानूनी 
संस्था करार दे दिया था | उसने बारडोली जिले के सुन्दर आश्रम को जब्त कर छिया था । उसने 
मेरे मेजवान सूरत-कांग्रेस के अध्यक्ष को हमारे एक-दूसरे से अलूग होने के दूसरे दिन ही गिरफ्तार 
कर लिया था। उसने बारदोली से चले गये किसानों की जायदाद जब्त कर छी थी। यदि उसे 
खरीदार मिल जायेंगे तो बह उनके खेतों को लगान वसूछ करने के लिए बेच देगी और वे वेचारे 
इस हानि को चुप रहकर सह लेने को मजबूर होंगे । 

चाहर हूं, 
भी वह जारी है। मेरी नोटबुक उन किसानों की शिक्कागरतों से भरी पड़ी है जिनसे मेंने इस 
बारे में बातचीत की । में उनकी तसदीक तो शायद ही कर सकूं, किन्तु मैने उन्हें कसकर जांचा 


“यह सत्र इस खेल के कायदों के भीतर है । भय-प्रदर्शन उनके बाहर है, किन्तु फिर 


्मप 


था, इसलिए में उनके कथन की तत्यता पर सन्देह नहीं करता । ये नोट नामों और तारीखों-सहित 
उच्च अधिकारियों के पास भेजूंगा ।" 


७ 
>थो)0 
पं 
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:-. इस दुःखभरी कहानी को समाप्त करते हुए: हमें पेशावर और वहां के पठानों के विषय में 
कुछ अन्तिम द्ाब्द और कहने हैं। ये मनुष्य, जिनका नाम निर्देयता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध हैं; 
मेमनों के समान - सीधे-सादे और अहिंसा की. प्रतिमृति वन:ग्ये । खान अव्दुलगफ्फारखां ने अपने 
खुदाई खिंदमतगारों' का ऐसे सुनियंत्रित और सच्चे ढंग से संगठन कियां था कि भारतवर्ष का जो 
हिस्सा इस दिशा में अत्यन्त भयजनक था वह अंहिंसात्मक असहंयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए 
बहुत ही सुरक्षित केन्द्र वत गया था । सीमा-प्रान्त में की गई निर्दयताओं को विलकुंछ:अन्धकार में 
खखा गया था और श्री विट्रुल्भाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जब्त करली थी ; किन्तु कुछ मिसालें तो 
इतनी मशहूर हैं कि उनसे इन्कार नहीं. किया जा सकता । उनमें से कुछ का वर्णन हो. ही. च॒का हैं 
एक महत्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त में हुई थी, वह यहां उल्लेखनीय है । उस प्रांत्तं में जो 
दमन हुआ उस सिलसिले में गढ़वाली सिपाहियों को, एक सभा में बैठे हुए लोगों पर, गोली चलाने 
की आज्ञा दी गई। उन्होंने शान्त और निःशस्त्र भीड़ पर गोली चलाने के लिए ले जानेवाली 
मोटर पर चढ़ने से इन्कार कर दिया | इसी कारण इन सिपाहियों पर फौजी अदाछूत में मुकदमा 
चलाया गया और इन्हें १० से छऊगाकर १४ साल तक की लम्बी-लम्वी सजायें दी.गईं। मार्च 
१९३१ की कांग्रेस और सरकार के वीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियों के छुटकारे का 
प्रइन मुख्य विवादास्पद विपय था | 
यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सिपाही गांवी-अविन-समझौते में नहीं छोड़े गये 
थे; किन्तु कुछ साल वाद इनकी सजायें घटा दी गई। कुछ लोग कुछ जत्यों में छूट गये और कुछ 
अभीतक जेल में हैँ 
इस रोमाड्चकारी दुःख-कथा को हम २१ जनवरी १९३१ के दिन एक उत्सव मनाने के 
समय वोरसद में दिखाई हुई महिलाओं की वीरता के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे। पुलिस" 
प्रदर्शन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी । स्त्रियों ने जुलूसवालों को पानी पिलाने के लिए 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर पानी के बड़े-बड़े वर्तत रख छोड़े थे । पुलिस मे पहले इन .वर्तनों को ही 
तोड़ा । फिर स्त्रियों को वलपूर्वक तितर-ब्रितर कर दिया । यह भी कहा जाता है कि ज़ब स्त्रियां 
गिर गईं ठो पुलिसवाले उनके सीनों को. बूटों से कुचछते हुए चले गये ! पुलिस के वगुण्डेपन का 
कदाचित्‌ यह अन्तिम कार्य था| क्योंकि २६ जनवरी को समझौते की बातचीत चढाने योग्य 
वातावरण उत्पन्न करने के लिए गांबीजी और उनके २६ साथियों को बिना शर्ते छोड देनें की 
विन्नपण्ति प्रकाज्षित हुई थी । . 
सुलद के असफल प्रयत्न से 5 
हम अपने पाठकों को जन, जुछाई और-अगस्त महीनों की ओर फिर वापस ले जाना.चाहते 
हैं। २० जून १९३० को पंडित मोतीछालजी से, जबकि वह बाहर ही थे, डेली हेरल्ड' के संवाद- 
दाता मि० स्लोकोम्ब नें मुछाकात की । मि० स्लोकोम्ब ,ने वम्बई में पण्डितजी से कांग्रेस: किन शर्तो 
पर गोलमेज-परिपद्‌ में शामिल हो सकती है?” इस विपय पर वातचीत की थी ॥ उसके थोड़े दिन बाद 
मि० स्‍्लोकोम्व की सोची हुईं शर्तों पर एक सभा में, जिसमें पण्डितजी, श्री.जयकर-और मि० 
स्‍्लोकोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ - और वे स्वीकार हुईं | मि० स्लोकोम्व ने सर सप्रू. को भी 
एक पत्र लिखा था, उसके परिणाम-स्वरूप सर सप्र्‌ और श्री जयकर उन शर्तों के आधार पर 
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बाइसराय से वातचीत करने के छिए मध्यस्य हुए | पण्डित मोतीझाछजी समझौते की तजवीजें 
छेकर कांग्रेस के समापत्ति पं० जवाहरलाल नेहरझः और गांधीजी के पास जानें को राजी ही 
गये । शर्त यह थी कि ब्रिटिणा-सरकार और भारत-सरकार दोनों निजी तौर पर यह आश्वासन देने 
को राजी हो जायें कि, चाहे गोलूमेज-परियद्‌ की कुछ भी सिफारियें हों और चाहे पालंमेग्ड हमारे 
प्रति कुछ भी रुख खखे, वे रवर्य भारतवर्ष की पूर्ण उत्तरदायी-णासन की मांग का समर्थन करेंगी । 
'शासन-परिवर्तन की खास-खास तर्मीमों और झर्तो की, जिन्हें गोलमेज-परिपद्‌ रकखें, उसमें गुंजाइश 
रहे । .इस आधार पर मध्यस्थों ने वाइसराय से छिखा-पढ़ी की और गांधीजी, मोतीलाछजी और 
जवाहरछालजी से जेल में मिलने की इजाजत मांगी । यह १६३ जुछाई की बात हैं। तबतक 
मोतीछाछजी को जेल हो चुकी थी । वाइसराग्र ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानेवाले 
स्वराज्य के प्रकार को और भी तरम कर दिया। उन्होंने वादा किया कि 'हम भारतवासियों को 
उनके गृह-प्रवन्ध का उतना भंश दिलाने में सहायता देंगे जितना कि उन विषयों के प्रवन्ध से मेल 
खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमें जिम्मेवारी लेने की स्थिति में वे नहीं हैं ।' इन दो कागजों 
को लेकर श्री सप्र्‌ और जयकर ने यरवडा-जेल में २३ और २४ जुलाई को गांधीजी से मुलाकात 
की, जिसमें गांधीजी ने उन्हें नेनी-जेल (इलाहाबाद) में पं० मोत्तीठार और जवाहरलाल नेहरू 
को देने के लिए एक नोट और पत्र दिया । गांधीजी चाहते थे कि गोलमेज-परियद्‌ के वाद-विवाद 
को संरक्षणों-सम्बन्धी विचार तक ही सीमित रवबा जाय। संक्रमण-कारू के सिलसिले में स्वाधीनता 
का प्रइन विचार-क्षेत्र से निकाछू न देना चाहिए । गोलमेज-परिपद्‌ की रचना संतोपजनक होनी 
चाहिए सबिनय-अवज्ञा-आन्दोलन के रोक लेने की दमा में भी तवतक विदेशी वस्त्र और भराब 
का धरना जारी रहना चाहिए जबतक कि सरकार स्वयं शराब और विदेशी वस्त्र का निषेध कानूनन 
ने करदे और नमक का बनाया जाना बिना किसी भी तरह की सजा के जारो रखना चाहिए । 
इसके वाद उन्होंने राजनैतिक वन्दियों के छुटकारे का, जायदादों, जुर्मानों और जमानतों के 
वापस करने का, जिन अफसरों ने अगने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे उनकी पुननियुतित्त का और 
आडिनेन्सों को वापस लेने का जिक्र किया था। उन्होंने सन्देश-वाहकों को सावधान किया था कि 
में एक बोदी हूँ इसलिए मुझे राजनैतिक गति-विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है । ये मशविरे 
मेरे अपने हैं । में स्व॒राज्य की हरेक योजना को अपनी ११ थर्तो से कसने का हक अपने लिए सुरक्षित 


० 


रखता हूं । पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गांधीजी ने जो पत्र छिखा था उसमें उन्होंने 


सन्देशवाहकों ने २७ और २८ जुलाई को पं० मोतोडाल और जवाहरखाल नेहरू से मुलाकात की । 
खूब बहस भी हुई । मोत्तीलालजी और जवाहरलालजी ने २८ जुस्दाई १९३० के पत्र में अपनी यह 
राय प्रकट दी कि जबतक मुख्य-मुस्य विषयों पर एक समझोता न हो जाय तथतक किसी भी परिषद्‌ 
में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी । 

जवाहरछालजी ने एक पृथक्तू नोट में छिखा था कि मुझे या मेरे पिसाजी को वैधानिक विपय- 
सम्बन्धी गांधीजी के विचार जेंचते नहों है, क्योंकि दे कांग्रेम पी प्रतिताओं और स्थिति के योग्य 
नहीं हैं, ओर न उनसे वर्तमान समय की मांग की ही पूति होठी है। ३१ जूलाई तथा £ भौर र 
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अगस्त को श्ली जबकर गांधीजी से मिल्ले, तव गांधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मजे ऐसी कोई 


प्र कांग्रेस का इतिहास: साग ४ 


ल्‍दपक - 


द्‌ 
भी शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से. पृथक होने की 
इजाजत न हो और जिससे भारतवर्प को मेरी ग्यारह वातों के अनुसार कार्य करने का अधिकार 
और झवित न मिले । में अंग्रेजों के जो दात्रे हें और भूतकाल में उन्हें जो रिआयतें दी गई हैँ उनकी 
जांच के लिए एक स्वतंत्र कमिटी चाहूँगा । गांधीजी चाहते थे कि वाइसराय को मेरी इस स्थिति से 
आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सकें कि मेरे इन विचारों को वह पहले न जानते 
थे । उसके थोड़े दिन वाद ही दोनों नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये, ताकि 
उन्हें गांधीजी से-तथा उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवडा-जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके । 
इस प्रकार वहां १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ थे जयकर- 
संप्र्‌ और दूसरी तरफ गांवीजी, दोनों नेहरू, वललभमभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, श्री जयरामदास 
दौलतराम और श्रीमती नायडू । इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में छिखा गया 
था जिसमें हस्ताक्षर-कर्त्ताओं ने, जिनमें सब उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, जिनका 
अभी जिक्र किया जा चुका हैं, दोहराया था । उसमें उन्होंने भारतवर्ष के पृथक होने के हक को और 
अंग्रेजों के दावों और उनकी रिआयतों की जांच के छिए एक कमिटी की नियुक्ति की मांग को भी 
शामिल कर दिया था। बात-चीत को समाप्त करते समय गांधीजी, श्रीमती सरोजिनी, वल्लंभभाई 
पटेल और श्री जयरामदास दौछतराम ने सन्देश-वाहकों को ज्ान्ति-स्थापना के लिए उठाई हुई 
'तकछीफों के लिए धन्यवाद दिया । उन्होंने उन्हें सुझाया कि “अब जिनके हाथ में कांग्रेस-संस्थायें हैं 
वे हम किसीसे मिलने-जुलते की सुविवा स्वभावत: पा सकेंगे । जव सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए 
उतनी ही इच्छुक है तो उस हालत में उन्हें हम तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । 
“ बांइसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र छिखा था, जिसमें उन्होंने बतछाया था कि में तो 
प्रान्तीय सरकारों से राजनैतिक बन्दियों को बड़ी संख्या में छोड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु 
मामलों पर उनके प्रकारों और योग्यता के अनुसार विचार वही करेंगी। दोनों नेंहरुओं ने, जो नैनी- 
जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को ग्रांघीजी को लिखा कि वाइसराय मुख्य प्रारम्भिक 
बातों पर विचार करना भी गैर-मुमकिन खयाल करते हैं । कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार 
हुआ, किन्तु अन्त में हुआ यह कि शान्ति की वात-चीत असफल हो गई । 
इन बात-चीतों के और इनकी असफलता के पूरे विवरण परिशिष्ट ६ में छपे हैँ | सप्रू-जयकर 
की समझौते की वात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के हितैपियों को निराशा नहीं हुई । 
उसके वाद मि० हौरेस जी० अलैक्जैण्डर के, जो सैली ओक कॉलिज में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के 
ध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए | वह वाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले । गांधीजी 
. की साफ मांगों से वह प्रभावित हुए । उनमें कोई शब्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की 
सीधी-सादी समस्याओं का मुकावला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक लॉर्ड 
अधिन ने एक दर्जन के करीब आइडिनेन्स तिकाल दिये थे, जिनमें गैर-कानूनी उत्तेजन ( एफ 
ञरहकत०ा ) आडिनेन्स, प्रेस-आडिनेन्स और गैर-काननी संस्था ( फा#छाप 45502&07 ) 
आइईडिनेन्स भी शामिल थे । लॉडे अविन ईमानदारी के साथ एकदम दुहरी नीति का अनुसरण कर 
रहे थे । वह आइडिनेन्सों की बहुत आवंद्यकता भी बताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता की 
थोड़ी कद्र भी कर रहे थे । उन्होंनें कलकत्ते की यूरोपियन अंसोसियेशन से कहा था--“यद्यपि हम 
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अध्योय २६ प्राणों की वाज़ी--१६४० ५ 


पैड 


जोरदार झब्दों में सविनय-अवजा-आन्दोलन की निन्‍्दा कर सकते हैं, किन्तु यदि हम भारतवाधियों 
के मस्तिप्क में आज जो राषप्ट्रीयता की आग धधक रही है उसके सच्चे और शवितिपुर्ण अब को ठीक- 
ठीक न समझेंगे तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे ।” 

गोलमेज-परिपद़ घुरू, 

१२ नवस्थर १९३० को गोलमेज परिषद्‌ शुरू हुई। अपर-हाउस फी जाही गैलरी में बड़ी 
शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था । कुछ ८६ प्रतिनिधि थे जिनमें १६ रियासतों से गये थे, 
५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इंग्लेण्ड के भिन्न-भिन्न दलों के मुखिया थे। गोलमेज- 
परिपद्‌ बीच-बीच में सेण्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्रायः सभीने औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य की चर्चा की । पटियाला, बीकानेर, अलवर और भूपाछ के नरेश-प्रतिनिधि संघ-राज्य के 
पक्ष में थे । झास्त्रीजी जो भारतबर्ष की स्वाधीनता के पक्ष में बहुत अच्छा बोले, पहले तो संध-शासन 
के पक्ष में कुछ झिझकते हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पक्ष में दृढ़ हो गये । प्रधान-मंत्री ने भासन- 
विधान की ,सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य घातें रखीं। पहली यह कि शासतव-विधान पर 
अमछ किया जाय और दूसरी घह कि उसका विकास होता रहे । उन्होंने इस विछछी बात की खूबियां 
दिखलाई । उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उसे अगली पीढी पवित्र विरासत 
समझेगी । उसके वाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, अल्प- 
संख्यकों, ब्रह्मा, सरकारी नौकरियों और प्रान्तीय तथा संघ-शासन के ढांचों के वाबत बाकायदा 
रिपोर्ट दीं। परिषद्‌ अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १९ जनवरी को 
खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपोर्टो और नोटों में भारतवर्ष का विधान 
बनाने के लिए अत्यन्त मृल्यवान सामग्री मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि आगे कार्य जारी 
रकखा जाय । 

प्रधानमंत्री मे यह भी साफ कर दिया था कि संघ-शब्यासन के आधार पर जो व्यवस्थापका- 
सभा बने, जिसमें रियासतें और प्रान्तों दोनों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें सरकार व्यवस्थापक-सभा 
के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदिही के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार होगी | केवल बाहथ- 
रक्षा और वैदेशिक मामलों के विषय सुरक्षित रवखे जायेंगे। राज्य की थान्ति और आाधिक स्थिति 
की मजबूती के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेवारियां हैँ उन्हें पुरा करने के लिए गवर्नर- 
जनरल को विद्येप अधिकार दे दिये जायेंगे । दूसरे भिन्न-भिन्न विपयों की विगतें भी बतलाई गई 
थीं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की 
नीति और उसके इरादों की घोषणा की थ्री :-- 

“ब्रिटिश-सरकार का विचार यह है कि भारतबवर्प के शासन की जिम्मेवारी प्रान्तीय और 
केन्द्रीय व्यवस्थापकन्सभाओं पर रवखी जाय | संक्रणलाछ में खास-खास जिम्मेवारियों का ध्यान 
रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी खास-खास स्थितियों का मुकाबला करने के लिए उसमें 
आवश्यक गूजाइसश रख छी जाय। अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के 
लिए अल्पसंस्यकों को जितनी गारंदो आवश्यक है चह भी उसमें हो। 

“संक्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण रवसे जायेंगे उनमें 


यह ध्यान रखना बिडिय-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हों 


>्शीी७ 


३ - 5 क्ग्रेस का इतिहास: भागे ४ 


और उन्हें इस प्रकार से कार्म में छाया जायः कि उनसे नये शासन-विधान-द्वारा भांरंतदंप को अपने 
निजी शासन की पूरी जिम्मेवारी तक बढ़ने में कोई वावा न जावे ।! : ह 
प्रवानमंत्री ने यह भी कहा था कि 'बदि इस बीच में वाइसराय- की अपील का जवाब उन 
लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस-समय सविनय-अवज्ञा-भान्दीलन में लगे हुए हैं, तो उनकी 
सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी। ै 
. पहली गोलमेज-परिपद्‌ की, जिसका कि कांग्रेस से.कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से 
संक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्धृत उक्त वावय से मालूम हो जाता है। उस 
परिपद्‌ को. समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष की स्थिति में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १९ साथियों को , जेल .से . बिना शर्त 
रिहा कर दिया गया । पीछे ७ आदभियों की रिहाई से यह संख्या और भी बढ गई | उस समय 
वाइसराय ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया. था वह भापा और भाव दोनों में ही सुन्दर था | हम उसे 
ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैँ | किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किये हुए एक विशेष 
प्रस्ताव को यहां देना आवश्यक समझते हैँ, जिसपर “रिआयती! (#एशग०४्ट००) लिखा हुआ था । . 
“रिआयती' प्रस्ताव कप 
यह 'रिआयती' प्रस्ताव कांग्रेस-कार्यकारिणी ने २१९ जनवरी १९३१ को शाम के ४ बजे 
स्वराज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया थां :-- 

“अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-समिति उस “गोलमेज परिषद्‌” की कारंवाइयों 
को स्वीकार करने को तेयार नहीं हूँ जो ब्रिटिश-परालेमेण्ट के खास-खास सदस्यों, भारतीय नरेश्ञों 
और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थकों में से चुनें हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर' की थीं, जो 
भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्रिटिश 
सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करनें के लिए जिन तरीकों का इस्तैमाल 
किया. है; उनसे उसने स्वयं अपने-आपको निन्‍्दनीय ठहराया हैं। वास्तव में वात तो यह है कि वह, 
भारतवासियों के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेंताओं को जेलों में बन्द करके, 
आइडिनेन्सों और सजाओं-द्वारा और सबिनय-अवज्ञा-ह्वारा (जिसे यह कार्यन्समिति सभी कुचली हुईं 
जातियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभविति- 
पूर्ण प्रयत्न में छग्रे हुए हजारों शान्त, शस्त्र-हीन और मृकावछा न करने वाल़े लोगों पर छाठी-प्रहार 
करके और गोलियां चलाकर, इस देश की सच्ची आवाज को रोकती रही है.। 

“इस कार्य-समिति ने १९ जनवरी १९३१ को मन्त्रि-मण्डल की ओर से इंग्लैण्ड के प्रधान- 
मन्‍्त्री मि० रैम्जे मैकडानल्ड-द्वारा घोषित ब्रिटिश-सरकार की नीति पर खूब विचार कर .लिया है । 
इस समिति की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे कांग्रेस की नीति में परिवर्तन 

॒ं किया जा सकता । हा है 8. 
यह समिति लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव. पर दृढ हैं और यरवडा- 

जेल से १५ अगस्त १९३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी, पं० मोतीछाल नेहरू, पं० जवाहरलाल 
नेहरू तथा अन्य लोगों नेः जो विचार प्रकट किया हैं उसका समर्थन करती.हैँ। उवत पत्र पर 
हस्ताक्षर करनेवालों की जो स्थिति है, प्रवानमंत्री-द्वारा की हुई नीति.की घोषणा में “उसके लायक 


अध्याय २: प्राणो की बाज़ी--५६३० ६६७ 


उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता | समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अभाव में और 
हजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि कांग्रेस-कार्य-समिति के असछी सदस्य और महा- 
समिति के अधिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जबकि सरकारी दमन का पूरा जोद है, नीति की कोई भी 
सामान्य घोषणा राप्ट्रीय संघर्ष का कोई सन्तोपप्रद अन्त करने में असमर्थ है। उससे सविनय-अवज्ा- 
आन्दोलन का. अस्त हंगिंज नहीं हो सकता । इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुई हिंदायतों 
के अनुसार पूर्ण दवित से चलाये जाने की सलाह देश को देती है और विश्वास करती हूँ कि उसने 
अवतक जिस उच्च तेज का परिचय दिया हैं वह उसे कायम रक्खेगी । 

“समिति देश के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की उस हिम्मत और मजबूती की इस अवसर 
पर क॒द्र करती है'जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, और वह भी उस 
सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जेलों में ठूंसने की, कितने 
ही आम और पाशविक लाठी-अह्ारों की, भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाओं की जो जेलों में तथा 
बाहर लोगों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य अपंग हो गये और मर गये, 
सम्पत्ति लूटने की, घरों को जलाने की, कितने ही देहाती हिस्सों में सशस्त्र पुलिसवालों सवारों 
और गोरे सिपाहियों की छाइनों को घुमाने की, लोगों के सार्वजनिक व्याख्यान देने, जुलूस निकालने 
और सभा करने के हकों को छीनने की और कांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं को गैर- 
कानूनी घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जब्त करने की और उनके घरों तथा दपतरों पर 
कब्जा करने की जिम्मेवार है । 

“समिति देश से अपीछ करती हूँ कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस, प्रकाशित 
किये हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भव भौर आश्यापूर्ण होकर 
स्वाधीनता की लड़ाई जारी रखने का दृढ़-निश्चय कर चुका है ।” 

जब कांग्रेस-कार्य-समितति में यह प्रस्ताव आया तव राजेन्द्र वावू कांग्रेस के काम-चलाऊ 
अध्यक्ष थे। वललमभाई तो ११ मात्त में तीसरी वार जेल गये हुए थे, इसलिए वही उनके स्थानापतन्न 
थे । पं० मोतीलाल नेहरू भी जेल में सख्त वीमार हो जाने के कारण सजा की मियाद खत्म होने 
से पहले ही छोड़ दिये गये थे । उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। कार्य-समिति की 
बंठक का और उसके उद्देश का प्रेस-द्वारा खुला ऐलान कर दिया गया था। उस अवसर पर कार्य- 
समिति के सदस्य इलाहावाद में ही इकट्ठे हुए । कुछ वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हो 
गया । पं० मदनमोहन मालवीय यद्यपि रोगी थे किन्तु फिर भी समिति की इस बंठक में उपस्यित 
हुए थे । सवाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं ? इसपर मसभेद था | 
अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय । किन्तु दूसरे द्वित अचानक 
एक ऐसी घटना हो गई जिससे उसे प्रकाध्चित न करने का निश्चय ही। टीक सिद्ध हुआ । हन्दन मे 
डाए सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, जिसमें उन्होंने कार्य-समित्ति से उनके आने से पहने 
उनकी बातें बिना सुने प्रधानमंत्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना को थी । वह तभी 
गोलमेज-परिपद्‌ के बाद भारतवर्ष को छोटनेवाले थे । उस तार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं 
किया गया; ढिन्‍्तु जैसा कि ऐसे प्रायः सभी मसामछों में हुआ करता हैं, इसकी सूचना इसके पास 


होने के कुछ देर बाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गई थी । 


श्द्प कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ : 


* गब्नेर-जनरक का वक्तव्य. 
जनवरी -१९३१ को गवर्नेर-जनरल नें यह वक्‍तव्य निकाला :--- 
१९ जनवरी को प्रधानमन्त्री ने जो वक्तव्य दिया था उसपर विचार करने का अवसर 

की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की राय से यह ठीक समझा है कि कांग्रेस की कार्य- 
समिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १९३० से समिति के सदस्य 
के तौर पर काम करते रहे हैं, वातचीत करने की पूरी-पुरी छूट दी जाय । 

“इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो सभायें करें उनके लिए 
कानूनन कोई रुकावट न हो, समिति को गैर-कानूनी घोषित करनेवाला ऐलान प्रान्तीय सरकारों- 
द्वारा वापस ले लिया जाबगा और गांवीजी तथा अन्य छोगों को, जो इस समय समिति-के सदस्य हैं ह 
या जो १ जनवरी १९३० से सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कारंवाई की जायगी । 

“मेरी सरकार इन रिहाइयों पर कोई झार्त नहीं लगायगी, क्योंकि हम अनुभव करते हें कि 
वान्तिपूर्ण स्थिति वापस छानें की अधिक-से-अधिक आशा इसीमें हैं कि सम्बन्धित लोग विना झरत्ते 
आजाद होकर वातचीत करें । हमने यह कारंवाई ऐसी शान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हादिक 
इच्छा से की हैँ कि जिसमें प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेवारी ली है, कि यवि झ्ान्त रहने की घोषणा कर 
दी जाय और उसका विश्वास दिलाया जाय तो सरकार भी अनुकूल उत्तर देने में पीछे न रहेगी. 
वह सरकार द्वारा पूरी की जा सके 

“हमारे इस निर्णय का असर जिन-जिन लोगों पर होगा उनपर यह विश्वास करने में मुझे 
सनन्‍्तोप हैं कि वे उसी भावना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया हूँ । मुझे 
विश्वास है कि वे उन गम्भीर परिणामों की झ्ञान्तिपूर्ण और निष्पक्ष भाव से जांच करने के महत्व _ | 
को स्वीकार करेंगे । 


कांग्रेस का इतिहास 
पांचवां भाग 
[ १६३१] 





ह। 
गांधी-अर्विन-सममौता-._ १६३९ 


गांधीजी का पन्दश -.. (७ मातोलालजी का आपसे बीसारी _- उनका अवसान..._ 
उनकी उत्यु पर गांधीजी--वाइसराय से मुलाक़ात का निश्चय--प्रसिद्ध उलाक्नात--दोनों बे 


प्रवासी भारतवासी-... पर्व अक्रीका- मौलिक अधिकार और महासमित्ति को उनके संग्ोधन का 
का तआासमित्ति--भगतालिए आय, समिति--सरकारी प-समिति-साम्प्रदायिक 
फेता-सम्तरन्धी 'िटमराइल--गोलमेज-परिपद के लिए :फमान्न प्रतिनिधि यांधीजी | 


गधोजी का सस्देश 
८ कि 4 [जा जैक 
का संस-का्व-जामक् के सदस्यों की रिहाई २ ६ जनवरो का आधीरात से पहुछ हमे. 
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वाली थी और श्स बात्त की हिदायत निकार दी गई या कि उनकी पन्नियां बट 
जेल में हों तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाये | चूकि जो छोग वविवीच में किसके मजाब (कार्य- 
समिति के) सदस्य बने ले उनकी रिहाई कर भी हिदायत था, इसलिए शत प्रकार रिहा श दनियादों 
की कुल संख्या ७ ६ पर पहुँच गई गाबीजी जैसे हीं जेंड मे छठे, उन्होंने भारतीय जनता के 
एक सन्देश निकाछा, जो उनके स्वभाव के ही अनुरूप वा। वयोकि जेंसे पराजय से 
नहीं होते उसी भकार सफरता मे वह फूछ भी नहीं उठ्न । उन्होंने कहा :-.... 
जे से भें अपनी कई राय बनाकर गहँ/ निकला हैं। नतो विस्ीके 5 मुझ्ने कोई 


नग्ुता है और ने किसी बात का तास्युव । म॑ के हरेक दृष्टि-कोण ने चारी वरिस्थित्ति / अध्ययन 


जा सकता, ने अत नज्ों-पर डिवा-द्वारा समछ पनाने के अधिकार को ही हमसे छोट़ सकते हे ।! 
उन्होंने कहा, "बह अंक है कि ज्वायतर आइये: मक्त बनाने और डिदेगी कप वे धरा के 
बहिष्कार को रोकने के [है दिए ही बने केक़िन मे करते तो हेसी 5 जो दत्तमान उपानसन के 
परतिरोधस्यरूप रही बल्कि परिणाम सज करने # खिए जास के गई । कहने कहा कि मे 
गान्ति के दिए तरस रहा हैं, बचतें हि रज्जन के सास ऐसा हो भके; डेकिन बाहे और मय मेरा 


पी 


३७ कांग्रेस का इतिहास : भाग ६. 
साथ छोड़ दें और में विछकुल अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किसी सुलह में में साझीदार न होऊंगा 
जिसमें पूर्वक्ति तीन वातों का सन्तोपजनक हल न हो । “इसलिए ग्ोलमेज-परिपद्‌-हूपी पेड़ का 
निर्णय मुझे उसके फल से ही करना चाहि न्‍ 

गांधीजी, छूटते ही, पं० मोतीकाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जहांकि 
वह बीमार पड़े हुए थे । कार्य-समिति के सव सदस्यों को भी वहीं बुलाया गया। वहीं स्वराज्य- 
भवन में, ३१ जनवरी और १ फरवरी १९३१ को, कार्य-समिति की वँठक हुई, जिसमें निम्न 
प्रस्ताव पास हुआ:--- 

कार्य-समिति नें श्री. शास्त्री, सप्र्‌ू और जयकर के इच्छानुसार -२ १-१-३ १ को पास किया 
हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्व-साधारण में-यह खयाल फैल गया है- कि 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थग्रित कर दिया. गया है.। इसलिए समिति के इस निश्चय की: ताईद 
करता आवश्यक है- कि जवतक स्पष्ट रूप से - आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत,न निकाली 
जाय तवतक आत्दोलन वरावर जारी रहेगा । यह -सभा छोगों को इस वात का स्मरण कराती है 
कि. विदेशी कपड़े और शराव तथा अन्य नशीली चीजों की - दूकानों पर धरना देना-अपने-आप में 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का कोई अंग नहीं है, वल्कि जबतक वह: बिलकुल शान्ति-पूर्ण; रहे और 
जबतक सर्वंसाधारण के कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो तबतक वह नागरिकों के साधारण" 
अधिकार के अन्तर्गत ही है । 

“बह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी ज्ञामिल है, 
व्यापारियों और कोंग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को स्मरण कराती हैं कि चूंकि सर्वे-साधारण की भछाई के लिए 
विदेशी कपड़े का वहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलंचछ का एके आवश्यंक अंग है 
और उस वक्‍त तक ऐसा ही बना रहेगा जवतंक कि राप्ट्र को तमाम विदेशी केपड़ा और विदेशी 

' सूत्र हिन्दुस्तान से वहिष्कृत कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर 
पूर्ण प्रतिवन्‍्व लगाकर किया जाय या प्रतिवन्‍्चक-तटकर लगाकर । कक 

“विदेशी कपड़े का वहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, - विदेशी कपड़े 
और सूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समित्ति प्रशंसा करती हैं; 
लेकिन इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-संस्था उन्हें इन 
बात का आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ हूँ उसका वह कहाँ 
ओर खपा देगा । ह॒ > 

पं० मोतीढाछ नेहरू का स्वरंवास ह 

कार्य-समिति के असछी और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इंलाहाबाद ही रहे। पण्डित 
मोतीछाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह आवश्यक समझा -गया किः उन्हें 
“एक्सरे-परीक्षा' के लिए रूखनऊ ले जाया जाय । तवतक करीब-करीबव सभी लोग थोड़े दिनों के 
लिए वहां से चले गये, पर गांवीजी-सहित कुछ लोग वहीं रह । यांधीजी तो मीतीछाछूजी के साथ 
लखनऊ भी गये, जहां मौत से वड़ी कशमकछ के बाद इन अन्तिम बब्दों के साथ मोतीकालंजी सदा 
के लिए हमसे बिदा हो गये-- हिन्दुस्तान की किस्मत का फंसछा स्वराज्य-भवन में ही कीजिए । 
मेरी मौजूदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-मूमि के भाग्य-निर्णय के आखिरी सम्मान-पूर्ण 
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समझौते में मे भी साझीदार होने दो । अगर मुझे मरना ही है, तो स्वर्तत्न-भारत की गोद में ही 


१६ 


मुझे मरने दो । मझे अपनी आखिरी नींद गुृर्यमम देश में नहीं वम्कि आजाद देश में ही लेने दो । 
इस प्रकार पंडितजी की महान क्षात्मा हमसे जुदा हो गई । निस्सन्देह बह एक शाही तबीयत के 

आदमी थे--न केवछ बौद्धिक दृष्टि से बल्कि धन, संस्कृति और स्वभाव सभी दृष्टियों से । जब कि 
उनकी दूरन्देशी और तत्काल-बुद्धि से राप्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा समस्याओं को दपप्ट 
झूप से सुलझाने में बड़ी मदद मिलती उस समय उनका हमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी 


ट 


ते 


भारी क्षति थी कि बस्तुतः: जिसकी पृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि वहू ने केबल बड़े दूरन्देश ही थे 
बल्कि हमारे सामने छाई हुई राजनैतिक समस्याओं की तफसीलों में उतरकर जल्द और सही निर्णय 
पर पहुँचने में भी एक ही थे । 
हालांकि उनका रहन-सहन बहुत अमीरी था, मगर गांधीजी से प्रभावित होकर उन्होंने ४। 
जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की आवश्यक्रता महसूस की; और इसके लिए स्वेच्छा-पूर्वक गरीबी 
ओर कप्ट-सहन को अपनाया । यह भी नहीं कि उन्होंने अपने घन का अकेले ही उपभोग किया हो | 
घनिकवर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हे जिन्होंने राप्ट्र को भी क्षपने घन का भागीदार 
बनाया है । कांग्रेस को उन्होंने आनन्दर-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभवित और उदारता के 
अनुकूल ही थी । लेकिन दरअसल इसे ही हम राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे बड़ी भेंट नहीं पह सकते ; 
उनकी सत्रसे बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रदान 
की हूँ । ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुत्रों को जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेपण्ड-जनरल 
के बड़े-बड़े ओहदों पर न देखना चाहें; लेकिन मोत्रीछालूजी ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा | मोतीलालजी 
अब नहीं रहे, छेकिन उनकी स्पिरिट, अब भी कांग्रेस के ऊपर मेंदरा रही है और विचार-विनिमय 
एवं निर्णय के समय मार्म-प्रदर्शन करती रहती है । 
मोत्तीछालजी की मृत्यु पर, 3 फरवरी को, गांधीजी ने इलाहाबाद से यह सन्देश में ना--- 
मोतीलालजी की मृत्यु हरेक देशभवक्‍त के लिए ईप्यास्पद होनी चाहिए । क्योंकि अपना संकन्यु: 
न्योछावर करके वह मरे हैँ और अन्त-समय तक देश का ही ध्यान करने रहे हैं। इस बीर की 
मृत्यु से हमारे अच्दर भी वलिदान की भावना आनी चाहिए; हमसमें से हरेक को चाहिए कि लिस 
स्वतंत्रता के लिए वह उत्सुक थे और जो अब हमारे बहुत नजदीक भा पहुँची है, उसको प्राप्त 
करने के लिए अपना सर्वस्व नहीं तो कमने-क्म इतना बलिदान तो सरें ही कि जिससे वह हमें 
प्राप्त: हो जाय ) ह 
राजनैतिक परिस्थिति में इस समय जो बात बस्तुताः शोकजनक थी, भीर जिसके लिए 


गांवीजी खास तीर प्र लिस्तिस थे, वह तो यह थी कि इंस्डैगट में सब सिस्ला-नित्लाशर हिनद्रस्नान 


को स्वतेत्नता देने की जो बात कही जा रही थी उसके कारण हिन्दुसान के अधिकारियों के रस में 
कोई परिवत्तेन नगर नहीं जा रहा था। “चारों ओर दमन-चक्र अगने भयंकर रूप में जाटी है,” 


न 


न्यूज़ कानिकल को दिये हुए अपने तार में गांधीजी ने छिखा, “निदोप ब्यविदयों पर धारण मार- 
वीद क्षमीतक जादी हैं । इ र झादमियों की चल भौर अचडछ सम्पत्ति, बिना किसो पत्यक्ष 
कारण के, सरसरी तौर पर वरायनाम कानूनों कार्रवाई करके उच्च कर सी जानी है । सित्रियों के 


दुदः जुडस को भेंग करने में बल-प्रयोग किया गया । उस्कें ऊतों की टोकरे मारी गई भौर बाल 
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पकड़कर घसीटा गया । ऐसा दमन जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव 
होगा, चाहे दूसरी कठिनाइयां हक ही क्‍यों न हो जाये । 
वाइसराय से मुछाकात 

खानगी तौर पर इस वात की हिदायतें जारी की गईं कि आन्दोलन तो जरूर जारी र' 

पर कोई नया आन्दोलन या ऐसी वात शुरू न की जाय जिससे परिस्थिति कोई नया रूप धारण ह 
कर ले | ठीक इसी समय गोलमेज-परिपद्‌ में गये हुए प्रतिनिधि लौटकर हिन्दुस्तान आये और आते 
ही, ६ फरवरी १९३१ को, उन्होंने कांग्रेस से निम्न प्रकोॉर अपील की :-- ॒ 
(गोलमेज-परिपद्‌ की) योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफसील की वातें तो, - 
जिनमें से कुछ बहुत सार की और महत्वपूर्ण हैं, अभी तय होनी हैं । हमारी यह दिली खेवाहिश है 
कि अब कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेता भागे वढ़कर इस योजना की पूृत्ति के लिए अपना रचनात्मक 
सहयोग प्रदान करें | हमें आज्ञा हैं कि वातावरण को ऐसा शान्त कर दिया जायगा जिसमें इन 
आवश्यक विपयों पर भलीभांति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो सके ।” 
लेकिन इसके वाद भी सजायें दी जाती रहीं और फरवरी १९३१ में कानपुर शहर में 
पिकेटिंग के अपराध में १३६ गिरफ्तारियां हुईं । साथ ही जेलों में भी--क्या खाना-कपड़ा और क्या 
दवा-दारू--कैंदियों के साथ वैसा ही खराब व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले 
की ही तरह सजा भी दी जाती रही । १३ फरवरी को इलाहावाद में कार्य-समिति की बाजाब्ता 
बैठक हुई | इस समय तक डॉ० सप्र और श्ञास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे | गांधीजी व कार्य-समिति 
से मिलने के लिए वे दौड़े हुए इछाहावाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी बहस हुई, जिसमें 
कार्य-समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरह की । यहां तक कि कभी-कभी तो कार्य-समित्ति 
के सदस्य उनके प्रति मूदुता तक न रख पाते थे; क्‍योंकि शास्त्रीजी इंग्लैण्ड में कुछ ऐसी वात कह 
गये थे कि जिससे सर्वेसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फल रही थी, बल्कि उनके प्रति रोप भी छा 
रहा था । खैर, जो हो । गांधीजी ने लॉर्ड अधिन को एक पत्र लिखा, जिसमें देश में पुलिस-द्वारा की 
जा रही जादतियों खास-कर २१ जनवरी को वोरसद में स्त्रियों पर किये जानेवाले हमले की ओर 
उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे पुलिस के कारनामों की जांच कराने के लिए कहा । लेकिन 
इस मांग को ठकरा दिया गया और ऐसा मालूम होने छूगा मानों सुलह-शान्ति की सारी बात-चीत 
का खात्मा हो गया । मगर यह महसूस किया गया कि अगर कांग्रेस और सरकार को मिलना हूँ तो 
इसके लिए दो में से किसी एक को ही पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा | सरकार अपनी तरफ से कार्ये- 
समिति के सदस्यों को त्रिना किसी शर्त के रिहा कर चुकी थी । तब कार्य-समिति या गांधीजी अपनी 
ओर से वाइसराय को मुलाकात के लिए क्‍यों न लिखें, वजाय इसके कि वाजाव्ता पुत्र-व्यवहार की 
बाट देखते रहें ? सत्याग्रही को झान्ति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने में कोई हिचकिचाहटठ नहीं 
होती । अतएव गांवीजी ने लॉर्ड अविन को मुलाकात के लिए एक संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसमें उनसे 
बहैसियत एक मनुष्य बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की । यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया 
और १६ तारीख के बड़े सबरेरे तार-द्वारा इसका जवाव आ गया । १६ तारीख को ही गांवीजी . 
दिल्ली के लिए रवाना हो गये, और पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी ज्ीघ्‌ ही दिल्ली पहुँच 
गये । कार्य-समितति नें एक प्रस्ताव-द्वारा गांधीजी को कांग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सव अविकार 
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दे दिये थे | गांधीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली वार मुलाकात की और कोई चार घण्टे 
तक बाइसराय से उनकी बातें होती रहीं । तीन दिन तक छगमातार यह बात-चीत चलती रही । 

इस बात-चींत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच और 
पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया । इनके अछावा वे झर्ते थीं जोकि सुलह के समय आम तौर पर 
हुआ करती हैं; जैसे कैदियों की आम रिहाई, विश्येप कानूनों (ऑडिनेन्सों) को रद करना, जब्त की 
हुई सम्पत्ति को छौटाना और उन सब कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा हैं या नौकरी से 
हटा दिया गया हैं फिर से बहाल करना । ये सब बातें, खासकर पिक्रेटिग का अधिकार और पुलिस 
की जांच के विषय, ऐसी विवादास्पद थीं कि जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना नहीं 
थी । १९ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि 
बरात-चीत के दौरान में कई ऐसी बातें सामने उठी हैँ जिनके बारे में विचार किया जा रहा है । यह 
बहुत सम्भव है कि उसके आगे वात-चीत होने में कई दिन रूग जायें । 

पहले दिन बड़े उत्साह के साथ गांधीजी डॉ० अन्सारी के मकान पर लौटे जहां कि वह 
स-दलब्रल ठहरे हुए थे | पहले दिन की वरातचीत से एक प्रकार की निश्चित आशा बँधती थी । 
दूसरे दिन यह स्पष्ट हो गया कि गांधीजी की स्थिति को वाइसराय समझते तो हैँ, लेकिन उसके 
अनुसार करने को तैयार न थे । चूंकि इंग्लैण्ड के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसलिए बातचीत कुछ 
समय के लिए रुकने की सम्भावना पैदा हो गई; और स्वयं वाइसराय ने गांधीजी को दुवारा 
शनिवार २१ तारीख को बुलवाने के लिए कहा । लेकिन गुरुवार १९ तारीख को एकाएक बुलावा 
आ पहुँचा। इधर सरकार और कांग्रेस के वीच चलनेवाली बातचीत के दौरान में उठनेवाले विविध 
विपयों के विचारार्थ १२ व्यक्तियों का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार किया गया, जिनकी 
संख्या बाद में बढ़कर २० हो गई । वाइसराय लन्दन से इस विपय में तार आने की प्रतीक्षा कर 
रहे थे । इसलिए इस सम्मेलन को २४ ता० तक ठहरना पड़ा - 

बहुत प्रतीक्षा के वाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का बुछावा आ ही पहुँचा । २७ ता० 
को गांधीजी वाइसराय के पास गये और साढे-तोन घण्टे तक बहुत खुलकर, साफ-साफ और मित्रता- 
पूर्वेक बातत-चीत हुई । वातचीत में कठोर शब्द एक भी नहीं कहा गया, और वाइसराय इस वात के 
लिए उत्सुक थे कि गांधीजी वात-चीत तोड़ न दें । 

२८ ता० को, वाइसराय की इच्छानुसार, गांधीजी ने पिकेटिंग के बारे में उन्हें अपना 

मन्तव्य भेजा और वाइसराय ने प्रस्तावित समझौते के बारे में अपने कुछ विचार गांधीजी को लिख 

भेजें । समझौते के सिलसिले में उठी हरेक वात पर वाइसराय ने गांधीजी के निश्चित विचार 
जानने चाहे और इसके लिए, जैसा कि पहले तय हो चुका था, १ मार्च के दिन दोपहर के श॥ बजे 
उन्हें वाइसराय-भवन में मिलने के लिए बुलाया । १ मार्च के रोज हालत एकदम निराशाजनक 
मालूम पड़ने छगी । ऐसा प्रतीत होने छूगा कि फिर से लड़ाई छेड़े बिता कोई चारा नहीं है । कार्य- 
समिति के हरेक सदस्य के मुंह से यही एक आवाज सुनाई पड़ती थी । कि “समझौते की बातचीत 
बन्द कर दो।” कोई एक भी सदस्य इसका अपवाद न था। तुरन्त ही चारों तरफ यह बात फल 
गई। चारों तरफ हरूचछ मच गई और हर जगह परेशानी तजर आने रूगी । 

निश्चित समय पर गांधीजी वाइसराय से मिले और सायंकाल ६ बजे वाइसराय-भवन से 
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वापस आ गंये । इतने थोड़े समय- में उनके लौट आने-से एकदम निराशा छागई, लेकिन. शीक्ष- हीं 
समझौते की फिर से आश्ञा-बंधने छगी | १-मार्च के तीसरे पहर जब गांधीजी-वाइसराय से मिल्ले- - 
तो वाइसराय का रुखं-विरूकुल दोस्ताना था । होम-सेक्रेटरी. मि० इमसंन भी बड़ी अच्छी तरह पेश 
आये । वाइसराय ने- गांधीजी से कहा कि मि० इमसन के-सलाह-मशबविरे से वह पिकेटिंग के बारे में 
कोई हल सोचें:। हि | ८. 
आशाजनक परिस्थिति #4औ के “हु 

इसके वाद वातावरण बिलकुलछः बंदछ गेया । आपस में:-मित्रता के आसार नजर आने लगे । 
४तने समय- के बाद अबः सम्भवत: हम यह कह सकते हैं कि अधिकारों की भावना के ऊपर कत्तेंव्य- 
भांव ने विजय न पाई होती तो शायद समझौता बिलकुल ही न- हुआ- होता । पिकेटिंग-के बारे में 
बहसतलव एक बात यह थी कि वह सारे “विदेशी माल के खिलाफ की जाय या ब्रिटिश माल के ? ” 
दूसरी वात उसके लिए ग्रहण किये जानेवाले साधनों के बारे में थी। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश- 
माल का बहिष्कार प्रारम्भ से कांग्रेस-कार्यक्रम का अंग नहीं था वल्कि बाद के सालों में, खासकर 
लड़ाई के दिनों में, उसमें शामिल किया गया, इसलिए यह निश्चित है. कि उसी: लड़ाई के - लिए 
और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव डालने को राजनतिक शस्त्र मानकर ही ग्रहण किया 
गया था। अतएव विदेशी माल की पिकेटिंग: का ही विचार किया गया | इस प्रकारं, जैसा कि आगे 
हम देखेंगे, समझौते की एत्तद्विपपषक भाषा बिलकुल स्पष्ट कर दी गई । वाइसराय नें बहिप्कार 
दब्द के प्रयोग पर आपत्ति की । उनके खयाल में पिकेटिंग और बहिष्कार ऐसी चीजें हें जो एक- 
दूसरे के रूप में परिवर्तित हो सकती हैँ । और अस्थायी सन्धि के समय विदेशी माल और ब्रिटिश- 
माल मैं फर्क तो. किया ही जाना चाहिए । इस सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के बाद लॉड अविन 
ने गांधीजी और मि० इमर्सन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह 
निकाल भी लिया गया । 

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सनन्‍्तोपजनक रही । यह तय 
रहा कि इसके वाद जुमनि वसूल नहीं किग्रे जायँगे लेकिन अभीतक जो रक्रम वसूल हो चुकी हैं वह 
नहीं लौटाई जायगी । कैदियों की रिहाई के बारे में वाइसराय नें उदारता और सहानुभूति के साथ 
विचार करने का वादा किया। पहली मार्च की रात को जेल-सम्बन्धी और दंगा, शरारत व चोरी 
के जुर्मों पर विचार हुआ । प्रसंगवश यहां यह भी बता देना आवश्यक हैं कि जाम को भोजन के 
बाद गांधीजी फिर से वाइसराय-भवन गये थे और वातचीत पुनः जारी हुईं थी। गांवीजी ने नजरबन्दों 
का भी प्रदन उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सांधूहिक रूप में 
नहीं पर वैयक्तिक रूप में वह उनके मामलों की तहकीकात अवश्य करेंगे । जब्त सम्पत्ति के बारे 
में तय हुआ कि उसमें से जो बिक चुकी है वह नहीं छोटाई जा सकती । गांधीजी से कहा गया कि 
इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिलें, क्योंकि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों से सीघी बात* 
चीत चलाने के लिए तैयार नहीं है । मगर जब्त जमीनों के वारे में बम्बई-सरकार के नाम एक 
सिफारिशी चिट्ठी गांघीजी को देने का वाइसराय ने वादा किया । | 

गांधीजी नें इस बात-चीत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री वलछमभाई पढेल में 
गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों का मामा भी इसमें शामिल करने के लिए कहा जिन्‍्होंनें 
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लड़ाई के समय पद-त्याग किया था | नमक के बारे में तो स्थिति अच्छी ही रही । जिन जगहों पर 
नमक अपने-आप तैयार होता है वहां से आजादी के साथ नमक लठेने देने का- वाइसराय ने आश्वासन 
दिया । यह एक ऐसी सुविधा थी जो गाधीजी के लिए बड़ी सन्‍्तोप-जनक हुई । पुलिस की ज्यादतियों 
के प्रइव पर दोनों ही कड गये। गांधीजी ने इस सम्बन्ध में अपनेकी कार्य-समिति पर ही छोड दिया। 
उन्होंने कहा, जी कुछ वह मुझे आदेक्ष देगी में तो वाखुशी उसीका प।/छन करूँगा। “अगर बाप बात-चीत 
तोड़ना चाहें”, उन्होंने कहा, “तो में बातचीत तोड़ने के छिए ही वाइसराव के पास जाऊँगा।” बाइसराय 
से बातचीत करके वह रात के १ वजे वापस आये और रात के २। बजे तक कार्य-समिति के सदस्यों 
व अन्य मित्रों के सामने भाषण दिया । वाइसराय और मि० इमर्सन दोनों ही अच्छी तरह पेश आये थे। 
पिकेटिंग के बारे में उसी रात एक हल निकछ आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च 
का दिन तय रहा; वयोंकि २ मार्च को सोमवार पड़ता था, जो गांधीजी का मौन-दिवस था । 

समझीते की जो आशा बच रही थी, ३ मार्च को उसमें एक और बड़ी कठिनाई उत्लन्न हैं 
गई । बारडोंली के किसानों की जमीन छौटाने के मामले पर पहले भी विचार हुआ था, अब फिर 
उस मामले को उठाया गया। इस बारे में जो भी हल सोचा जाय, वह ऐसा होना छाजिमी था 
जिसे बललभभाई मान लें | अतएवं दिन की बातचीत में गांधीजी ने चाइसराय से कहा कि में कोई 
ऐसा हल सोचकर कि जो वल्लभभाई को मान्य हो, रान को फिर आऊँगा, इसलिए फिलहाल इस 
विषय की चर्चा बन्द कर देना चाहिए | उधर, वस्तुस्थिति यह थी कि, वाइसराय की भी अपनी 
कठिनाइयां थीं । यह समझा जाता हैं कि जब वारडोछी में करवन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर 
था तब उन्होंने वम्बई-सरकार को एक पत्र छिखा था, जिसमें लिखा था कि चाहे कुछ हो, में 
किसानों की जब्त जमीनें छौटाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। इसलिए यह स्वभाविक ही था कि 
अब उससे विछकुछ उल्टी बात लिखने के लिए वह तैयार नहीं थे । उन्होंने चाहा कि गांधीजी 
सर पुरुपोत्तमदास भीर सर इब्राहीम रहीमतुल्ला से इसके छिए बीच में पड़ने को कहें; और 
आजा प्रकट की कि सत्र ठीक हो जायगा । गांधीजी ने चाहा कि वाइसराय स्वयं ऐसा करें। 
आखिरकार वाइसराय वस्बई-सरकार के नाम ऐसा पत्र लिखने को तैयार हुए कि जमीनें प्राप्त 
कराने के मामले में पूर्वोक्ति दोनों महानुभात्रों की मदद की जाय । और असलियत तो यह है कि 
इस बातचीत के दौरान में बम्बई-सरकार के रेवेन्यू-मेम्बर भी दिल्‍ली पहुंचे थे जो, यह स्पष्ट है, 
इस सम्बन्धी बातचीत के छिए ही बुछाये गये थे | श्वी सप्रू, जयकर बौर साथ ही जास्त्री जी ने, 
जब कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे सुलझाने के लिए, बड़ा काम किया | 

गांधी-अधिन-समझीते की १७ (सं) बारा, भारत-सरकार और गांथीजी के बीच, बहुन 
तीत्र वाद-विवाद का विषय वन गई थी । यह घारा इस प्रकार हैं :-- 

“जो अचल सम्पत्ति बेची जा चुकी है उसका सौदा, जहांतक सरकार से सम्बन्ध है, अग्तिस 
ही समझा जायगा | 

“नोट--गांधीजी ने सरकार को बताया है कि, जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसा 
कि उनका विश्वास हैँ, इस तरह होनेंवाली विक्की में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो गैरकानूनी तरीके से 
और अन्यायपूर्वक हुई हैं । छेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी दै उसको देखते हुए 
वह इस धारणा को मंजूर नहीं कर सकती ।” 
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आरज़ी सुलह 

इसपर लम्बी वहस हुई और ३ तारीख के सायंकाल एक बार फिर ऐसा मालम पड़ने छगा 
कि वस् अव समझौते की वातचीत भंग हुईं । छेकिन फिर उपर्युक्त नोट में उल्लिखित हल निकाला 
गया और उसके साथ घारा (स) में यह वाक्य भी जोड़ा गया कि 'जहांतक सरकार से सम्बन्ध है' 
जो कि सर पुरुपोत्तमदास ठाकुरदास और सर इब्राहीम रहीमतुल्ला जैसे लोगों के वीच में पड़कर 
सम्भव हो तो किसानों को जमीनें वापस दिलाने की गुंजाइश रखने की गर्ज से किया गया । 

३ तारीख की रात के २॥ बजे (अर्थात्‌ ४ मार्च १९३१ के बड़े सबेरे) गांधीजी वाइसराय- 
भवन से वापस छोटे | सब लछोग उनकी प्रतीक्षा में जाग रहे थे 4 गांधीजी बड़े उत्साह में थे। मामूछ 
के मृताविक गांवीजी ने उस रात की सव घटनायें कार्य-समिति के सदस्यों को सुनाईं । कार्य-समिति 
के सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूब गरमागरम वादविवाद 
हुआ था, क्योंकि पहले-पहल उसका जो मसविदा बनाया गया उसमें मुसलमान दुकानदारों के यहां 
पिकेटिंग न करनें की धारा रक्खी गई थी । सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे 
छोड ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोड़ी-बहुत खामी थी । कैदियों की रिहाई में सिर्फ 
सत्याग्रही कैदियों का उल्लेख. था । नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ यह कहा गया कि तफसील में 
उनपर विचार किया जायगा । झोलापुर के और गढ़वाली कैदियों का तो उसमें जिक्र ही नहीं था । 
पिकेटिय-सम्वन्धी धारा के कारण विशेषत: ब्रिटिश माल पर ही धरना नहीं दिया जा सकता था । 
जब्तशदा या बेच दी जानेवाली जमीनों की वापसी स्वयं ही एक समस्या वन गई थी, क्योंकि १७ 
(स) धारा उसमें मौजूद थी, जो कांग्रेस के छिए एक विकट समस्या थी । 

आखिरी बंठक में आखिरकार गांधीजी ने स्वयं ही विधान-सस्बन्धी एक अत्यन्त आवश्यक 
विपय को तय कर लिया; अलवत्ता यह शर्ते रक्खी गई कि यदि कार्य-समिति उसे मंजूर कर ले । 
गांधीजी उस योजना पर आगे विचार चलाने के लिए तैयार हो गये, जिसपर “भारत में वेध-शासन 
स्थापित करने की दृष्टि से गोलमेज-परिपद्‌ में विचार हुआ था और जिस योजना का संघ-शासन 
तो अनिवाये अंग था ही, पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा 
(सेना), वैदेशिक मामछे, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति, भारत की -आशथिक साख और जिम्मे- 
वारियों की अदायगी जैसे विपयों पर प्रतिवन्ध या संरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे ।” इस प्रकार 
गांवीजी और वाइसराय-द्वारा बनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर कार्य-समिति के सामने आया । 
अब यह उसके ऊपर था कि वह चाहे तो उसे मंजूर करे और चाहे तो रद कर दें । उसने “भारत 
के हित की दृष्टि से! इन शब्दों में कांग्रेस की वचत की गुंजाइश देखी, जिससे कि सरकारी प्रतिवन्धों 
का दोप कम हो जाता था । वैसे कार्य-समित्ति के सदस्यों को यह सन्देह तो था ही कि कहीं ऐसा न 
हो कि इसकी बिलकुल उलटी व्याख्या की जाय और निश्चित रूप से भारतीय हितों के विरुद्ध ही- 
इसको बना लिया जाय । लेकिन गांधीजी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हरेक वात को बाजार 
दृष्टि से नहीं लेते; वह तो जैसे अपने शब्दों और वकक्‍तव्यों के लिए यह चाहते हैं कि छोग उनके 
जाहिय रूप को ही ग्रहण करें उसी प्रकार दूसरों के झब्दों और वकतब्यों के भी जाहिरा रूप को 
ही लेते हैं । लेकिन यह तो अपनी तरफ से हथियार रख देना हुआ। वल्लभभाई समझौते के जमीनों- 
सम्बन्धी अंश से सहमत नहीं थे | जवाहरलालजी को विधान-सम्बन्धी अंश नापसन्द था। कैदियों 
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वाली बात पर तो किसीकों भी सन्‍्तोपष ने था। लेकिन अगर हरेक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक 
को सन्‍तोपष हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहां रहता, वह तो कांग्रेस की जीत ही न होती ! 
जब कांग्रेस समझौता या राजीनामा कर रही थी तव ऐसा नहीं हो सकता कवि उसी-उसकी बात 
रहे । अलवता कार्य-समिति चाहे तो प्रस्तावित समझौते के किसी मुद्दे को या सारे समझौते को ही 
रह कर सकती थी । गांधीजी ने अलग-अछग कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्‍या कैदियों 
के प्रझन पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमीनों के सवाल पर, अन्य किसी बात पर या हरेक बात 
पर, या आप कहें तो समूचे समझौते पर, में सुलह की वातचीत तोड़ दूं ? समझौते की आखिरी 
धारा पर, जिसमें सरकार ने अपने लिए यह अधिकार रक्खा था क्ि “यदि कांग्रेस इस समझौते की 
वातों पर पूरी तरह अमल न कर सकी तो उसे (सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रहेगा जो, 
उसके परिणामस्वरूप, सर्वसाधारण तथा व्यक्तियों की रक्षा और कानून-व्यवस्था के उपयुक्त अमल 
के लिए आवश्यक हो,” यह ऐतराज उठा कि यह हक दोनों पक्षों के बजाय एक ही के लिए वर्यों 
रखा गया ? दूसरे दाब्दों में, ऐेतराज करनेवालों का करना था कि एक धारा इसमें और जोड़ी 
जाय, कि यदि सरकार इस समझौते की वातों पर पूरी तरह अमल न कर सके तो कांग्रेस सविनय- 
अवनज्ना की घोषणा कर सकेगी । लेकिन यह समझना कोई बहुत मुदिकल वात नहीं थी कि कांग्रेस 
ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-अवज्ञा की गुहआत नहीं की थी, इसी तरह उसकी फिर से 
गुरुआत करने के लिए भी उसे स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी । 

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच खूब गहरा बाद-विव्ाद द्वोने के वाद 
यह समझौता बनकर तैयार हुआ । गांधीजी और छॉर्ड अविन में जो श्रेप्ठतम गुण थे उनमें से कुछ 
का इस बातचीत के दौरान में पूरा प्रयोग हुआ। उसीके परिणाम-स्वरूप (५ मार्च १९३१ को), 
यह समझौता हुआ जो ज्यों-का-त्यों नीचे दिया जाता है :-- 

सरकारी विज्ञप्ति 

“सर्व-साधारण की जानकारी के छिए कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल का नमिम्न वक्‍तव्य 
प्रकाशित किया जाता हैं :-- 

(१) वाइसराय और गांवीजी के वीच जो वात-चीत हुई उसके परिणाम-स्वरूप, यह 
व्यवस्था की गई हैँ कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द हो, और सम्राद-सरकार की सहमति से 
भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करें । 

(२) विधान-संत्रंधी प्रशत पर, सम्राटू-सरकार की अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान 
के वैध-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा जिसपर ग्रोलमेज-परियद्‌ में पहले 
विचार हो चुका है । वहां जो योजना वनी थी, संघ-शासन उसका एक अनिवार्य अंग है; इसी 
प्रकार भारतीय-उत्तरदापित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामझे, अल्प- 
संस्यक जातियों की स्थिति, भारत की आधिक साख और जिम्मेदारियों की अदायमी जैसे विययों 
के प्रतिवन्ध या संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हैं । 

(३) १९ जनवरी १९३१ के अपने वक्‍्तब्य में प्रधान-मंत्री ने जो घोषणा की है उसके 
अनुसार, ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे शधासन-सुधारों की योजना पर भागे जो विचार हो 
उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सके । 


न्पछ 
|. 
र्ज 
हे] 
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(४) यह समझौता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है, जिनका सविनय अवज्ञा-आन्दोलन से सीधा 
सम्बन्ध. हैँ ही . 9, अप - 

(५) सबिनय अवज्ञा अमली रूप में बन्द कर दी जायगी और (उसके बदले में) सरकार 
अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी | सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को अमछी तौर पर बन्द. करने का . 
मतलब हूँ उत्त सव हलचलों को बन्द कर देना, जोकि किसी भी तरह -उसको बरू- पहुँचानेवाली 
हों--खासकर नीचे लिखी हुई वातें-- | हे 5 

१. किसी भी कानून की धाराओं का संगठित भंग । 

२. लगान और अन्य करों की वन्दी का आन्दोलन | 

३. सबिनय अवज्ञा-आन्दोछन का समर्थन करनेवाली खबरों के परचे प्रकाशित करना ।.-: 

४. मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरियों को या गांव के अधिकारियों को सरकार-के 

खिलाफ अथवा नौकरी छोड़नें के लिए आमादा करना । 

(६) जहां तक विदेशी कपड़ों के वहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रदन उठते हैं--एक. तो 
बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करनें के तरीके । इस विपय में सरकार की नीति यह 
हैं--भारत की माली हाछूत को तरक्की देने के लिए आथिक और. व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ 
जारी किये गये आन्दोलन के आअंग-रूप भारतीय कला-कौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की 
सहमति है .और इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शान्ति से समझाने-बुझाने व विज्ञापनवाजी के 
उन उपायों में रुकावट डालने का उसका कोई इरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता. में बाधा 
उपस्थित न करें और जो कानून व ज्ान्ति की रक्षा के प्रतिकूल न हों । 'छेकिन विदेशी माल का 
बहिष्कार ( सिवा कपड़े के, जिसमें सव विदेशी कपड़े शामिल हैं ) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के 
दिनों में--सम्पूर्णत: नहीं तो भी प्रधानतः--ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही लछाग्रू किया गया हैँ और 
वह भी निश्चित-रूप से राजनैतिक उद्देश की सिद्धि के लिए दवाव डालने की गरज से । 

यह मानी हुई वात है कि इस तरह का और इस उद्देश से किया जानेवाला बहिष्कार 
ब्रिटिश-भारत, देशी राज्य, समाट्‌ की सरकार और इहंग्लैण्ड के विभिन्न राजन॑तिक दलों के ' 
प्रतिनिधियों केः वीच होनेवाली स्पष्ट और मित्रता-पूर्ण बातचीत में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की 
शिरकत के, जो कि इस समझौते का प्रयोजन है, अनुकूल न होगा | इसलिए यह वात तय पाई है 
कि सविनय् अवन्ना-आन्दोलन बन्द करने में ब्रिठिश माल के वहिष्कार को राजनैतिक-शस्त्र के तौर 
प्र काम में छाना निश्चित रूप से बन्द कर देना भी शामिल है; और इसलिए आन्दोलन के समय 
में जिन्होंने व्निटिश माल की खरीद-फरोख्त वन्द कर दी थी वे यदि अपना नि३चय वदलना चाहें 
तो अवाध-रूप से उन्हें ऐसा करने दिया जायगा । 9 क्‍ 

(७) विदेशी माल के स्थानपर भारतीय माल का व्यवहार करने और शराव आदि नशीली 
चीजों के व्यवहार को रोकनें के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि 
ऐसे उपाय काम में नहीं लाये जायेंगे जिनसे कानून की मर्यादा का भंग होता हो । पिकेटिंग उम्र न 
: होगा और उसमें जबरदस्ती, धमकी,रुकावट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वेसाधारण के कार्य में 
खलल डालने या ऐसे किसी उपाय को ग्रहण नहीं किया जायगा जो साधारण कानून के अनुसार जुर्म 
हो । यदि कहीं इन उपायों से काम लिया गया तो वहां की पिकेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी जायगी | 
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(८) गांधीजी ते पुछिस के आचरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और 
इस सम्बन्ध में 'कुछ स्पप्ट अभियोग भी पेश्च किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जांच कराई जाने की 
उन्होंने इच्छा प्रकट की हैँ । छेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई 
दिखाई पड़ती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया ती उसका छाजिमी वतीजा , 

यह होगा कि एक-दूसरे पर अभियोग-प्रतिअभियोग छूगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापित 
होने में घाधा पड़ेगी । इन बातों का खयाल करके, गांधीजी इस बात पर आग्रह न करने के छिए 
राजी हो गये हैं । 

(९) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के बन्द किये जाने पर सरकार जो-कुछ करेंगी वहू इस 
प्रकार ह-- 

(१०) सबिनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिल्ठे में जो विश्ञेप कानून (आ्िनेन्स) जारी 
किये गये हैं वे वापस के लिये जायेंगे । 

आइडिनेन्स नं० १ (१९३१), जोकि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस धारा 
के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है । 

(११) १९०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत संस्थाओं को गैर-कानूनी 
करार देने के हुक्‍्म वापस ले लिये जायेंगे, बशतें कि थे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिल्ले में 
जारी किये गये हों । 

- वर्मा को सरकार ने हाल में क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत जो हक्म जारी किया 
हैं वह इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता । 

(१२) १. जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, यदि वे सविनय अवज्ञा- 
आन्दोलन के सिलसिले में चलाये गये होंगे और ऐसे अपराधों से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिसा 
सिर्फ नाम के लिए होगी या ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन देने की बात हो । 

यही सिद्धान्त जाब्ता-फीजदारी की जमानती धाराओं के मातहत चलनेवाले मुकदमों 
पर छाग होगा । 

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने वकालत करनेवालों के खिलाफ सविनय अवन्ना-आन्दोलन के 
सिलसिले में लीगल प्रैक्टियनर्स एक्ट' के अनुसार मुकदमा चछाया होगा या इसके लिए हाईकोर्ट 
से दरख्वास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालत में मुकादमा छीौटाने की इजाजत देने के छिए 
दरख्वास्त देगी, बश्चर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति का कथित आचरण हिसात्मक या हिसा को उत्तेजन 
देनिवाला न हो । 

४. संनिकों या पुलिसवालों पर चलनेवाले हुक्म-उदूली के मुकदमे, अगर कोई 
धारा के कार्य-प्षेत्र में नहीं आयेंगे । 


हा, इस 


(१३) १. वे केदी छोड़े जायेंगे, जो सविनय अवज्ञा-आान्दोलन के सिलसिले में ऐसे अपराधों 
के लिए कद भोग रहे होंगे जिनमें नाम-मात्र की हिसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिसा वा 
हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो । 

२. पूर्वक्ति १. क्षेत्र में आमेवाले किसी क्रैदी को यदि साथ में जेल का कोई ऐसा अपराध 
करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाम-मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार 
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हिंसा या अहिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो तो वह सजा भी रद कर दी जायगी, या 
यदि इस अपराध-सम्बन्धी कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा ।. 

३. सेना या पुलिस के जिन. आदमियों को हुक्म-उटूली के अपराध में सजा हुईं हैं--जैसा 
कि बहुत -कम हुआ है-वे इस माफी के क्षेत्र में नहीं आयेंगे । 

(१४) जुर्माने जो.वसूल नहीं हुए हैं, माफ कर दिये जायेंगे । इसी प्रकार .जाब्ता-फौजदारी 
की जमानती धाराओं के मातहत निकले हुए जमानत-जव्ती के हुक्म के वावजूद जो जमानत वसूल 

नहीं हुई होंगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा । 

जुर्माने या जमानतों की जो रकमें वसूल हो चुकी हें, चाहे वे किसी भी कानून के -मुताबिक 
हों, उन्हें वापस नहीं किया जायगा | 

(१५) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में किसी खास-स्थान के वाशिन्दों के खर्चे 
पर जो अतिरिक्‍त-पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों के निश्चय पर॒ उठा लिया 
जायगा । इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्चे से जायद हो तो भी, लौटायी नहीं जायगी, - 
लेकिन जो रकम वसूल नहीं हुई है वह माफ कर दीं जायगी | 

(१६) (अ) वह चल-सम्पत्ति जो गर-कानूनी नहीं है और जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन 
के सिलसिले में आड्डनेन्सों या फौजदारी-कानून की धाराओं के मातहत अधिकृत की गई है, यदि 
अभीतक सरकार के कब्जे में होगी तो लौटा दी जायगी । 

(व) लगान या.अन्य करों की वसूली के सिलसिले में जो चल-सम्पत्ति जब्त की गई है 
वह लौटा दी जायगी, - जवतक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो 
कि बर्कयादार अपने जिम्मे निकलती हुई रकम को उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से जान- 
बूझ कर हीला-हवाला करेगा | यह निर्णय करने में कि उचित अवधि क्या है, उन मामलों का 
- खास खयाऊ रखा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजी होंगे पर सचमच 
उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका छगान भी लगान-व्यवस्था 
के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा | | 

(स) नुकसान की भरपाई नहीं की जायगी । - 

(द) जो चल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा- अंतिम रूप से जिसका भुगतान 
कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायग़ा और न उसकी विक्री से प्राप्त रकम 
ही लौटाई जायगी, सिवा उम्र सूरत के क्रि जब बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम उस रकम से ज्यादा 
हो जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति बेची गई हो । 

(इ) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ हैँ, इस 
बिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी । ह ह 

(:७) (अ) जिस अचलछ-सम्पत्ति पर १९३० के नवें आड्डिनेन्स के मातहत कब्जा किया 
गया हैं उसे आ्डिनेन्स के अनुसार लौठा दिया जायगा । 

(व) जो जमीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति छगान या अन्य करों की वसूछी के सिलसिले में 
जब्त या अधिकृत की गई हैं और सरकार के कब्जे में हैं वह छोटा दी जायग्री, बश्चतें कि जिले के 
कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिम्मे निकलती रकम को * 
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उचित अवधि -के भीतर-भीतर चुका देने से जान-बूझकर हीला-हवाला करेंगा। यह निर्णय करने 
में कि उचित अवधि क्‍या है, उन मामलों का खयाल रखा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा 
करने के लिए रजामन्द होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत 
हो तो उनका छग़रान भी लहंगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा । 

(स]) जहां अचल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी, जहांतक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा 
अन्तिम समझा जायगा ! 

नोट--गांधीजी मे सरकार को वताया है कि जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जंसा कि 
उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाछी बिक्री में कुछ अवद्य ऐसी हैँ जो गेर-कांनूनी तरीके से और 
अन्यायपूर्ण हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसे देखते हुए वह इस 
धारणा को मंजूर नहीं कर सकती । 

(द) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ हैं, इस 
बिना पर कानूनी कारंवाई करने की हरेक व्यवित को छूट रहेगी । 

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं जिनमें वसूली कानून की 
धाराओं के अनुसार नहीं की गई है । ऐसे मामलों के लिए, अगर कोई हों, प्रान्तिक सरकारें जिला- 
अफसरों के नाम हिंदायतें जारी करेंगी कि स्पप्ट रूप से इस तरह की जो शिकायत सामने आये 
उसकी वे तुरन्त जांच करें और अगर यह साबित हो जाय कि गैर-कानूनीपन हुआ है. तो अविलम्ब 
उसको रफा-दफा करें। 

(१९) जिन छोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया है उनके रिक्‍त-स्थानों की जहां 
स्थायी-रूप से पूत्ति हो चुकी होगी वहां सरकार पुराने (इस्तीफा देनेवाले) व्यक्ति को पुनः नियुक्त 
नहीं कर सकेगी । इस्तीफा देनेवाले अन्य लोगों के मामलों पर उनके गुण-दोप की दृष्टि से प्रान्तिक 
* सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से निमुक्ति की दरख्वास्त करनेवाले सरकारी कर्मचारियों व 
ग्रामीण अधिकारियों की पुनः:नियुक्तित के बारे में उदार-नीति से काम लेंगी । 

(२०) नमक-व्यवस्था-सम्बन्धी मौजूदा कानून के भंग को गवारा करने के लिए सरकार 
तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आधिक परिस्थिति को देखते हुए नमक-कानून में ही कोई खास 
तवदीली की जा सकती है । 

परन्तु जो लोग ज्यादा गरीब हैं उनके सहायतार्थ, इस सम्बन्ध में लागू होनेवाली धाराओं 
को वह (सरकार) इस तरह विस्तृत कर देने को तैयार है, जैसा कि अभी भी वाई जगह हो रहा है, 
जिससे जिन स्थानों में नमक बनाया या इकट्ठा किया जा सकता हैं उनके आसपास के इल्णाकों के 
गांवों के वाशिन्दे वहां से नमक ले सकेंगे; छेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, 
बेचने या बाहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं । 

(२१) यदि कांग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह अमन न कर सकी तो, उस 
हालत में, सरकार वह सब वगरंबाई करेगी जो, उसके परिणाम-स्वरूप, सर्व-साधारण तथा व्यक्तियों 
के संरक्षण एवं कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन के लिए आवश्यक होगी ।” 

भगतर्सिह आदि की फांसी 
समझौते की बातचीत के दौरान में, सरदार भगतसिह और उनके साथी राजगुरु व सुखदेव 
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की फांसी की सजा को, जो कि “मि० सौण्डर्स की हत्या के कारण छाहौर-पडयन्त्र केस में उन्हें दी - 
गई थी, और किसी सजा के रूप में तबदील . कर देने के वारे में गांधीजी -व वाइसराय के बीच 
वार-वार हुम्वी वातें हुई ।. क्योंकि, उन्हें जो फांसी -की सजा दी जानेवाली थी, उससे देश में बहुत ' 
हलचल मच रही थी । स्वयं कांग्रेसवाले भी इस. वात के लिए बहुत: उत्सुक थे कि इसे समय जो 
सदुभाव चारों ओरं दिखाई पड़ रहा है. उसका छाभ उठाकर उनकी फांसी की सजा बदलवा ली 
जाय । लेकिन वाइसराय ने इस वारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा; हमेशा* एक मर्यादा रखकर 
इस वार मे उन्होंने वात की । “उन्होंने गांधीजी से. सिर्फ यही कहा कि -में-पंजाव-सरकार को इस 
बारे में छिखूंगा। इसके अछावा और कोई वादा उन्होंने नहीं किया-। यह ठीक है कि स्वयं उन्हीं- 
को सजा.रद करनें का अंधिकार-था--लेकिन वह अधिकार 'राजनैतिक कारणों के लिए - अमल में ॥ 
लाने के लिए नहीं था, हाल्यंंकि दूसरी ओर राजनैतिक कारण ही पंजाव-सरकार के इस-बात को 
मानने के मार्ग में वाबक हो रहे थे । । 

. दरअसल वे वाधक थ्रे भी । चाहे जो हो, लॉर्ड अविन इस बारे में कुछ करने में असमर्थ थे, 
अलबत्ता करांची में -कांग्रेस-अधिवेशन हो लेने तक फांसी हऊुकवा देने का उन्होंने जिम्मा लिया । 
मार्च के अन्तिम-सप्ताह में करांची में कांग्रेस होनेंवाली थी । लेकिन स्वयं गांधीजी ने ही निश्चित 
रूप से. वाइसराय से कहा --अगर इन नौजवानों को फांसी पर लटकाना ही है, तो कांग्रेस-अधिवेशन 
के बाद ऐसा किया जाय, इसके वजाय उससे पहले ही ऐसा करना ठीक होगा । इससे देश को यह 
साफ पता चल जायगा कि वस्तुतः उसकी कया स्थिति है और छोगों के दिलों में झूठी आशायें-नहीं 
बेबेंगी:। कांग्रेस में गांधी-अविन-समझौता अपने गुणों के ही कारण पास या रद होगा--यह जानते- 
बूझते हुए कि तीन नौजवानों को फांसी दे दी गई है । अस्तु; -५ मार्च १९३१ -को समझौते पर 
हस्ताक्षरःहुए और उसके बाद ही मि० इमसेन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखा, जिसमें पिछले 
दस. महीनों की सरकारी कारंबाइयों के लिए अपने को जिम्मेवार बताते हुए यह भी लिखा कि _ ः 
स्व॒राज्य-प्राप्त भारत में नौकरी करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता 'होगी। छॉर्ड अविन नें गांधीजी को 
एक सुन्दर पत्र लिखकर आश्षा प्रकट की कि शीघ्‌ ही इंग्लेण्ड में वह उन्हें. देखेंगे । 

युगान्तरकारी वक्‍तन्‍्य । 

समझौते से निवटते ही गांवीजी ने, ५ मार्च की ज्ञाम को अमरीकन, अंग्रेज व भारतीय 
पत्रकारों और प्रेसमैनों के एक समूह के सामने एक-युगान्तरकारी: वक्‍तव्य दिया। पूरा वक्तव्य - 
लिखाने में ग्रांधीजी को पूरा डेढ़ घण्टा लगा । वक्तव्य गांधीजी ने मुंह-जवानी ही लछिखाया था और 
उसमें कहीं भी एक-वार भी रद्दो-वदल नहीं किया । इस वक्तव्य में उन्होंने छॉर्ड अविन की उचित 
प्रशंसा की और - पुलिस, सिविल-सवबिस व क्रांतिकारियों से उपयक्त अपील की । हम इस वक्तव्य 
को पूरा-का-पूरा यहां उद्बृत करते हैं, क्योंकि भारतीय-स्वराज्य के इतिहास में इस सदा-स्थायी- 
साहित्य का स्थान मिलेगा :--+ * 

“सबसे पहले. में यह बात कह देना चाहता हूँ कि वाइसराय के अपार धीरज व उतने ही 
अपार परिश्रम व अचूक शिष्टाचार के बिना यह समझौता, जैसा भी वह है, होना असंभव था । 
भुझे इस वात का पता है कि मेने उंनेके सामने कई वार - झुंझछा पड़ने के कारण, चाहें अनजान में 
ही, उपस्थित किये होंगे । मेंने उनके धीरज को भी छुद्दाया होगा । लेकिन ऐसे किसी समय की 
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मुझे याद नहीं भाती जबकि वह झुंझछाते दिखाई दिये हो या उन्होंने धीरज छोड दिया हो । यह 
भी कह दूँ कि इस बहुत ही नाजुक बातचीत के दौरान में उन्होंने मुझ से आखिर तक खुलकर वात- 
चीत की । मेरा विश्वास हैं कि यदि समझौता सम्भव हो सके तो उसे करने पर बह तुले हुए थे । 
मझे यह वात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मेंने इस बातचीत में डरते हुएं और कांपते हुए भाग लिया। 
मेरे अन्दर अविश्वास भी था,लछेकिन उन्होंने फौरन ही मेरे सन्देहों का निराकरण करके मुझे निश्चिन्त 
कर दिया । में अपने लिए यह वात बिना प्रतिवाद के भय के कह सकता हूँ कि जब मेंते उनसे 
मिलने के लिए पत्र लिखा, तो में इस वात पर तुला हुआ था कि यदि सम्मानपूर्ण समझीता हो सकें 
तो उस तक पहुँचने की दौड़ में कहीं में पीछे न रह जाऊँ | इसलिए में परमपिता को घंन्यवाद देता 
हैँ कि समझीता हो गया और देश कम-से-कम अभी तो उस मुसीबत का सामना करने से बच गया 
जो बातचीत असफल होने की हालत में सेकड़ों गना बढ जाती । 
* “इस प्रकार के समझौते के बारे में यह कहना कि विजयी-दछ कौन-सा है, न तो सम्भव 
ही है और न वुद्धिमत्तापूर्ण ही । 
“ग्रदि किसी की विजय हैं तो, मुझे कहना चाहिए, दोनों की हूँ। कांग्रेस ने विजय की 
होड़ कभी नहीं छूमाई थी । 

“वात यह है कि कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश तक पहुँचना हैं और उस उद्देश तक पहुँच 
बिना विजय का कोई प्रदन ही नहीं उठता । इसलिए में अपने सब देशवासियों से और अपनी सब 
बहनों से आग्रह करूँगा कि वे फूलकर कुप्पा हो जाने के वजाय--यदि समझौते में फूलकर कुप्पा 
हो जाने की कोई ऐसी बात है--परमात्मा के आगे सिर झुकावें भौर उससे प्रार्थना करें कि उन्हें 
बह इस समय उनका ध्येय उनसे जिस मार्ग का अनुसरण करने का तकाजा करता है उसपर चलने 
की दावित व बुद्धि प्रदान करे, चाहे वह मार्ग कप्ट-सहन का हो और चाहे वह धेर्थ-पूर्वक संधि-वार्ता 
या विचार-विनिमय करने का हो । 

“इसलिए में विश्वास करता हूँ कि कप्ट-सहन से पूर्ण इस संग्राम में गत बारह महीतों में 
जिन छाखों छोगों ने भाग लिया है वे विचार-विनिमय और निर्माण के इस काल में भी वही 
खुशनुदी, वही एकता, वही कोशिश जोर वही समझदारी दिखलायेंगे जो उन्होंने इतनी अधिक 
मात्रा में इस युग में, जिसे में भारत के आधुनिक इतिहास का वीरतापूर्ण युग कहूँगा, दिखलाई है । 

लेकिन, मुझे मालम हैं, जहां ऐसे स्त्री-पृठप होंगे जो इस समझीते के कारण फूलकर कुप्या 
ही जायेंगे, वहां ऐस छोग भी हैं जो बहुत निराद्र होंगे और जो वहुत निराश्न हैं । 

“वीरता से कप्ट सहना तो उनके लिए इतना स्वभाविक है जैसे मानों सांस छेना । वेतों 
मानों इसीमें सबसे ज्यादा खुदा हूँ, असहय कंप्टों को भी सह लेंगे । छेकिन जब उसके कप्टों का 
अन्त होता है तो उन्हें ऐसा मालूम पढ़ता है कि हमारा काम बन्द हो गया है और हमारा रश्य 
आंखों से ओझल हो गया । उनसे में केवछ यही कहूँगा कि धर्म रवखो, देखो, आर्थना करो, और 
आशा रकख़ो । 


“कप्ट-सहन की भी एक हृद होती हैं। कंप्ट-सहन में वृद्धिमानी और मर्खता दोनों सम्भव 
हैं; और जब कप्ट-सहन की हद आ जाती है तो उसे और बद्गघाना बुद्धिमानी नहीं बल्कि परे मिरे 
की वेवकफी हैं । 


र्५्‌ 


कांग्रेस का इतिहास : भार्गि £ 


न्प्एं 
/| 
#ढो)९ 


“जव आपका विरोधी आपकी इच्छानुसार ही आपसे वातचीत करने की आपके लिए आसानी 
पंदा करदे, तो कप्ट सहते रहना* वेवकफी हैं। यदि रास्ता. वास्तव में खल जाय तो हरेक का यह 
कत्तेव्य हैं कि वह उससे फायदा उठावे। मेरी यह नम्‌ सम्मति हैं कि इस समझौते ने वास्तव में - 

- रास्ता खोल दिया है| इस प्रकार के समझौते का स्थायी होना तो स्वभाविक ही है । यह जो संधि 
हुई हैँ वह कई बातों के पूरा होनें पर निर्भर है। इस लिखित समझौते का बड़ा भारी अंग तो - 
समझौते की शर्तों- से घिर गया हैं। यह स्वाभाविक ही था । कांग्रेस. गोलमेज-परिषद्‌ में भाग ले 
सके इसके पहले कई बातों का पुरा हो जाना आवश्यक है । इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक ह 
था। लेकिन कांग्रेस का ध्येय पुरानी भूलों का सुधार कराना नहीं है, यद्यपि यह भी है महत्वपूर्ण; 
उसका ध्येय तो पूर्ण-स्वराज्य है, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करके 'पूर्ण-स्वाधीनता' कहा जाता हैं । 
अन्य राष्ट्रों की भांति भारत का यह जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं ह 
हो सकता । समझौते-भर में हमें वह मनमोहक शब्द कहीं नहीं दिखाई देता । जिस धारा में यह 

दब्द छिपा हुआ हूँ वह द्विअर्थक हैं । " ४ ह 

संघ-शासन (फंडरेशन) मृगतृष्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव राष्ट्र का रूप 
धारण कर सकता हैँ जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हों कि उससे उसका सारा शरीर 
मजबूत बन जाय । 

“इसी प्रकार उत्तरदायित्व' जो दूसरा पाया हैँ,वह या तो विलकुल छाया के समान निःसार 
हो या बड़ी ऊँचा, विशाल व न झुकनेवाले बरगद के पेड़ के सदृश हो सकता है । भारत के हिंत 
में सरक्षण भी बिलकुल धोखे से भरे और इसलिए ऐसे रस्सों के समान हो सकते हैं जिनसे देश 
चारों ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व 
मलायम पौधे की रक्षा करनें के लिए उसके चारों ओर लगा दी जाती है । 

“एक दल इन तीन पायों का एक मतलब निकाल सकता हैँ और द्सरा द्ल दूसरा । इस 
घारा के अनुसार दोनों दक अपनी-अपनी विश्ञा में काम कर सकते हैं । कांग्रेस नें परिषद्‌ की 
कार्रवाई में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण कि वह संध-शासन, उत्तर- 
दायित्व, संरक्षण, प्रतिवन्‍्ध अथवा उन्हें जिन नामों से भी पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना' 
चाहती है कि उससे देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उन्नति हो । 

“बदि परिपद्‌ ने कांग्रेस की स्थिति को . ठीक-ठीक समझकर मान लिया तो, मेरा दावा है, 
इसका परिणाम (ृण्ण-स्वाधीनता' होगा। छेकिन में जानता हूँ कि यह मार्ग बहुत कठिन और 
थका देनेवाला है । मार्ग में बहुत-सी चट्टानें है और वहुत-से गड्ढे हें । लेकिन यदि कांग्रेस-वादी इस 
तये काम को विश्वास व उत्साह के साथ करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के वारे में कोई भी सन्देह 
नहीं रह सकता । अतः यह उन्हींके हाथ में है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे- 
से-अच्छा उपयोग करें या वे आत्म-विश्वास 'व उत्साह के न होने के कारण अवसर ही खो दें । 

में जानता हैँ कि इस काये में कांग्रेस को इसरे दलों की सहायता लेनी होगी--भारत के 

भरेज्ञों की और स्वयं अंग्रेजों की भी । इस अवसर पर मुझे भिन्न-भिन्न दलों से अपील करने की 

जरूरत नहीं । मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक स्वतंत्रता की उन्हें भी 
उतनी ही आकांक्षा हैं जितनी कि कांग्रेसवालों को । | 
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“छेकिन नरेशों का सवाल दूसरा है । उनका संघ-शाससन के विचार को मान जेना मेरे छिए 
निश्चित रूप से आइचर्यजनक था । यदि वे संघ-शासित, भारत में वरावरी के साझीदार बनना चाहते 
हैं, तो में इस बात को कह देना चाहता हूँ कि उन्हें उसी ओर बढ़ना होगा जिस और बढ़ने की 
ब्रिटिश-भारत इतने वर्षों से कोक्षिण कर रहा है । - 

“पूर्ण एकतंत्री शासन, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, व विशुद्ध लोकसत्ता ये दो 
ऐसी चीजें हैं जिनका मिश्रण अवश्य ही फट पड़ेगा । इसलिए, मेरी राय में, उनके लिए आवश्यक 
हैं कि वे तने न रहें, अड़े न रहें, और अपने भावी साझीदार-द्वारा वा उसकी ओर से की गई अपील 
को बेसब्री में न सुनें । यदि वे इस प्रकार की अपील को न सुनेंगे तो वे कांग्रेस की स्थिति को बहुत 
असह्य, खराब और वास्तव में बहुत विपम बना देंगे। कांग्रेस भारत को सारी जनता की 
प्रतिनिधि हैं या उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ब्रविटिश-भारत या देशी-रियासतों 
में बसनेवालों में बह कोई भेद-भाव नहीं करती । 

“कांग्रेस ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी रोक-बाम के साथ रियासतों के मामछों व उसके 
कारोबार में दखल देने से अपने-आपकों रोका हैं । ऐसा उसने इस खातिर किया है. कि रियासतों 
' की भावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुँचे, और इस वजह से भी कि जब कोई उपयुक्त 
अवसर आवे तो यह कंद, जो उसने अपने-आप छगा रबखी है, रियासतों पर अपना असर डालने में 
काम आवे । मेरा विचार हुँ कि वह अवसर अब आ गया है । क्या में इस बात की आशा करूँ कि 
हमारे बड़े मरेश रियासती प्रजा की ओर से की गई कांग्रेस की अपील पर कान बन्द न कर लिंगे ? 

' अंग्रेजों से भी में एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ । यदि भारत को परिपदों व विचार- 
विमर्श के जरियों से ही अपने निश्चित उद्देश को प्राप्त करना हूँ तो अंग्रेजों की सदुभावना व सक्रिय 
सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी। मुझे यह वात कहनी पड़ेगी कि लंदन में पहली परिपद्‌ में जिन- 
जिन बातों को उन्होंने मान लिया है वह तो उसका आधा भी नहीं हैँ जिस ध्येय तक कि भारत पहुँचना 
चाहता है । यदि वे वास्तव में सच्ची मदद करना चाहते हें तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता 
की मस्ती का अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वयं मरते दम तक नहीं छोड सकते । उन्हें इस 
बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गलरूतियां करने के छिए छोड़ दें । यदि गरुती 
करने की, यहाँ तक कि पाप तक करने की, स्वनन्त्रता न हुई तो ऐसी स्वत्तचता किस काम की ? 
यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती करने फी स्वतन्त्रता दी हूँ, तो मेरी 
समझ्न में नहीं आता कि वे कैसे मनुप्य-जीव होंगे जो, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यों 
न हों, दूसरी जाति के मनुष्यों के इस अमृल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते हैं ? 

“खैर, कुछ भी हो; कांग्रेस को परिपद्‌ में आमंत्रित करने से यह तात्पय खूब अच्छी तरह 
निकल आता हैं कि अयोग्यता के अलावा किसी और कारण-वच्च उसे पृर्ण-से-पूर्ण स्वाधीनता पर 
जोर देने से नहीं रोका जा सकता । कांग्रेस भारत को उस बीमार बालक की भांति नहीं मानती 
जिसे देख-भाल, सेवा-सुश्रुपा व अन्य सहारों की जरूरत हो । 

“अमरीकत-राजतंत्र व संसार के अन्य राष्ट्रों की जनता से भी में एक कअपीख करना चाहता 
हूँ। मुझे मालूम हैं कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व अहिंसा है--छेकिन जिनसे हम उसके 
उपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते हें--उनके मन पर बड़ा असर डाछा है. और उनमें उत्सुकता 
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' पैदा की हैं। उत्सुकता ही नहीं; वे इससे ,भी आगे बढ़े हैं । उन्होंने, और खांसकर-अमेरीका ने, 
सहानुभूति के द्वारा हमारी प्रत्यक्ष मंदद भी की है। कांग्रेस की ओर से और अपनी ओर:से में. 
कहता हूँ कि इस सहानुभूति के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं । मुझें आशा है कि कांग्रेस अब.जिसे 
मुश्किल काम में पड़नेवाली है .उसमें हमें न केवल उनकी यह वर्तमान सहानंभतिं ही :प्राप्त रहेगी 
बल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढती भी जायगी । में बड़ी नमृता से यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि 
यदि सत्य व अहिंसा के द्वारा भारंत अपने ध्येय. तक पहुँच गया तो जिस विश्व-शान्ति के लिए 
संसार के , सब रांप्ट्र तड़प रहे हँ उसके हित में बड़ा भारी काम कर दिखायगां और इन राष्टों 
ने उसे जी खोलकर जो सहायता दी है उसका कुछ थोड़ा-सा वदछा भी चेक जांयगा'। 

' मेरी. आखिरी अपील पुलिस व सिविरू-सविस अर्थात्‌ सरकारी अधिकारियों. से हैं । समझौते 
में. एक वाक्य है, जिसमें जाहिर किया गया है कि मेंने. पुलिस की कुछ ज्यादतियों की जांच की मांग 
की थी । इस जांच की मांग को छोड़ देने का कारण भी समझौते में दिया गया है. महकमा पुलिस- 
द्वारा शासन की जो मशीन चलती रहती हैं उसका सिविल-सबविस .एक अभिन्न. अंग है । यदि वे 
वास्तव में यह महसूस करते हैं कि भारत शीघू ही अपने घर का मालिक बननेवाला है और उन्हें 
वफादारी व ईमानदारी से भारतं के सेवकों की तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोभा देता हैं कि 
वें अभी से लोगों को अनुभव करा दें कि सिविरू-सविस व पुलिस उनके सेवक हँ--अवद्य ही सम्मोन- 
योग्य व बुद्धिमान्‌ सेवक, छेकिन हर हालत में सेवक ही नकि मालिक । ४०20: लक 

“मुझे अपने उन हजारों तो नहीं छेकिन सैकड़ों साथी-बन्दियों के बारे में भी एक शब्द कहना 
है, जिनके लिए मेरे पास तार-पर-तार चले आ रहे हैँ लेकिन जो गत १२ महीनों में जेल 'भेजे गये 
सत्याग्रही कैदियों के छुट जाने. पर भी जेलों में पड़े रहेंगे । व्यक्तिगत रूप से तो:उन लोगों के भी; 
जो हिंसा करने के .दोपी हैँ, जेल भेजे जाने की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहीं हैं । में जानता हूँ कि 
वे लोग जिन्होंने राजनैतिक उद्धझ्ों से प्रेरित होकर हिंसा की है; यदि बुद्धिमानी का नहीं तो कम- 
से-कम देश के लिए प्रेम व आत्म-त्यागं करनें का उतना दावा तो कर ही सकते हँ जितना कि में । 
इसलिए अपनी या अपने साथी-सत्याग्रहियों की रिहाई के वजाय यदि में न्‍्यायपूर्वक उनकी  रिंहाई 
कशा सकता तो सचमुच ही कराता । हक हे 

“मरा विव्वास हैं कि वे छोग महसूस करेंगे कि में न्याय-पूर्वक उनकी रिहाई के लिएं नहीं 
कह. सकता था । छेकिन इसका यह मतलूव नहीं कि मुझे या कार्य-समिति के सदस्यों को उनका 
खग्ाल ही नहीं हैं । ; 2 

“कांग्रेस ने जान-वुझ्ककर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग ग्रहण किया 
है । यद्दि कांग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन झर्तों का जो उन पर छागू होती हैं पूरी-पूरी 
तरह से पालन करें तो कांग्रेस का गौरव बहुत वढ़ जायगा और सरकार पर इस वात का सिक्का _ 
बैठ जायग्रा कि जहां कांग्रेस ने, मेरी राय में, अवज्ञा-आन्दोलन चलाने की योग्यता प्िद्ध कर दी हैं 

हां उसमें शान्ति बनायें रखने की भी क्षमता हैं । । . 

“और यदि जनता कांग्रेस को यह शक्ति और गौरव प्रदान कर दे, तो में विश्वास दिलाता 
हैँ कि वह समय दूर नहीं है जब कि इन कीदियों में से, मय नजरवन्दों व मेरठ-पइुयस्त्र के वे दियों 
व्‌ सब अन्यों के, एक-एक छूट जायगा । 
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* - इस वात में सन्‍्देह नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्तु कर्मण्य दल विद्यमान है जो 
शर्त की स्वतन्त्रता हिसात्मक कार्योद्धारा प्राप्त करना चाहता है । में इस दछ से अपील करना 
हैं, जैसा कि.में पहले भी कर चुका हूँ, कि वह अपनी प्रवृत्तियों को बन्द करे । यदि उसे अभी इसमें 
विश्वास नहीं तो कम-से-कर्म उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए | अनुमान है कि 
वे इस बात को तो महसूस कर ही चुके होंगे कि अद्विसा में कितनी जबरदस्त झ्िति है । वे इस बात 
से नहीं मुकरेंगे कि यह चमत्कारिक सामूहिक-जागृति अहिसा के अग्रभ्य छेकिन अचूक अमर के 
कारण ही हुई है । में चाहता हूँ कि वे धीरज वर्रे और कांग्रेस को, या वे चाहें तो मुझे, सत्य व 
अहिसा की योजना का प्रयोग करने का अवसर दें। दाण्डी्यात्रा को तो अभी पूरा एक साख भी 
नहीं हुआ । तीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष का समय तो काल-चक्र के एक क्षण के 
समान है| क्यों न वे अपने अमृल्य जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए, जिसका बुछावा शीघ्‌ ही 
सो को दिया जायगा, सुरक्षित रकखें और कांग्रेस को इस बात का अवसर दें कि वह अन्य सत्र 
राजनैतिक कैदियों की भी रिहाई करा सके और सम्भवतः 
बचा सके जिन्हें हत्या के अभियोग में फांसी की सजा मिली 

.. 'छेकिन में किसीको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। खुद मेरी और कांग्रेस की जो 
आकांक्षायें हैं उनका में सार्वजनिक तीर पर केवछ उल्लेख ही कर सकता हूँ। प्रवत्त करना हमारे 
हाथ में है, परिणाम सदा परमात्मा के हाथ में है । 

... फाक व्यक्तिगत बात और । मेरा खयारू है कि सम्मानप्रद समझौता करने के प्रयत्न में 
मेने अपनी सारी झक्ति लगा दी है । मेने लॉड अविन को अपना बचन दे दिया हैं कि में समझौते 
की शर्तों का, जह॒तिक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कराने में जी-जान से जुट जाऊँगा। मेने 
समझौते का प्रयत्त इसलिए नहीं किया कि पहला अवसर मिलते ही में उसके टुकड़े-टुकड्टे कर डार्ूं 
बल्कि इसलिए कि अभी जो कषस्थायी है उसे विछकुछ पक्का करने में कोई भी कसर न छोड़ और 
इसे उस ध्येय तक पहुंचाने वाला पेशवा समझ जिसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायम हूँ । 

“सबसे अन्त में में उन सब लोगों को धन्यवाद देता हें जो समझीते को सम्भव बनाने में 
निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं ।” 


उन लोगों की भी फांसी के तस्ले से 
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दूसरी मुलाकात 

गांधीजी की दूसरी युगान्तरकारी मेंट दूसरे दिन (६ मार्च १९३१) दिल्ली में ११६ बजे 
हुई, जिसमें भारत के व विदेशों के कई पत्रकार उपस्थित थे और जिसमें ग्रांधीजी ने उनके प्रश्नों 
का उत्तर दिया | इस अवसर पर अमरीका के असोशिएटेड प्रेस के श्री जेम्स मिल्स, 'छम्दस-टाइम्स' 
के श्री पीटरसन, 'शिकामों ट्रिब्यून के श्री शिरार, वोस्टन ईवनिय ट्रान्सक्रिप्ट' के श्री हाल्टन जेस्स, 
(क्रिश्चियन साइन्स मॉनीटर' (अमरीका) के श्री० इंगल्स, हिन्दुस्तान टाइम्स! के श्री जे७ एन० 
साहनी, और 'परायोनियर' व सिविल एण्ड मिलिटरी गज के श्री नीइहहम आदि प्रकार उपस्थित 
थे। प्रध्नोत्तर यहां दिये जाते हैँ :-- 

प्र०--आपने अपने कलवाले वक्तव्य में (ूर्ण-स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया और कहा 
कि जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में मामूली तौर से (पूर्ण-स्वधीनता'.होता है । सो 'ूर्ण-स्व॒राज्य' 
की आपकी सही व्याख्या वया है ? 
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उ०--में आपको इसका गा टोक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द 
नहीं जो (ूर्ण-स्वराज्य' के भाव को व्यक्त कर सके। स्वराज्य का मूल अर्थ तो स्व-राज्य अर्थात 
स्व-शासन हैं । 'स्वाबीनता' से इस प्रकार का कोई मतलरूव नहीं निकलता । स्वराज्य का मतलरूब हैँ 
आत्म-नियंत्रित शासन ओऔरे पूर्ण का मतलब हैं पूरा । कोई वरावरी का शब्द न मिलने के कारण ह 
अंग्रेजी में 0०००॥७४७४ ॥700०७9९०7५०७॥०७ (पूर्ण-स्वाधीनता) शब्दों को चुन लिया है जिन्हें. हर कोई 
समझता है । (ूर्ण-स्वराज्यः का यह मतलब नहीं कि किसी भी राष्ट्र से, या इंग्लैण्ड से ही ऋषटिए, 
सम्बन्ध नहीं रदखा जा सकता । लेकिन यह सम्बन्ध स्वेच्छा से और दोनों के फायदे के लिए ही हो 
सकता है । 

प्र ०---समझौते की दूसरी धारा को देखते हुए क्या कांग्रेस के लिए यक्तिसंगत होगा कि वह 
पूर्ण-स्वाधीनता के प्रस्ताव को, जो उसनें मदरास, कलकत्ता व लाहौर के अधिवेशनों में पास किया 
था, फिर से दोहराये ? 

उ०--अवद्य ही; क्‍योंकि करांची-कांग्रेस को फिर इसी प्रकार का प्रस्ताव पास करने से 
रोकने की और आगामी गोलछमेज-परिपद्‌ तक में उसपर जोर देनें से रोकने की कोई झा नहीं है 
में आपको यह वात वताकर कोई भेद नहीं खोल रहा हूँ कि मेने इस स्थिति को अच्छी तरह खोल 
दिया था और समझौते को स्वीकृत करने से पहले अपनी स्थिति भी साफ करली थी । 

प्र०--ट्वितीय गोलमेज-परिषद्‌ का भारत में होना आप पसन्द करते हैं या इंग्लैण्ड में ? 

उ०--परिस्थिति पर इसका दारोमदार है--मेरे अभी कोई खास विचार नहीं हैं । मोटे 
तौर पर में यह चाहूंगा कि गोलमेज-परिपद्‌ का पूर्वार्द्ध भारत में हो और फिर उसकी समाप्ति 
लन्दन में हो । ० ।ए 

प्र ०--क्या आप नियमित रूप से परिपद्‌ में भाग लेंगे ? 

उ०--में आशा तो करता हूँ और शायद हो भी यही । गा हि 

प्र०--क्या आप परिपद्‌ में पूर्ण-स्व॒राज्य' के लिए जोर देंगे ? 

उ०--यदि हम उसके लिए जोर न दें तव तो हमें अपने अस्तित्व से ही इन्कार कर 
देना चाहिए 

प्र०--कया आप प्रस्तुत संरक्षणों व प्रतिवन्धों को मान लेंगे ? 

उ०--नहीं; इस सम्बन्ध में तो कांग्रेस अपनी स्थिति संसार के सामने स्पष्ट कर चुकी हे । 
कांग्रेस को किसी राजनैतिक परिपद्‌ में भाग छेने का निमन्त्रण देनेवाले को, कम-से-कम यह तो 
मालूम होने की आशा रखनी ही चाहिए क्रि कांग्रेस क्या चाहती है । . कांग्रेस की स्थिति को स्पप्ट 
करने में, जहांतक मुझसे सम्भव था, मेने वहुत सावधानी की है। सम्रादु-सरकार के लिए यह 
मार्ग अब भी खुला हुआ है -कि यदि चाहे तो कांग्रेस को परिपद्‌ में भाग लेने का निमन्त्रण न दे । 
समझौते में ऐसी कोई वात नहीं है, जहांतक मेने समझा है, जिसके अनुसार परिपद्‌ में भाग लेना 
लाजिमी हो । 

प्र<--करांची-कांग्रेस के सामने क्या-क्या विपय आवेंगे ? 

उ०--यह में नहीं कह सकता । करांची-कांग्रेस के पहले कार्य-समिति की जो बैठक होगी 


यह उसपर निर्भर रहेगा । 
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प्र०--क्या यह पूछना उचित होगा कि भगतसिंह वे उनके साश्रियों की फांसी की सजा 
आजन्म देश-निकाले में परिणत कर दी जायगी ? 

उ०--मुझसे यह प्रइन न करना ही ठीक होगा । इस सम्बन्ध में अखबारों में पर्याप्त सामग्री 
निकल चुकी है, जिससे पत्रकार अपने लिए जैसा ठीक समझें मतरूव निकाल सकते हैं । इससे अधिक 
में नहीं कह सकता । 

प्र०--क्या आप यंग इण्डिया' निकालने का इरादा कर रहे हैं ? 

उ०--हां; भरसक जल्दी-से-जल्दी । यह सब समझौते के अमल में आने पर निर्भर है; 
क्योंकि उसके अनुसार मशीनें आदि, जो प्रेस-आ्िनेन्स में जब्त की गई थीं। वापस आनी हैं । 
धंग-इण्डिया' निकालने के छिए में अवश्य उत्सुक हूँ । “बंग इण्डिया' अभीतक साइवलोस्टाइल पर 
छपता था, छेकिन समझीते की झर्तों का पालन करने के लिए हमने इस सप्ताह के यंग इण्डिया 
का प्रकाशन बन्द कर दिया हूँ; क्योंकि समझौते में यह बात झामिल है कि गैर-कानूनी समाचार- 
पत्रों का प्रकाशन बन्द हो । 

०--शध्वनिवार को जब सव मामला विव्ट गया था, तो ऐसी कौनसी बात हुई जिसने 

बातचीत का सारा रुख बदल दिया ? 

उ० (मुस्कराते हुए)->लार्ड अविन की भलमंसाहत और सम्भवतः (कुछ और मुस्कराते 
हुए) मेरी भी भलमंसाहत (हंसी) । 

प्र<--वया आप इस समझौते को अपने अवतक के जीवन की सब से बड़ी सफलता समझते है? 

उ० (हंसकर)--मुझें यही मालूम नहीं कि मेने जीवन में अवतक कौन-कौनसी सफलतायें 
पाई हैं और यह उनमें से एक है या नहीं ? 

प्र०-- यदि आप (पूर्ण स्वराज्य! प्राप्त कर ले तो आप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलता 
मान सकेंगे ? 

ड्० नम समझता हूँ कि यदि ऐसा हो सके तो में उसे अवश्य ऐसा मानूंगा । 

प्र०-जंया आप अपने जीवन-काल में पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने क्री उम्मीद करने हैं ? 

उ०--यकीनन जरूर । (मुस्कराते हुए) पाश्चात्य विचारों के अनुसार तो में अपनेकों 
६२ साल का युवक ही मानता हूँ। 

प्र०--वंया आप भावी झासन-विधान में संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायेंगे ? 

उ०--हां, यदि वें युवितसंगत और विवेकपूर्ण हों। अल्पन्संस्यकों का ही प्रश्न लीजिए । 
मेरा खयाल हैं कि हम तवतक बड़े राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसंख्यकों के 
अश्ििकारों को एक पवित्र धरोहर की तरह न मानें । में इसे एक न्यायपूर्ण संरक्षण मानूँगा । 

प्र० -सेना व आशिक प्रतिवन्धों के बारे में आपकी क्‍या राय हैं ? 

उ०--आधिक? हां, यदि हमारे ऊपर सार्वजनिक ऋण' हैं तो जितना हमारे जिम्मे पड़ेगा उसका 
हमें प्रबंच करना होगा। इस हृदतक में देश की साख और उसकी वृद्धि के लिए संरक्षण को मानने के 
लिए वंषा हुआ हैं । सेना के सम्बन्ध में मेरी बुद्धि जहांतक मुझे ले जाती है, में इसके अछावा और 
कोई संरक्षण नहीं सोच सकता कि हमें सैनिकों के वेतनों की तथा उन शर्तों की पूर्ति की गारंटी करनी 
पड़ेगी जिन्हें हम, उन ब्रिटिक्च-सिपाहियों के सम्बन्ध में जिनकी भारत को जरूरत हो, स्वीकार करें । 
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प्र०--क्या आप सरकारी कर्जों के छिए मकर जायेंगे ? 

उ०--हमारी तरफ न्यायपूर्वक जो हिसाव निकलेगा, उसकी में एक-एक कौड़ी स्वीकार 
कहूंगा । लेकिन दुःख की वात हूं कि इस मुकरने' की वातचीत ने बहुत कुछ गड़बड़ फैछा दी है । 
कांग्रेस की यह कभी मन्शा नहीं रही कि सरकारी कर्ज के एक रुपये से भी इन्कार करे। कांग्रेस ने 
तो केवल यही मांग की है, और वह इसी वात पर जोर देगी, कि देश की भावी सरकार पर जो 
कर्जा लादा जाय वह न्यायपूर्ण हो । यह एक ऐसी मांग है जो कोई भी खरीदार कोई नई चीज 
खरीदते समय करेगा। कांग्रेस. ने इस वात का प्रस्ताव किया है कि यदि आपस में फैसछा न हो सके 
तो एक स्वतन्त्र-ट्रिव्यनलूू विठा दिया जाय । 

प्र०---क्या आपकी राय में राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा ? 

उ०--अभी तो में इतना .ही कह सकता -हूँ कि हां, राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा । लेकिन 
सम्भव हू राष्ट्र-संघ इस जिम्मेवारी को लेनें के लिए तैयार न हो और फिर इंग्लेण्ड भी ऐसे पंच को 
पसन्द न करे; इसलिए इंग्लेण्ड व भारत दोनों को जो पंच मान्य होगा वह मझे भी मान्य होगा । 

प्र०-- क्या आप इस प्रश्न पर गोलमेज-परिपद्‌ में जोर देंगे ? 

उ०--जवब राष्ट्रीय जिम्मेवारियों के प्रघनन पर गौर करने और उन्हें मानने का सवाल आयगा 
तो इसपर जोर देना आवश्यक होगा । दूसरे शब्दों में, आप कह सकते हैं कि, इन जिम्मेवारियों को 
इसी शर्ते पर स्वीकार किया जायगा कि उनकी राष्ट्र-द्वारा जांच-पड़ताल कर ली जाय | 

“क्या यह अस्थायी-समझौता पर्वेतीय-प्रवचन” का अमली उदाहरण कहा जा सकता है, 
जैसा कि आज सुबह के हिन्दुस्तान टाइम्स' की राय हैं ?” एक विदेशी पत्रकार ने पूछा । 

उ०--इस प्रश्न का फैसला में नहीं कर सकता । यह आलोचकों का कार्य है । 

प्र०--क्या आपकी राय में समझौते के फलस्वरूप विदेशी-कपड़े का बहिष्कार . ढीला कर 
देना चाहिए ? े 
ह उ०--नहीं, कदापि नहीं । विदेशी कपड़ें का त्रहिष्कार राजनैतिक अस्त्र नहीं हैं। यह तो 
भारत के एकमात्र सहायक थन्‍्चधे चर्खे की उन्नति के लिए है । उसका कार्य सिर्फ विदेशी कपड़े के 
भारत-आगमन से सम्बन्ध रखता है । यदि सरकार की बागरडोर मेरे हाथ में होती तो में अवश्य 
भारी करों की ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी करता । इस प्रकार के संरक्षक-कर इस सरकार-द्वारा लगाया 
जाना भी में सम्भव समझता हूं । आजकल जो कर लगे हुए हैं वे विदेशी कपड़े की सर्वर रोक 
करने के लिए नहीं वल्कि केवल सरकारी आय के लिए हैं । 

प्र०--पूर्ण-सवराज्य का आपका क्‍या खाका हैं ? 

उ०--में तो आकाश में उड़नेवाला आदमी हूं । इसलिए में तो ऐसे कई 'मनोराज्य' किग्रा 
करता हूं । (ृर्ण-स्वराज्य' पूर्ण-समानता का विरोधी नहीं वल्कि आधार है । स्व-साधारण का 
दिमाग इस समानता को सहसा नहीं समझ सकता । समानता से मेरा तात्पय्य॑ हैं कि सरकारी कार्य 
का केन्द्र डाउनिंग-स्ट्रीट होने के वजाय दिल्‍्छी हो । मित्रों का कहना है कि सम्भव हूँ इंग्लण्ड इस 
स्थिति के लिए राजी न हो । 

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक आदमी हैं; जिस प्रकार वे अपनी स्वतन्त्रता से प्रेम करते हैँ उसी 
प्रकार दूसरों को स्वतन्त्रता देना एक कदम और बागे चलना है । में जानता हूं कि भारत के लिए 
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में जो समानता चाहता हूँ उसके देने का जब समय आवेगा, तो वे यही कहेंगे कि यह तो हम 
हमेशा.से ही चाहते थे । ब्रिटिश छोगों में अपने-आपको क्रम में रखने की जैसी खूबी है वैसी और 
क्रिसी राष्ट्र म नहीं । मेरे विचार से निश्चय ही समानता का तात्पय है सम्बन्ध-विच्छेद करने के 
अधिकार का भी होना । 

प्र०--क््या आप अंग्रेजों को और जातियों के मुकाबले में घासक-रूप में अधिक पसन्द 
करते हैं ? 

उ०--मुझे किसीको भी पसन्द नहीं करना हैँ। अपने अछावा में और किसीसे ज्ञासित होना 
नहीं चाहता । 

प्र०--वया आप ब्रिटिश झण्डे के नीचे 'पूर्ण-स्वराज्य' का होना पसन्द करेंगे ? 

उ०--नहीं, इस झण्डे के नीचे नहीं । हां, यदि सम्भव हो तो दोनों के एक आम झण्डे के 
नीचे, और आवश्यक हो तो एक पृथक्‌ राष्ट्रीय झण्डे के नीचे । 

प्र०«--परियद्‌ में जाने से पूर्व क्या आप हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को सुलझा लेने की आणा 
करते हैं ? 

उ०--यह मेरी आकांक्षा तो हैं, लेकिन में यह नहीं कह सकता कि यह कहांतक पूरी हों 
सकेगी । फिलहाल तो मेरा यह विचार है कि इस प्रइन को हल किये बिना हमारा परिपद्‌ में जाना 
व्यर्थ हैं । परिपद्‌ में जाकर एकता होना, मेरी राय में मुश्किल है । 

प्र०--बया हिन्दू-मुस्छिम-एकता स्थापित करने में बरसों लगेंगे ? 

उ०--नहीं, मेरा खयाल ऐसा नहीं है । हिन्दू व मुसलमान जनता में कोई नाइत्तिकाकी 
नहीं हैं । नाइत्तिफाकी केवल सतहे पर हैं और इसका अधिक महत्व इसलिए हैं कि सनह पर जो 
आदमी हैं वे वही हैं जो भारत के राजनैतिक दिमाग के प्रतिनिधि हैं । 

प्र०--क्या आप इस बात की सम्भावना देखते हैं कि जब पूर्णे-स्व॒राज्य' मिल जायगा तो 
राष्ट्रीय-सेना हटा दी जायगी ? 

उ०--गगन-विहारी आदमी का उत्तर हैं तो अवश्य, छेकिन मेरा विचार है कि में अपने 
जीवन-काल में तो ऐसा न देख सकूंगा। बिलकुल सेना न रखने की स्थिति तक पहुँचने के छिए 
भारतीय-राप्ट्र को कई युगों तक ठहरना होगा। सम्भव है कि श्रद्धा की कमी के कारण ही मेरी 
यह शंकाशीलता हो । लेकिन ऐसी सम्भावना जसम्भव नहीं | वर्तमान सामूहिक जागृति की तथा 
अहिसा पर लोगों के डटकर कायम रहने की--अपवादों को छोड़ दीजिए--किसे आया थी ? 
इसी बात से मुझे कुछ आज्ञा होती है कि निकट-भविष्य में भारतीय नेता हिम्मत के साथ कह 
सकेंगे कि अब हमें किसी सेना की जरूरत नहीं । मुल्की कामों के छिए पुछिस पर्याप्त समझी 
जानी चाहिए 

प्र०- -वया निकट-भविष्य में बोलशेविक आक्रमण होने की आशंका आप नहीं करते ? 

उ०--नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं हूँ । 

प्र ०--वया वोलक्षेविक-प्रचार के भारत में फैलने का आपको भय नहीं है ? 

उ०--में नहीं समझता कि भारतीय इस प्रकार वहकेावे में आ सकते हैं । 

प्र<--आपको बोलशेविज्म में क्या अच्छाई दीखती हैं ? 
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उ०-- (हँस कर) वास्तव में मेंने वोलशेविज्म का इतना अध्ययन ही नहीं क्रिया ।-यदि 
उसमें कुछ अच्छाई हैँ तो भारत को उसे लेने में और अपनाने में कोई हिंचकिचाहट नहीं होनी - 
चाहिए । 

प्र०--क्या आप भावी सरकार के प्रधान-मंत्री वनना स्वीकार करेंगे ? 

उ०--नहीं । यह पद तो नौजवानों और मजबूत आदमियों के लिए है । 

: प्र०--लेकिन यदि जनता आपको चाहे और अड् जाय, तो ? 

उ०-तौ में आप जैसे पत्रकारों की शरण ढूंढूंगा । (हँसी) 

“यदि पूर्ण-स्वराज्य स्थापित हो गया तो वया आप सब मशीनरी उड़ा देंगे ?” एक 
अमरीकन पत्रकार ने पूछा । 

उ०--नहीं; विलकुल नहीं । उड़ा देने के वजाय में तो अमरीका को श्ञायद और भी 
अधिक मशीनरी का आर्डर दूंगा (हँसी) और कौन कह सकता है में ब्रिटिश मशीनरी को ही , 
तरजीह दूं ? .(और अधिक हँसी) - 

प्र ०--स्वराज्य मिलने के पूर्व क्या आप आश्रम लौटेंगे ? 

उ०--मेरा विचार केवल आश्रम देखने का हैं ! जबतक पूर्ण-स्व॒राज्य का मेरा ब्रत पूरा न 
हो जायगा तबतक में आश्रम में नहीं रहँगा । 

प्र“--सेना-सम्बन्धी प्र के आपके उत्तर से क्या यह निष्करप निकाला जा सकता हैं कि 
आप इस वात की सम्मावना नहीं देखते कि अन्तर्राष्ट्रीय पेच्रीदग्रियों को सुलझाने में अहिसा 
उपयोगी अस्त्र हो सकता हैं ? ५ 

उ०--अगर संसार के अन्य राष्ट्रों की भांति भारत में भी सेना हो तो, मेरा खयाल है, कि 
अहिंसा ऐसा अस्त्र बन जायगा । सबसे पहले विचारों में परिवर्तन होगा । कार्य तो सदा धीरे-धीरे 
होता हैं । ज्यों-ज्यों समय जायगा, राष्ट्र विचार-विमणे तथा पंचायती फैसलों पर अधिकाधिक 
. विश्वास करेंगे और शनैःशर्नेः सेनाओं पर कम । सम्भव है कि सेनायें केवल दर्शन-मात्र की ही चीज 
रह जायें, जिस प्रकार खिलोंनें पुरानी किसी चीज के अवशेष होते हैं, न कि राष्ट्र की रक्षा के साधन । 

कांग्रेस को हिंदायतें 

लॉ्ड अविन ने भी गांधीजी की उसी प्रकार प्रशंसा की, जिस प्रकार कि स्वयं गांधीजी ने 
छॉर्ड अविन की की थी । अपनेको दिये गये एक प्रीति-भोज में आपने महात्माजी की ईमानदारी 
नेकनीयती व उच्चतम देशभक्ति की मक्‍तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके साथ कार्य करना 
बड़ी खुशी और खुश-किस्मती की बात है । महात्मा गांधी अपनी ओर से इस वात की भरसक 
कोशिश कर रहे हैँ कि वे अपने देशवासियों को तसल्ली करा सकें और शान्ति के योग्य वातावरण 
स्थापित कर सकें । इधर में इस वात की पूरी कोशिश करूँगा कि भारत और इंग्लण्ड के बीच मे 
झान्तिपुर्ण समझौता हो सके । 

चूंकि अब लड़ाई खतम हो गई थी, कांग्रेस-कमिटियों व संस्थाओं पर से रोक उठा ली गई 
और वे फिर से जीवित हो गईं । कांग्रेस-संस्था उस जानवर की भांति है जो एक मौसम में तो मुर्द 
की भांति पड़ा रहता है और मौसम के वदलते ही उसमें विशाल शवित आ जाती हैं। जैसे हो 
समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि महासमिति के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में भाग 
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छेनेवाले प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में अपनी सूचनायें कांग्रेसवादियों के पास भेजी । कार्य-समिति 
ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक जिछे से दो प्रकार प्रतिनिधि चुने जायें । आधे प्रतिनिश्षियों का 
चुनाव तो वे व्यक्ति करें जिन्हें, आन्दोलन में सजा मिल चुकी हो, और शेप आधों का चुनाव 
साधारण नियमों के अनुसार हो । इस सम्बन्ध में विस्तार-सहित कई हिंदायतें जारी को गई । जेल 
हो आनेवालों का चुनाव एक सभा बुलाकर करना था । बंगाल के प्रतिनिधियों के चुनाव के निर्णायक 
श्री अणे नियत किये गये थे | उसी दिन कांग्रेसवादियों को यह भी हिदायत दी गई कि वे सविनय- 
अवज्ञा व करवन्दी-आन्दोलनों को और ब्रिटिश-मालछ के वहिप्कार को बन्द कर दें | लेकिन वश्यीली 
चीजों, सब विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों के बहिष्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी 
रखने की भी हिदायत कर दी गई । साथ ही यह भी कहा गया कि पिकेंटिंग शान्तिमय होना 
चाहिए, केकिन उसमें दबाव न रहना चाहिए, विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता के 
मांगें में सकावट नहीं डाछी जानी चाहिए और देश के साधारण कानून के अन्तर्गत कोई अपराध 
नहीं किया जाना चाहिए । गैर-कानूनी समाचार-पत्रों के प्रकाशन बन्द करने का आदेश भी हुआ | 
वास्तव में समझौते की हरेक मद के सम्बन्ध में हिंदायतें जारी की गई और स्वयं गांधीजी ने उन 
आदेशों के साथ वे शर्ते जोड़ दीं जो शराव व विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग करते समय 
स्वयंसेवकों को माननी चाहिएँ । वे इस प्रकार थीं :-- 

) दुकानदार या खरीदार के साथ अशिप्ट व्यवहार नहीं किया जा सकता । 

) स्वयंसेवक दुकानों अथवा गाड़ी, मोटर आदि के सामने लेट नहीं सकते । 

) हाय-हाय' जैसी आवाजें नहीं छगानी चाहिएँ । 

) किसीका पुतछा बनाकर गाइना या जलाना नहीं चाहिए । 

(५) यदि बहिष्कार किया भी जाय, तो किसी दुकानदार या खरीदार की खाने-पीने की 
तथा अन्य सामग्री नहीं रोकी जा सकती । छेकिन उनके घर भोजन के लिए न जाना चाहिए भौर 
ने उनकी कोई सेवा ग्रहण करनी चाहिए । 

(६) उपवास तथा भूख-हड़ताल किसी हारूत में भी न होने चाहिए । प्रतिज्ञा तोड़ने पर 

ही उपवास किया जा सकता है; और सो भी तव, जबकि दोनों ओर के आदमी एक-दूसरे का 
आदर व प्रेम करते हों | 
आगे गांधीजी लिखते हैं :-- 
“यदि किसीका दावा हैं कि इस तरह की मर्यादित पिकेटिंग से विदेशी कपड़े व शराब का 
बहिष्कार सफल नहीं हो सकता, तो में यही कहूँगा कि बहिप्कार असफल ही रहने दो । कहना 
होगा कि इस प्रकार के अविश्वासी छोगों को वास्तव में अहिसा की उपयोगिता में विश्वास नहीं 
है । स्त्रियों को इस कार्य के लिए रखने का मेरा उद्देश यह था कि इन णर्तो का पूरा पालन हो 
और अहिंसा का वातावरण बने । 


१ 
२ 
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नी ही अऑिड अओ॥ 


ट्रय 


“यदि अहिसा का वातावरण हर सूरत में छाया जा सके तो, मेरा विश्वास है, दोनों 
बहिप्कार चल सकते हैं । लेकिन यदि हम मर्यादा को पार कर जायें तो तात्कालिक परिणाम 
चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, हमारे अन्दर कटुता का जहर घुस जायगा और फिर छड़ाई 
झगड़ा शुरू ही सकता है। और यदि हम गुह-युद्ध के झिकार हो जायें, तो वहिप्कार हो ही नहीं 


>बो0१ 


३६ ' कांग्रेस का इतिहास : भाग ६. . 


सकता और स्वराज्य केवछ .स्वप्न-मात्र ही रहेगा ।..यदि मेरी- इन शर्तों को पूरा करके 'बहिप्कार 
सफल नहीं होता तो .वहिप्कार के असफले होने की .जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और में उस जिम्मेवारी 
' को लेने के लिए तयार हँ।” . ४५ अं 27 2 
: - करांची-कांग्रेस ह "कद हे 

कार्य-समिति ने सरदार वल्कभभाई प्रटेल को करांची-कांग्रेस के सभापति-पद के लिए चुने 
लिया, क्योंकि करीब एक साल तके कांग्रेस की जो. असाधारण परिस्थिति . रही थी उसके कारण 
साधारण प्रणाली-द्वारा सभापति का चुनाव होना सम्भव न था 

करांची-कांग्रेस के लिए आवश्यक प्रवन्ध करना कोई आसान काम न था; क्योंकि यद्यपि 
१ मार्च के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होना निश्चित-सा 
दिखाई देने लगा था, लेकिन - अस्थायी-सन्धि के भाग्य नें करांची-कांग्रेस के प्रवन्धकों की स्थिति 
वड़ी असमंजस में डाल दी ।:एक सुभीता अवश्य था--और वह यह कि अब केवल गुलाबी जाड़े 
रह गेये थे । .लाहीर में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि उसका अधिवेशन दिसम्बर में न होकर 
फरवरी या मां्च में हुआ करे। यह एक इत्तफाक की वात है कि कांग्रेस इस बर्ष अपना वापिक 
अधिवेशन मार्च:के महीनें में कर सकी, क्योंकि अस्थायी-संधि अभी हाल ही हो चुकी थी ॥ 
अधिवेशन के मार्च में करने से पंडाल की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस - अब खुले 
मंदान में हो सकती थी | केवल एक सभा-मण्च और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन के 
चारों ओर एक घेरा डालने की । 

करांची-अधिवेशन के प्रवन्ध की सफलता का बहुत अधिक श्रेय करांची की म्यूनिसिषलिटी 
को था जिसने श्री जमशेद मेहता की अध्यक्षता व संचालकत्व में कार्य किया । कांग्रेस के खुले 
अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही. २५ मा को खुले मैदान में एक मीटिंग की गई, जिसमें 
चार-आने की प्रवेश-फीस देनेवाले गांधीजी को देख और उनका भाषण सुन सकते थे। इस प्रकार 
१०;०००) इकट्ठा हुआ । यह वही मीटिंग थी जिसमें गांधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अव 
प्रसिद्धि पा गया हैँ, . गांवी भले ही मर जाय लेकिन गांधीवांद सदा जीवित रहेगा ।” 

सरदार वहलभभाई -पटेल ने अधिवेशन का सभापतित्व किया । आपने अपने छोटे-से 
अभिभाषण में सभापति चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक किसान को नहीं किन्तुं गुजरात को, 
जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक बड़ा भाग लिया था, प्रदान किया गया हैं । आपने कहा कि यदि 
कांग्रेस ने गांधी-अविन-समझौता नहीं किया होता तो उसने अपने-आपको गलरती में रख दिया होता | 
आपने समझौते का वास्तविक महत्व समझाते हुए यह बताया कि समझौते के रहते हुए कांग्रेस- 
वादियीं का क्‍या कतेंव्य हैँ । 

काले फूछ 

करांची-कांग्रेस जो एक सर्व-व्यपी आनन्दमयी छठा के साथ होने जा रही थी, वास्तव में 
विपाद गौर संताप की घनघोर घटा से घिरकर हुई । कांग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व 
ही भारत के तीन नौजवान भगतर्सिह, राजगुरु व सुखदेव फांसी के तख्ते पर चढ़ाये जा चुके थे। 
इन तीनों युवकों की आंत्मायें उस समय कांग्रेस-नगर पर मंडराती हुई छोगों को शोक-सन्ताप में 
डुबो रही थीं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह वह समय था जबकि भगतसिह के नाम 
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न्दैपँ 


मी भारत-भर में उतना ही जाना जाता था और उतना ही लोकप्रिय था जितना कि गांधीजी का । 
अधिकांधिक प्रयत्न करने पर भी गांधीजी इन तीन युवकों की फांसी की सजा रद नहीं करा सके थे । 
छेकिन जो छोग इन तीनों युवकों की जान बचाने के गांबीजी के प्रयत्तों की अभीतक प्रश्॑श्ना कर 
रहे थे, अब इस बात पर वेतहाशा नाराज होने छगे कि इन तीनों शहीदों के सम्बन्ध में पास किये 
जानेवाले प्रस्ताव की भाषा वया हो । पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मुहम्मदअली, मौलवी 
मजहरुलहक, श्री रेवाशंकर झवेरी, शाह मुहम्मद जुर्वर व गुरुनन्‍्धा मुदालियर की मृत्यु पर शोक 
प्रकाशित करने के पश्चात्‌ सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ वह भगतसिह के सम्बन्ध में 
ही था। इस प्रस्ताव में बहस व मतभेद की केवल यदी बात थी कि भगतसिह व उसके साथ्रियों की 
बीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करते हुए ये शब्द कि (प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से 
अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोब करते हुए! भी प्रस्ताव में जोड़े जाये या 
हीं ? हम वह प्रस्ताव नीचे देते हैं :--- 

“प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध 
करते हुए यह कांग्रेस स्वरगंवासी सरदार भगतसिंह तथा उनके साथी श्री सुखदव और श्री राजगुरु की 
बीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करती है तथा उनके जीवन-नाश पर उनके दुःखित परिवारों के 
साथ स्वयं भी शोक का अनुभव करती है । कांग्रेस की राय में ये तीनों फांसियां अनियन्त्रित प्रति- 
हिंसा का कार्य हैं तथा प्राण-दण्ड रद करने के लिए की हुई सारे राष्ट्र की मांग का पद-दलन हूँ । 
' कांग्रेस की यह भी राय है कि सरकार ने दो राप्ट्रों में प्रेम स्थापित करने का, जिसकी इस समय 
निश्चय ही बहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हताश होकर राजनैतिक हिंसा के मार्ग का 
अवलम्बन किया है, थान्ति के उपाय से जीतने का अत्युत्तम अवसर खो दिया हैं ।” 

कांग्रेस ने अहिंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए बचत का जो यह वावय रखा 
था उसके सिवाय कांग्रेस और कुछ नहीं कर सकती थी; लेकिन इस वावय से युवकों का वह दल जो 
गांधीवाद में विश्वास नहीं करता था, अप्रसन्न था और उसकी ओर से उक्त वाक्यांश को निकाल 
देने के संशोधन पेश किये गये । स्वयंसेवकों के सम्मेलन ने तो उबत प्रस्ताव को उसमें से वह वाबय 
निकालकर पास कर दिया । यह वाक्य वाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विवाद का कारण बन 
गया था । जब करांची में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तो हाते के बाहर उन कुछ युवक-मित्रों- 
द्वारा दंगा व हो-हुल्लड़ किया गया जिन्होंने एक दिन पूर्व प्रात:काल स्टेशन पर, जबकि गांधीजी 
सरदार वललभभाई पटेल के साथ करांची से १२ मील दूर ट्रेन से उतरे थे, काले झण्डों का प्रदर्शन 
क्रिया था। गांवीजी ने अपने सहज-स्वभाव से उन युवकों के दल्ल का स्वागत किया और बड़े अदब से 
उनके हाथों से काले फूल छे लिये । यह दल आवा तो था उनपर हमछा करने के छिए, छेकिन रह 
गया उनकी रक्षा" के छिए | वह गांधीजी व उनके दर के साथ स्टेशन से कुछ दूर तक गया । 

दूसरा प्रस्ताव जिसपर कांग्रेस नें विचार किया, वह बन्दियों की रिहाई के बारे में था। 
उस समय तक यह स्पप्ट हो चुका था कि वन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कंजूसों- 
जैसी नीति ही नहीं वरत रही है बल्कि उन वादों से भी मुकर रही है और उन शर्तों को भी तोड़ 
ही हैं जो उसने समझौते के सिलुसिल्ले में की थीं। इसकिए कांग्रेस ने अपना बह दृढ़ मत प्रकट किया 


कि यदि सरकार और कांग्रेस के समझौते का उद्देइय ग्रेट ्रिटेन और भारत में सदभाव बढ़ाना है और 
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यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की ज्ासवनाधिकार छोड़ने की इच्छा को वास्तविकता में प्रकट करता है. 
तो सरकार को चाहिए कि वह सव राजनैतिक वन्दियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बन्दियों को 
जो समझौते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक प्रतिबन्धों को 
हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर, चाह वे.भारत में हों या विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों 
या कार्यों के कारण, लगा रक्‍खी हैं । का 
; कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि यदि वह इस प्रस्ताव के अनकल कार्य करेगी 
तो जनता का वह रोप जो हाल की फांसियों के कारण उत्पन्न हो गया है; कुछ कम हो जायगा । 
कि गणेशजी का वलिदान 
भगतसिह आदि की फांसियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने करांची-कांग्रेस में 
उदासी के बादल छा दिये | जब इधर कांग्रेस का अधिवेशन हो .रहा था, कानपुर में जोरों का हिन्दू- 
मुस्लिम-दंगा शुरू हो गया और श्री गणेशशंकर विद्यार्थी शान्ति व सदभाव स्थापित करने और 
मुसलमानों को हिन्दुओं के रोष से बचाने के प्रयत्न में मारे गये । इस घटना ने कांग्रेस व देश को .. 
उसी प्रकार अपार झोकसागर में डवो दिया जिस प्रकार कि सन्‌ १९२६ में गोहाटी-कांग्रेस के अवसर 
पर स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या ने किया था। कानपुर के दंगों के बारे में एक शब्द कहना अनुपयुक्त 
न होगा । . कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं हैं जो साम्प्रदायिक कलहों के लिए बदनाम रही हो । 
१९०७ में एक इक्की-दुक्की मार-पीट हुई थी और फिर १९२८ व २९ में । कानपुर में अधिकतर 
हिन्दू ही रहते हैं जो कुल आवादी के ६ हैं | मुसलमान व अन्य जातियां मिलाकर कुल + होते हैं। 
भगतरसिंह व उनके साथियों को लाहौर में २३ मार्च को फांसी दी गई थी । देशभर में हड़तालें की 
गईं जिनमें बम्बई, करांची, लाहौर, कलकत्ता, मदरास व दिल्ली की हड़तालें शान्तिपूर्वक समाप्त - 
हो गईं । कानपुर में हड़ताल पूरी नहीं हुई; तीनों शहीदों के चित्रों व काले झण्डों-सहित एक बड़ा 
भारी मातमी जुलूस निकाला गया । हिन्दुओं ने तो अपनी दुकानें वन्द कर दीं, लेकिन मुसलमानों ने 
नहीं कीं । कुछ काल पहले जब मौ० मृहम्मदअली मरे थे. उस समय हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की 
हड़ताल में भाग नहीं लिया था | वस, अधिक कहने की जरूरत नहीं--चिंगारी भी मौजूद थी और 
वारूद का ढेर भी मौजद था । २५४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का लूटना प्रारम्भ हो यया। 
२३ मार्च की रात को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे । २५ माचे को अग्निकाण्ड 
प्रारम्भ हो गये । दुकानों और मन्दिरों में आग छगा दी गई और वे जलू-जलकर खाक हो गये । 
पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी | लूट-मार, मार-काट, अग्निकाण्ड व हुल्लड़बाजी का बाजार गरम 
हो गया । लगभग ५०० परिवार अपने घर छोड़-छोड़कर आसपास के गांवों में जा वसे | डाक्टर 
रामचन्द्र का बड़ा बुरा हाल हुआ | उनके परिवार के सव व्यक्ति, मय उनकी स्त्री व बूढे माता- 
पिता के, दंगे में मारे गये और उनकी छाझें नालियों में ठूंस दी गईं । सरकारी अनुमान के अनुसार 
१६६ व्यक्ति मरे और ४८० घायल हुए । कांग्रेस ने वाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन व अन्य कुछ मित्रों 
को शीघ्र ही कानपुर घटना-स्थरछ पर. भेजा; छेकिन-जान्ति के वातावरण को वापस छाना सहल न 
था | श्री गणेशगंकर विद्यार्थी २५ ता० से छापता थे । उनकी लाझ का पता २९ ता० को जाकर 
लगा । उन्होंने उस दिन कई मुसलमान परिवारों को बचाया था । पता चलता है कि उन्हें फेसाकर 
किसी एक स्थान पर ले जाया गया था जहां वह बिना किसी संकोच के चले गये और फिर एक 
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सच्च सत्याग्रही की भांति क्रृद्ध भीड़ के सामने उन्होंने अपना सिर झुका दिया । यदि उनका छह 
एकता स्थापित कर सकता और उन छोगों की प्यास बझ सकती तो बखूबी उनके वत्छ का स्वागत 
किया जा सकता था । कांग्रेस ने इस शोकभरी घटना पर निम्न प्रस्ताव पास किया :-- 
इस उपद्रव में यक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री गणेशंकर विद्यार्थी की मृत्यु ही 

जाने से कांग्रेस को अत्यन्त दुःख हुआ है। विद्यार्थीजी अत्यन्त स्वार्थत्यागी देश-सेवकों में से थे और 
साम्प्रदायिक राग-द्ेप से सर्वथा मुक्त होने के कारण सभी दलों और सम्प्रदायों के प्रेम-भाजन 
हो गये थे । उनके कुटम्बियों के साथ समवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस इस बात पर अभिमान 
प्रकट करती हैँ कि प्रथम श्रेणी के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता ने खतरे में पड़े हुए लोगों के उद्धार तथा 
घोर उपद्रव और उन्मत्त उत्तेजना के समय शास्ति-स्थापना के प्रयत्न में अपनेकी खलिदान कर दिया । 

“कांग्रेस सव लोगों से अनुरोध करती हैँ कि इस बलिदान का उपयोग शान्ति की स्थापना 
तथा पृष्टि के लिए करें, प्रतिहिसा का भाव जगाने के लिए नहीं ।इस उद्देश से कांग्रेस एक कमिटी 
बना रही है जो बैमनस्थ के कारणों की जांच करेंगी ओर मेल कराने तथा आस-पास के स्थानों व 
जिलों में इस जहर को न फैलने देने के लिए जो-कुछ भावद्यक होगा करेगी ।* 

ग्रिस ने डॉ० भगवानदास की अध्यक्षता में ६ सदरयों की एक कमिटी नियुवत्त की। 
कमिटी ने किस प्रकार गवाहियां लीं, कानपुर का दौरा किया, आदि बातों में विस्तार से जाने पई 
आवश्यकता नहीं ! यहां इतना ही कहना काफी हूँ कि कमिटी ने एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके 
कार्य-समिति के सामने पेश की, जो बहुत दिनों वाद छापी गई, लेकिन सरकार ने उसका वितरण 
रोक दिया । हि 
अन्य प्रस्ताव 

इसके पदचात्‌ अस्थायी सन्विवाला प्रस्ताव आता है जो एक मुकम्मिल चीज हैँ। इसमें 
कांग्रेस का दृष्टिकोण दर्शाने के साथ-साथ कांग्रेस की भोर से वह वात भी न्पप्ट कर दी गई जो 
गांधी-अविन-समझीते में स्पष्ट, या कहिए सन्देहास्यद, समझी गई थी । समझौते में प्रयोग किये 
गये संरक्षण” (0६७४॥४॥०7७) शब्द की जगह घटा-बढी' (6प0]0४४20॥89) शब्द रखा गया 
और भारत के हित में संरक्षण' शब्दों की जगह 'घटा-बढी, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित में 
हो' श्षब्दों को रवखा गया। गांवी-अविन-समझौते के कारण जो बात कम कर दी गई मानी जाने 
लगी थी, वह करांची के प्रस्ताव के इन झब्यं से फिर जुड़ गई--अर्थात्‌ अपने देश को सना, 
परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-ब्यय तथा आधिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें । इस एक 
वाबय में कांग्रेस का ध्येय द्विया हुआ है। इसके बाद कांग्रेस ने उन सब व्यव्ितियों को, खासकर 
महिलाओं को, बधाई दी भिन्‍्होंने गत सविनय-अवज्ना-आन्दोलून में महान्‌ वः््ट उठाये थे । कांग्रेस 
ने निग्चय किया कि वह ऐसा कोई शासन-विधान स्वीकार ने करेंगी जिसमें मताधिकार के 
सम्बन्ध में स्त्रियों व पुरुषों में भेद किया गया हो । अन्य प्रस्ताव तो इतने साफ हैं कि उनपर 
वुछ बहने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्बन्ध रचानात्मक कार्यक्रम से 
जाने हैं :-- 


है और वे नीचे दिये 


“भारत-सरकार और कांग्रेस-कार्य-समिति जो अस्थावी-सन्धि हुई हैं उसपर विचार 
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करके कांग्रेस उसका समर्थन करती हैं और यह 
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स्प्प्ट 


१30! ब 
(९ १५९. 


देना चाहदी है कि कांग्रेस का पूर्ण- 
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स्वराज्य प्राप्त करने का उद्देश ज्यों-का-त्यों वंना हुआ है । यदि.ब्रिटिश-भारेत के प्रतिनिधियों के 
किसी सम्मेलन में .कांग्रेस के प्रतिनिधियों के जाने के मार्ग में दूसरे प्रकार की रुकावर्ट ने रह जायें 
(और कांग्रेस के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में घरीक हों), तो कांग्रेस के अतिनिधि अपने उसी-उद्देश 
की पूर्ति के लिए श्रयत्न करेंगे--खासकर इसलिए कि अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय 
आय-व्यय तथा आशिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जाये; भारतवर्प की ब्रिटिश-सरकार 
ने जो लेन-देन किये हूँ उनकी जांच होकर इस वात का निपटारा हो जाय कि भारत और इंग्लैण्ड - * 


इन दोनों में से कोई भी जब चाहे तब एक-दूसरे से अछग हो जाय | कांग्रेस के प्रतिनिधियों को... 


इस बात की स्वतन्त्रता रहेंगी कि इसमें ऐसी घटा-बढी करें जो भारतंवर्प के हित के लिए अप्रत्यक्ष 
रूप से आवश्यक सिद्ध हो ! | 
महात्मा गांधी को कांग्रेस गोलमेज-परिपदूं के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है' 
ओर उनके अतिरिक्त जिन्हें कांग्रेस-कार्य-संमिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में 
सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे । । । 
पीड़ित सत्याग्रह्ियों को घधाई--“गत सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में जिन लोगों ने कैद, 
गोली, संगीन, छाठी, निर्वासन आदि के द्वारा महान्‌ कष्ट उठाये हैँ अथवा जंबव्ती, लूट, जलाने या 
दमन के अन्य प्रकारों से सम्पत्ति की हानिं उठाई है, उन्हें यह कांग्रेस बधाई देती.है । कांग्रेस 
विशेषकर भारत की स्त्रियों को धन्यवाद देती है जिन्होंने हजारों की संख्या में निकछकर राष्ट्र को . 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उद्योग में सहायता दी, तथा उन्हें विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस कोई ऐसा 
 शासन-विधान स्वीकार न करेगी जिसमें स्त्रियों और पुरुषों में भेद किया गया हो ।” । 
साम्प्रदायिक उपद्रव--“वनारस, मिर्जापुर, आगरा, कानपुर तथा अन्य स्थानों के... 
साम्प्रदायिक दंगों को यह कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता के उद्योग में परम-घातक समझती है तथा उन 
लोगों की निन्‍दा करती हैं जो ऐसे दंगे करते या कराते हैं, अथवा झूठी अफवाहें उड़ाते हें । शान्ति- 
भंग करानेवाली उनकी कार्रवाइयों को कांग्रेस अति निन्‍्दनीय समझती हैं । आग से या अन्य प्रकार 
से सम्पत्ति के नाश से तथा नागरिकों की और विशेषकर स्त्रियों-बच्चों की हत्या से कांग्रेस को 
बहुत ही दुःख हुआ है, तथा इस वर्वरता के शिकार वनकर भी जो अभी जीवित हैं उनसे और मृत , 
व्यक्तियों के परिवारों के साथ वह हादिक समवेदना प्रकट करती हूँ । पा 
पूर्ण मद्य-निपेथ--/शराव की विक्री विलकुल वन्‍्द करने करे लक्ष्य की ओर गत बारह 
मंहीनों में राष्ट्र के अग्रसर होने के स्पप्ट चिन्ह देखकर इस कांग्रेस को परम-सन्तोष हुआ हैँ ओर 
ह वह समस्त कांग्रेस-संस्थाओं को काज्ञा देती हैं कि शराब के विरोध में नवीन उत्साह के साथ फिर 
से आन्दोलन करें तथा आश्मा करती हैं कि देश की स्त्रियां गरावियों और नश्ाखोरों को अपने 
शरीर, आत्मा और गृह-सुख का सर्वनाश करने से रोकने में दूनें उत्साह से काम करेंगी।* 
खदर ओर वहिप्कार--/पिछले दस वर्षों के भीतर सँकड़ों गांवों में काम करने से जो 
अनुभव पाप्त हुआ हैं उससे यह वात.अत्थन्त स्पप्ट हो गई है कि साधारण जनता की गरीबी दिन- 
दिन बढ़ती जाने का एक कारण यह भी हैँ कि फुरसत के समय के लिए छोगों के पास कोई 
सहायक-धन्धा न॑ होने से उनको छाचार होकर बेकार रहना पड़ता है, और केवल चर्खा ही ऐसी 
चीज हैं जो इस अभाव को व्यापक रूप में पूरा कर सकती हैं। यह भी देखने में आयी है कि 
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चरखा और फछत: खहर को भी छोड़ देने के बाद लोग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते हैं 
जिससे गांवों का पैसा दो तरह से छीना जाता हैं--उनकी कमाई भी कम हो जाती है और कपड़े के 
लिए पास से पैसा भी देना पड़ता हैं। इस दुहेरे धन-शोपण को रोकने का एकमान्न उपाय बही हूँ कि 
विदेशी कपड़े और और सूत का वहिप्कार किया जाब भौर उनकी जगह खद्दर का उपयोग किया जाय । 
देशी मिलें केवछ आवश्यकतानुसार खद्दर की कमी की पूतति करें । अतः यह कांग्रेस सर्व-साधारण से 
अनुरोब करती है कि विछायती कपड़ा खरीदने से परहेज करें और विछायती कपड़े तथा सूत का रोजगार 
करने के उस व्यवसाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों ग्रामवासी जनता की भारी हानि हो रही हैं । 

“ओर यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-कमिटियों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी संस्थाओं 
को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू करके विदेशी-बहिप्कार को और 
जोरदार बनावें । 

“कांग्रेस रियासतों से अनुरोध करती है कि वे इस रचनात्मक-उद्योग में घामिल हों और 
बिलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुसने दें । 

"कांग्रेस देशी मिलों के मालिकों से अनुरोध करती है कि वे नीचे लिखते कार्य करके इस 
महान्‌ रचनात्मक तथा आध्थिक-उद्योग को सहायता पहुँचावें --- 

(१) खुद हाथकते सूत का व्यवहार करके ग्रामवासियों के सहायक-धन्धे चरखे को अपनी 
नैतिक पुष्टि दें । 

(२) ऐसा कपड़ा बनाना बन्द कर <॑ जो किसी प्रकार खदर से प्रतियोगिता कर सकता 
ही और इस विपय में चरखा-संघ की कोशिशों में उराका साथ दें। 

(३) अपने माल का दाम जहांतक हो सके कम-से-कम रखखें । 

(४) अपने माल में विलायती सूत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न करें । 

(५) दुकानदारों के पास जो विछायती माल पड़ा हुआ हं उसको हे के और उसके बदले 
में स्वदेशी माल देकर उन्हें अपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें और उनसे लिये 
बिलायती कपड़े को फिर विदेश भेजने का प्रवन्ध करें । 

(६) मिल-मजदूरों का दरजा ऊपर उठावें और उन्हें यह समझने का मौका दें, कि वे नफे 
ओर नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं । 

बड़े-बड़े विदेशी कोठीवालों को कांग्रेस की यह सूचना हैँ कि बदि वे इस बात को मान हे 
कि विदेशी वस्त्र का बहिप्कार भारत के आधिक कल्याण के छिए आवश्यक है, और ऐसा विदेशी 
व्यापार छोड़ दें जिसके सम्बन्ध में सवकी यह राय हैँ कि उससे भारतीय-जनता की आशिक हानि 
होती है, तथा ऐसे व्यापार की ओर ध्यान दें जो उनके जपने हित के सिव्रा इस दाप्ट्र के छिए भी 
हेतकर हो, तो वे अन्‍्तर्राप्ट्रीय वन्ध॒त्व को प्रोत्साहन देंगे और व्यापारिक नीति-प्तास्त्र को भी 
वहुत अधिक उन्नत करेंगे । 

शाच्तमय-घरना-- "विदेशी चस्च और मादक 
प्राप्त हुई है उसे यह कांग्रेस हर्ष की दृष्टि से दे 
शास्तिमय धरने के सम्बन्ध में दिलाई न करें, बच्चतें कि यह धरना पूरी तौर से समझीते की उन 
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द्रव्यों की बिक्री के वहि जो सफलता 
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शर्तों के अनुसार हो जो इस सम्बन्ध में सरवगर और कांग्रेस में हआ हैं ।" 
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सीमा-सम्ब॒न्धी नीति की निन्दा--“थह कांग्रेस घोषणा करती है कि भारत के लोगों का 
अन्य देशों और भारत की सीमा के उस पार रहनेवाले लोगों से कोई झगड़ा नहीं है और वे सबसे 
मित्रता करना और बनाये रखना चाहते हैँ । उत्तर-पश्चिमी सीमा पर ब्रिटिश-सरकार जिस नीति 
से चछ रही है और जो आगे बढ़ने की नीति ('फारवर्ड पालिसी”) कहलाती है उसे और सीमा पर 
के लोगों की स्वतन्त्रता हरण करने के सामराज्यवादियों के उद्योग को कांग्रेस पसन्द नहीं करती । 
कांग्रेस का यह हादिक मत है कि भारत की सेना और सम्पत्ति इस नीति को सफल करनें में न लगाई 
जाय और सीमान्त-वासियों के मुल्क पर जो फौजी-कब्जा किया गया है वह उठा लिया जाय ।” 
'सीमा-प्रान्त का स्वत्व--/“चूंकि कहा जाता है कि सीमा-प्रान्त में इस आशय का प्रचार 
किया जा रहा है कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में कांग्रेस के विचार अच्छे नहीं हैं तथा यह वाड्छनीय 
हैं कि इस सन्देह को कांग्रेस दूर कर दे, अतः यह कांग्रेस अपनी यह राय दर्ज करती हैं कि शासन- 
विपयक भावी योजना में उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त को भारत के अन्य प्रान्तों के समान ही शासना- 
धिकार मिलना चाहिए ।” मु 
: धर्मा का प्रथकरण--“कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि वर्मा-वांसियों को इस बात का 
अधिकार हूँ कि वे यदि चाहें तो भारतवर्ष से अछग होकर एक स्वतन्त्र बर्मन-राज कायम करेंया. 
स्वतन्त्र-भारत का एक पूर्णाधिकार-प्राप्त अंग बनकर रहें भीर जब चाहें तब उन्हें भारतवर्प से 
अलग हो जाने का अधिकार रहे । तयापि बर्मा-वासियों को अपना मत प्रकट करनें का पूर्ण अवसर 
दिये बिना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध वर्मा को जबरन्‌ भारत से अलग 
करने की ब्नविटिश-सरकार की चेष्टा की यह कांग्रेस निन्‍्दा करती है । मालूम होता है कि यह प्रयत्न . 
जान-वूझकर इस उद्देश से किया जा रहा हैँ कि वहां ब्रिटिश-प्रभुत्व वना रहे, जिसमें वर्मा और 
सिंगापुर, जहां मिट्टी का तेल बहुत निकछता है और जो सैनिक-दृष्टि से बड़े महत्व का स्थान हैं, 
मिलकर पूर्वी-एशिया में ब्रिटिश-सामाज्यवाद का मजबूत अड्डा वन जाय। यह कांग्रेस इस नीति 
का घोर- विरोध करती है जिसका नतीजा यह हो कि वर्मा एक ब्रिटिद्य-शासित देश बना रहे ' और 
उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति से ब्रिटिश-सामूज्य-वादियों का उद्देश सिद्ध होता रहे और इस प्रकार वह 
स्वतन्त्र-भारत तथा पूर्व के अन्य राष्ट्रों के लिए एक खतरा बना रहे । कांग्रेस चाहती है कि वर्मा 
की सरकार को जो विद्येष अधिकार दिये गये हैं वे वापस ले लिये जायें गौर उसकी यह घोपणा भी 
रद कर दी जाय, कि वर्मा की प्रतिनिधि-मूलछक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-संस्थायें गैर-कानूनी हैं, ताकि 
वहां की अवस्था पुनः स्वाभाविक हो जाय और वर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी शान्त 
वातावरण में बिना रोक-टोक के विचार कर सकें और अन्त में वर्मा के अधिवासियों की इच्छा की 
बिजय हो ।” ह 
- दक्षिण तथा पूर्व-अफ्रीका के भारतीय --“दक्षिण-अफौक़ा ओर पूर्व-अफीका की घटनाओं 
के रुख देखकर उस देश में बसे हुए भारत-सन्तानों की अवस्था के सम्बन्ध में यह कांग्रेस सशंक हो 
रही है । दक्षिण-अफ्रीका में जो कानून बनाने का विचार हो रहा है वह दिये हुए बचनों के विरुद्ध 
है और कुछ अंगों में भारतीयों के कानूनी हकों पर भी हमला करता है। यह कांग्रेस उन देशों की 
सरकारों से अपील करती है कि वे वहां भारतीयों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जेसा 
वे अपने देशवासियों के साथ स्वतंत्र भारत में चाहते हैं । दीनवन्धु एण्डकरूज और पण्डित हृदबनाश्र 
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कुंजरू प्रवासी भारतीयों की निःस्वार्थ रूप से जो सहायता कर रहें हैं उसके छिए कांग्रे नें 
घन्यवाद देती हैं ।” 
मोलिक अधिकार का प्रस्ताव 

यहां यह कह देना वाकी है! कि मौलिक अधिकारों व आयिक व्यवस्था! वाला प्रस्ताव 
कार्य-समिति के सामने कुछ यकायक तौर पर पेक्ष हुआ था | यह एक अनुभव से जानी गई बात है 
कि देश में जैसा वातावरण रहता है उसीके अनुसार कांग्रेस में प्रस्ताव पेश होते हैँ । मौलिक 
अधिकारों का प्रइन सबसे पहले श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य ने पंजाब के ठिरठिराते हुए जाड़े में 
आधी रात को अमतसर-कांग्रेस में उठाया था । जब दूसरे साल नागपुर में कांग्रेस-अधिवेशन के वह 
स्वयं सभापति बने तो इस प्रश्न को और महत्व मिल गया । करांची में युवक-वर्ग तथा प्रौद-वर्ग 
'में इस प्रइन पर कुछ मतभेद-सा था। ऐसे आदमी मौजूद थे जो इस बात पर सन्देह करते हुए नह 
चकते थे कि क्‍या अब कांग्रेस 'ओपनिवेशिक स्वराज्य,' ब्रिटिश्ष-साम्राज्यवाद व काली नौीकरशाही 
की लहर में फिर नहीं वही जा रही हैं और मजदूरों व किसानों की समस्या व समाजवादी विचार 
हवा में उड़ रहे हैं ? इस विषय पर देश को आश्वासन दिलाने की जरूरत थी। गांधीजी हर 
विपय पर विचार करने के लिए तैयार थे, यदि वह सत्य व अहिसा पर अवलम्बित हो, और फिर 
यह तो गांववालों और गरीब लोगों का विपय था । ऐसी हालत में समाजवादी आदर्श, आधिक- 
परिवर्तेत व मौलिक अधिकारों के प्रइत से हिचकने की उन्हें क्या जहरत थी ? 

यह भी सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर फुरसत के साथ विचार होना चाहिए था 
भर कार्य-समिति व महासमिति के सदस्यों-द्वारा उसका अध्ययन-मनन होना चाहिए। यह सलाह मान 
, छी गई और इसीलिए महासमिति को अधिकार दिया गया क्रि प्रस्ताव के सिद्धान्तों व उसकी नीति 
को आघात पहुंचाये विना उसमें रहो-बदछ करे। वम्बई में, अगस्त १९३१ में, महासमिति ने मूल- 
प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये । उसके बाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ उसीर्में उस प्रस्ताव को हम 
नीचे देते हैं :--- 

“इस कांग्रेस की राय हूँ कि कांग्रेस जिस प्रकार के स्व॒राज्य' की कल्पना करती हैँ उसका 
जनता के लिए क्‍या अर्थ होगा--इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए यह आवश्यक है कि कांग्रेस 
अपनी स्थिति इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह आसानी से समझ सके । साधारण जनता की 
तबाही का अन्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हैँ कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में छाखों भूमों 
मरनेवालोों की वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता भी निहित हो । इसलिए यह कांग्रेस घोंपित करती है 
कि उसकी ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन-वियान में नीचे लिखी बातों कीव्यब स्था रहनी 
चाहिए, या स्वराज्य-सरकार को इस वात का अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था 
कर सके :--- 

मोलिक अधिकार ओर कर्तव्य-- ९. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय में, 
जोकि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतंत्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र संस्थायें और 
संघ बनाने भौर बिना हथियार के और शास्तिपूर्वक एकत्र होने वा बधिकार है । 

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने बथौर सार्वजनिक शान्ति 
ओर सदाचार में वाधक न होनेवाले, धामिक विश्वास और शाचरण की स्वतस्त्ता है | 
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(३) अल्पसंख्यक जातियों और भिन्न-भाषा-भापषी वर्ग की संस्कृति, भापा और लिपि की 
रक्षा की जायगी | | द 

(४) भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि में बिना किसी धर्म, जाति, विद्वास अथवा 
लिंग के भेद-भाव के समान हैं। 

(५) सरकारी नौकरियों, अधिकार और सम्मान के ओहदों और किसी भी व्यापार या 
धन्धे के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुप को धर्म, जाति, विश्वास अथवा छिंग के कारण 
अयोग्य नहीं ठहराया जायगा । 

(६) सरकारी अथवा सार्वजनिक खर्च से बने अथवा नागरिकों-द्वारा सार्वजनिक उपयोग 
के लिए समर्पित कुओं, सड़कों, पाठशालाओं और सार्वजनिक आवागमन के स्थानों के सम्बन्ध में 
सब नागरिकों के समान अधिकार और कक्तंव्य हें । ह 

(७) हथियार रखने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम और मर्यादा के अनुसार प्रत्येक 
नागरिक को हथियार रखने और धारण करने का अधिकार हैं । 

(८) कानूनी भाधार के विना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतन्त्रता न छीनी जायगी, 
और न किसीके घर और जायदाद में प्रवेश और कुर्की या जब्ती की जायगी । 

(९) सरकार सब धर्मो के प्रति तटस्थ रहेगी । 

(१०) वालिग उमर के तमाम मनुष्यों को मताधिकार होगा । 

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की. व्यवस्था करेगा । 

(१२) सरकार किसीको खिताब न देगी । 

(१३) मौत की सजा उठा दी जायगी । 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके किसी भाग में ठहरने 
या वसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धंधा करने में स्वतन्त्र होगा और कानूनी 
कार्रवाई और रक्षा के विपय में, भारत के सब भागों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा | 

अमिक--२, (अ) आधिक जीवन के संगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य सन्निहित होने 
चाहिएँ कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टेण्डडे प्राप्त हो जाय । आ 

-.. (व) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कानून-द्वारा 
एवं अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद 
परिस्थिति, मजदूरी के घण्टों की मर्यादा, मालिकों और मजदूरों के बीच के ज्गड़ों के निपटारे के 
लिए उपयुक्त साधन और बुढापा, बीमारी तथा वेकारी के आथिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का 
उपाय करेगी । 

३. दासत्व या लगभग दासत्व-जँसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे । 

४. मजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काल के लिए पर्याप्त-छुट्टी का विशेष प्रवंध होगा । 

५, स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लूडके खानों और कारखानों में नौकर न रबखे जायेंगे । 

६. किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने के अधिकार होंगे । 

कर ओर व्यय--७, जमीन की मालयुजारी और छूगान का तरीका बदछा जायगा और 
छोटे किसानों को वर्तमान क्ृपि-कर और मालछगुजारी में तुरन्त और यदि आराजी से छाभ न होता 
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हो वो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या उससे मुक्त करके कृपकों के बोन का न्याययुक्‍त 
निपटारा किया जायगा, और इसी उद्देश से छगान-अदायगी की उक्त मुक्ति और भूमि-कर की कमी 
से छोटी जमीनों के मालिकों को होनेवाली हानि की पूत्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की भूमि 
की मूल आय पर क्रमशः वढ़नेवाछा कर छगाकर की जायगी । 

८. एक न्यूनतम निश्चित रकम के जलछावा की जायदाद पर क्रमागत विरासत कर लिया 
जायगा । 

९. फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वत्तेमान व्यय से वह कम-से- 
कम आधा रह जायगा। " 

१०. मुल्की विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी | खास तौर पर नियुवत 
किये गये विद्येपज्ञ अथवा ऐसे ही व्यवित के सिवा राज्य के किसी भी नौकर को, एक निश्चित 
रकम के सिवा, जोकि आम तौर पर ५००) मासिक से अधिक न होनी चाहिए, अधिक वेतन न 
दिया जायगा । 

११, हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा । 

आर्थिक ओर सामाजिक कार्यक्रम -- १२. राज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा; और इसके 
लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायों का 
अवलम्बन करेगा । राज्य अन्य देशी धन्धों की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिता 
से रक्षा करेगी । 

१३. औपधियों के काम के सिवा, नशीले पेय और पदार्थ सर्वथा बन्द कर दिये जायेंगे । 

१४. हुंडावन और विनिमय का नियंत्रण राप्ट्र-हिंत के लिए होगा । 

१५. मुख्य उद्योगों और विभागों, खनिज साधनों, रेलवे, जलून्मागें, जहाजरानी और 
सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनों पर राज्य अपना अधिकार और नियन्त्रण रवखेंगा । 

१६. क्ृपकों के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिये जानेवाले 
ऊँचे दर के व्याज पर सरकार का नियत्रण होगा । 

१७. नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-सक्षा का साधन संगठित करने के छिए राज्य नागरिकों 
की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा ।” 

गांधीजी--एकमात्र प्रतिनिधि 

गांधी-अविन समझोते की सफलता व इससे भी अधिक करांची के प्रस्तावों की सफलता 
गांवीजी व कांग्रेस के भारी बोझों को और भी अधिक बोझीला बनाती गई। करांदी-कांग्रेस में 
एक-दो महत्वपूर्ण प्रघन ऐसे रह गये थे जिन्हें वह्‌ नहीं मिवटा सकी थी और जिन्हें उसने कार्य- 
समिति व महा-समिति के लिए छोड़ दिया था। सिकलख्रों ने राष्ट्रीय झण्डे व उसमें उनके छिए 
समाविष्ट किये जानेवाले रंग के प्रइन को उठाया । यह प्रइन पहले छाहौर में भी उठाया जा चका 
था; करांती में इसे और भी अधिक महत्व मिछा । चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन ऐसी तफसीछल पर 
विस्तार-सहित विचार नहीं कर सकता था, उसे कांग्रेस की कार्य-समित्ति के सुपुर्दे किया गया । नई 
कार्य-समिति ले, जिसकी बैठकें १ व २ बप्रे को हरचच्रराय-नगर में हुईं, इस शापति की जांच 
कराने के लिए कि राष्ट्रीय-सण्डे के रंग साम्प्रदायिदः जाधार पर निर्धारित किये गये है जवचा 


नह ते 
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ओर यह सिफारिश करने के लिए कि कांग्रेस कौनसा झण्डा स्वीकृत करे, एक कमिटी नियुक्त करने 
का निएचय किया । कमिटी को गवाहियां छेनें का अधिकार दिया गया और जुलाई १ ९३१ से 
पहले उसकी रिपोर्ट मांगी गई। दूसरा विषय जिसपर करांची में .कांग्रेसी क्षुब्ध हो रहे थे, वह 
गरों से फैली व उड़ती हुई यह खबर थी कि स्वर्गीय सरदार भगतसिह और श्री राजगुरु व सुखदेव 
की लाशों को चीर-फाड़ डाला गया था, उन्हें ठीक तरह नहीं जलाया गया और उनके साथ अन्य 
अपमानजनक व्यवहार किया गया । इन अभियोंगों की फौरन जांच करने के लिए और ३० अप्रैल 
से पहले-पहले अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति को पेश करनें के छिए कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त ह 
की । यहां हम यह कह देना चाहते हें कि यह कमिटी खास तौर पर भगतसिंह के पिता के आग्रह पर 
नियुक्त की गई थी, लेकिन न तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शहादत पेश की और न खुद कमिटी 
के सामने पेश हुए और न कमिटी को और किसी प्रकार की सहायता कर सके । इसलिए कमिटी 
कुछ भी न कर सकी । हम यह बता चुके हे कि कांग्रेस ने किस प्रकार जल्दी में मौलिक अधिकार 
व आशिक व्यवस्था' वाला प्रस्ताव पास किया था। इसलिए प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों तथा अन्य _ 
संस्थाओं व व्यवितयों से उक्त प्रस्ताव पर सम्मतियां प्राप्त करने और ३१ मई तक अपनी रिपोर्ट 
पेश करने के लिए कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की, जिससे कि प्रस्ताव को अधिक पूर्ण और 
विस्तृत बनाया जा सके और उसमें आवद्यक परिवर्तेत व संशोधन किये जा सकें । हम देख चुके हैं 
कि कांग्रेस वर्षों से इस बात पर जोर देती आई हैं कि ब्रिटेन ने भारत में जो खर्चे किये हैं व उसके 
लिए जो कर्जे लिये हैं उनकी एक निष्पक्ष पंच-द्वारा जांच हो। इस विपय पर जो- वाद-विवाद 
व इन्द्र होना लाजिमी था उसके लिए अपने तीर-तरकस तैयार रखना जरूरी ही था। इसलिए 
ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी व ब्रिठिद्य-सरकार-द्वारा भारत में किये गये आधथिक खर्चों व भारत के 
राष्ट्रीय कर्जे की छान-वीन करने के लिए और इस वात की रिपोर्ट पेश करनें के लिए कि भविष्य 
में भारत कितना आर्थिक वोझा सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की | कमिटी से प्रार्थना 
की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे । एक कमिटी और भी नियुक्त की गई--- 
वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी वल्कि एक शिप्ट-मण्डर था--जिसके गांधीजी, वललभभाई व 
सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे | यह शिष्ट-मण्डल इसलिए नियुकक्‍त्त किया गया था कि वह 
साम्प्रदायिक समस्या को निवटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले । कांग्रेस के तीसरे प्रस्ताव के 
अनुसार जिन राजवन्दियों की रिहाई चाही गई थी उनके वारे में सब प्रान्तों से सामग्री एकत्र 
करने के लिए श्री नरीमैन को नियक्त किया गया । अपनी वैठक समाप्त करनें से पूर्व सवसे अन्त 
में कार्य-समिति नें जिस प्रइन को निवठाया वह था ग्रोल-मेज-परिपद्‌ को- भेजे जानेवाले कांग्रेसी 
श्षिष्ट-मण्डल का । कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि शिप्ट-मण्डल केवल एक व्यक्ति 
का न हो किन्तु लगभग १५ सदस्यों का हो । सरकार तो २० सदस्यों तक के लिए खुशी से राजी 
थी । उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के वजाब १५ या २० सदस्यों का होना ही अधिक लाभदायक 
था | जब कार्य-समिति में विवाद चला तो यह वात साफ कर दी गईं कि गांधीजी लन्दन झासन- 
विधान की तफसीलें तय करने के छिए नहीं वल्कि सन्धि की मूल वातें तय करने के लिए जा रहे 
हैं। जब यह वात साफ करदी गई तो मतभेद टूर हो गया और सदस्यों की बह सर्वेसम्मत राय 
वन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गांधीजी को करना चाहिए । यह निर्णय केवल सर्वृसम्मत 
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ही नहीं था वल्कि 
के बजाय एक 


इसम किसीको कोई 


ना 
थ्ट 
५ 
८ 


उज भी न था क्योकि भारत का प्रतिनिधित्व कई 
था। यह कांग्रेस के छिए एक महान्‌ नैतिक छाभ 


के ऐसा छाभ 
अवे-नरत फक्तीर ने केक्स 
जेम्स पैलेस-भवन में भी 
इससे क्या कम धवका 


०. 
हि 
भोते 2 8 
. समभोते का भंग 
हथियार नीचे रख दिये--पिकेटिग-कमिटी--सममभोते पर उच्च अधिकारियों का रोप-- 
गोलमेज-परिपद्‌ में भाग लेने पर कार्य-समिति की सुहर--उप्र संग्राम न करने की गांधीजी की ु 
चेतावनी--लछॉर्ड चिलिगडन का सहाजुभूति-पूर्ण ऱ--अस्थायी नहीं स्थायी संधि--समकोते 
का भंग--इमर्सन सा० ओर गांधीजी का पत्र व्यवहार--गांधीजी का गोलमेज-परियद्‌ में जाने 
से इन्कार--साम्प्रदाथ्रिक प्रश्नों पर कार्य-समिति-- छुक हल छमक्काया गया--विदेशी कपड़े को 
अलग रखना---महासमिति बेंठी--राष्ट्रीय कणंड की रूप-रेखा बदली--गोलमेज-परिपद्‌ में न 
जाने के गांधीजी के विचार का समर्थन--बखेड़े का कारण--क्या सालगुजारी चसल करनले में 
कांग्रेस की राय ही अच्तिम हो (--डाँ० अन्‍्सारी प्रतिनिधि नहीं बनाग्रे गये--युद्ध छिड़ने की 
आशंका--मालवीय्रजी ओर सरोजिनीदेवी का अपनों यात्रा झुल्तवी करना--शान्ति के 
दरवाजे बन्द नहीं हुए--गांधोजी की वाइसराय को चिह्दी--शिमला में परिषद--गांधीजी 
लन्दुन जाथंगे--सरकारी विज्ञप्ति--बारडोंली के कर-बसूली वाले मामले की जाँच-दूसरे 
मामलों में कांग्रेस का रक्षणात्मक सीच हमले का अधिकार छरक्षित--लेकिन गाँधी-अरविन 
समकोता कायम रहेगा-- गांधीजी लन्‍्दृन को रवाना--कार्य-समिति का समर्थन--गांधीजी 
की यात्रा--अदन मे ल्वागत--मिश्र-द्वारा स्थागत-मा्सेलीज़ पर स्वागत--गांधीजी 
ने वेस्ट एण्ड स इस्ट-एग्ड को पसन्द किया--गोलमेज-परिपद्‌ में - गांधीजी-- कांग्रेस पर 
गांधीजी--अल्पसंख्यक-समिति में गांधीजी--गोलमेज-परिपदु से मंत्रि-मण्डल का ऊदब 
जाना---संना के प्रश्न पर गांघीजी--क्या कांग्रेस भी ओर पार्द्यों की तरह णुक पार्टी है-- 
काँग्रेस का मंच सबके लिए है ओर ध्येय ऊँचा है--अब भी समग्र है--पारस्परिक-लाभ के 
लिए साकफ्रा--भारत केवल स्वभाग्य-निर्णय चाहता है--खुदा के लिए मुझे मौका दों--भारत की 
स्थिति--गुजरात में युक्त-प्रान्त में ओर बंगाल में । 


सममीोता ओर उसके वाद 


न घ्ष व संग्राम का समय खतम हो गया था । जिन कांग्रेस-कमिटियों की कलतक कोई 

हस्ती न थी, वे उन वृक्षों की तरह सब स्थानों पर फिर अपनी बहार पर जा गईं, जो 

पहले मुरझाये और सूखे हुए दीखते हैं छेकिन वसन्त में फिर हरे-भरे हो जाते हैं । एक वार फिर 
कांग्रेसी-झण्डा कांग्रेस के वफ्तरों व कांग्रेसियों के घरों पर छहराने छुगा। कांग्रेस के अधिकारी एक वार 
फिर पुलिस से एक-एक कागज और कपड़े को वापस लेने का दावा करने लगे, जो पहले जब्त कर 
लिये थे और उनसे ले लिये गये थे । एक बार फिर स्वयंसेवक-गण विल्छे, तमगे और पेटी लगाये 
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श 


अपनी अर्थ-सैनिक या राष्ट्रीय पोशाक में झण्डे हाथ में लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए 
जुलूस निकालने छगे, एक क्षण पूर्व जिनका निकालना निपिद्ध था । 

सबसे वढ्कर कांग्रेस के लोग, छोटी-छोटी बालिकायें और बालक, वयस्क स्प्री-पुरप घरात्र 
और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग छगराकर लोगों को घराव न पीने और विदेशी कपड़े से 
तन न ढकने की शिक्षा देने लगे । और ये सव बातें उसी सिपाही की आंख के सामने होने लगीं 
जो कछ इन लोगों पर मेडिये की तरह टूटता था, छेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। पुलिस 
के निम्न कर्मचारी इतने आत्म-समर्पण से सन्तुप्ट नहीं थे । मजिस्ट्रेटों की भी क्ृपा-दृष्टि इसपर ने 
थी | सिविलियन भी यह अनुभव कर रहे थे कि उनकी पगड़ी गिर गई हैं और नौकरघाही सरकार 
यह समझ रही थी कि उसने तो सब कुछ खो दिया है । कानून और अमन के ठेकेदार ब्ननेवाले 
निराशा और पराजय का अनुभव कर रहे थे। कंदी रोज छोड़े जा रहे थे, उन्हें मालायें पहनाई 
जाती थीं, उनके जुलूस निकाले जाते थे वे भाषण देते थे । उनके भाषणों में सदा ही विवेक नहीं 
वर्ता जाता था; और न ज्ञायद नम्नना ही रहती थी । अब उनके व्याख्यानों में विजय की ध्यनि 
और छलकार की भावना होती थी। कांग्रेस का छोहा मानने की नोवत था गई थी। कांग्रेस के 
पदाधिकारी एक स्थान पर एक कंदी की रिहाई की मांग करते थे तो दूसरी जगह जायदाद बायसी 
की मांग करते थे और तीसरी जगह किसी सरकारी नौकर को फिर बहाछू करने पर जोर देते थे । 
१८ अप्रैल को लॉई अविन ने भारत से प्रस्यान किया और गांधीजी ने बम्बई में उन्हें विदाई दी। 
बाइसराय-भवन के व्यत्ति बदल गये । नग्ने वाइसराय पुरानी दोस्तियों और वायदों से नावाकिफ 
थे | छॉर्ड अविन ने यदि शोलापुर के कैदियों को छोड़ने की प्रतिजा कर ली थी, तो क्या ? यदि 
उन्होंने नजरबन्दों के मामले पर एक-एक करके गौर करने का वायदा कर छिया था, तो क्या ? 
यदि वाइसराग्र ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलूक्टरों की पेंशनें व प्राविडेण्ट-फण्ड, जिन्होंने गुजरात 
में इस्तीफा दे दिया था, वापस जारी करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो उससे क्या ? यदि हॉर्ड 
अविन ने वारडोली की बेची गई जायदाद को वापस करने के लिए प्रान्तीय सरकार को छिखने का 
वचन दे दिया था, तो उससे नई सरकार को क्या ? यदि छोई अवधिन ने यह वायदा कर झिया था 
कि मेरठ-पद्यंत्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय भी शामिल कर छिया जायगा, जो मृवादमे 
के दौरान में वे भुगत रहे हैं, तो उससे क्या ? 

अधिकारियों की छुचेट्टाये 

लॉई अधिन भारत से १८ अप्रैल को विदा हुए । इससे पहले दिन १७ अप्रैल वो छाँ्ड 
विलिगइन ने चार्ज लिया था | वाइसराय आते हैं और चले जाते हैं, छेकिन सेक्केटेरियद वही रहता 
हैं । जिलों पर शासन करनेवाले सिधिलियन ही दरअसल बाइसराय होते हें । ९ नवम्बर १९२९ के 
दिल्लीवाले वक्‍ृतव्य पर हस्ताक्षर करनेवालों मे जब यह लिखा था कि घासन-प्रवन्ध की स्पिरिट 


उसी दिन से बदल जानी चाहिए, तव उनके दिल में भारत-्सरकार के प्रजातंत्रीकरण का और 
सिविलियन कलकटरों के निरंकुा घाशत्षन से मुक्त हो जाने का भाव था । परन्तु यह स्पिरिट एक 
वर्ष के संग्राम के बाद नी ने बदलो और न गांधी-अधिन-समलन्नौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद हो 
बदली । देश के हाकिमों ने समझोते को बपनी हतक-इज्जत समझा । सभी जगह बस्तुतः एक विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ । रोजमर्रा कांग्रेस के दफ्तरों में बहू शिकायतें आने छगीं कि समझौते की शर्तों का 
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ठीक पालन नहीं होता । अपनी ओर से कांग्रेस अपने पर लगाई शार्तों के पालन-के लिए चिन्तित 
थी। वे झतें मुख्यतः पिकेटिंग और वहिष्कार-प्रचार में ब्रिटिश माल को शामिल न॑ करने की थीं । 
यदि कहीं इन शर्तों के पालन में शिथिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कांग्रेसिग्रों की चौकी 
पर थे। कांग्रेसी छोग इधर-उधर और किसी अन्य स्थान पर होनेवाले लाठी-प्रहार की, जो अब भी 
जारी था, उपेक्षा करते जाते थे । गुन्तूर में समझौते पर हस्ताक्षर होने के वाद भी पुलिस इससे - 
वाज न आई । पूर्वी गोदावरी में वादपल्ली में वहुत दु.खद गोली-काण्ड हुआ था, जिसमें चार आदमी 
मर गये और कई घायल हो गये । यह गोली-काण्ड महज इसलिए हुआ था कि छोगों नें एक मोटर 
पर गांधीजी का चित्र रक्खा था और पुलिस इसपर ऐतराज करती थी । स्थिति शीघ्‌ ही खेंदजनक 
और असमर्थनीय गोली-काण्ड में वदछ गई । लाठियां और योलियां चला देना पुलिस का स्वभाव 
ही हो गया था । वे इसके बिना रही नहीं सकते थे । पर ऐसी ज्यादतियां आम वात हो गई हों सो 
नहीं; लेकिन जो थोड़ी-बहुत ऐसी घटनायें हुईं, वे भी ऐसी स्थितियों में हुईं जिनका पुलिस के पास 
कोई जवाब नहीं हो सकता । ह 
जब कांग्रेस ने अस्थायी संधि की, तव वह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्न 

सम्प्रदायों में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दिशा में हमारी मददगार होगी । 
लेकिन ये सब उम्मीदें नाकामयाब हुईं । गांधीजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहां हिन्दू-मुस्लिम- 
समझौता हुए विना लन्दन जाने की वनिस्वत भारत में ही रहना अधिक उपयुक्त हैं । फिर भी, 
कार्य-समिति ९, १० और ११ जून १९३१ को बैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी, 
मुसलमान मित्रों के आग्रह से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया:--- 

समिति की यह सम्मत्ति हैँ कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में सफलता न मिले तो भी 
कांग्रेस के रख के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना से बचने के लिए 
महात्मा गांधी गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, यदि वहां कांग्रेस के प्रतिनिधित्व 
की आवश्यकता हो ।* रे 

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नहीं तो इंग्लेण्ड में अवश्य समझौता 


हो जायगा । 
अस्थायी सन्धि की श्ष्तों के पालन के विषय की ओर लौटने से पहले कार्य-समिति की जन 


मास की बैठक की कारंवाई का आशय दे देना ठीक होगा । मौलिक-अधिकार-उप-समिति और 
सार्वजनिक ऋण-समिति की रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा दी गई। मिल के सूत से बने कपड़े के 
व्यापारियों तथा ऐसे करघों को प्रमाण-पत्र दने की प्रथा को, जो पिछले दिनों वहुत बढ गई थी, 
बन्द कर दिया गया । कुछ कांग्रेस-संस्थायें विदेशों कपड़े के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत 
दे रही थीं। इनको बुरा बताया गया। श्री नरीमैन से कहा गया कि एक सूची उन कैदियों 
की तैयार करें जोकि अस्थायी सन्धि की शर्तों के अन्दर नहीं आते हैं, भौर उसे गांधीजी 
को पेश करें। कपड़ों के सिवा अन्य वस्तुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी बोर्ड 
बनाया जाने को था । चुनाव के कुछ झगड़ों (बंगाल ' और दिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया। 
१८८५ से अबतक के कांग्रेस के प्रस्तावों का हिन्दी-अनुवाद करने के छिए २५ ०) रू० स्वीकृत 
किये गये । 


अध्याय २: समझोते का भंग 


दि 
विद 
न 


गांधोजी की चेतावनी 

अब हम अस्थायी सन्धि और उसकी शर्तों के पालन की कहानी पर आते हैं। कांग्रेस की 
नीति विलकुल रक्षणात्मक थी। गांधीजी ने सारे देख के कांग्रेसियों को आप होकर झगड़ा ने शुरू 
करने की पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी ने सहने की सख्त चेतावनी दी थी । 
गांधीजी पस्त-हिम्मती के भारी जैतान को दूर रखना चाहते थे । वह भय जीर असहायता पर 
हावी होने का सदा आग्रह करते रहे । उनकी नसीहतों का आशय इस प्रकार है :-- 

“यदि वे समझौते का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते हूँ, यदि वे चीजें जो स्वीकृत 
कर ली गई हैं देने से इन्कार कर दिया जता हैं, तो यह इस बात की स्पष्दतम चेतावनी है कि 
हम भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी हैं । जैसे वे मदरास में कहते हें--तुम ५ पिकेटरों से 
अधिक नहीं खड़ा कर सकते | में पहले कह चुका हँ--इस समय मान छो; छेकिन इसके बाद हम 
नहीं मानेंगे, हम प्रत्येक प्रवेध-द्वार पर पांच पिकेटर नियुक्त करेंगे । लेकिन तुम्हें यह निश्चित 
रूप से समझ लेना चाहिए कि यह नौ दिन का तमाशा होगा, या तो वे लौट जायेंगे या फिर आाएे 
बढेंगे । हम कोई नई स्थिति अपने-आप पैदा नहीं करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए । 
उदाहरण के तौर पर झण्डाभिवादन रोक दिया जाता है | तो हम इसे सहन नहीं कर सकते और 
हमें इसपर जरूर अड़े रहना चाहिए । यदि एक जुलूस रोक दिया जाता हैं, तो हमें उसके लिए 
लाइसेन्स की प्रार्थना करनी चाहिए; बौर यदि वह नहीं दिया जाता, तो हमें जुलूस न निकालने 
की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए । लेकिन जहां मासिक झण्डाभिवादन और सार्वजनिक सभा 
का मामला हो, हमें प्रतीक्षा--इजाजत की प्रतीक्षा-न करनी चाहिए और न इसके लिए दरस्वास्त 
ही देनी चाहिए । हमें असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त-हिम्मती को दूर करना चाहिए। 

“करबन्दी-आन्दोलन के बारे में, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम 
में शामिल्व नहीं कर सकते । वे इसे खुद अपने हाथ में लेंगे और अपने मित्रों को भी इस आन्दोलन 
में ले आयेंगे । जब ऐसा होगा, त्व आधिक प्रइन वन जायगा; और जब यह आशिक प्रदन बन 
जाय, जनता इस आन्दोलन की ओर खिंच जायगी ।” 

जगह-जगह सन्वधि-भंग 

सरकार की ओर से बहुत सहानुभूति दिखाई गई और छोड विलिगदन ने मीछे झाद्दों की 
भी कमी न खखी । ऐसा कोई कारण न था कि उनके वचनों की सच्चाई पर सन्देह किया 
जाता । लेकिन यह जानने में अधिक समय न रूया कि वाइसराब की हवाई बातों से जो ऊँची 
आथायें की गई थीं, वे सब झूठी हैं । जुलाई के पहले सम्साह में गांधीजी के दिल में यह सन्देह 
उत्पन्न हो गया था कि क्या यह सब टूट और गिर तो नहीं रहा है ? 

युक्त प्रांत सुलतासपुर में १० आदमियों पर दफा १०७ वाजीरात हिन्द में मृकदमा चलाया 
गया था । भवन शाहपुर में ताल्लुकेदार ने किसानों को राष्ट्रीय झण्शा हठा लेने का हुयम दिया और 
उनके इन्कार करने पर उन्हें हवाछात में विठा दिया। एक जिर्म-कांग्रेस-कमिदी के सब प्रमुख सदस्यों 
पर १४४ दफा की रू से तोटिस दे दिये गये । मधूरा में एक थानेदार ने सार्दजनिक सभा को 
जबरदस्ती भंग कर दिया । रखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७४० मुकदमे चल रहे थे । 


देश-भर में जिन अध्यापकों व अन्य सरठारी नौकरों को अलग कर दिया गया था, यथा जिन्होंने स्वयं 


श्र कांग्रेस का इतिहास : भाग ५ 


इस्तीफा दे दिया था, उन्होंवे चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई न 
हुई । कॉलेजों में दाखिले की इजाजत मांगनेवालें विद्याथियों से यह वचन लिया गया कि वे भविष्य 
में किसी आन्दोलन में भाग न लेंगे। विचारी में लारी-भरे पुलिस-सिपाहियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं 
के घरों पर छापा मारा, स्त्रियों का अपमान किया और राष्ट्रीय झण्डों को जला दिया। बाराबंकी 
में जिला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इंसपेक्टरों को १४४ थारावाले कोरे आर्डर अपने दस्तखत करके दे दिये | 
डिप्टी कमिइनर ने गांधी-टोपषियों को उतरवा दिया और छोगों को गांधी-ठोपी न पहनने व कांग्रेस 
में न जाने की चेतावनी दी गई । युवतप्रान्त के विविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई । कुछ 
ताल्लुकेदारों ने अपने ऋरतापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग का आइवासन दिया। सशस्त्र 
पुलिस गांववालों को भयभीत करने लगी । एक जागीर के प्रवन्धकर्ता जिलेदारं व उसके आदमी ने 
एक शख्स को पीट-पीट कर मार दिया । किसानों को -मुर्गा' बनाने (मुर्गा बनाकर खड़ा करने) की 
प्रथा आम वात हो गई । हिसार (पंजाब) के चौताल्य में और नौशेरा से ताजीरी पुलिंस नहीं 
हटाई गई । एक पेंशनयाफ्ता फौजी सिपाही की पेंशन जब्त कर ली गई। तरुतन में ज्ान्त जुलूस पर 
लाठी बरसाई गई | छावनियों में राजनैतिक सभायें वन्दर कर दी गईं । 
वस्वई--अहमदावाद, अंकलेश्वर और रत्नागिटी जिलों में गैर-लाइसैन्स-शुदां शराब की 
दुकानों पर और गैर-लाइसेन्स-शुदा घण्टों में शान्तिमय पिकेटिंग की आज्ञा नहीं दी गई । कैदी भी 
नहीं छोड़े गये | वलसाड़ में पांच आदमियों से इसलिए जुरमाना मांगा गया कि सत्याग्रह-संग्राम के 
दिनों में उन्होंने स्वयंसेवक-कम्प के लिए अपनी जमीन दे दी थी । जबतक जुरमाना वसूछ न हुआ, 
जमीनें नहीं दी गई | अस्थायी सन्वि के बहुत दिनों वाद भूल से एक साल्ट-कलकक्‍्टर ने एक नाव 
बेच दी थी, वह भी वापस नहीं को गई और न मालिक को कोई मुआवजा दिया गया । नवजीवन- 
प्रेस नहीं दिया गया। कर्नाटक में पश्चिमी जमीनें तवतक वापस नहीं की गई, जबतक यह 
वचन नहीं ले लिया कि आगे वे आन्दोलन में भाग न छेंगे । कई पटेल और तलाटी- फिर बहाल 
हीं किये गये | दो डिप्टी-कमिश्नरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पेन्शन नहीं दी गई; यद्यपि 
लॉर्ड अविन वचन दे चुके थे | दो डॉक्टरों 4 एक सुपरवाइजर को वहालरू नहीं किया गया । आठ 
लड़कियों तथा ११ बालकों को सदा के लिए सरकारी स्कूलों से “रस्टिकेट' कर दिया | इसी तरह 
अंकोला में चार विद्यार्थी निकाल दिये गये । सिरसी व दिसापुर ताल्लुकों में किसानों पर सस्तियां 
और ज्यादतियां शुरू की थीं--उनकी केवल कृपि-सम्बन्धी कुछ शिकायतें दूर की गईं । | 
: बंगाल में वकीलों व वैरिस्टरों से “आयन्दा ऐसा न करने का' वचन छेने से एक नई 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई । नवें आाड्डिनेन्स के मातहत एक जब्त आश्रम वापस नहीं छौटाया गया। 
गोहाटी में विद्याश्रियों से ५०)-५०) की जमानतें मांगी गईं | जोरहट में सुपरिन्‍्टेण्डेण्ड ब्रार्टंली की 
आज्ञा से १९ जून को प्रभाव-फेरी करनेवाले छड़कों की पीटा गया । 
दिल्लो--विद्याथियों से आगे के लिए वायदे लिये गये । 
अजमेर-मेरवाड़ा--कई अध्यापकों को सहायता-प्राप्त स्कूलों में जगह न देने का हुवम 
निकाला गया । | 
मदरास--१३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और अफसरों को भेजी 
गई कि अस्थायी संधि के झ्ान्तिमय पिकेटिंग में 'स्लिकारी सार पर पिकेटिग शामिल नहीं है । 


अध्याय २: समझोते का भंग 
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तंजोर के वकीलों पर शराब की दुकानों की पिकेटिय ने ऋरने के छिए ६४४ दफा की रू से नोटिस 
तामील किये गये । पिकेटिंग करते हुए स्वयंसवर्कों को ताड़ी की दुकान से १०० गज के अन्दर 
खड़ा रहने की आज्ञा ने थी। उनपर बनावटी अभियोग छगाये गये । अनेक स्थानों पर उन्हें पीटा 
गया और झण्डा व छाता रखने से भी रोका गया। छोगों को यह चेतावनी दी गई कि उल्हें 
स्वियंसवर्कों को) पानी ने दिया जाय । एलोर में कपड़े की दुकानों पर पिकेटरों की संख्या एक या 
दो तक सीमित कर दी गई । कोमरूपट्टी में जहां पिकेटरों की संख्या ५ तक सीमित की गई थी, 
उनपर मई में मुकदमा चछाया गया । कोयम्बटूर में उनकी संख्या ६ सक ब्रांध दी। गुल्तूर में सांस 
के एक आनरेरी असिस्‍्टैण्ठ सर्जन को कहा गया कि तुम तबतक बहाल नहीं किये जाओगे, जबनक 
सरकार-विरोधी आन्दोलन के छिए क्षमा न मांग लो । आन्दोलन में भाग छेने के कारण जो वन्‍्दूकें 
[र उनके छाइसेंस जब्त किये गये थे, उनमें से बहुत-से नहीं छौटाये गये । बहुत-से कंदी नहीं 
छोड़े गये, हालांकि वे एक ही गवाही के कारण अन्य ऐसे कंदियों के साथ गिरफ्तार किये गये 
थे जो छोड दिये गये | झोलापुर के मार्थछू- छा कीदियों की रिहाई की निश्चित्त प्रतिज्ञा लॉर्ट अधिन 
कर गये शथे,लेकिन फिर भी वें न छोड़े गये । 
परन्तु बारडीली में सरकार ने अस्थायी संधि का जो स्पप्ट भंग किया, उसके सामने ये 
सब बातें भी फीकी पड जाती हैँ । पाठकों को यह याद होगा . कि इस ताहलके में छूगानवंदी बस 
आन्दोलन था। नई मारूगुजारी २२ छाख रुपये देनी थी, जिसमें से २१ छाख रुपये दे दिये गये । 
हम नीचे गांधीजी क्री शिकायत और सरकार के जवाब में से छुछ उद्धरण देते हूँ : 
शिकायत और जवाब 
शकायत--“बारडोली में नये साल की माहूगुजारी २२ छात्र रुपये में से २१ छास 
रुपये दे दिये गये हैं । बह दावा किया जाता हूँ कि इस अदायगी के जिम्भेवार संग्रेसी-कार्य- 
कर्ता हैँ । यह सब जानते हैं कि जब उन्होंने मालगुजारी इकट्ठी करनी शुरू की, तथ उन्होंने 
किसानों को कहा कि उन्हें पुरी मालयुजारी--इस साठ की और पिछली--चुकानी हैँ । क्धिकांग 
किसातों ने यह जाहिर किया हूँ कि वे नई माछगुजारी भी मुश्किल से चुका सकते हैं । अधिकारियों 
पहुले तो संकोच किया और कुछ समय तक तो अधूरा रूग्रान ठेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, 
पर उसके बाद हिचकियाते हुए अदायगी मंजूर कर ली और सगे छगान मे हिसाव में रसीदें दे 
अब जो लगाने देके में असमर्थता प्रकट करते हें, उससे नया या पिछला लगान मांगना क्यकर्ताओं 
और लोगों के साथ विश्वास-धात है । जहांतक बकाया का ताल्‍लुक हैँ, हमें यह कहता है. कि यदि 
मुल्तवी बकाया पदार्थों के दाम कम हो जाने के कारण मुल्तवी कर दिया गया है, तो फिर मैर-मुल्तवी 
बकाया को स्थगित कर देने के सो और भी जबरदस्त कारण हैं, क्योंकि सत्यागही किसानों को 
पदार्थों के मूल्य में कमी के सिवा प्रवास ( खेत छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने ) की वजह से भी 
सख्त सुबसान पहुँचा है । इस नुक्सान का अन्दाजा लगाकर अधिकारियों के पास भेज भी दिया गया 
है । फिर कांग्रेसी-कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कह दिया हैं कि जिस मामले में सल्देह हो, 


अधिकारी फिर जांच कर सकते है। परन्त इस बात को थे जरूर बरा 


उसवी 
बुरा समझते है. कि किसानों को 
देदाया जाय, जुर्माना किया जाय ओर पुखछिस जाकर लोगों के घरों को घेर ले ।" 

प्रान्तीय सरकार का उत्तर--“ (वम्बई) हम यह नहीं मानसे कि देने में असमर्थता प्र 
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करनेवालों से नया या पिछला ऊगान मांगना कार्यकर्त्ताओों और जनता के साथ विश्वास-घात है 
असमथंता सिद्ध होनी चाहिए, केवल कहने से काम नहीं चरूता । गर-मल्तवी बकाया के साथ भी 
मुल्तवी बकाया का-सा व्यवहार होना चाहिए, इस दलील में भी कोई जोर नहीं है। सरकार तभी बकाया 
मंजूर करती है, जबकि फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अधूरी खराव हो गई हो और किसान 
हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हों । वारडोली में वकाया इसलिए नहीं रहा कि फसल 
खराब हो गई, वल्कि इसलिए कि किसानों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में अपना 
रंगान देनें से इन्कार कर दिया | किसी किस्म के नुक्सान के कारण कोई खास व्यक्ति रूगान चुका 
सकता है या नहीं, इसकी जांच प्रत्येक मामले में पृथक-पृथक्‌ होनी चाहिए। वारडोली में लगान- 
वसूली के सिलसिले में केवल एक जायदाद जब्त की गई है । कलक्टर ने उनका पूरा खयाल रक्‍्खा है, 
जो रिआयत के अधिकारी थे | यह इसीसे स्पप्ट हो जाता हूँ कि उन्होंने १८,०००) रुपये के छेगभंग 
वसूली स्थगित कर दी है और १९००) रु० तक की छूट भी स्वीकृत कर छी है। छूगान-वसूली के 
लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहीं किया गया । केवल ऐसे कुछ गांवों में वे पुलिस को ले 
गये, जहां उसकी सहायता के विना वसूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव की आशंका से डरते थे । 
मामलरतदार या गांव के मुख्य लगान-अफसर की रक्षा करना, जब्ती के सिलसिले में घर पर पहरा 
बिठाना, और कुछ मामलों में अपराधी को बुलाने के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ 
जाना--यही काम सिपाहियों के जिम्मे थे ।” 

जब गांधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये, उन्होंने ये सव शिकायतें भारत-सरकार तक 
पहुँचाईं । अगले दस दिनों में स्थिति में जो परिवर्तत हुआ, उसकी कोई उम्मीद न थी । गांधीजी - 
ने वारडोली से इस विपय पर अपने विचार सीधे सूरत के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति 
वम्बई-सरकार को भी भेज दी । वम्बई-गवर्नर का जवाब भी असन्तोप-जनक था । शिमला के 
अधिकारियों नें भी वम्बई-सरकार का समर्थन किया । 

जाँच का प्रस्ताव 

तव गांघीजी ने पंच नियक्त करने का प्रश्न उठाया । इस सिलसिले में जो पत्र-व्यवहार . 
हुआ, वह नीचे दिया जाता हे:--- 

१. भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये गांधीजी के 
१४ जून, १९३१ के पत्र का उद्धरण :-- 

“्न्तीय सरकारों के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद हस्तक्षेप करने 
में समर्थ न होंगे । यह भी सम्भव है कि आप जितना में चाहता हूँ उतना हस्तक्षेप न करें । इस- 
लिए शायद इसका समय आ गया हैं कि समझौते के स्पप्टीकरण से सम्बन्ध रखनेवाले प्रइनों को 
तथा उन सब प्रदनों को, कि आया समझौते की शर्तों का पालन हो रहा हैं या नहीं, तथ करने के 
लिए स्थायी पंच नियकत किये जायेँ । 

२. भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन सा० को वोरसद से लिखे गये ग्रांवीजी के २ 
जून, १९३१ के पत्र की नकछ :-- 

“आपका १६ जन का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में मदरास-सरकार से 
प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी । यद्दि रिपोर्ट सच हैँ, तो बहुत बुरी वात हैं । छेकिन पूर्ण 


चर 
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विदवसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्त्ताओं से मदरास के जो दैनिक समाचार मुझे मिल्तते हैं, वे मुझे 
आपको प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विदवास नहीं करने देते । छेकिन में जानता हूँ कि इससे कोई 
लाभ नहीं होगा । जहांतक कांग्रेस का सम्बन्ध हैँ, में समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ | इसलिए 
में एक बात पेश करता हूँ | क्या आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की सरसरी 
जांच करने के लिए एक जांच-समिति-एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की 
ओर से--नियुक्‍त करने की सलाह देंगे ? और यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग 
का नियम तोड़ा गया है, तो वहां पिकेटिंग विलकुछ मौकूफ कर दिया जाय; और दूसरी तरफ 
सरकार यह वचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि झान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेचक 
पकड़ लिये गये हैं, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा | यदि आपको मेरी यह सलाह 
पसन्द न हो, तो आप कोई और अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श दंगे। तबनतक 
में आपके पत्र में लगाये गये विशेष आरोपों की जांच करता हूँ ।” 

३. गांधीजी को लिखे गये भारत-सरकार के होमसेक्रेटरी इमर्सन सा० के ता० ४ जुलाई 
१०९३१ के पत्र की नकछ :--- 

“१४ जून के फत्र मे आपने यह सलाह दो हैँ कि समझीते के अर्थ-संबंधी प्रश्नों को तय 
करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुवतत करने का समय आगया है। फिर २० जून के पत्र में आपने 
यह सलाह दी हुँ कि भारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की जांच करने 
के लिए एक जांच-समिति-जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि 
हो--नियुवत्त करने की सलाह दे और यदि कहीं यह पाया जाय कि श्ान्तिमय पिकेटिंग का नियम 
तोड़ा गया है, तो वहां पिकेटिग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी त्तरफ सरकार यह 
वचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये 
गये हैं, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा । समझीते के बारे में उठनेवाल्ले प्रश्नों के 
संवन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकार करके झगड़े के संभावित कारणों को ही दूर करने के आपके इस 
परामश्श की में क॒द्र करता हूं । पहले छोटे सवाल को ही लीजिए, वर्योकि मेरा खयाल हैँ कि यह 
मुख्यतः उन्हीं मामलों तक सीमित है, जहां तक पिकेटिय के तरीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण 
कानून का उल्लंघन करते हुए बताये गये हैँ, और इसलिए पुहिस मे पिकेटरों पर मुकदमा चलाया 
हैं या वह चल़ाने का खयाल कर रही हैँ । आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून 
की शरण लेने से पूर्व सरकार का एक मनोनीत प्रतिनिधि और कांग्रेस का एक मनोनीत प्रतिनिधि 
इस मामले की जांच करेंगे जौर अमली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर होगी । दूसरे शब्दों में 
इस खास विपय पर कानून-रक्षण का कर्तव्य पुलिस से हटकर, जिसका यह प्रधान कर्तव्य हैं, एक 
जांच-मण्डछ के पास चला जायगा | इस मण्डल के सदस्य किसी भिन्न परिणाम पर पहुँच सकते हैं 
जब कि पुलिस को तो स्वाभावतः कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी पड़ती है; अतः ने त्तो 
यह व्यावहारिक हैँ भौर न समझौते का यह मंशा ही था कि इस विपय पर पुछिस के कर्तव्यों को 
किसी तरह रद कर दिया जाय। 

“पथ मामलों में, कानून तोडा गया है या नहीं, इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती 
है । जौर जबतक अपील में अदालत का यह फैसला क्लि पिकेटिंग से साधारण कानून कौर इस- 
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लिए समझौते की झर्तो का भंग हुआ, वदल नहीं जाता, तंवतर्क अदालत का ही फैसला. मानना 
होगा और इसलिए समझौते के फलू-स्वरूप पिकेटिंग को बन्द कर देना पड़ेगा । जांच-समिति से 
उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई द््स उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है.। समझौते से 
कांग्रेस पर जो कर्तव्य-भार आपड़ा हैं, उनका सम्बन्ध अधिकांशत: अमन व कानन-सम्बंन्धी मामलों 
व्यवितगत कार्य-स्वतंत्रता और झासन-प्रवन्ध से है। अर्थात्‌ समझौते का भारी उल्लंधन इनमें किसी- 
न-किसी पर अवश्य बड़ा असर डाछेगा । जंहां तक कोई व्यक्ति साधारण कानन का उल्लंधन करता 
है, वहां तक पिकेटिंग की सी ही स्थिति होती है । यदि कानन-भंग आम होने छूगता हैं और उससे 

अमन व कानून-सम्बन्धी नीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका असर जञासन-प्रवन्ध पर पड़ने 
लगता है, तो सरकार के लिए यह असंभव होगा कि वह मामला जांच-समिति के पास भेज कर 

अपने कार्य-स्वातंत्र्य पर रुकावट डाल दे । जब समझौते की अन्तिम धारा बनाई गई थी, तव इसका 
खयाल भी नहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेवारियों के निभानें से इसकी 

संगति ही बैठाई जा सकती हैं । मुझ तो यह प्रतीत होता हैं कि इस समझौते का पालन मख्यतः दोनों 

पक्षों कें इसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्भर रहना चाहिए । जहांतक सरकार का ताल्लक हैं वहां 

तक वह इसकी झर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक हैं, और हमारी जानकारी से मालम 
होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कतंव्य-भार को चिन्ता के सा4 निभाया 

है । कुछ संदेहास्पद मामलों का होना तो स्वभावतः अनिवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर 

बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने को भी उद्यत हैं और भारत-सरकार उन मामलों को प्रान्तीय 
सरकारों के ध्यान में छाना जारी रखेगी, जो उसके पास पहुंचाये जावेंगे और यदि जरूरी हुआ तो 

वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में अपनी दिलजमई भी कर लेगी । 

: ४, इमसेन सा० को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ जुलाई ११३१ के पत्र की नकलः-- 

“वाइसराय-भवन में आज शाम को किये गये वायदे के अनुसार में अपनी यह प्रार्थना 
लेखबद्ध कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रइनों का निर्णय करने के 
लिए निष्पक्ष पंच विठाये जाये, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस की ओर से इसके सेमने पेश 
किये जायें । निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले हैँ, जिनपर शीघ्‌ू विचार होना अत्यन्त आवश्यक हूँ, 
यदि उनके आशय के सम्बन्ध में सरकार व कांग्रेस म॑मतभंद रहे 

(१) कया पिकेटिंग में शराब की दुकानों या नीलामों का पिकेटिंग शामिल हूँ £ 

(२) क्या प्रान्तीय-सरकारों को पिकेटिंग के लिए ढुकान से ऐसी दूरी निर्वारित करने का 
अधिकार है कि जिससे पिकेटरों का उस दुकान की नजर में रहना ही असम्भव हो जाय ! 

(३) क्या सरकार को पिकेटरों की ऐसी संख्या सीमित करने का अविकार हैं, जिससे 
दुकान के सभी रास्तों पर पिकेटिंग करना असम्भव हो जाय ? 

(४) व्या झान्तिमय पिकेटिंग का उद्देश नप्ट करने के लिए सरकार को दुकानदार को 
लाइसेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्‍त स्थान व समय पर शराब बेचने देने की आज्ञा देने 
का अधिकार है ? 

(५) कुछ उदाहरणों में, १३ और १४ कलमों के अमल के सिलसिले में उनकी मंदा को 
साफ करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ते एक अर्थ किया हैं और कांग्रेस ने दूसरा । 
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(६) कलम १६ (अ) में 'छोटाना” शब्द की व्याख्या करना ) 

(७) सबविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग छेने के कारण जिनकी बन्दूर्के छाइसेंस रद करने के 
बाद जब्त की गई हैं, वया उन्हें छौटाना समझौते के अन्तर्गत है ? 

(८) नवें आ्ड्निन्स के अनुसार जब्त हुई कुछ जायदाद और कर्नाटक की 'पानीवाली 
जमीन! (५/०४४७" .0708) की वापसी क्या इस समझौते के अन्तगंत है और क्या सरकार को 
ऐसी वापसी पर कुछ शर्तें लगाने का अधिकार है ? 

(९) घारा १९ में 'स्थायी' का अर्थ । 

(१०) जिन विद्याथियों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लिया है, उन्हें दाखिल करने 
से पूर्व क्या शिक्षा-विभाग को उनपर छा्तें छगाने या सविनय अवज्ञा-संग्राम में लगाई गई पावन्दियों 
के अनुसार उन्हें दाखिल न करने का अधिकार हैं ? 

(११) सबिनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण क्या सरकार को किसी व्यक्ति या 
संस्था को दण्ड देना-पेंशन, और म्यूनिसिपैलिटियों को मदद इत्यादि बन्द करने का अधिकार हूँ ? 

“यह नहीं समझना चाहिए कि पंच के सामने केवल यही मामले पेश होंगे। यह भी 
संभव है कि भविष्य में ऐसे अकल्पित मामले भी खड़े हो जावें, जिनके संबंध में समझौते की सीमा 
के अन्दर होने का दावा किया जा सके । हम यह तरीका रबखें कि सरकार या कांग्रेस दोनों की 
ओर से लिखित वक्तव्य पेश हों । दोनों पक्ष के वकील उन विपयों पर अपनी-अपनी दलीले पेश 
करें और बाद को पंच जो निर्णय करे वह दोनों पक्षों को मान्य हो। बातचीत के सिलसिले 
में जैसा मेने कहा था कि सरकार और कांग्रेस के मतभेदों की अवस्था में प्रदनों के निपटारे के 
लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता, तव उसका यह मतरूब न लिया जाय कि 
मेने अपनी मांग वापस ले ली है । ऐसा समय आ सकता है, जब कि मतभेद इतने तीन हो जायें 
कि मुझे ऐसे प्रश्नों की भी छाव-वीन करने के लिए पंच पर जोर देना आवश्यक हो जाय । फिर भी 
में यह उम्मीद रखता हूँ कि हम पंच के पास बिना भेजें ही सब मतभेदों का निर्णय कर सकेंगे ।” 

५. गांधीजी के नाम इमसेन साहव के शिमला से ३० जुलाई १९३१ के छिखें पत्र की 
तकल ;-- , 

“आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने (१) ५ मार्च के समझौते की 
व्याख्या-संवंधी भ्रइनों के निर्णय के छिए एक निष्पक्ष पंच का अनुरोध किया हैं और (२) कुछ ऐसी 
बातें भी लिखी हैं जो आप पंच के सामने यदि उसकी नियुवित हो तो उस हालत में पेश करना 
चाहते हैँ, जबकि उनके आशयों पर कांग्रेस व सरकार में एकमत न हो सके। इससे पहले १४ जून 
के पत्न में आपने समझौते के व्योरे-सम्बन्धी प्रश्नों का व दोनों दलों-द्वारा उन छर्तों का पूर्णरप 
से पालन होमे-सम्बन्धी प्रइनों का निर्णय करने के लिए एक स्थायी पंच की नियुक्ति का परामर्श 
दिया था । ४ जुलाई १९३१ के अधं-सरकारी पत्र में वे कारण दियें गये थे, जिनसे सरकार 
आपकी सलाह को स्वीकृत नहीं कर सकती । वाइसराय साहब से २१ जुछाई की मुलाकात में 
आपने यह खयाल जाहिर किया था कि १४ जून के आपके पत्र के व्यापक प्रस्ताव को स्वीकृत 
करना सरकार के लिए यदि संभव नहीं हो सकता, तो समझौते के व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के फैसले 
के लिए पंच बना लेने के संकुचित प्रस्ताव से भी इन्कार कर देना सरकार के लिए युक्षिसंगत न 
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होगा । कुछ बहस के बाद उन्होंने आपको यह सलाह दी थी कि आप जिन खास प्रइनों को पंच 
के सामने पेश करने रायक समझते हैं उन्हें लिखकर भेज दीजिए और उन्होंने यह वायदा किया 
था कि उनके मिलने पर सरकार आपके प्रस्ताव पर विचार करेगी। 

-भारत-सरकार ने इस मामले पर खूब गौर :केया है । उसका खयाल है कि आप सरकार 
और कांग्रेस में परस्पर मतभेद की अवस्था में इन हकीकतों के निर्णय-के लिए यदि अब पंच की 
नियुक्ति पर जोर नहीं देते, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी मांग के लछिए कम उत्सुक 
हैं तथा आपका यह भी खयाल है कि ऐसे भी मौके आ सकते हें, जब कि इस मांग पर जोर देना 
आवश्यक हो जाय । निस्संदेह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके इस निवेदन और १४ जून के 
पत्र के परामर्श में केवल यह अन्तर है कि आप व्यापक प्रइन को स्थगित कर व्याख्या-संवंधी प्रइनों 
पर पंच की नियुक्ति सरकार से जल्दी मंजर करा लेना चाहते हें। ४ जलाई के पत्र में लिखे 
कारणों से भारतं-सरकार को दु:ख है कि वह पहले प्रश्नों पर प्रकट किये गये अपने विचार को 
बदल:नहीं सकती | े 

7 भारत-सरकार ने और भी संकुचित प्रस्ताव अर्थात्‌ व्याख्या-सम्बन्धी प्रइनों के लिए 
निर्णायक-मण्डलू-सम्बंन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है । आपके पतन्न में वणित उन ११ प्रश्नों पर 
“भी सरकार. नें खास ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते हैं। इसके साथ 
सरकार ने यह भी ध्यान में रकखा है कि इन प्रइनों पर निर्णायक-मण्डल मंजूर करनें का आवश्यक 
परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेवारियों और फर्जों का उलझन में पड़ जाना । आप भी 
निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना संभव नहीं है, 
जिससे हुकूमत की तियमित मशीनरी अथवा साधारण कानून मौकूफ हो जाय, या” जिसमें किसी 
ऐसी बाहरी शक्ति को सम्मिलित किया जाय जिसे सरकार झ्ासन-प्रवन्ध पर सीवा - असर डालने- 
वाले मामलों के निर्णय तक पहुँचने की जिम्मेवारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
परिणाम एक खास तरीके का अख्तियार किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के सदस्य तो छाभ उठा 
सके छेकित जनता के दूसरे (गर-कांग्रेसी) लोग पृथक्‌ रहें भर जो अदालत की अधिकार-सीमा 
में प्रवेश करे । ५ मार्च के समझौते में इस तरह की किसी वात की कोई गुंजाइश नहीं है । 

“ऊपर बताये उसूलों के सिलसिले में अब में आपके पत्र में वणित कुछ प्रइनों की छानबीन 
करता हूँ। पहले तीन प्रइन पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं । पिकेटिंग के 
कुछ खास मामलों में क्‍या कार्रवाई की जाय, यह उसके स्वरूप पर अवलम्बित रहेगा, लेकिन 
सरकार किसी ऐसे व्यापक-निर्णय को विलूकुल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन तथा 
न्‍्याय के अधिकारियों को कानून व अमन की रक्षा की अपनी जिम्मेवारियों को निभाने पर पढ़े 
या जो लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे । आपने जो सामान्य स्वरूप की वालें रखी . 
हैं वे सब इन विचारों के कारण इस दायरे में नहीं आती और सरकार खास-खास मामलों को भी 
निर्णायक-मण्डल के पास भेजने के लिए रजामन्द नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उन सम्बन्धित 
व्यक्तियों को वह रुतवा मिल्ल जायगा जिससे कि सर्व-साधारण वंचित हैं । आपने चौवी बात यह 
लिखी है कि प्रान्तीय सरकारें आवकारी-कानन का उल्लंधन करनेवालों को दरगृजर करती 
भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई इत्तिला नहीं मिली हूँ । जहांतक कानून के अनुसार 
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अध्याय २: समझीते का भंग घ१६्‌ 


आवकारी-मामलों के झासन से ताल्छुक है, आप भी निस्सन्देह यह अनुभव करेंगे कि प्रान्तीय-सरकारें 
आवकारी का कंँसे प्रवन्ध करें यह निश्चित करने का अधिकार देकर पंच नियुवत करना व्यावहारिक 
नहीं हैं। फिर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आबकारी भान्तीय हस्तान्तरित विपय हैं । 
१० वें और १९ वें मुद्दे एक जुदा परन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रइ्न खड़ा करते हैं । समझीते की बातचीत 
करते समय उनमें वर्णित प्रदनों पर बहस ही नहीं हुई थी । इसलिए इन मामलों को पंच के पास 
भेजने का अर्थ यह बेहद व्यापक उसूछ मान लेना होगा कि समझौते के वास्तविक क्षेत्र व उद्देंश से 
बाहर भी सरकार की सहमति के बिना पंच को समझौते की पावन्दी कराने का अधिकार हैँ । 

“पंच कायम करने के रास्ते में, चाहे उसके पास केवल व्याख्या-सम्वन्धी प्रय्न ही भेजे जायें, 
बहुत-सी दुर्गम बाधायें हैं । इसी वात पर छगातार झगड़े होंगे कि अमुक मामछा व्यास्या-सम्बन्धी 
है या नहीं ? यह व्यवस्था पुरानी दिवकतों को हटाने के बदले तई दिककतें पैदा करेगी । 

/“सन्धि-भंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजमई कर लेने को 
तैयार रहेगी । क्योंकि समझीते के पालन को सरकार अपनी इज्जत का सवाल समझती है भौर 
उसे कोई सन्देह नहीं हैं कि आप भी उसे ऐसा ही मानते हैँ । भौर यदि ऐसी स्थिति से काम लिया 
गया--न कि पंच बनाने के झंझट में पड़ने के--तों सरकार को विश्वास हैं कि ये कठिनाइयां 
अच्छी तरह हल हो सकती हैं । 

परिपद्‌ से गांधीजी का इन्कार 

संयुकक्‍त-प्रान्त में किसानों पर दमन और अत्याचार जारी था। अपने खेतों व घरों से 
निर्वासित किसानों की दुर्देशा से युक्‍त-प्रान्त के नेताओं को--पं० मदनमोहन माछबीय को भी-- 
चिन्ता उत्पन्न हो गई थी । गांधीजी मे युबत-प्रान्त के गवर्तेर सर माल्कम हेली को एक तार 
भेजा । लेकिन उसका जवाब बहुत निराशाजनक मिला । सभी ओर से ऐसी शिकायतें आ रही थीं 
और परिस्थितियां इतनी दिल तोड़नेवाली थीं कि ११ अगस्त १९३१ को गांधीजी वाइसदाय को 
निम्नलिखित तार भेजने पर विवश्व हो गये:--- 

“बहुत दु:ख के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में बम्बई-सरकार का जो 
पत्र मिला है, उसने मेरा रन्दव जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से ऋई कानूनी समस्‍यायें 
उपस्थित हो गई हैं। पत्र में हकीकत और कानून दोनों दृष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 
उथाया गया है और लिखा हैँ कि सरकार ही हर प्रकार से दोनों बातों में अन्तिम निर्णय करेगी । 
इसका साफ अभिश्राय यह ह कि जिन मामछों में सरकार और शिकायत करनेवाले दो दल हों, 
उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और वही फैसछा करे। कांग्रेस के छिए यह स्वीकार करना 

असम्भव हैं। वम्बई-सरकार के पत्र, सर माल्कम हेली के तार और युवत-प्रान्त, सीमा-प्रान्त तथा 
अन्य प्रान्तों में होनेवाले धत्याचारों क्री रिपोर्ट पर जब में ध्यान देता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता 
हैं कि में लन्दन को रवाना न होऊँ। जैसा मेने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने 
के पहले में आपको छिखूँगा, में ऊपर लिखी हुईं सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ । अन्तिम 
घोषणा करने से पहले में आपके उत्तर की प्रतीक्षा कहँगा 
बाइसराय का उत्तर---१६ अगस्द १६६१ 

“आपने जो कारण बताये हैं, बदि उन्हींके आधार पर कांग्रेस उस अवस्था को स्वीकार 


४२० । कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


नहीं करती, जो गोलमेज-परिपद्‌ में उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई थी, तो मुझे खेद 
हैं। में इन कारणों को उचित नहीं मान सकता | में ऐसा सोचे बिना नहीं रह सकता कि सरकार 
की नीति तथा उसके आधार-मभूत बातों को गलत समझने के कारण ही यह अन्देशा पैदा हुआ हैं । 
मेरा खयाल था कि युक्‍त-प्रान्त के सम्बन्ध में. आपका सन्देह सर माल्कम हेली के ६ अगस्त के तार 
से और गुजरात से सम्बन्ध में सर अर्नेस्ट हॉटसन के प्राइवेट-सेक्रेटरी के १० अगस्त के पत्र पैरा ४ 
से दूर हो. गया होगा । में आपका ध्यान अपने ३१ जुलाई के पत्र की ओर आकपित करता हें, 
जिसमें मैंने आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाया है कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले में में खुद 
दिलचस्पी रखता हूँ । और मेने आशा की थी कि आप इन विस्तार की वातों से उत्पन्न विवादों के 
कारण अपनेको भारत की उस सेवा से वंचित नहीं करेंगे, जो आप उस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में 
भाग लेकर कर सकते हैं, जो आपके और मेरे समय के भी आगे के लिए देश के भाग्य का निपठारा 
कर देनेवाला है। यदि आपका निश्चय अन्तिम हैं तो में फौरन ही प्रधान-मंत्री को आपके लब्दन 
न जाने की सूचना दे दूंगा ।” ॥ 
गांधीजी का अन्तिस इस्कार--१श अगस्त, १६३१ 

“आपके आइवासन के तार के लिए धन्यवाद ! आपके आश्वासन को मुझे वर्तमान घटनाओं 
को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिए | यदि आप उन घटनाओं पर विचार करने पर समझौते की 
शर्तों के बाहर कोई वात नहीं पाते, तो इससे प्रतीत होता हैं कि हमारे और आपके समझौते- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण में सैद्धान्तिक मतभेद हैँ । वर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना 
पड़ता है कि मेरे लिए अपने पूर्व-निश्चय पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है । 
में केवल यही कह सकता हूँ कि मेने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्त किया पर असफल रहा। 
कृपया आप प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना दे दें । में समझता हूँ यह पत्र-व्यवहार और तार प्रकाशित 
करने में आपको आपत्ति न होगी ।” 
वबाइसराय का उत्तर---१४ अगस्त १६३१ 

“आपके निश्चय की सूचना मेंने प्रधान-मंत्री को दे दी है। में आज संध्या-समय ४ बजे 
सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ | आप भी ऐसा कर सकते हूँ ।” 

यद्यपि जून के महीने से यह अन्देशा किया जा रहा था कि कांग्रेस के गोलमेज-परिपद्‌ में 
भाग लेने के रास्ते में दिक्‍कतें आवेंगी, लेकिन फिर भी हरेक शख्स अन्तिम क्षण तक यह उम्मीद 
कर रहा था कि किसी तरह परिस्थिति अपने-आप सुलझ जायंगी । यह कहना गलत न होगा कि 
लोग जहां आश्या न थी वहां भी आशा लगा रहे थे | लेकिन कांग्रेस संधि-चर्चा के बीच-बीच में 
ट्टते जाने पर चुपचाप नहीं बैठ सकती थी । खुद समझौते पर पूरा अमल करते हुए भी कांग्रेस को 
प्रत्येक किस्म की सम्भावना के लिए पूरी तैयारी करनी थी | इस तरह जबकि गांवीजी वाइसराय 
भीर वम्बई व युवतप्रान्त की सरकारों से पत्र-ब्यवहार करने में छगे हुए थे, कांग्रेस की कार्ये- 
समित्ति वदस्तूर अपना कार्य करने में संलग्न थी। हम भी पाठकों को उसी ओर छे जाते हैं । 

कार्य-समिति की बैठक - ह 

कार्य-समिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई) उसने ब्रिटेन व भारत के लेन-देन पर 

तैयार की हुई रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी । मौलिक-अधिकार-समितति ने अपनी चैठकें 
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अध्याय २; सममझोते का संग 2२१ 


मछलीपटुम में करके रिपोर्ट तैयार की थी । कार्य-समिति ने इस रिपोर्ट को महा-समितति के सामने 
पेश करने का निएचय किया । हिन्दुस्तानी-सेवादल का कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में कई गलत- 
फहमियां फंसी हुई थीं, इसलिए दल को कांग्रेस का केन्द्रीय स्वयंसेवक-संगठन मान लिया गया और 
यह निश्चय किया गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्षरूप से स्वयं करेगी या वह करेगा, 
जिते वह अपनी ओर से नियुक्त करे । इसके काम भी बता दिये गये । प्रास्तीस कांग्रेस-कमिटियों 
को यह अधिकार और आदेश दिया गया कि वे भी बाकायदा स्वयं-सेवक-दक्क बनायें । इस दछ्क के 
सदस्यों के लिए कांग्रेस का सदस्य होना और केर्धीय स्वरंसेवक-दल के नियन्त्रण को मानना जरूरी 
खखबा गया । सेवादछ जिसकी अ० भा० परिपद्‌ कोकनडा में हुई थी और जो शुरू से ही डावटर 
हार्डीकर के नेतृत्व और संचालन में शानदार काम कर रहा था, कांग्रेस से सम्बद्ध कर लिया गया 
भौर सेवादल ने भी स्वराज्य-प्राध्ति के लिए झान्तिमय और उचित उपायों से कांग्रेस के ध्येय की 
प्रतिजा स्वीकार की । इसके बाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा काम आता है; यह था साम्प्रदायिक 
प्रढत पर समझौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से तीचे देते हैं। इस सिलसिल्ले में कार्य- 
समिति ने निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :--- 

“चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी भी असफलता व्यों न हुई हो, उसने शुरू से ही विशुद्ध राष्ट्रीयतता 
को अपना आदर्श माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को हटाने में सदा प्रयतलश्चील रही है। कांग्रेस 
के छाहौर-अधिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की चरमसीमा है-- 

चूंकि नेहरू-रिपोर्ट खतम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में कांग्रेस की नीति की 
घोपणा करना आवश्यक है । कांग्रेस का विश्वास हैं कि स्वतन्त्र भारत में साम्प्रदायिक प्रश्नों के 
हल सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूंकि खासकर सिदखों ने और 
सधारणतया मुसलमानों तथा दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रस्तावित साम्प्रदायिक 
प्रदनों के हल के प्रति असंतोष जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिकस्ों, मुसलमानों और दूसरी अल्प- 
संख्यक जातियों को विश्वास दिलाती हैँ कि भावी शासन-विधान में साम्भुदायिक समस्या का ऐसा 
कोई हल कांग्रेस को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा संतोप न होता हो ।' 

“इसी कारण साम्प्रदायिक प्रइन का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेवारी से कांग्रेस 
मुक्त हो गई है। छेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूस करती हू कि कार्य- 
समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल सुझाना चाहिए, जो देखने में सम्प्रदायिक होते 
हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तीर पर सब सम्बन्धित जातियों को 
मंजूर हो । इसलिए पूरी-पूरी और आजादी के साथ बहस के बाद कार्य-समिति ने सर्वसम्मतति से 
नीचे लिखी योजना पास की है--- 

४१, (क) शासन-विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में जातियों को यह 
आश्वासन भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, बर्मग्रन्थ, थ्िक्षा, पेशा और घाभिक व्यवहार 
तथा धर्मादा की रक्षा की जायगी । 

(ख) विधान में खास धारायें रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा की जायगी । 

(ग) विभिन्न भ्रान्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा 
करना संघ-सरकार के जिम्मे होगा और ये काम उसके अधिकार-स्षेत्र की सीमा में होंगे । 
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२. तमाम वालिग स्त्री-पुरुप मताधिकार के अधिकारी होंगे । 
नोट--करांची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति- बालिग-मताधिकार के लिए बंध चक्र 
है, अतः वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को मंजूर नहीं कर सकती । लेकिन कुछ स्थानों में 
जो गलतफहमी फंली हुई हैं, उसे ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि 
किसी भी हालत में मताधिकार एक-समान होगा -और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में 
प्रत्येक जाति की आबादी का अनुपात उसमें स्पष्ठ दिखाई पड़े । 

३. [(क) भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार सम्मिलित निर्वाचन 
होगा । | 

(ख) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसहमानों और पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त तथा . 
पंजाब के सिवखों और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्दू और -मुसलमानों के लिए, जहां उनकी संख्या 
: आबादी के २५ फी सदी से भी कम हो, संघीय और प्रान्तीय थारा-सभाओं में आवादी के आधार 
पर स्थान सुरक्षित रवखे जायेंगे भौर उनके अछावा अधिक स्थानों के लिए भी उम्मीदवार के रूप 
में खड़े होने का अधिकार होगा । - 

४. पदों पर नियुक्तियां निष्पक्ष संविस-कमीशनों के द्वारा होगी। नौकरियों के लिए. 
- है आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेंगे और कार्य के सुचार-रूप से चलने को 

'तथा नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का और वे बहुत-कुछ . 
योग उसमें दे सकें इस वात का वे पूरा खयाल रकक्‍्खेंगे । 

५... संघीय और प्रान्तीय मंत्रि-मण्डल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों के हित एक 
निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे । ह 

६. पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और वरूचिस्तान में उसी प्रकार का शासन-व्यवस्था होगी, 
जैसी अन्य प्रान्तों में हैं । 

७. सिन्ध को अछग प्रान्त वना दिया जायगा, वशर्ते कि सिन्‍्ध्र के छोग पृथक्‌ प्रान्त का | 
आर्थिक भार सहन करने को तैयार हों । 

८. देश का भावी शासन-विधान संघीय होगा। अवशिष्ट अधिकार संघ की इकाइयों के 
पास रहेंगे, वशर्ते कि और छानबीन करनें पर यह भारत के आत्यन्तिक हित के विरुद्ध साबित 
नही । 

"क्ार्य-समिति ने उक्त योजना को विशुद्ध साम्प्रदायिकता और विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार 
पर किये गये प्रस्तावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया हैं। इसलिए जहां एक ओर 
कार्य-समिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, वहां दूसरी ओर 
उम्र विचार के छोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, यह विश्वास दिलाती है कि समिति दूसरी 
किसी ऐसी योजना को विना हिंचक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्बन्धित दलों को मंजूर दो, 
जैसे कि वह लाहौर के प्रस्ताव से बंची हुई हूँ । 

विदेशी कपड़े और सूत के वहिप्कार की नीचे लिखी प्रतिज्ञा की रूपरेखा भी कार्य समिति 
में तैयार की गई और यह निश्चय किया गया क्रि विदेशी कपड़े व सूत के वहिप्कार के सिलसिले में 
की गई कोई भी ऐसी प्रतिन्ना, जो इससे मेल न खाती हो, रद मानी जायगी :-- 


अध्याय २: सममीते का भंग ण्र्र्‌ 


न्प्प 


“हम प्रतिज्ञा करते हैँ कि तवतक हम निम्नलिखित शर्तों का पालन करते रहेंगे, जवतक 
कि कांग्रेस की कार्य-समिति- किसी प्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नहीं कहती :--- 

१. हम झरुई, ऊन या रेशम से कता हुआ कोई विदेशी सूत या उससे बुना हुआ कपड़ा न 
खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं । 

२. हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा भी न खरीदने और न बेचने का वादा करते 
हैं, जिसने कांग्रेस की छार्तों को न माना हो । 

३. हम अपने पास मौजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या उससे बने कपड़े 
को भारत में न बेचने का वचन देते हैं ।” 

इसके वाद यह फैसला किया गया कि अस्पृश्यता-निवारिणी समिति को, जो गत वर्ष 
सबिनय अवज्ञा के संग्राम में लुप्त हो गई थी, पुनर्जीवित किया जाय । श्री जमनाछाल बजाज को 
इस उद्देश-पूत्ति के छिए यथायोग्य काम करने को कहा गया । इस समिति को अन्य सदस्य शामिल 
करने का तथा अन्य आवश्यक अधिकार भी दिये गये । 

मिल-समित्ति ( 7०० अेताड छऋ०ाफणणा 00्राप्ं000७ ) की तथा मजदूरों की 
हालत के सवाहू पर कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां संभव और आवश्यक प्रतीत हो, 
उक्त समिति आपसी तजवीजों के द्वारा ऐसी मिलों में जिन्होंने कांग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर 
दिये हों, मजदूरों को दण्ड दिये जाने या निकाले जाने को रोकने और मजदूरों की स्थिति को 
अधिक अच्छी करने की कोशिश करे । 

पाठकों ने यह देखा होगा कि साम्प्रदायिक समझौते के सिलसिले में अवशिप्ट-अधिकार संघ 
की इकाइयों के हाथ में छोड़ दिये गये थे । इन अधिकारों की चर्चा करना भी एक फैशन हो गया 
हैं । उनका पूर्णता पर पहुँचना तो वाद-विवाद में ही संभव है, और अमछ में तो उनका कोई छक्षण 
करना कठिन ही हैं। यह सवाल तो उन्हीं प्रान्तों में उठ सकता है, जो एक-दूसरे से घ्िलकुल 
नावाकिफ हों मौर अब एक-दूसरे से मिलकर संघ वना रहे हों । लेकिन भारत जैसे देश में जहां कि 
बहुत समय से केन्द्रीय और प्रान्तीय विपयों का विभाजन हो चुका है, इस किस्म की बहस तो विशुद्ध 
सैद्धान्तिक मनोरंजन-मात्र है। जो कुछ भी हो, इसका अन्तिम हल' तो गांबीजी का बताया हुआ ही 
था। उन्होंने अपनी हमेशा की समय-सूचकता के साथ पीछे एक यह धारा जोड़ दी कि “बद्चर्ते कि आगे 
परीक्षण करने पर यह भारत के आत्यन्तिक हितों के विरुद्ध न पाया गया ॥” हकीकत यह है छि 
मुसलमान अपने हाथों में---प्रान्तों के हाथों में एक सुरक्षित अधिकार चाहते थे, ताकि वे उन प्रान्तों 
को जवाब दे सकें, जिनमें हिन्दू वहुसंब्यक हैं और जो मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 
जहां एक साझीदार संदेहशील हो, वहां उसे संरक्षण दे देना सबसे अच्छा तरीका हैं | लेकिन भविष्य 
के लिए योजना में पुनः परीक्षण की गुंजाइश भी रख ली गई । इससे सभी दल सनन्‍्तुप्द हो गये । 

महासमिति की वेठक ६, ७ और ८ अगस्त १९३१ को फिर हुई और उसने बहुत महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास किये पहला प्रस्ताव वम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की हत्या के प्रयत्न और बंगाल में 
जज गराछ्िक की हत्या के सम्बन्ध में था। इन आक्रमणों पर खेद बोर निनन्‍दा प्रकट करते हुए 
गवर्नर के जीवन पर आक्रमण के प्रयत्न को उस स्थिति में तो बहुत्त बुरा बताया, जबकि फर्ग्यूमन- 
कालेज ने सम्मानित अतिथि के तौर पर उन्हें निमंत्रित किया था । ह 
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राष्ट्रीय-झंडा-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निश्चय किया गया कि “राष्ट्रीय 
झंडा तीन रंग का और पहले की तरह लम्बाई-चौड़ाई में समानान्तर होगा । लेकिन उसके रंग 
क्रमण: ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होंगे । सफेद पह्ट के केन्द्र में गहरे नीछे रंग का 
चरखा होगा । रंग गुणों के न कि जातियों के सूचक हैँ। केसरिया रंग साहस और बलिदान का, 
सफेद रंग शान्ति गौर सत्य का, हरा रंग श्रद्धा तथा वीरता का एवं चर्खा जनता की आशा का 
प्रतिनिधि होगा । झंडे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३:२ होगा ।” ३० अगस्त रविवार को नया 
राष्ट्रीय झंडा फहराने का निश्चय किया गया । इसीके अनुसार फिर भागे प्रति मास हर रविवार 
को झंडा फहराया जानें लगा । मौलिक-अधिकार-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ भर ऊपर 
लिखें अधिकार व कर्तव्य स्वीकृत हुए । मौलिक अधिकारवाला प्रस्ताव, जैसा अन्तिम रूप में था, 
इस बैठक में पास कर दिया गया । ऐ ; 

अफगान जिरगा 

उन्हीं दिनों वम्बई में कार्य-समिति ने सरदार भगतसिह के दाहं-संस्कार के प्रदन पर विचार 
किया और इस परिणाम पर पहुँची, जैसाकि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि जो भीषण अभियोग 
लगाये गये हैं उनका कोई आधार नहीं है। स्रीमा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी, अफगान जिरगा व 
खुदाई खिदमतगारों के सम्बन्ध में निम्नछिखित श्रस्ताव के रूप में एक महत्वपूर्ण निश्चय किया गयाः-- 

“सीमाप्रान्त की कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से परामश करने के वाद समिति ने सीमा- 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के पुनः संगठन तथा उसमें अफगान जिरगे को सम्मिलित करने का निश्चय 
किया । यह भी निश्चय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी कांग्रेस-स्वयंसेवक-संगठन के एक अंग 
हो जाने चाहिएँ | समिति अपने निश्चयों पर निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित करती हैं :-- 

सीमाप्रांत में कांग्रेस के कार्य तथा प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी, अफगान जिरगा और खुदाई 
खिदमतगारों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ गलतफहमियां उठ खड़ी हुई हैं, इसलिए कार्य- 
समिति ने खान अव्दुलगफ्फारखां, खान अलीगुलखां, हकीम अवब्दुलजलील, पीरवख्श साहब, खान 
अमीरमुहम्मद और श्रीमती निक्‍कोदेवी से मिलकर उस श्रान्त में भावी कार्य के विपय में विचार 
किया ! इस विचार-विनिमय के परिणाम-स्वरूप सब गलतफहमियां दूर हो गई और सीमाप्रान्तीय॑ 
नेता कुछ सम्मत निर्णयों के अनुसार एकसाथ काम करने को तैयार हो गये हैं । यह बताया गया 
था कि अफगान जिरगा कांग्रेस के कार्यक्रम पर अमल कर रहा था और खुदाई खिदमतगार इसे 
प्रभावशाली बनाने के छिए स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अफगान णिरगे का 
विधान कांग्रेस से पृथक्‌ था, इसलिए यह कांग्रेस का कोई भाग भी न था और जिरगे के विविध 
प्रकार के झंडों के इस्तेमाल से भी गड़्वड़ पैदा हो रही थी । | 

सीमाप्रान्तीय नेता इसपर सहमत हो गये है कि वर्तमान प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी और अफगान- 
जिरगा परस्पर मिल जावें और कांग्रेस-विधान के अनुसार एक नई प्रान्तीय संस्था स्थापित की जाय 
जो प्रांत में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करे । यह नई चुनी हुई कमिटी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी हीगी। 
उस प्रान्त की भाषा में यह सीमाप्रान्तीय जिरगा कहछायगी । इसी तरह जिला व स्थानीय कांग्रेस- 
कमिटियां स्थानीय जिरमे कहे जा सकेंगे । वे कांग्रेस-कमिटियां हैं, इसका भी स्पप्ट निर्देश रहेगा । 
यह भी फैसला हुआ है कि खुदाई खिदमतगार कार्ये-समिति के हाल के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस- 


॥४ 
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स्वयंसेवक-संगठन वन जायें । खुदाई खिदमतगार' नाम रखा जा सकेगा । कांग्रेस के बिधान, 
नियम ओर कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पूर्ण संगठन चलाया जायगा । इसीलिए अंडे के तौर पर 
बस्तुनः राष्ट्रीय झंडा ही काम में छाया जायगा । 

कार्य-समिति की प्रार्थता पर स्रीमाग्रान्तीय नेता खान बअब्दुलगफ्कारखां ने उस प्रान्त में 
कांग्रेस-आन्दोलन के संचालन का भार अपने कंधों पर ले लिया है । 

फार्य-समिति की निराशा 

कार्य-समिति ने इस आश्यय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छा-पूर्वक इस परिणाम 
पर पहुँची है कि समझौते की शर्तों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कांग्रेस गोलमेज-परिपद्‌ में न 
भाग ले सकती है और न उसे लेना ही चाहिए । लेकिन समिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्‍्ली- 
समझीता अब भी कायम है, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा :--- 

“कार्य-समित्ति ने १३ अगस्त को गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस के भाग न लेने के बारे में प्रस्ताव 
पास किया था | उसे मद्देनजर रखते हुए यह समिति स्पप्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव को 
दिहली-समझौते का समाप्ति-का रक ने समझा जाय | इसलिए समिति सब कांग्रेस-संस्थाओं व कांग्रेसियों 
को तबतक समझौते की कांग्रेस पर छाम्र होनेवाली शर्तों पर अमल करने की सलाह देती है, जबतक 
कि कोई दूसरी हिदायत ते दी जाय ।7 

असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने की अवस्थाओं के लिए जब कार्य-समित्ि न बुलाई जा 
सके, राष्ट्रपति को विद्येप अधिकार भी दे दिये गये, कि “इस प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति की और 
से उसके नाम पर राष्ट्रपति को काम करने का अधिकार दिया जाता है ।” 

मणि-भवन (वम्बई) में सारे दिन आश्माओं व उम्मीदों से भरी ये अफवाह गरम हो रही 
थीं कि सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर के आखिरी समय किये गये शान्ति के प्रयत्नों के कारण 
गांधीजी का लन्दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन सूर्यास्त के बकत बड़े-बड़े नेता मणि-सवन से 
बाहर तिकले और अत्यन्त उत्सुक व प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेस-प्रतिनिधियों को बताने छगे कि आखिरी 
समय की गई सन्धि-चर्चाओं के सफल होने और गांधीजी के अपने निश्चय को बदलने की कोई 
सम्भावना नहीं है । फिर भी कुछ आशद्यावादी अवतक यह आशा लगाये बेठे थे कि अन्त में कीई-न- 
कोई सूरत निकल ही जायगी । लेकिन जब गांधीजी रात के ८॥ बजे मणि-मवन छोड़कर वम्बई- 
सेण्ट्रड स्टेशन पर गुजरात-मेल्ल के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हो गये, तब्र सब सन्‍्देह 
विलकुल खतम हो गये । 

सर प्रभाशंकर पट्टनी ने दोपहर को आधघ घण्टे तक गांधीजी से मुलाकात की । असोधियेटेड 
प्रेस के भेंट करने पर सर प्रभाशंकर पटुनी ने (जिन्होंने एस० एस० मुख्तान' जहाज से अपनी 
मात्रा स्थग्रित कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी बताने में अनिच्छा प्रकदः की कि अनेक कारणों 
से उन्होंने अपनी यात्रा स्वग्रित कर दी है । 

इस तरह गोलमेज-परिपद्‌ के अभिनय में पहला दृश्य समाप्त हुआ । १५ अगस्त को डॉ७ 
सप्रू, श्री जयकर और श्री रंग्ास्वामी जायंगर गांधीजी से दो-एक वार मिलकर बम्बई से रवाना 
हो गये । इस विपय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार के अध्ययन से सरकारी अधिकारियों की मनोचूत्ति 
का अच्छा परिचय मिल जाता हूँ। सेक्रेदेरियट ने समझौते को समुद्र में फेंक दिया था । प्रना की 
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: दुबंदना ने सम्भवतः सेक्रेटेरियट की झान्ति भंग कर दी थी । प्राय: प्रत्येक वार किसी-त-किसी हिंसात्मक 
कार्य से कांग्रेस-आन्दोलन को नाजुक समय में बाधा पहुँची है । पूना के फर्ग्यूसन-काछेज में वम्बई 
के स्थानापन्न गवनेर सर ई० हॉट्सन पर एक युवक विद्यार्थी-द्वारा गोली का चलाया जाना इस 
समय वस्तुतः दुर्भाग्य-पूर्ण था । लेक्रिन ई० हॉटसन ने स्वयं वही स्थिरता और शान्ति रक्खी, जैसी 
लॉर्ड अविन ने २३ दिसम्बर १९२९ को रक्खी थी। गांवीजी ने पूना-दुर्घटना पर दु.ख-प्रकाश किया 
ओर स्थानापन्न गवनेर को वचने पर बधाई दी । कार्य-समिति और महासमिति नें भी इस आक्रमण 
की निन्दा के प्रस्ताव पास किये । लेकिन यह तो केवल एक क्षेपक है । गांधी-अधिन-समझौते के 
टूटने के वस्तुत: इससे भी गहरे कारण थे। प्रत्यक्ष उल्लंघनों का तो नाम-निर्देश भी कर दिया गया 
हैं । गांधीजी के आरोपों में से प्रत्येक का उत्तर सरकार ने २४ अगस्त को प्रकाशित किया और कांग्रेस 
ने उनका विस्तृत प्रत्युत्तर अक्तूबर में प्रकाशित किया । ह 
| नजाने के कारण. -. - 

इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के ये उल्लेवन, गांधीजी के गोलमेज-परिपद्‌ में उपस्थित होने 
से इन्कार करने और १३ अगस्त को वाइसराय को ततार-द्वारा अपने निश्चय से (जिसका समर्थन 
कार्य-समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण थे। वस्तुत: यह इमसन स्ा० का ३०जुलाई 
का पत्र था, जो पहले आ चुका है, जिसने स्थिति को निर्णीत-रूप दे दिया था। वम्बई के गवर्नर 
का १० अगस्त का पत्र भी कम निर्णायक न था। सर माल्कम हेली का तार भी, यद्यपि उसमें 
सौम्य शिप्ट और संयतभापषा का प्रयोग था, यह निश्चय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें 
सबसे वड़ा कारण था बारडोली में छगान-वसूली के लिए दमनकारी उपायों का अवलम्बन | 
२ लाख रुपये में से २१ छाख दिया जा चुका था। कांग्रेस का मन्तव्य था कि अब लगान न चुकाने- 
वाले आपत्ति में ग्रस्त हैं और समय चाहते .हैँ | पिछले सालों का बकाया करीब दो लाख रुपया लेना 
था, जिम्का अधिकांश भाग गुजरात के दुभिक्ष के कारण सरकार ने मुल्तवी भी कर दिया था| 
सरकार ने पुलिस-ढवारा धमकियां देना व पुलिस के 'जुल्म' के जोर पर उस साल- का तथा पिछले 
सालों का बकाया वसूल करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि कांग्रेस कौन होती हैँ जिसके 
कहनें पर सरकारी मालंगुजारी दी जाय या रोकी जाय ? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह 
स्पष्ट लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन ही कर 
सकती हैं । कांग्रेस यह साबित करनें को तैयार थी कि छोगों को भयभीत करने और कुछ मामलों 
में तो अतिरिक्त मालगुजारी वसूल करनें के लिए अनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल 
किया गया है । और फिर इस प्रकार एकत्र की हुई अतिरिकक्‍्त-माछगुजारी एक छाख रुपया भी नहीं 
होती थी । सरकार का कहना था कि रूगान की वसूली में अन्तिम निर्णय कांग्रेस का नहीं बल्कि 
सरकार और उसके कर्मचारियों का होना चाहिए। ब्रिटिशन्शान्ति और ब्रिटिश-शासन अभी वहां 
कायम है । सरकार इसे जताना और सावित करना चाहती थी। सरकार को. मालगुजारी की 
इतनी परवाह न थी, जितनी अपने रौव की--उसी रीव की जिसकी इतनी तारीफ माण्टेगु साहेब 
ते की थी--चिन्ता थी ! 
एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण भी था, जिश्षसे गांधीजी इंग्लैण्ड नहीं जाना चाहते थे । 
भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को गोलमेज-परिपद्‌ का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। 
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स्वभावत: कांग्रेस उन्हें छे जाना चाहती थी । कांग्रेसी होने के अछावा वह भारत की एक बड़ी पार्ठी -- 
राष्ट्रीय मस्लिम द--का प्रतिनिधित्व करते थे । सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नई उनमें भी 
एक ऐसा साफ मिरोह था, जो दिल से रास्ट्रीय था और पूर्ण स्व॒राज्य--मुकम्मिल आजादी के किए 
उत्सक था | छेकिन इस रहस्य को सभो जानते हैं कि लॉर्ड बविन ने गांधीजी के कहने से पण्डित 
मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू भौर डाक्टर अंसारी को मनोनीत करने का वचन 
लॉर्ड अवबिन ने दिया था, जबकि पहले दो व्यक्षि मनोनीत कर छिये गये और डॉक्टर अंसारी 
छोड़ दिये गये। यह बात नहीं थी कि लॉ विलिगइन जानते ही नथे कि लॉई अधिन ने 
बया बचने दिया था। छेकिन गोलमेज-परिपद्‌ में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश्व-हितों के एकछि 
अच्छा था कि मस्लिम-भारत रवराज्य के विरुद्ध हैं। हाई अविन के बचने का पारून करने की मांग के 
उत्तर में छॉर्ड विछिगडन ने यह दलील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर अंसारी के प्रतिनिधित्व के 
विरुद्ध हैं । वे तो उसके विरुद्ध होते ही । यदि वे विरोध न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि ने 
होते; बल्कि भारत के प्रतिनिधि होते । देझ में डॉक्टर अन्सारी की स्थिति असाधारण थी, उनके 
अनुय्रायी भी बहुत थे, उसके विचार भी राष्ट्रीय थे। वह साम्प्रदाधिकता के प्रवल्ल और निर्भक 
विरोधी थे । ऐसे डॉक्टर अंसारी के चुनाव को वे मुसलमान प्रतिनिधि कैसे सहन करते ? कांग्रेस से 
साम्प्रदायिक प्रदन पर एक हल तंयार कर छिया था, जिसका समर्थन गोलमेज-परिपद्‌ में एक हिन्दू 
और एक मुसलमान प्रतिनिधि करते । सरकार यह जानती थी और साफ तौर पर मुसलमान अंग 
को काटकर कांग्रेस को बेकार वना देना चाहती थी । इन परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय- 
सम्मान की रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुझा था । गांधीजी ने उसे ही पकड़ा और गोलमेज- 
परिपद्‌ के लिए छत्द्रन जाने से इन्कार कर दिया । 
आशा के पहले 
एक बार फिर लड़ाई की तैयारियां होने लगीं । सत्याग्रही को तो कोई तैयारी करनी नहीं 
।ती, उसे तो केवल सूचना देनी होती है । सरकार को जैसे लाठी या मनुप्यबचल की तेयारी करनी 
है, बसी कोई भीतिक तैयारी सत्याग्रही को नहीं करनी पड़ती । जैसे-जैसे आवश्यकता होती 
जाती है, जनता की ओर से स्वयंसेवक आते जाते हैं। फिर भी यह तो मानना ही चाहिए कि 
मनुष्य की सहन-शवित की भी आख़िर एक सीमा होती है और सत्याग्रह-संग्राम में तो अन्तिम मनुष्य 
और अन्तिम धन ही है जो काम दे सकता है। परन्तु इस विपय पर तो अधिक वात हम आगे करेंगे । 
१५ अगस्त को लड़ाई की हवा की ही सव जगह चर्चा थी । इसमें सन्देह नहीं कि आर्ट विलिगइन 
का रुख पूर्ण शिप्टता का था। उन्होंने गांधीजी से कहा कि आप मामले को तोई नहीं। जब कभी 
कोई दिवकत हो,मुन्नसे मिल लें | छेकिन गांधीजी जब्र कोई बात पेद्य करते थे तो उसका कोई क्षमर 
म.होता था। चारा देश एक निराणा में दवा हुआ था| पण्डित मदनमोहन माउबीय और श्रीमती 
सरोजिती नायइ ने 'मुख्तान' जहाज से अपनी यात्रा स्वगित कर दी थी, जिससे श्री सम्रू, जयकर 
और आयंगर रवाना हुए थे। गांधीजी ने अपनी स्थिति निम्नलिखित सरल झद्दों में रख दी :--- 
“गदि सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ था और वदि उसके आशय के बारे में 
कोई विवाद उठ खड़ा हुआ या किसी पक्ष की ओर से उसका उल्लंघन किया गया, तो मेरी सम्मति 
में सब समझीोतों के साथ छाग होनेवाले नियम इस समझौते पर भी छाग चाहिई। इस 
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समझौते पर तो वे और भी ज्यादा इसलिए छागू होनें चाहिएँ, क्योंकि यह समझौता एक महान्‌ 
सरकार ओर सारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली महान्‌ संस्था के बीच हुआ है । यह 
बात सही हैँ कि इस समझौते पर कानून से अमर नहीं कराया जा सकता, पर इसीलिए सरकार 
पर यह दोहरी जिम्मेवारी आ जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रइनों पर एक 

हीं हो सकते उन्हें एक निष्पक्ष न्यायालय के सामने पेश करे । कांग्रेस की एक बहुत सरल और 
स्वाभाविक इस सलाह को सरकार ने ठुकरा देने लायक समझा हैं कि झगड़े के ऐसे मामले निष्पक्ष 
न्यायालय को सौंप देने चाहिएँ ।” 

गांधीजी ने झ्ान्ति के लिए कभी दरवाजा बन्द नहीं किया । वह तो कहते थे कि ज्यों ही 
रास्ता साफ हुआ, यदि प्रान्तीय सरकारें समझौते की छार्तों की पूर्ति करती रहें, में लन्द् की ओर 
दोड़ पड़ेगा । जो वात प्रत्येक राजन॑तिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने खुले तौर 
पर कह दिया--“यहां के बड़े सिविलियन नहीं चाहते कि में परिपद्‌ में जा सकूं। और यदि वे 
चाहते भी है, तो ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें कांग्रेस-जेसी कोई राप्ट्रीय-संस्था बरदाइत नहीं कर 
सकती ।” देश के सिविलियन बड़े जोरों से यह वात फैला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी 
एक मुकाबले की सरकार कायम करना चाहते हैं और ऐसी विध्वंसक संस्था कभी गवारा नहीं की 
जा सकती । गांधीजी ने वम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना होते समय लॉ्ड विलिगडन को एक 
निजी पत्र लिखा कि अपनें नेतृत्व में मुकाबले की सरकार खट्ठी करने का मेरा इरादा कभी नहीं 
रहा और न मेने कभी पंच नियत करने पर जिद की; हां उसके इस अधिकार का दावा मेंने अवश्य 
किया है । में तो केवल न्याय चाहता हूँ । पूरा पत्र इस तरह है :-- 

इतनी शीघृता से घटनायें घटित होती रही हैँ कि में आपके ३१ जुलाई के क्ृपापत्र का 
उत्तर भी न दे सका । इस पत्र-व्यवहार में जो सच्चाई की भावना भरी हुई है उसका में कायल 
हैँ । पर पिछली घटनाओं ने उसे भूतकाछ का इतिहास वना दिया है और जैसा कि मेंने १३ अगस्त 
के तार में कहा हैं कि ये समस्त परिस्थितियां वतलाती हैं कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में ही 
मौलिक अन्तर है । 

“में तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मेंने बहुत गौर के साथ विचार करने के 
बाद ही यह निशुचय किया है कि मेरा जो यहां पर उत्तरदायित्व है उसे तथा आपके निश्चय को 
देखते हुए मुझे गोलमेज-परिपद्‌ में उपस्थित नहीं होना चाहिए । मुझे यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ 
कि आपको यह सुझाया गया है कि मेंने पंच की स्थापना पर अधिक जोर दिया ओर में अपनें- 
को प्रतिद्वंद्वी सरकार का मुखिया बनाना चाहता हूँ । और आपका निर्णय तो इन्हीं सुझाई बातों के 
आधार पर बना है । हां, यह तो सच है कि पंच के सम्बन्ध में मेने अधिकार के रूप में इसकी मांग 
की थी; पर यदि आपको मेरी बातचीत याद होगी, तो आप जान लेंगे कि मेंने कभी इसपर जोर 
नहीं दिया । इसके विपरीत मेने आपसे यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय मिल जायगा--- 
जिसका में अधिकारी भी हूँ--तो मुझे संतोप हो जायगा । आप इससे सहमत होंगे कि पंच की 
स्थापना पर जोर देना बिलकुल दूसरी वात है । 

“प्रतिद्वन्द्दी सरकार के सम्बन्ध में मुझे खबाल हैं कि मेने आपका भूम उसी समय दूर कर 
दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मेने कहा था कि में अपनेकों जिला-अफसर 
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नहीं समझता और मेने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा से बने पटेल या गांव के भृखिया का जो कार्य 
किया है, वह भी जिला-अधिका रियों को जानकारी में और अनुमति से । इसलिए यदि उपयुक्त दो 
गठत बातों ने आपके विचारों +९ असर डाछा हो तो मुझे खेद होगा । 

“इस पत्र के लिखने का भेरा अभिय्राय यह दरयाफ्त करना हैं कि क्या आप अब दिल्‍्ली- 
समझौते को खतम समझते हैँ या गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस के भाग न लेने पर उसे कायम मानते 
हैँ? कांग्रेस-कार्य-समित्ति मे आज ग्रात्तकाछ निम्नलिखित निरचय किया हैं“१३ अगस्तवाले 


कार्य-समित्ति के गोलमेज-परिपद्‌ में भाग न हेने के उस्त्राव को दृष्टि में रखते हैए समित्ति यह 
स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस स्ताव से दिल्डी “समझीते का अन्त नहीं समझना चाहिए । 
लत: सभी कांग्रेसियों और कांग्रेस-संस्थाओं को पलाह देती है कि जवतक और कोई आदेश न दिया 
जाय, दिल्‍ली समझौते की कांग्रेस पर आागू होनेवाली झ्र्तों का पाछन किया जाये |! 


“इससे आप देखेंगे कि कीर्य-समिति इस समय प्रकार को परेशान नहीं करना चाहती और 
वह सच्चाई से दिल्‍्ली-समझौते का पाछन करना चाहती हैं । छेकिन यह सब आन्तीय सरकारें की 


. हैं उनपर शीघृ ही विचार किया जाय; क्योंकि भेरे साथी-कार्यकर्त्ता इसपर जोर दे रहे है कि यदि 
शिकायतें हर नहीं होतीं, तो कम-से-कम आत्म-रक्षा के लिए हमे भी रक्षात्मक उपाय हाथ में लेने 
की आज्ञा दी जाय ! गांवीजी को इसकी कोई चित्ता न थी कि सरकार कांग्रेस को अपने और जनता 
के बीच मध्यस्थ स्वीकार नहीं करती | वह सरकार को परेशानी में डालने या उसे भपमानित 
ऊरना नहीं चाहते थे । लेकिन दरअसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविरू-सविस-वारों के निश्चित 
विरोध के कारण अस्थायी संधि को पोड़ रही थी, न कि कांग्रेस । गांधीजी आवश्यक और 
अनावश्यक का भेद जानते थे | उन्हें यह विश्वास ही गया था कि सिविछू-संविस के कर्मचारी भारत 
के पूरी स्वतन्चता के अधिकार को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे । “इसलिए”, गांवीजी कहते 
थे, _ जवतक इसे सविस के सब कर्मचारियों के जयालात न बदछ जायें, पूर्ण स्वाधीनता के लिए 
ग्रिस के संधि-चर्चा करने की कोई पेरत नहीं है। कांग्रेस को अभी थौर कप्ट-सहन वे वलिदान 


ह 
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सरकार को चुनौती दी है। डा० सप्रू और श्री जयकर ने 'मुल्तान' जहाज से इसी आशय का 
ब्रेतार का तार दिया और उसमें बताया कि आरोप-सूची के प्रकाशन ने वाइसराय व भारत-मंत्री: 
के साथ संधि-चर्चा में उन्हें परेशानी में डाल दिया हैं। गांधीजी तो यहांतक तैयार थे . कि कांग्रेस 
के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की इकतरफा जांच किसी निष्पक्ष पंच-द्वारा करा ली जाय। 
गांधीजी के पत्र का वाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सनन्‍्तोप-जनक न था.। वाइसराय ने गत 
- पांच मास की कांग्रेस की कार्रवाइयों का निर्देश करते हुए लिंखा था कि वे दिल्ली-समझौते के भाव 
और अर्थों के प्रतिकूल थीं और श्ान्ति-स्थापन के लिए, विशेषतः युकत-प्रान्त व सीमा-प्रान्त में, 
बाघक थीं | वाइसराय ने उसमें यह भी छिखा था कि गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस का सम्मलित न 
होना समझौते के प्रधान उद्देश को असफल करना है, लेकिन-सरकार विशेष उपायों को तबतक काम 
में न छायगी जवतक कि वह ऐसा, करने को वाध्य न हो जाय । गांधीजी ने समझौता-पालन की 
वाइसराय की इच्छा का हृदय से स्वागत किया और सव कांग्रेसियों को हिदायत दी कि वे 
सावधानी से समझौते का पालन करें । उन्होंने इस विषय पर वाइसराय से बातचीत करने के 
लिए तार-द्वारा मुलाकात की अनुमति भी मांगी | मुलाकात की अनुमति मिल गई । इसपर “ांधी- 
जी, श्री वललभभाई पटेल, जवाहरछालूजी और गांधीजी के एकाकी मित्र सर प्रभाशंकर पट्टनी 
वाइसराय से मिले | वाइसराय नें कार्यकारिणी की बैठक की | आखिर बहुत-सी बाधाओं के बाद 
मामले किसी तरह सुलझाये गये और गांधीजी शिमला से स्पेशल ट्रेन-द्वारा उस गाड़ी को पकड़ने 
के लिए रवाना हुए, जो उन्हें २९ अगस्त को रवाना होनेवाले जहाज पर सवार करा सके । 

इस तरह गांधीजी और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों की वातचीत के परिणाम-स्वरूप यह 
फैसला, हुआ कि कांग्रेस की ओर से गांवीजी ग्रोलमेज-परियद्‌ में भाग लें और इसके अनुसार वह 
व्रम्बई से २९ अगस्त को जहाज पर रवाना हो गये । ई 

भारत-सरकार ने एक सरकारी विज्ञप्ति में यह समझौता प्रकाशित कर दिया । इसके साथ 
ही गांधीजी का भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी मि० इमसेन के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह 
भी प्रकाशित कर दिया । क्योंकि पत्र भी समझौते के मूलभूत अंग थे। सरकार की विज्ञप्ति और 
वे पत्र नीचे दिये जाते हैं :-- 

सरकारी विज्ञण्ति 

| “४१, वाइसराय महोदय और गांधीजी की बातचीत के परिणाम-स्वरूप गोलमेज-परिपद्‌ 
में गांधीजी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे । ह ह 

२. ५ मार्च १९३१ का समझौता चालू हैं। यदि यह साबित हो गया कि कुछ मामलों 
में उसका उल्लंघन किया गया है, तो भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें उन मामलों में समझौते की 
खास धाराओं का पालन करावेंगी और यदि उस सम्बन्ध में उनके सामने कोई वात रबखी जायगी 
तो उसपर भी अच्छी तरह विचार करेंगी । समझौते के अनुसार कांग्रेस भी अपनी जिम्मेवारी को 
पूरा करेगी । पर 

३. सूरत-जिले में रगान-वसूलछी के बारे में विचारणीय बात यह है कि क्या वारडोछी- 
ताललुका और बालोड़ महाल के जिन गांवों में पुलिस-पार्टी के साथ माल-अफसर जुलाई १९३१ में 
गये थे, उनमें लगान देनेवालों की आशिक स्थिति को देखते हुए उनसे पुछिस-द्वारा जबरदस्ती करके 


- अध्याय २: समझौते का भंग ५३९ 


वारडोली-ताल्‍्लुके के अन्य गांवों की अपेक्षा अधिक छलगान मांगा गया था या उनकी अपेक्षा उनसे 
अधिक वसूछ किया गया ? वम्बई-सरकार से परामझ करने के वाद और उससे पूर्ण सहमत होते 
हुए, भारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस प्रइन की जांच को जायगी । जांच का क्षेत्र यह्‌ 
होगा कि--- 

विचाराधीन गांवों में पुलिस-द्वारा जबरदस्ती और दमन करके खानेदारों को उन गांवों को 
अपेक्षा जहां ५ मार्च १५३१ के बाद पुलिस की सहायता के बिना वसूली हुई हैं, वारडोछी के दूसरे 
गांवों में जो अंदाज रखा गया था उससे अधिक लगान देने के लिए बाधित किया गया, इस आरोप 
की जांच करना; और यदि कहीं ऐसा हुआ है, तो ठीक रकम का निर्वारण करना । इन बातों के 
अम्तगगत उठनेवाले किसी भी विवाद पर गवाहियां दी जा सकती हैं । 

बम्बई-सरकार ने जांच करने के लिए नासिक के करूबटर मि० आर० सी० गॉर्डन को 
नियुक्‍त किया हूँ । 

४. कांग्रेस-द्वारा उठाये गये अन्य प्रद्नों के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय-स रकारें 
जांच की भाज्ञा देने को तैयार नहीं हैं । 

५. यदि समझाते के क्षेत्र से बाहर कांग्रेस किसी मामले में नई शिकायतें करे, तो उन 
शिकायतों पर साधारण झासन-प्रवन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार सरकार विचार करेगी और 
यदि जांच का कोई सवाल उठे तो, जांच करनी है या नहीं, ओर यदि जांच करनी हैं तो किस तरह 
से, इन सब वातों का फैसला प्रान्तीय-सरकारें प्रचछित कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी ॥” 

पत्रन-ज्यचहार 
इमसन सा० के नाम गांघीजी का पत्र--शिमला २७ अगस्त १६३१ 

“आपके इसी तारीख के पत्र और एक नया मसविदा भेजने के लिए धन्यवाद | सर कावस- 
जी ने भी भापके बताये संशोधन भेजने की कृपा की है । मेरे सहकारियों ने व मेने संशोधित मसचिदे 
पर खूब गौर किया है । नीचे छिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके संणोधित मसविदे को स्वीकृत 
करने के लिए तैयार हें-- 

चौथे पैरेग्राफ में सरकार ने जो स्थिति अख्तियार की है, उसे कांग्रेस की ओर से स्वीकार 
करना मेरे लिए असम्भव है। क्योंकि हम यह अनुभव करते हैँ कि जहां कांग्रेस की सम्मति में 
समझौते के व्यवहार में पैदा हुई शिकायत दूर नहीं की जाती वहां जांच करना जरूरी हो जाता है । 
क्योंकि सविनय अवजन्ना-आन्दोलन उसी समय के लिए स्थगित किया गया हैं, जबत्तदा दिल्‍ली का 
समझौता जारी है । छेकिन यदि भारत-सरकार व अन्य प्रान्तीय सरकारें जांच कराने के लिए उद्यत 
नहीं हैं, तो मेरे सहकारी व में इस घारा के रहने देने पर कोई ऐतराज नहीं करेंगे । इसका परिणाम 

हू होगा कि कांग्रेस अबसे उठाये गये अन्य मामलों के बारे में जांच के छिए जोर नहीं देगी, छेक्षिन 
यदि कोई शिकायत इतनी तीत्रता से अनुभव की जा रही हो कि जांच के अभाव में उसे दूर करने 





के लिए सत्याग्रह के रूप में किसी उपाय को ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सविनय- 
अवज्ञा-आन्दोलन के स्थगित रहते हुए भी उसे करने के लिए स्वतंत्र होगी । 

में सरकार को यह आश्वासन दिलाने की जरूरत नहीं समझता कि दांग्रेस का निरन्तर 
प्रयत्न यह रहेगा कि सीधे वार से बचें और विचार-विनिमय, समजाना-इु्चाना आादि उपायों से 


छ्ईण कांग्रेस का इतिहास ; भांग 


“शिकायत दूर करायें। कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहां इसलिए आवश्यक हो गया हैँ कि भविष्य 
में कोई संभावित गलतफहमी या कांग्रेस पर समझौता-उल्लंघन का आरोप न हो सके । वर्तमान 
वातचीत के सफल होने की हालत में मेरा खयाल है कि यह विज्ञप्ति, यह पत्र और आपका उत्तर 
एकसाथ प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।” 
इमखन सा० का उत्तर --२७ अगस्त १६३६ ; 

“आज की तारीख के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखे स्पष्टीकरण 
के साथ विज्ञप्ति के मसविदे को स्वीकार कर लिया है । कौंसिल-सहित गवरने र-जनरल ने इस बात को 
ध्यान में ले लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जांच पर जोर देने का इरादा कांग्रेस का 
नहीं हैं । लेकिन जहां आप यह आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस हमेशा सीधे वार से बचने और आपसी 
बातचीत, समझाना-बुझाना आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने का सतत प्रयत्न करेगी, 
वहां आप भविष्य में यदि कांग्रेस कोई कार्रवाई करने का निश्चय करे तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं । मुझे यह कहना हैँ कि कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल आपके साथ इस आश्षा में 
सम्मिलित होते हैं कि सीधे वार के लिए कोई मौका नहीं आयगा । जहांतक सरकार के सामान्य रुख 
की वात है, में वाइसराय के ९ अगस्त को लिखें हुए पत्र का निर्देश करता हूँ । सरकारी विज्ञप्ति, 
आपका आज की तारीख का पत्र और यह उत्तर सरकार एकसाथ प्रकाशित कर देगी । 

इससे प।ठक जान गये होंगे कि वारडोली की जांच का निश्चय हो गया तथा अन्य ऐसी 
विद्यमान शिकायतों के वारे में, जिनकी सरकार कोई सुनाई न करे, दिल्ली-समझौते के जारी रहते 
हुए भी कांग्रेस ने रक्षणात्मक प्रहार करने के अपने अधिकार को बहाल रबखा । आगे पैदा होनेवाली 
दिक्कतों का कोई निश्चित हल नहीं सोचा गया, उनकी जांच हो भी सकती थी और नहीं भी | 
जहां जांच न हो और दिबकत भी दूर न की जाय, वहां यदि कांग्रेस चाहे तो जनता के अधिकारों 
की रक्षा के लिए कोई सीधा वार भी कर सकती थी । साथ ही कांग्रेस-संस्थाओं और कांग्रेसियों को 
यह ध्यान में रखना था कि दिल्‍ली-समझौता जारी है और राष्ट्रपति को सूचित किये विना वे अपनी 
ओर से समझौते का कोई भी उल्लंघन न करेंगे । जहां सरकार या उसके अधिकारियों के प्रति कोई 
शिकायत हो, शान्ति के साथ समझा-वज्लाकर उसे दूर करने की हर तरह कोशिश की जाय । जहां 
इस प्रकार की कोशियों में सफलता न मिले, वहां राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाय और उनसे 
सलाह मांगी जाय । 

गांधीजी ने जिस आरोप-सूची में सरकार के विरुद्ध कुछ मौजूदा थिकायतों का उल्लेख किया 
था और सरकार ने किसका जवाब दिया था, उन मामलों से सम्बन्ध रखनेवाली सब कांग्रेस-कमिटियों 
से कहा गया कि वे सरकार के उत्तर पर अच्छी तरह विचार करें और अपना उत्तर महासमिति के 
पास अहमदाबाद भेजें | समझौते के और जो उल्लंघन हों या और कोई नई शिकायत पेश हो, तो 
वह भी जल्‍दी ही राष्ट्रपति के पास भेजी जाय । ४ 

लल्दन को रवाना 

गांबीजी लन्दन को चल पड़े, लेकिन असाधारण आश्ावादी होते हुए भी सफलता की 
उम्मीद न थी। फिर भी उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रान्तीय सरकारें, सिविल-सविसवाले और अंग्रेज 
व्यापारिक कम्पनियां कांग्रेस की उद्देश-पूर्ति में सहायक होंगे । कार्य-समिति ने ११ सितम्बर १९५३१ 


अध्याय २४ सममाते का मर 2३३ 


] द में गांधीजी व राष्ट्रपति के जझिमलछा में सरकार के दाद िल 5 
को अहमदाबाद में गांधीजी व राष्ट्रपति के शिम्ता म॒ हे 


बड़ 


है क्र्या नक्राय मेति उमा से आक अनार. खननन-नमन. जनक >वमननलनीषमाननननन न न चल. 
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पहने की कारवाइ का समयनत्र किये  कांय-्सामत्ि ते इस 555 ई महत्व 

५ क्रोबल ल्ले >>. न 


सभी उद्योग-घन्यों से बोर विशेषकर छपडे के कारखानों से कोबः 


० हक 





स्व 


कोबला बर्तन की सिफारिश की गई, जो इस जाहय का अतिला कर 


व खजलेंगी; पंजी व डाइरेकटरों में ७५ फी सदी भारतीयता होगी 
सहानुभूति रकक्‍्खेंगी; पूंजी व डाइरेक्टर्य मं ७५ फ सत्ता भारताय गत दोगी; 








कारोबार में विदेशी स्वार्य न होंगे; अपने दाम और माल का जात का ठाक इत्तकास हे 
देंगी के अधिकारी राप्दीय-आन्दोलन के बेरोवी प्रचार मे ने छमन; 
क् प्रचार में सहायता देंगी; उसके अव्िकारी रास्ट्रीय-आन्दालन के विरेवी प्रदाद में न मन; 
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विद्येप कारणों के विना केवछ भादरताय हू निय्‌ गये जाय; कामा, दाकनय झार जहा 











सछिस्टिस 2 
काज भारतीय कम्पनियों में ही करेंगी जौर इसी तरह आवन्व्यवन्यरीक्षक, सॉलिड्िडट, जहा 
एजेण्ट तथा ठेकेदार सव भारतीय ही रक्खे जायेंगे; बबास्ंसव भारत में दनी चीडें ही व्यापार के 
लिए खरीदी जायेगी; प्रवन्ध-कर्ता छोग स्वदेशी कपड़ा ही पहनेंगे; कानों के मकदूरों को सन्‍्दोप- 
जनक मजदूरी दी जाबगी और उनके काम व रहस-चहन की दक्षा मी ठीक की हाबगी तक छाफा 


अे कप ट्र करत बंलेन्सभी हम 4 क्रांग्रेस कि ब्क ब्ज्जे जायेंगे 
के परीक्षित्त बंलेन्सथीट प्रति वर्म कांग्रेस को भंज जायगे। 
रा प्र हंसओप्रज में अलतो भ््ीः मंमेसनी सन प्र बठदाओंं क्र >पदा 
अवतूबर वे नवस्वर मे भारत आर इस्कण्ड मे हावदाला समसनाखन वददादा दे शा 
बढ़ने से पहले हमें गांधीजी कौर उनकी बात्रा का द्वाल भी जान छेना चाहिए । गांवीडी के साथ 


ही 2 


प्र 

श्री महादेव देसाई, देवदास गांवी, प्यारेछाल और श्रीमती मीराबहन थे । श्रीमती सत्तेझ्िती नावडू 
भी उनके साथ थीं। जो सामान अपने साथ डे जाने की उर्हें अनुमति मिल्ली थी, उसका वर्णन करने 
की कोई आवश्यकता न थी । सूचना का समय थोड़ा होने और यात्रा के अनिश्चितत होने के कारण 
वह काफी थोड़ा था, लेकिन गांववीजी की सतर्क व कठोर दृष्टि ने उसे और भी थोड़ा कर दिया। 
अदन में उनका हादिक स्वागत हुआ, जहां जरवों व भारतीयों ने कुछ दिक्कत के वाद उन्हें एकसाथ 
अभिनन्दन-पत्र दिया | रेजिडेण्ठ सभा में राष्ट्रीय अण्डा फहराने नहीं देना चाहता था,और उन बेचारों 
की ही क्या हिम्मत थी कि वे इसपर आग्रह करते । ततब्र गांधीजी ने स्वयं ही यह गुत्थी सुलझाई 
और उन्होंने स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री फरामरोज कावसजी को यह सुझाया कि वह रेजिद्रेण्ट 
को फोन पर यह कहे कि इन परिस्थितियों में गांधीजी अभिनन्दन-पत्र लेना स्वीकृत नहीं करेंगे, कांग्रेस 
और भारत-सरकार में अस्थायी सन्धि हो चुकी है, सरकार को केवछ इसी कारण झण्डे पर आपत्ति 
न करना चाहिए | यह दलील क्राम कर गई और रेजिह्वेण् ने जहां गांधीजी को मानपत्र देना था 
. उस स्थान पर भारत का राष्ट्रीय जण्डा फहराने की अनुमति देकर विपम स्थिति को सम्हालू लिया। 

मानपत्र का उत्तर देते हुए और ३२८ गिनी की थैली के लिए, जो उन्हें भेंट दी गई थी, 
उन्हें धन्यवाद देते हुए गांधीजी ने कहा :--- ॥ 

“आपने जो मेरी इज्जत की है, उसके लिए में आपको धब्यवाद देता हूँ। में जानता हूँ 
कि यह सम्मान व्यवितश: मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन्‌ कांग्रेस का है, जिसका प्रतिनिधित्व 
आश्चा हें कि में गोलमेज-परिपद्‌ में कर सकूंगा । मुझे मालूम हुआ है कि अभिनन्दन-पत्र के इस 
9088 में आपके सामने राष्ट्रीय झण्डे के कारण कुछ रुकावट थी । अब मेरे लिए तो भारतीयों 
की ऐसी सभा की, खासकर जबकि राष्ट्रीय नेता निमंत्रित किये गये हों, कल्पना करना ही असंभव 


है जहांपर राष्ट्रीय ज्ञण्डा न फहराता हो । जाप जानते हैं कि राष्ट्रीय झण्डे के सम्मान की रक्षा 
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में बहुतों ने लाठियां खाई हैं और कईयों नें अपने प्राण तक दे दिये हें, इसलिए आप राष्ट्रीय झण्डे . 
का सम्मान किये बिना किसी भारतीय नेंता की इज्जत नहीं कर सकते । फिर सरकार भौर कांग्रेस 
के बीच समझौता हो चुका है और कांग्रेस इस समय उसका विरोघी-दलछ नहीं बल्कि मित्र के समान 
एक दल है | इसलिए राष्ट्रीय झण्डे का केवछ फहराना सहन कर लेना या उसकी इजाजत दे देना 
ही काफी नहीं है, वरन्‌ जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि निमंत्रित किये जायें वहां उसे सम्मान का स्थान 
देना चाहिए ।” 
जहाज पर भी गांधीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, अपना चरखा और वाहछकों के साथ 
अपना मनोरंजन आदि साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, जैसे आश्रम में करते थे। गांधीजी को: 
श्रीमती जगललूपाशा और वफ्दपार्टी के अध्यक्ष नहसपाशा ने बधाई भेजी । पहले का संदेश तो 
स्वभावत: हृदयस्पर्शी था, भौर दूसरे का हार्दिक-उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हो जायगा-- 

“अपनी स्वतन्त्रता ओर स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर में उसी स्वाधीनता 
के लिए लड़नेवाले भारत के सर्व-प्रधान नेता का स्वागत करता हूँ । मेरी हादिक कामना है कि 
आपकी यह यात्रा सकुशल समाप्त हो और आप प्रसन्नता-पूर्वक छोटें। में ईश्वर से भी प्रार्थना 
करता हूँ कि आप जब वहांसे छौटकर स्वदेश जाने छगेंगे, तव मुझे आपसे मिलने की खुशी हासिल 
होगी । ईश्वर आपको चिरायु केरे और आपके प्रयत्नों में आपको व्यापक तथा स्थायी विजय दे ।” 

मिश्री शिष्ट-मण्डल को पोर्ट्सईद पर गांधीजी से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई, छेकिन 
करो पर भारतीयों के शिष्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया । वहुत दिक्कत के बाद नहसपाश्ा 
का एक प्रतिनिधि गांधीजी से मिल सका । 

जब गांधीजी मार्सेलीज पहुँचे, श्री रोम्यां रोलां की बहन मैडलीन रोलां उनका उत्साह- 
पूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं । रोम्यां रोछां अस्वस्थ होने के कारण स्वयं 
उपस्थित न हो सके थे | मेडलीन रोलां के साथ मोशियर प्रिवे व उनकी सुपत्नी भी थीं । मो० प्रित्रे 
स्विजरलल्‍ैण्ड के एक अध्यापक हैं, जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १९३२-३३ के आन्दोलन में मामूली 
तथा संदिरध अध्यापक कहकर प्रसिद्ध कर दिया था । कितने ही फरांसीसी विद्यार्थियों ने भी गांधीजी 
का अभिनन्दन किया । गांवीजी लन्दन के ईस्ट-एण्डवाले सार्वजनिक गृहों तथा गरीबों के मैले घरों 
के बीच मिस म्यरियल लिस्टर के यहां किग्स्ले-हाल में ठहरे | लन्दन में उन्हें ठहरने के लिए बहुत- 
से निमंत्रण मिले और इससे भी ज्यादा निमंत्रण गांवों में सप्ताह का अन्तिम भाग थान्ति से 
बिताने के छिए मिले | एक मित्र में एक दिन यूस्टन-रोड पर स्थित मित्र-सभा-भवन ( िएंणाप॑क 
30०पंग8 7008७ ) में दिये गांधीजी के भाषण व किस्स्ले-हाल से न्‍्यूयार्क को ब्रौडकास्ट-द्वारा भेजे ह 
गये संदेश की रिपोर्ट 'टाइम्स' में पढ़कर ५० पौण्ड का चेक ही भेज दिया था । 

परिपद़ में ह 

गांधीजी ने लन्दन में वेस्ट-एण्ड की अपेक्षा ईस्ट-एण्ड को, ब्रिटिश सरकार के आतिथ्य की 
अपेक्षा मिस म्यूरियल लिस्टर के आातिथ्य को, और धनी लोगों की संगति की अपेक्षा दरिद्रों की 
संगति को, अधिक पसन्द किया था । 'चचा गांवी--हिन्दुस्तानी चप्पल के सिवा नंगे पर, कमीज भी 
नदारद, सिर्फ चादर ओढे हुए--ईस्ट-एण्ड के वालकों में इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन 
प्रात:काल आकर उनको घेर छेते थे। गांधीजी और उनकी श्ञाम की प्रार्थनायें, लंकाध्मायर के 
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मजदरों के एकसमान अतिथि के रूप में गांधीजी, गांधीजी और उनकी ब्रिटिकश्ष-समाद से अपनी 
मामली पोशाक में भेंट--यें सब ऐसी बातें हैं जिनका कांग्रेस के इतिहास से कीई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
हैँ, लेकिन जो भारतीयों के छिए बहुत दिलचस्पी की हैं, जो जीवन को बविभाज्य मानते हूँ कि जीवन 
विभिन्न विभागों में--जैसा कि आजकल समझने की प्रथा चल पड़ी है--नहीं बांटा जा सकता हूँ । 
गोलमेज-परिपद्‌ में मांधीजी एक ऐसे व्यवित थे जिनकी ओर हमारा ध्यान गये बिना नहीं 
रह सकता । फेडरल स्ट्रक्चर कमिदी में दिये गये उनके भाषण को लब्दन में दिये गये उनके अन्य 
भाषणों की उत्तम भूमिका कह सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसके 
साधन, उसके उद्देश्य आदि सबका संक्षिप्त परिचय नवे-तुछे क्षक्दों में दिया । कोई बात छूटने न 
पाई | उनके इसी परिचय को हमने चस्तुत: इस पुस्तक की भूमिका बनाया हैं। उन्होंने कांग्रेस के 
जन्मकालीन सहायक और पालछम-पोपणकर्सा प्रि० ए० ओ० ह्यम के प्रति श्रद्धाआजछि अपित की । 
उन्होंने कांग्रेस व. सरकार तथा कांग्रेस तथा अन्य दलों के आवार-भूत भेदों का निर्देश किया । 
उन्होंने करांची का प्रस्ताव पढ़कर उसकी व्याख्या की । उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान-मंत्री का 
ववतव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, संघ तथा भारतीय हितों की दृष्टि से संरक्षण, इन तीन किरणों से 
सित्रित भारतीय ध्येय से बहुत कम है । उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बड़ी लावद्यकता पर भी--- 
जो केवल राजन॑तिक विधान नहीं है, परन्तु दो समान राष्ट्रों की भागीदारी की योजना 
विचार प्रकट किये। उन्होंने ब्रिटिय प्रजाजन' की अपनी पहली स्थिति और बागी की आवुनतिक 
स्थिति में, साम्राज्य के और राष्ट्र-्समूह (कामनवेह्थ) के आदर्शो में कितना भेद हैँ, यह बताया । 
उन्होंने किसी दुकान की व्यवस्था वंदलझने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दुकान के 
लेन-देव आदि का हिसाव समझने-समझाने के तरीके का जिक्र किया और अन्त में उन्होंने यह 
आदइवासन दिया कि हम इंग्लेणड के घरेलू संकट में दस्तन्दाजी करनेवाले नहीं हैं| लेकिन यह 
तभी सम्भव है जब कि इंग्लैपड भारत को झक्ति-बल से नहीं, बल्कि प्रेम-हपी छोरी से बांधा हुआ 
रखे । ऐसा भारत इंस्ढ॑ण्ड के एक साल के बज को ही नहीं, कर्द सालों के चजट को ठीक करने 
में सहायक सिद्ध होगा । * 
अल्प संख्यक-समिति में भाषण देते हुए गांधीजी ने कई खरी बातें पेश कीं। उन्होंने 
असंदिग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों को अपने 
पूरे बल के साथ अपनी-अपनी मांग पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया है। उन्हींने यह भी 
कहा कि यही प्रश्व आधार-रूप नहीं है, हमारे सामने मुख्य प्रदन तो घाससन-विधान वा निर्माण ई | 
उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल 
करने के लिए ही बुलाया गया हैँ ! हमें लन्दन में इसलिए निमंत्रित किया गया हैं कि हमें जाने से 
पहले यह संत्तोप हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रद्ा के छिए हम सम्मान-बुवत्त व असछी हांचा तैयार 
कर चुके हूँ और अब उसपर कैबल पार्कमेण्ट की स्वीकृति छेनी रह गई है । उन्‍होंने सर हयद्वर्ट 


एप 


कार की अल्पसंख्यक जातियों की योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यूबर्ट कार तथा 
साथियों को इससे जो संतोप हुआ है वह में उनसे न छोनंगा, छेद्षिन मेरे विचार में उन्होंने 

जेंसा हो हैं । सरकार की बह योजना उत्तरदाधिस्व-पूर्ण 
शासन अर्थात्‌ स्वराज्य-प्राप्ति के लिए नहीं किन्तु मौकरणाही की सत्ता में भाग लेने के छिए ही 


जो-कुछ किया हूँ वह मुर्दे की चीर-फाड़ 
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बनाई गई है। “में उनकी सफलता चाहता हूँ”, उन्होंने कहा--लिकिन कांग्रेस इससे विलकुल अलग 
रहेंगी । किसी ऐसे प्रस्ताव या यौजना पर, जिससे कि खुली हवा में पैदा होनेवाला आजादी और 
उत्तरदायी शासन का वृक्ष कभी पनप न सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्षा कांग्रेस चाहे 
कितने वर्ष जंगल में भठकना स्वीकार कर लेगी ।” अन्त में उन्होंनें उप्त कठिन प्रतिज्ञा के साथ 
अपना भाषण समाप्त किया, जिसपर कुछ समय बाद उन्होंने अपने जीवन की वाजी लगा दी थी। * 
उन्होंने कहा---“अस्पृश्य कहे : जानेंवालों, के प्रति एक शब्द और । अन्य अल्पसंख्यक जातियों के 
भावों को में समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे 
अधिक निर्देय घाव है। इसका भर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक निरंतर रहेगा।'*'*** “हम _ 
: नहीं चाहते कि अस्पृश्यों का एक पृथक्‌ जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाय । सिवख सदैव के 
लिए सिक्ख, मुसलमान हमेदझ्या के लिए मुसलमान और ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते हैं। 
लेकिन क्या अछूत भी सदा के लिए अछूत रहेंगे ? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी भपेक्षा में यह 
अधिक अच्छा समझूंगा कि हिन्दू-धर्म ही डूव जाय । जो छोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की 
वात करते हैं वे भारत को नहीं जानते, और हिन्दृ-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी 
नहीं जानते | इसलिए में अपनी पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि 
सिर्फ में ही अकेला होरऊँ तो भी, आपने प्राणों की बाजी छूगा कर भी, में इसका विरोध करूगा ।? 
गांधीजी प्रधानमन्त्री को पंच बनाने के विरोधी नहीं थे, वश्चर्ते कि उनका निर्णय केवल मुसलमानों 
और सिकक्‍्खों तक सीमित हो । अन्य जातियों के पृथक प्रतिनिधित्व से वह सहमत न थे । प्रधान- 
मन्त्री ने इस विपय पर एक सीथा-सादा सवाल किया--“"क्या आप, आपमें से प्रत्येक--कमिटी का 
प्रत्येक सदस्य--साम्प्रदायिक समस्या का हू निकालने और उससे अपनेको वाधित मानने के लिए . 
मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजेंगे ? मेरा खयाल है कि यह वहुत अच्छा प्रस्ताव है।” पाठक यह न भूले 
होंगे कि प्रधान-मंत्री का यह निर्णय जब अगस्त १९३२ में प्रकाशित हुओं था, तब यह सवाल भी 
हुआ था कि क्या व्हाइट-पेपर के अन्य प्रस्तावों के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव हैं, या यह 
प्रधान-मंत्री का निर्णय (एव) है ? गोलमेज-परिपद्‌ के सब सदस्यों ने इस किस्म के प्रार्थना-पत्र । 
पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, इसलिए पंच की हँसियत से निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और 
» इसलिए यह निदुचय भी एक प्रस्ताव-मात्र था और इसे ब्रह्मवाक्य नहीं माना जा सकता | 
गांधीजी का रुख 
१८ नवम्बर १९३१ तक मंत्रि-मण्डल गोलमेज-परिपद्‌ से ऊत्र चुका था। इस दिन लॉ 
सेंकी ने प्रधान-मंत्री का यह इरादा सुनाकर सवको चकित कर दिया कि भाषणों के वाद कमिटी 
को विसर्जन कर दिया जाय और आगामी सप्ताह खुली बैठक की जाय | विरोबी-दल की ओर से 
बोलते हुए मि० बेन नें इसका यह कहकर विरोध किया कि सरकार परिपद्‌ की हत्या कर रही है । 
सर सेम्युअल होर नें कहा कि हमें वस्तुस्थिति का ध्यान रखना चाहिए और य्रह अनुभव करना 
चाहिए कि इन परिस्थितियों में यह मामला यहीं वन्‍्द कर भावी कार्य-विधि के सिलसिले में प्रधान- 
मन्‍्त्री के बकतव्य की प्रतीक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है । सेना के सवाकू पर वहसत हुई और गांधीजी 
ने इस विपय पर भी कुछ और स्पप्ट बातें कहीं । लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहां कि 
जरूरत हुई तो में इंग्ैण्ड में अधिक समय तक ठहरने का भी विचार रखता हूँ, क्योंकि में तो 
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लन्दन आया ही इसलिए हूं कि सम्मान-बुक्त समझौते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्त 
करूँ] उन्होंने जोर के साथ यह कहा कि कांग्रेस उत्तरदायी-शासन से आनेवालड़ी सव प्रकार की 
जिम्मेवारियों को-रक्षा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक--आवश्यक हेंर-फेर और 
व्यवस्था के साथ अपने कन्धों पर उठाने के योग्य हैं। उन्होंने इसका भी निर्देश किया कि भारत 
की सेना वस्तुतः देश पर अधिकार जमाये रखने के छिए हैं । उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हों, 
मेरे छिए सब विदेद्यी हें; वर्योकि में उनसे बोल नहीं सकता, वे खुले तौर पर मेरे पास का नहीं 
सकते, और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे कांग्रेसियों को अपना देश-भाई न समझें । इन सैनिकों 
और हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है ।” “अंग्रेजी सेना वहां पर अंग्रेजों के स्वार्यो 
की रक्षा के लिए, विदेशियों के हमलों को रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रतसी 
गई हैं ।” वस्तुतः केवल अंग्रेजी फौज के ही नहीं, सम्पूर्ण सेना (भारतीय सेना) रखने के भी यर् 
ह्द्तु किन अंग्रेजी फौज के हिन्दुस्तान में रखने का उद्देश इन विभिन्न भारतीय सैनिकों में 
सन्तुललन रखना है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए । लेकिन में यह भी 
जानता हूँ कि वह सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी, न प्रधान-सेनापति और न सिकख या राजपूत ही 
मेरी आज्ञा मानेंगे, “किन्तु फिर भी में आशा करता हूँ कि ब्रिठिश-जनता की सदुभावना से में 
अपने आदेश और आज्ञा का पालन उनसे करा सकूंगा। अंग्रेजी फोजों को भी वह कहा जा सकेगा 
कि अब तुम यहां अंग्रेजों के स्वार्थों की रक्षा के छिए नहीं, लेकिन भारत को विदेशी आक्रमण से 
बचाने के लिए हो ।” यह सब मेरा स्वप्न है । में जानता हूँ कि में ब्रिटिश-राजनीतिज्नों या जनता 
से इस स्वप्न को पूर्ण न करा सकूंगा; लेकिन जबतक मेरा यह स्वप्न पूरा न होगा, फोज पर 
अधिकार न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूँगा । भारत अपनी रक्षा करना 
जानता है । मुसलमान, गुरखे, सिवेख और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। राजपूत 
तो प्रीस की एक छोटी-सी थर्मापोली नहीं, हजारों थर्मापोलियों के जन्मदाता कहे जाते है । 
सच वात तो यह है कि किसी दिन गांबीजी अंग्रेजों और उनकी कर्तव्य-बुद्धि पर विश्वास 

बरते थे । उन्होंने कहा--हमें अंग्रेजों के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का संचार कर देः 
चाहिए, जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके । यदि अंग्रेज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा 
होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो इस सदी-भर कांग्रेस वयावान में भटकती रहेगी, उसे 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा, आपदाओं के तूफान और गरूतफहमियों के बव? 
का मुकाबला करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बौछार भी सहनी 
पड़ेगी ।” संरक्षणों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “यद्यपि उनके भारत के हित में होने की बात 
लिखी गई है, फिर भी में छाई अधिन के इस कथन की पुष्टि करना चाहता हूँ कि गांधी ने भी 
यह मान लिया हूँ कि संरक्षण भारत और इंग्लेण्ड दोनों के हितों की रक्षा के लिए हों ।' में फिर 

हता हूँ कि में एक भी ऐसे संरक्षण की कल्पना नहीं करता, जो केवल भारत के हित में होगा | 
कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, जो साव-साथ ब्रिटिश स्वार्ो की भी रक्षा न करे, बशवतें क्रि हम 
साझ्लेदारी--इच्छित और सर्वया बराबरी के दर्जे की साहझेदारी--की कल्पना करें ।” गोलमेज- 
परिपद्‌ के खुछे अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने उपस्वित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि 
में इस अ्म में नहीं हूँ कि आजादी बहस-मुवाहसे एवं सन्धि-चर्चा से मिल्ल सकती है । लेकिन में यह 
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जरूर कहूँगा कि जब यह घोषणा हो चुकी है कि परिपदों या कमिटियों में फंसछे की कसौटी बहुमत 
नहीं रक्खी जायगी, तब परिपद्‌ के संयोजक ऐसी कमिटियों की एक के वाद दूसरी रिपोर्ट पर 
बहुमत की सम्मति' कंसे लिखते हैं और मतभेद रखनेवाले एक' के नाम तक का उल्लेख नहीं 
करते ? वह 'एक' कौन हैं ? क्या यहां उपस्थित दलों में से कांग्रेस भी एक दल है ? में पहले भी - 
यह दावा कर चुका हूँ कि कांग्रेस ८५ फी सदी जनता की प्रतिनिधि हैं। अब में यह दावा करता 
हूँ कि अपनी सेवा के अधिकार से कांग्रेस राजाओं, जमींदारों और शिक्षित-वर्ग की भी प्रतिनिधि 
है । अन्य सव प्रतिनिधि खास-खास वर्गो के प्रतिनिधि होकर आये हैं; कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी 
संस्था हैं जो साम्प्रदायिकता से टूर है । इसका मंच सवके लिए---जाति, वर्ण और धमे के भेदभाव- 
खयाल किये विना--एकसा खुला है | इसका ध्येय बहुत ऊँचा हैं, इसलिए यह सम्भव है कि कुछ 
लोग इसके- पास न आते हों; लेकिन कांग्रेस उन्नतिशील संस्था है; दूर-दूर गांवों में इसका प्रचार 
हो रहा हैं । फिर भी इसे अनेक दलों में से एक दछ माना गया हैं। लेकिन यह भी याद कर लेना 
चाहिए कि यही एकमात्र ऐसी संस्था है, जिससे किया फँसछा कारआमद .हो सकता हैं। क्योंकि यह 
साम्प्रदायिक पक्षपात से ऊपर उठी हुई संस्था है । कुछ छोग अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेस मुकाबले 
की सरकार चलानें की कोशिश कर रही है । अच्छा । यदि कांग्रेस हत्यारे के छुरे, जहरीछे प्याछे, 
गोलियों भौर भालों के मार्ग को छोड़कर अहिसा-पूर्वक मुकाबले की सरकार चला सकती हूँ, तो 
इसमें बुरा ही क्‍या है ? यह ठीक है कि कलूकत्ता-कारपोरेशन पर एक लाञड्छन लगाया गया 
था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ज्योंही. उस बात के सम्बन्ध में मेयर का ध्यान आकपित 
किया गया, उन्होंने अपनी भूछ स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में यथोचित परिमार्जन भी 
किया था। कांग्रेस हिंसा नहीं, अहिंसा को मानती हैं; इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दोलन 
जारी किया गया । इसे भी तो सरकार ने वरदाइत नहीं किया। परन्तु उसका मुकाबला भी नहीं 
किया जा सकता था--स्वयं जनरल स्मठ्स भी नहीं कर सके । १९०८ में जो भारतीयों को देने 
से इन्कार किया जाता था, १९१४ में वही दे देना पड़ा । बोरसद व बारडोली में सत्याग्रह सफल 
हुआ हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके हैं । इंग्लण्ड में प्रोफेसर गिलवर्ट मरे जसे 
कुछ आदमी भी हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप यह खयाल न करें कि जब भारतीयों को कप्ट-सह 
करना पड़ता है तब अंग्रेज लोग दुःखी नहीं होते । छॉर्ड अविन ने आडिनिन्सों के द्वारा देश को खूब 
तपाया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली ! “समय रहते हुए, में चाहता हूँ, आप समझें कि 
कांग्रेस का ध्येय क्या है । स्वतंत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई मी नाम दें ।” 
दिक्कत तो यही है कि यहां कोई एक मत नहीं और न परिपद्‌ नें शब्दों और भावों की निद्दिचत 
व्याख्या कर रवखी है । जब शब्द विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त होने लगते हैं तब 
किसी एक वात्त पर आकर टिकना असम्भव हो जाता है | एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विधान की 
ओर ध्यान खींचते हुए मुझसे पूछा कि क्‍या मेने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया हूँ ? 
हां, मेने किया है । उपनिवेश गिना दिये हैं, लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई । भारत के - 
सम्बन्ध में तो वे १९२६ की निम्नलिखित आश्यय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते-- 
“उपनिवेश वे स्वतन्त्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हों, उनका दर्जा एक समान 
हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के आबीन न हों, यद्यपि सम्राट के प्रति एक- 
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समान राजभवित के सूत्र से परस्पर बंधे हों और स्वतंत्रतापूर्वक ब्रिटिघि-राष्ट्रटममूह (क्रामनवेल्य 
के सदस्यों में सम्मिलित हुए हों ।” 

मिश्र इनमें नहीं है । भारत भी उसकी परिधि में न था । अतः गांधीजी को चिन्ता ने थी । 
बह तो पूर्ण-स्वत्त्रता चाहते थे । एक अंग्रेज राजनीतिन्न ने उनसे कहा था कि आपकी पूर्ण स्वतंत्रता 
का अथे क्‍या है--क््या इंग्लैण्ड से साझेदारी ? हां, दोनों के पारस्परिक हितों के लिए सान्नेदारी । 
गांधीजी तो केवल मित्रता चाहते थे । ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छूरों, जहरीले 
प्यालों, तल़वारों, भालों या गोलियों की आवश्यकता नहीं हैं । उसे तो अपने संकल्प की जरूरत है; 
नहीं! कहने की शवित की आवश्यकता है । और वह आज “नहीं कहना सीख रहा है। संरक्षणों 
का जिक्र करते हए गांघीजी नें कहा कि “मझे तीन विश्येपज्ञों ने बताया हैं कि जहां देश की ८० फी- 
सदी आय इस तरह गिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई संभावना नहीं, वहां 
किन्‍्हीं उत्तरदायी मंत्रियों के छिए शासन-तंत्र चछाना असम्भव है । में भारत के अनुचित कानूनी 
हितों की रक्षा नहीं चाहता | अकेले भारत के लिए लाभप्रद और ब्रिटिश हितों के छिए हानिकारक 
संरक्षण भी में नहीं चाहता । जैसे सर सेम्युअल होर और में संरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते 
वैसे ही श्री जयकर और में भी इसपर सहमत नहीं हुए। भारत अनेक समस्याओं को-प्लेग, 
मलेरिया, सांप, विच्छू और शोेरों की समस्याओं को--पार कर गया है । वहू घबरा नहीं जायगा । 
परमात्मा के नाम पर मुझ ६२ साल के दुबले-पतले आदमी को थोड़ा-सा तो मौका दो | मुझे और 
जिस संस्था का में प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने में थोड़ा स्थान तो बनाओ । यद्यपि 
आप मुझफ्र विद्वास करते प्रतीत होते हैं, तथापि कांग्रेस पर अविश्वास करते हैं | परन्तु एक क्षण 
के लिए भी आप मझे उस महान संस्था से भिन्न न समझिए जिसमें कि में तो समुद्र की एक बंद के 
समान हैँ । में कांग्रेस से बहुत छोटा हँ। और यदि आप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, 
तो में आपको आमन्त्रित करता हें कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मझपर आपका 
जो विश्वास हैं वह किसी काम का नहीं; क्‍योंकि कांग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला हैं उसके सित्रा 
मेरे पास कोई अधिकार नहीं | यदि आप कांग्रेस की प्रतिप्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो आप 
आतंकवाद को नमस्कार कर छेंगे | तव आपको उसे दवाने के छिए अपने आतंकवाद की कोई 
जरूरत न रहेगी । आज तो आपको अपने व्यवस्थित और संगठित आतंकवाद के द्वारा वहां पर 
विद्यमान आतंकवाद से लड़ना है; क्योंकि आप वास्तविकता से अथवा ईश्वरी संकेत से अपरिचित 
हैं । क्या आप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये क्रान्तकारी अपने रत से लिख रहे हें? क्‍या 
आप यह नहीं देखेंगे कि हम आज गेहें की वनी हुई रोटी नहीं वल्कि आजादी की रोटी चाहते हैं 
गौर जबतक रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिनावद्ध 
हैं कि उस वक्‍त तक न तो खुद थान्ति लेंगे और न देश को ही चैन से बैठनें देंगे ?” 

वारडोली की जाँच 

जब १ दिसम्बर को परिषद्‌ विसजित हुई, तो गांधीजी ने सभापति को धन्यवाद देने का 
प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न 
द्विाओं में जाते हैं। मनृष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमें हैं कि हम जीवन में आनेवाली शांधियों से 
टक्कर हे । “में नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिद्या में होगा, छेक्रिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं 
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है | यदि मुझे आपसे विलकुल विभिन्न दिल्ला में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हादिक घन्यवाद 
के अधिकारी तो हैं ही ।” इन भावीसूचक छव्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिपद्‌ से विदा हुए । 
उस समय स्थिति यह थी कि जिन छात्तों पर कांग्रेस गोलमेज-परिपद्‌ में सम्मिलित हुई थी, उनमें 
से एक--घोर-दमन रोक दिया जायगा--पूरी तरह टूट चुकी थी । गांधीजी बंगाल व युकतग्रान्त 
की बढ़ती हुई बुरी स्थिति से वहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में दमन-तीति 
को जारी रखना हलन्‍्दन में प्रद्ित सहयोग और भारत को स्वतन्त्रता देनें की इच्छा से विलकुर 
मेल नहीं खाता । न रे 
जब गांधीजी गोलमेज-परिपद्‌ के लिए रवाना हुए थे, तव यह आइवासन दिया गया थां. क्रि 
वारडोली में लगान-वसूली के सिलसिले में पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों की जांच होगी । मि० 
 गॉडन को सूरत जिले के मालगुजारी-कानून के अनुसार अधिकार देकर जांच के लिए खास अफसंर 
_ नियत किया गया । जांच ५ अक्तूबर १९३१ को शुरू हुई। श्री भूलाभाई देसाई .भौर सरदार 
बललभभाई पटेल उपस्थित थे। दोनों पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानों की अपनी शक्ति 
के अनुसार अधिक-से-अधिक लगान देनां चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं हैं 
जिन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा हैं, तो उन्हें करें छेकर भी लगान देना चाहिए । श्री देसाई ते 
बहुत से पत्र, तार व लेख सुनाये । उनमें वारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गांव पर 
कलक्टर ने पुलिस के १५ सिपाहियों के साथ बावा बोला | टिम्वर्बा, राजपुरा, लाम्भा, माणकपुर, 
वलोडगढ, अछरूगोधा और जामणिया पर भी घावा वोला गया । जांच एक अरसे तक चलती 
रही । भारत-सरकार व वम्बई-सरकार नें ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आज्नायें प्रचारित 
की थीं, कांग्रेस ने पेश करने के लिए कहा, क्योंकि उनसे समझौते में निददिष्ट स्टैण्ड्ड के 
प्रशन पर काफी प्रकाश पड़ सकता था। मि० गॉर्डन यह'वात समझ न सक्रे कि सरकार को 
कांग्रेस की वात सिद्ध करने के लिए गवाह के रूप में क्यों बुलाया जाय ? उन्होंनें कहा कि 
अनुमान करना चाहिए कि कांग्रेस ने अभियोग लगाने से पूर्व वह सब मसाला एकत्र कर लिया 
होगा, जिसके आधार पर उसने अभियोग लगाया, और उस मामले को पेश करना तथा अपने 
मामले को पुष्ट करना कांग्रेस का फर्ज है। कांग्रेस सरकार के किसी खास हुक्म की ओर निर्देश 
करना चाहे, तो और वात है ।” तब कांग्रेस नें अभिकृपित कागजों को मांगने के कारण बताग्रे और 
यह भी वताया कि किस किस्म के कागज विरोधघी-पक्ष के अधिकार में हैं | मि० गॉर्डन ने 
१२ नवम्बर १९३१ को यह हुक्म दिया कि “विचाराधीन प्रइन के सिलसिले में अनिश्चित और 
अयुवित-युक्‍त मांगों से सहमत होना असम्भव है ।” श्री देसाई ने इस हुक्म पर ऐतराज उठाते हुए 
कहा कि इसमें यह मान लिया गया है कि मानों अपनी गवाही की खामी को पूरा करने के लिए 
कांग्रेस ने सरकारी कागजों को इतनी देर बाद पेश करने की मांग की है.। महत्वपूर्ण वास्तविक 
घटनाओं के सत्यासत्य के निर्णय के लिए की गई जांच में विरोबी-पक्ष जिस भावना से सहयोग 
करना चाहता है, उसका ज्ञान भी मि० गॉर्डन के इस हुक्म से हो जायगा । 'सार्वजनिक-हित' करने 
की उनकी इच्छा भी इस निर्णय से मालूम हो जायगी । उस स्पिरिट का खयाल करते हुए में जिन 
परिणामों पर दुःख-पूर्वक पहुँचा हूँ, वे और भी पुप्ठ हो गये हैं ॥ वल्‍्लभभाई पटेछू ते किसानों के 
नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करने हुए लिखा कि “जांच का रुख विरोधी और इकतरफा दीखता है । 
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छेकिन में उस वक्‍त तक न हदूँगा, जबतक कि हमारे प्रतिनिधि चकीछ को यह यक्नीन न हो जाय 
कि आगे कार्रवाई करना निरुपयोगी है ।” दरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कागजों को पेश 
करने से इन्कार कर देने का अर्थ सरकारी गवाहों पर से जिरह की एक उपयोगी कैद को हटा देना 
था और यह भी महसूस किया गया कि इस तरह अधकचरी जांच निरुषयोगी से भी अधिक बुरी 
है । इस कारण सरदार वल्‍्लमभाई पटेछ ने जांच से हाथ खींच छिया और १३ नवम्बर १९३१ 
को. गांधीजी को लन्देन निम्नलिखित तार भेजा :-- 
777 - “जिन ग्यारह गांवों की इजाजत दी गई थी, उनमें से सात गांवों के ६२ खातेदारों और 
७६ गवाहों की .गवाहियां ली गई हैं। जांच के क्षेत्र में नहीं आते, यह कहकर पांच गांवों की जांच 
करने की इजाजत ही नहीं मिली । सरकार के पहले गवाह मामछतदार की आंशिक जिरह में 
महत्वपूर्ण इकबाल के बाद जांच-अफसर ने यह फैसला किया है कि जांच-विपयक प्रदनों से सम्बन्ध 
रखनेवाले सरकारी काग्रज़ों को पेश कराने या उनके देखने का हमें अधिकार नहीं है। जांच का 
मुख स्पप्टत: विरोधी और इकतरफा हैं। श्री भूलाभाई की सहमति से आज जांच से अलूग हो गया हूँ।” 
० युक्तप्रान्त में विकट स्थिति 

युक्तप्रान्त में विकेट परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। यह भी कहा जा सकता है कि उसने 
भविप्प के कई सालों की भारतीय राजनीति की दिशा निश्चित कर दी। युक्तप्रान्त में किसानों 
की--अविकांशतः ताल्लुकेदारों व जमींदारों के अधीनस्थ किसानों की--आधथिक दक्षा बहुत 
खराब हो रही थी । उनकी विपत्ति बढु रही थी । ऊूग्रान-वसूली के तरीकों में नरमी का नाम- 
निशान न था । 

दिल्‍्ली-समझौते के बाद के महीनों में युवतप्रान्त के किसानों की हालत निरन्तर खराब होती 
गईं। दाम बहुत गिर जाने पर भी लछगान में छूट काफी न होने से बहुत बड़ी आपत्ति आ गई । 
बेदखलियों तथा दवाव की ज्यादती से यह आपत्ति और भी अधिक गंभीर हो गई । अनेक ग्रामीण 
क्षेत्रों में तो किसानों पर आतंक का राज्य छा गया और उनके साथ क्रूरता-पर-क्ररता होने लगी । 
जिन जिलों में किसानों के साथ सख्तियां की गई, उन्हें देखनें तथा किसानों की स्थित्ति और 
विपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने कई जांच-कमिटियां विठाई। 
ली गई गवाहियों से समर्थित इन रिपोर्टो पर विशेष प्रान्तीय कृपक-जांच-कमिटी नें विचार किया । 
पन्त-क्मिटी के नाम से मशहूर, इस विशेष कमिटी की रिपोर्ट सित्तम्वर १९३१ में प्रकाशित की गई। 

इस बरसे में दुःखी और तरस्त किसानों के दुःख दूर करने के लिए गांवीजी व युक्तप्रान्तीय- 
कांग्रेस-कमिटी के प्रयत्त जारी रहे । अगस्त १९३१ में भारत-सरकार व गांधीजी की शिमला की 
मुखाकात में युवतप्रान्त के किसानों के आथिक संकट पर विश्येप-हप से विचार हुआ और गांधीजी 
ने इसका भी निर्देश कर दिया कि यदि किसानों के दुःख दूर न हो सकें, तो उन्हें सत्याग्रह करने का 
अधिकार होगा । २७ अगस्त १९३१ को गांधीजी ने भारत-सरकार के होम-सक्तेटरी मि० इमर्सन 
को जो पत्र लिखा और जो शिमछा-समझीते का एक अभिन्न भाग बन गया था उसमें यहू स्पप्ट 
लिखा था, “यदि कोई शिकायत इतनी तीत्रता से अनुभव की जा रही हो कि जांच न होने पर 
उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में कोई उपाय ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस 


जे 


सविनय-अवज्ञा के स्थगित रहते हुए भो ऐसा कदम उठाने में स्वतन्त्र होगी।” २७ अगस्त को 
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गांवीजी के छिखें मि० इमसन के जवाब में कांग्रेस की स्थिति-सम्वेन्धी इस वक्तव्य का उल्लेख 
किया गया हूँ । कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई प्रदेल ने भी युवतप्रान्तीयः किसान-संकट के 
बारे में भारत-सरकार को कई वार लिखा था । 

इस तरह यह स्पष्ट हैं कि युकत-प्रान्त में कांग्रेस ने किसान-समस्या का हल निकालने के है 
लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रत्येक प्रयत्न, जो उसके बस में था, किया । श्विमला- 
समझौते के वाद फिर वार-बार पत्र लिखे गये, लेकिन वेदखल व अन्य किसानों का कोई दुःख दूर 
न हुआ और वसूली की साधारण मियाद के वाद भी वहुत समय-तक अत्याचार व शारीरिक यातना . 
दे-देकर जबरदस्ती वसूलियां जारी रहीं। पिछली फसल की कठिनाइयों भौर वेदखलियों का कौई 
सन्तोषजनक हल निकले, इससे पहले नये फसली साल १३३९ के प्रारम्भ के साथ एक नई स्थिति 
उत्पन्न हो गई, जवकि नई वसूली का सवाल भी आ खड़ा हुआ । भारी आफतों से निरन्तर संघर्ष 
के कारण किसान पहले ही जीणं-शीर्ण हो गये थे, अब उन्हें इस नई आफत का सामना करना पड़ा । 
प्रान्तीय-सरकार नें लगान में जिस छूट की घोषणा की, वह विर्कुल नाकाफी थी । वेदखल किसानों 
की बकाया या स्थानीय विपत्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई । इन सबके ऊपर कई जिलों 
में सरकार ने यह घोषणा कर दी कि यदि मांगा हुआ पूरा छगान एक मास के अन्दर न दे दिया 
गया, तो जो छूट मिली है वह भी वापस ले ली जायगी । घोषणा में आगे यह वताया गया था कि 
मांगा हुआ पूरा छगान चुका देने के वाद ही किसान कोई ऐतराज उठा सकते है । इन घोषणाओं 
ते विकट स्थिति उत्पन्न कर दी । यह स्मरण रखना चाहिए कि छूट नियत करते हुए न तो कांग्रेस 
से सलाह ली गई थी और न किसानों के अन्य प्रतिनिधियों से । 

सरकारी घोषणाओं के प्रकाशित होने के वाद जल्दी ही इलाहाबाद-जिला-कांग्रेस-कमिटी ने 
इस प्रइन को उठाया और बताया कि किसानों के लिए मांगी गई रकम को चुकाना सम्भव नहीं 
हैँ । और भी अधिकांश जिले इसी या इससे भी बुरी हालत में थे। प्रान्तीय-सरकार से फिर मिला 
गया और उसे बताया गया कि छूट, वेदखली, बकाया तथा स्थानीय विपत्तियों के सम्बन्ध में. 
किसानों के साथ कंसा दुर्व्यंवहार किया जा रहा हैँ । युक्‍तप्रान्त के अधिकांश जिलों के लिए 
उदाहरण-रूप इल्ाहाबाद-जिले के मामले पर विचार करने के लिए एक तरफ कुछ स्थानीय 
अधिकारियों और वन्दोबस्त-कमिश्नर तथा दूसरी तरफ कांग्रेम के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन 
की योजना की गई । वह सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया 
कि वह इस प्रदन के महत्वपूर्ण अंगों पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है । वह केवल उन्हीं 
नियमों के प्रयोग पर वहस कर सकती है, जो उसने (सरकार नें) निर्धारित किये हैँ । इस तरह 
समस्या के मूल प्रइदन पर कोई विचार ही नहीं हुआ । 

पिछले महीनों में युवतप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की ओर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों 
के साथ सम्मेलन करने के बार-बार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर 
सकने में समर्थ हों। युक्‍त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने सरकार से सन्वि-चर्चा के लिए सव अधिकार 
देकर एक विशेष समिति भी नियुकतत कर दी | पर इन प्रयत्नों में भी कोई सफलता न हुई । 

पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कांग्रेस की ओर से यह स्पप्ट कर दिया गया था कि वह किसी 
भी किस्म का हल, चाहे किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करने को तैयार है, बशते 
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ही 


कि उससे किसानों को काफी राहुत मिछेती हो । जब वसूली का समय आया, किसान वार-वार पूछने 
छगे कि हमें वया करना चाहिए ? युक्‍त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती 
थी, जिससे समझौते तक पहुँचने की वातचीत ही टूट जाय । छेकिन उसी समय किसानों के लगा- 
तार सलाह मांगने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी 
हुई रकम दे दें, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनुचित है और उन किसानों को 
तबाह कर देगी, जिनकी वह प्रतिनिधि है । तब्र कांग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष से आज्ञा लेने के 
बाद किसानों को यह सलाह दी कि वे छगान और मालगुजारी का चुकाना सन्वि-चर्चा के समय 
तक के लिए मुल्तवी कर दें । फिर भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चा के छिए 
इच्छुक और उद्यत है और ज्योंही किसानों की शिकायत दूर हुई वह अपनी सलाह को वापस छे 
छेगी । कांग्रेस ने सरकार को यह भी सुझाया कि यदि वह सन्वि-चर्चा के समय तक वसूली स्थगित 
कर दे, तो वह ( कांग्रेस ) भी रूगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले छेगी । सरकार 
चाहती थी कि पहले कांग्रेस अपनी सछाह वापस ले । उसने कांग्रेस का परामझ्झ् नहीं माना । अब 
युक्त-प्रान्त की कांग्रेस-कमिटी के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि छगान मुल्तवी करने 
की.अपनी सलाह को दोहरायें। स्थिति यहांतक पहुँच जाने पर भी कांग्रेस बरावर यह कहती 
रही कि वह सन्धि-चर्चा के लिए धत्येक प्रकार का रास्ता ढूंढने और ज्योंही क्रिसानों को काफी 
छूट मिलती नजर आवे या वसूली स्थगित कर दी जाय, लूगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह 
को वापस लेने के छिए हमेशा तैयार हैँ | सरकार का दृष्टिकोण यह था कि वह केवछ उसी 
स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती है, जबकि यह सलाह, जिसे बह 
लगानवन्दी-आन्दोलन कहती थी, वापस लें ली जाय । छेकिन सरकार ने अपने छिए खुद. दूसरी 
नीति अख्तियार की । उसने संकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को जेल में डाल दिया। ये गिरफ्तारियां 
इतनी तड़ाक-फड़ाक हुईं कि सभी प्रमुख और सच्चे कर्यकर्त्ता जेलों में पहुँच गये । इन गिरफ्तारियों 
का अन्त गांधीजी के इंग्लैण्ड से भारत पहुँचने के पांच दिन पहले सर्व श्री जवाहरलाल, पुरुपोत्तमदास 
टण्डन और शेरवानी सा० की गिरफ्तारियों के साथ हुआ | दरअसल पं ० जवाहरलाल और श्री शेरवानी 
को अपने स्थान न छोड़ने का नोटिस दिया गया था । इस पावन्दी के वाद जल्दी ही गांधीजी के 
वम्बई पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य-समिति की बैठक में जवाहरछाकूजी श्ञामिल्ल हुए। सम्भवतः 
उनके लिए इस आज्ञा का पालन करना मुमकिन न था। क्योंकि जगह-जगह जोर की बुलाहट होती 
थी। और वहां जाना पड़ता था और अनेक महत्वपूर्ण बैठकों में खुद भी उपस्थित रहने की 
आवश्यकता थी । अतः जब उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, वह गिरफ्तार कर खिग्रे गये ) 
इसी तरह श्री शेरवानी भी गिरफ्तार हो गये । दोनों को सजा दे दी गई । 
बंगाल में अत्याचार 

संघर्ष का तीसरा केन्द्र बंगाल था । अस्थायी संधि के समय यहां अत्याचारों के अनेक दृश्य 
देखने में आये | शायद इनका उद्देश्य था चट्गांव जिले में हुए उत्पातों का बदरा छेना । चदगांव 
शहर भौर जिले में ३१ अगस्त और पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए 
एक गैर-सरकारी जांच-क़मिटी नियुक्त की गई । कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुण्डे बड़े 
हथोड़े और लोहे की सलहाखें लेकर रात को एक प्रेस में घुस आगे और उन्होंने मशीनों को तोड़ 
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दिया तथा प्रेस-मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को भी मारा-पीटा । दिल्ली में २७, २८ और 
नवम्बर को कार्य-समिति ने इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और “आतंकवाद की नीति का 
अनुसरण करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनों व गुण्डों के साथ 'निरप्राध जनता की बेइज्जती 
करने व उसे भीपण क्षति पहुँचने के छिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेटों की तीन्र मिनन्‍्दा की |: 
समिति ने इसपर संतोष प्रकट किया कि जिन गुण्डों को साम्प्रदायिक दंगा कराने के लिए हो 
तजवीज किया गया था और जिनके प्रयत्न इस घटना को साम्प्रदायिक रंग देने के इरादे से थे 
उनके जान-वचूझ कर किये गये प्रयत्नों के वावजूद .बहां कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । समिति 
की सम्मति में वंगाल-सरकार को कम-से-कम इतना तो करना चाहिए कि जिनकी क्षति हुई है उन्हें 
मुआवजा दे और इन दुर्घटनाओं के लिए जिनकी जिम्मेवारी सावित हो उन्हें दण्ड दें।” 

जेलों से वाहर लोगों के साथ जब इस प्रकार आयलेण्ड-के-से दमन के तौर-तरीके काम में 
लाये जा रहे थे, जेलों और नजरबन्दों के कंम्पों में उनके साथ और भी अधिक कठोर व्यवहार 
किया जा रहा था | हिजली के नजरबन्द-कंम्प में जो दु:खान्त नाटक खेला गया, उसके फल-स्वरूप 
२ नजरवन्द मर गये और २० घायक हो गये । कार्य-समिति ने “सरकार-द्वारा नियक्त जांच-, 
कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए भी यह अनुभव किया कि बिना कोई मुकदमा चलाये 
सरकार नें जिन निहत्यथों को राष्ट्र के तीत्र विरोध करने पर भी नजरवन्द कर दिया है, उनके 
जीवन और हित-साथना की रक्षा की वह जिम्मेवार हैँ । इस प्राथमिक कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा 
के अपराधियों को अवश्य सजा देनी चाहिए ।॥” हर 

इसी बैठक में युकतग्रान्‍्त की स्थिति पर भी विचार हुआ। इलाहावाद-कांग्रेस-कमिटी ने 
युक्तप्रान्त की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद्ध, और खासकर उस स्थिति.में लगान 
और मालगुजारी की अत्याचारपूर्ण वसूली के विरुद्ध, जबकि किसान तीज आधिक संकट के कारण 
देने में असमर्थ थे, सत्याग्रह करनें की अनुमति मांगी थी। कार्य-समिति ने यह सम्मति प्रकट की 
कि अनुमति देने से पूर्व इसपर युवतप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी विचार करके । समिति ने इलाहाबाद- 
कांग्रेस-कमिटी का पत्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी से पास भेज दिया और यदि उसकी सम्मति में २७ अगस्त 
के श्िमला-समझौते के अनुसार किसानों को रक्षणात्मक सत्याग्रह करनें का अधिकार हो, तो श्रमिति 
ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह इस पर विचार कर जैसा आवश्यक समझें निर्णय दें | 

प्रसंगवश हम यहां यह भी कह दें कि इसी बैठक में कार्य-समिति मे नमक पर अतिरिक्त 
कर ठलगाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोब किया था कि दिल्ली-समझौते को खयाल मं 
रखते हुए यह भारत-सरकार का विश्वासघात हूँ। मुद्रा और विनिमय की नीति के सम्बन्ध में भी 
इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था । पाठकों को स्मरण रहे कि २१ सितम्बर को सोने की 
मात्रा कम रह जाने के कारण बैंक ऑफ इंग्लैण्ड नें तीन दिन की छुटटी कर दी थी और इंग्लैण्ड 
मे स्वर्णमान छोड़ दिया था। प्रश्न यह था कि क्या भारत के रुपये को पौण्ड स्टर्लिंग की दुम के 
साथ बांधा जाय, या सोने के वाजार में उसे अपने-आप अपना मूल्य निर्द्धारेण करने दें ? पहला 
रास्ता, जिसे भारत-सरकार ने स्वीकार किया, समित्ति की सम्पत्ति में केवल इंग्लैण्ड के स्वार्थों को 
पूर्ण करता था । क्योंकि इसका मतलब था भारत में आयात के लिए ब्रिटिश माल को परोक्ष रूप 

तरजीह देना और भारत का सोना वाहर भेजने को उत्तेजन देना । 


अध्याय २ ; सममोत का भंग . ४४१५ 


सीमाप्रान्त में आग 

भारत के उत्तरी-हार में सरकार ने चीथी अग्नि प्रज्वछित कर रखी थी। भारत के 
इतिहास और इन पुष्ठों में खुदाई खिदमतगारों ने एक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है । वे सीमान्त के 
उन बहादुर छोगों में से हैं, जो अनुश्यासन व संगठन के साथ असहयोग के - लिए तैयार किये गये 
थे | खान अब्दुलगफ्फारखां के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर 
। अगस्त के महीने तक इन खुदाई खिदमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था | अस्थायी संधि 
समय से ही गांधीजी स्ीमाप्रान्त जाने और उस संगठन का अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त 
करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था । छॉई अविन से 
नि इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने कहा--अभी नहीं । सारे साहू-भर उन्हें यही जवाब मिलता 
रहा और इसलिए उन्होंने सीमाप्रान्त में श्री देवदास गांधी को भेजा । उन्होंने एक आइच्यकारक 
रिपोर्ट पेश की । उसपर कार्य-समिति ने विचार किया तथा खुदाई खिदमतगारों को कांग्रेस-संगठन 
का अंग बनाकर एक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया । इसके बाद यह संगठन सब प्रकार के सन्देहों 
से ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऊपर से अर्थ-सैंनिक दीखनेवाले संगठन को--चाहे 
वह कांग्रेस के स्वयंसेवकों का संगठन ही क्यों न हो--रहने देना नहीं चाहती थी । बेण्ड और 
बिगुल, सिर से पैर तक छाल पोशाक और एक ऐसे ऊँचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विध्वास--जों 
अपने चरित्र, मनुप्यता, वलिदान व सेवा से सीमान्त-गांधी' का पद पा चुका था और बहुत अल्दी 
सब आंखों का एक लक्ष्य, एक केन्द्र हो रहा था--ये सब वातें उस संगठन को आर्थ-सैनिक सिद्ध 
करने के लिए काफी थीं | कौन जानता हैं कि उसके विनम्र और सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमा- 
प्रान्त पर एक बफर-स्टेट' (रूड़ने वाले दो राज्यों के वीच का तटस्थ-राज्य ) बनाने, अमीर से संत्ि 
करने, सीमाप्रान्त के जिरगों को दोस्त बनाने तथा भारत पर आक्रमण करने की तजवीज न छिपी 
हों ? छाल पोक्षाक में एक हाख सेना--सव पठान, उनपर विश्वास नहीं क्रिया जा सकता ! 
सरकार को एक वहाना भी मिल गया कि खान अब्दुलगफ्फारखां सरकार से सहयोग नहीं करते, 
क्योंकि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-कमिश्नर के दरवार में सम्मिलित नहीं हुए। बह पूर्ण स्वतंत्रता का 
प्रचार करते हैं । बस, निरपराध खानसाहव और उनके भक्‍त तथा उन्हींकी तरह निरपराघ भाई 

डॉ० खानसाहव गांधीजी के भारत पहुँचनें से कुछ ही दिन पहले जेल में डाल दिये गये । 
इस तरह जब गांधीजी भारत पहुँचे, ये सव बखेड़े उत्पन्न हो चुके थे । गुजरात में ज्यादतियों 
की जांच, जिसका गांधीजी को वचन दिया गया था और जिस वेचन पर ही वह लन्दन जाने को 
तेयार हुए थे, १३ नवम्बर को अवूरी ही खतम हो चुकी थी। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि 
तेजतर्रार और एकदम भड़क जानेवाले वललभभाई पटेल नहीं थे जो उकताकर जांच से अछूग हो 
गये थे, छेकिन गंभीर और घैयंशील भूछाभाई देसाई थे जो वहुत विचार के बाद जांच को निरर्थक 
समझकर अलग हुए थे । युवतप्रान्त में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमींदारों ने 
किसानों को जो थोड़ी छूट दी थी, वह बिलकुल नाकाफी और असन्‍्तोपप्रद थी और सरकार भी 
तबतक लोक-प्रतिनिधियों से मिछने को तैयार न थी, जबतक वे मुंह में तिनका न रख छें और 
लगान स्थग्रित करने की आज्ञा वापस न ले छें । इस प्रकार उत्पन्न हई परिस्थिति में पं० जवाहुर- 
लाल आर शेंरवानां साहब गांधीजी के लौटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जैसाकि 


जे हू भाँग 
कांग्रेस का इतिहास भाँग ४-६. 


>बौपिक 


४४५० 


०५ 


ऊपर लिखा जा चुका है। यद्यपि यह खबर वेतार के तार से जिस जहाज पर गांधीजी आा रहे थे 
उसपर भी भेज दी गई, तथापि उनतक यह खबर नहीं पहुँचने दी गई.। सीमाप्रान्त से खान अब्दुल- . 
गफ्फारखां, उनके भाई और पुत्र शाही कैदी बनाकर नजरबन्द कर दिये गये | बंगाल की स्विति 
किसी एक या .इक्की-दुक्की घटना से वनी हुईं नहीं थी, हालांकि चटगांव और हिजली की घटनायें 
उसका कारण थीं | वह अर्से से एक बहता हुआ घाव वन गई हैं और पता नहीं कबतक यह घाव: 
इसी तरह गहरा बना और बहता रहेगा । ; 
गांधीजी जब २८ दिसम्बर को वम्बई उत्तरे तव परिस्थिति इस प्रकार बन चुकी थी | 
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के कक आदर हे 





हे 


बयाबान की ओर--- 


आज़ाद मैदान में ससा-गांधीजी ने प्रतिज्ञा दोहराई--गांधीजी का परिस्थिति-निरीक्षण-- 

वाइसराय ओर गांधीजी में तार-ब्यवहार--कार्य-समित्ति के प्रस्ताव--ब्रेल्थल का गश्ती-पत्र-- 

नई लड़ाई की तेयारियाँ सरकार की ओर से--इमजेंन्सी पावर्स आउडिनेन्स--गहरी लड़ाई--- 

राजनैतिक सम्मेलन--जाश्रसों का भाग्य--विहार में--आनन्‍्प्र में--चंगाल में - बम्बई में--- 

मध्य-प्रान्त में--दिल्ली में--गुजरात में--कर्नांटक में--फेरल में--सीमा-प्रान्त में--सिन्ध में-- 

तामिलनाड में--अजमेर-मेरवाढ़ा में--१६३३ में बंगाल, गुजरात ओर कर्नाटक की स्थिति । 
गांधीजी बम्बई में 

्े दा के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि जनता के उस चाता का स्वागत करने के लिए वम्बई 
में एकत्र हुए थे । चुंगी-दफ्तर के एक भवन में विधिवत्‌ स्वागत किया गया। फिर एक 
जुलूस निकला--वह जुलूस जिसके लिए बादशाह भी अपने मुल्क में तरसें। पर राजनैतिक नेता 
और महत्वाकांक्षी राजपुरुषों का तो गुण-ग्राहक जनता ऐसे ही जुडूसों-द्वारा स्वागत किया करती 
है । गांधीजी का स्वागत देशवासियों ने किस उत्साह से किया होगा; पाठक स्वयं कल्पना कर सकते 
हैं । वे किसी ऐसे साहसी का स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसी वादशाहत की स्थापना करने जा 
रहा हो । न वे किसी ऐसे राजपुरुप का आदर करने जा रहे थे जो किसी कंजूस वादलाह के हाथों 
से जनता के लिए कोई रिआयतें छीनने गया हो । छड़ाई के मैदान में बताई बहादुरी के छिए किसी 
वीर योद्धा का सन्‍्मान करने भी वे जमा नहीं हुए थे । वल्कि वे तो इकट्ठे हुए थे एक सन्त और 
सत्याग्रही का स्वागत करने के लिए, जो संसार को छोड़ देने पर भी संसारी की - भांति ही संसार 
में रहता था और जिसने अपने स्वार्थ को तिलांजलि दे दी थी । जो दोहरी चक्की में पीसा जा रहा 
था । एक ओर कानूनी हिंसा-हारा भर दूसरी ओर लछाचार, वेबस गुलामी-द्वारा। जनता ऐसे 
महापुरुष का स्वागत करने पहुँची थी, जिसंका एकमात्र जीवनोद्ेश था अपने देश .को आजाद करना 
तथा संसार के राप्ट्रों में मित्रता, वन्चुता और मांनवता का सन्देश पहुँचाना । उस दिन बम्बई के 
तमाम पुरुष सड़कों पर इकट्ठे हो रहे थे और स्त्रियां आसमान से बातें करनेवाली बम्बई की ऊँची 
अट्वालिकाओं पर। हिन्दुस्तान में आते ही गांधीजी ने सबसे पहले वम्बई को जनता को अपना 
भाषण सुनाया । आजाद मैदान में सचमुच उस दिन जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हुई थी, और गांधीजी 
ने उसके सामने गम्भीर आवाज में यह कहते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि में शान्ति 
के लिए अपने बस-भर कोशिद करूँगा ओर अपनी तरफ से कोई बात उठा न खखूंगा। इस भाषण 
में भी उन्होंने अपनी वह भयंकर प्रतिज्ञा दोहराई जौर कहा कि “हिन्दूजाति ने अछूतों को जुदा 
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करनेवाले किसी भी प्रयत्त को में बरदाइत नहीं करूँगा, वल्कि मौका पड़ने पर उसके विरोध में में 
अपनी जान तक लड़ा दूंगा ।” सच तो यह है कि न तो इस मौके पर और न अल्पसंख्यक जातियों 
की कमिटी की बैठक में ही किसीको यह खंयाल आया कि गांधीजी इस महे पर आमरण 
उपवास की घोषणा कर देंगे । या तो.इस वात की तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया या सुनमे 
वालों और पढनेवालों के दिल पर इसका अंसर एंक सामान्य भापालंकार की अपेक्षा अधिक नहीं 
पड़ा । पर हरेक आदमी जानता हूँ कि गांधीजी कभी अत्युक्ति-पूर्ण वात नहीं करते और न कभी 
कोई बात गैर-जिम्मेवारी के साथ कहते हैँ । उनकी हां केवर्ल हां! है कौर 'नो' निरी ना! । . 
उनकी वात ज्यों-की-त्यों होती है । उसके दो मानी नहीं निकाले जा सकते । 
तीन दिन तक गांधीजी जुदा-जुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों से मिलते रहे और उनकी 
दुःख -कथायें सुनते रहे । वह वया-कर सकते थे ? सुभाप बाबू बंगाल से अपने चार साथियों 
को छेकर आये थे । हालांकि उन चारों ने गांधीजी से अछ्ग-अलूग बातचीत की, पर चारों ने 
वंगाल-आ डिनेन्सों के कारण किये गये दमन. का वर्णन वही सुनाया । युक्‍्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में 
भी आइडिनेन्स जारी कर दिये गये थे । आरजी सुलह के दिनों में राज का गाड़ा इन आहिनेस्सों से 
ही हांका जा रहा था। गांधीजी मजाक में कहा करते कि यह तो लॉड विलिंगडन का दिया नये 
साल का तोहफा है । पर वह एक सत्याग्रही की भांति शान्ति के लिए अपनी पुरी कोशिश किये 
वर्गर ही देश को नई मुसीवतों में डालनेवाले पुरुष न थे | सुबह से लेकर थ्याम तके गांधीजी का 
सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुएं शिष्ट-मण्डलों से मिलने में ही वीतता था, जी सरकारी 
अफसरों-दारा हर प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथायें सुनाते थे | देश में भयंकर मन्‍्दी और 
घोर संकट था । फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक युद्ध में छूगे रहने पर भी कोई रिआयत 
नहीं दी गई | आस्धु में छगान बढ़ाया जानेवालछा था; और मदरास के गवर्नर ने तो यहां तक धमकी 
दे रकल्ी-थी कि अगर लोग लगान रोकतें की वात करेंगे तो आडिनेन्स जारी” कर दिये जायेंगे । 
इस तरह की दुःख-गाथांयें गांधीजी को.सुनाई जा रही थीं। उन्हें भी अपने दुखड़ों की कहानी: 
लोगों को सुनानी थी, जो उनपर 'लन्दन में बीते थे । वह गोलमेज-परिपद्‌ में जाना ही नहीं चाहते 
थे । जो बातें इस परिपद्‌ में होनेवाली थीं उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही नजर आने छूग 
गई थी। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस त्रांत पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए । समझौते 
का भंग होने पर भी वाद में उन्हें परिषद्‌ में जाने से इन्कार करने का मौको मिल गया था । पर 
जदर-सरकार त्राहती थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाज पर चढ़ा के लन्दन रवाना कर ही दिया जाय । 
सबसे पहली वात जो उन्होंने अपने साथियों से कही वह यही थी कि किसी चीज की कल्यना 
अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनभव एक दूसरी ही चीज है । वह नरम-दल के नेताओं की मनोदशा 
से परिचित थे, पर वह उस नजारे के लिए तैयार न थे जो उन्होंने लन्दन में देखा । मुसलमारना 
के स्वभाव को भी वह जानते थे और उनकी प्रतिगामी-मनोवृत्ति से भी नावाकिफ नहीं थे। पर 
गोलमेज-परियपद में राष्ट-शरीर की जो चीरा-फाड़ी हुई और जिस तरह टुकड़े-दुकड़े किये गये 
उसके लिए वह हमगिज तैयार ने थे | नि इस बात का भी निगव्चय कर लिया कि आइन्दा 
कांग्रेस किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेगी। उसका बर्म छुद्ध आर 
विशुद्ध राप्ट्र-र्म होगा । उन्होंने यह नी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रदन के साथ इसी 
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तरह पहले की भांति खिलवाड़ करता रहेगा तो इसके लिए कोई आश्या नहीं हैं । अपने मुसलमान 
और सिक्‍्ख मित्रों से उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत के छिए कोई ऐसा विधान बने 
जिसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की बू न हो और जो विशुद्ध राप्ट्रीयता के आधार पर 
बनाया जाय तो उसे वे स्वीकार कर लेंगे । इन सारे विचारों और अनुभवों के कारण उनके चित्त 
को बड़ा क्लेश हो रहा था; पर उपस्थित परिस्थिति का उन्होंने बड़ी शान्ति और स्थिर-चित्तता से 
सामना किया, जैसा कि वह हमेशा किया करते हें। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयों पर भी 
उन्हें खूब विश्वास था । देश ने उनपर विश्वास किया और उन्होंने उसको बराबर निभाया | अब 
भाज उन्हें अपने सामने एक जबरदस्त खाई नजर आ रही थी। सवारहू यह था कि इसपर पुर 
बनाया जा सकता है या इसे जिन्दा और मरे हुए आदमियों से पाटकर पार करना होगा ? 
जब वह अपने काम में भिड़े, उनके हृदय में ये विचार उमड़ रहे थे--यह मनोमन्थन चल रहा 
था। कार्य-समिति उनके साथ थी । पर उन चौदह सदस्यों वाली कार्य-समिति की ही नहीं, उन्हें 
तो सारे देश की हिम्मत थी । कार्य-समिति के आदेशानुसार उन्होंने लाई विलछिगडन को एक त्तार 
दिया और उसका जवाब भी आया | जवाब लम्बा और तफसीरूवार था । उसमें धमकी भी थी । 
गांधीजी ने फिर एक तार दिया | मगर कोई नतीजा न निकला । 
है बाइसराय से तार-व्यत्रद्यार 
वाइसराय से गांधीजी का जो तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार हैँ :-- 

(१) बाइसराय को गांघीजी का तार ( २६ दिसम्बर १६३१ ) 

- “कल जहाज से उतरने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त में धॉडिनेन्स 
जारी कर दिये गये हैं । सीमाप्रान्त में गोलियां चलाई गई हैं। मेरे अनमोरू साथी गिरफ्तार कर 
लिये गये हैँ । और सबसे बढ़कर बंगाल का आइडिनेन्स भेरी राह देख रहा है । में इसके लिए तैयार 
न था। मेरी समझ में नहीं आता कि आया में इनसे यह समझूं कि हमारी पारस्परिक मित्रता का 
खात्मा हो चुका, या आप अब भी मुझसे यह उम्मीद करते है कि में आपसे मिलूं और इस परिस्थिति 
में में कांग्रेस को क्या सलाह दूं इस विपय में आपसे परामर्श और रहनुमाई चाहूँ ? जवाब तार से 
देने की क्रपा करेंगे ।” 

'» गांघीजी के नाम बाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का तार ( ४१ दिसम्बर ६६६६ ) 

“बाइसराब महोदय चाहते हैं कि में आपको आपके तार के लिए घन्यवाद दूं, जिसमें आपने 
चंगाल, युक्‍तप्रान्त और सीमाप्रान्त के आडिनेन्सों का जिक्र किया हूँ | बंगाल की बात तो यह है कि 
अपने अफसरों और नागरिकों की कायरता-पूर्ण हत्यायें रोकने के छिए सरकार के लिए यह जरूरी 
हो गया और हैँ कि वह तमाम उपाय काम में छावे। 

वाइसराय महोदय की इच्छा हे कि में आपसे यह कहूँ कि बहू तथा उनकी सरकार चाहते हैं 
कि उनका देश के तमाम राजनैतिक दछों तथा जनता के सभी हिस्सों से मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध रहे । 
खास तौर पर शासन-सम्वन्धी सुधारों के मामलों में, जिन्हें कि वह घिना किसी देरी के जारी करना 
चाहते हैं, वह सब्रका सहयोग चाहते हे । पर यह सहयोग पारस्परिक हो । युकतप्रान्न और सीमा- 
प्रान्त में कांग्रेस जिस तरह की हलचर्ले चला रही है, सरकार उनका उस मित्रता-युवत्त सहयोग के 
साथ मेल नहीं देख रही है जो हिन्दुस्तान के भले के लिए जरूरी है । 
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युक्तप्रान्त के बारे में तो आप जरूर जानते ही हैं कि जहां एक ओर प्रान्तीय सरकार वर्तमान 
परिस्थिति में हर तरह की रिआयत देने के बारे में उपायों की - योजना. कर रही थी. तहां उधर 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने रूगानवन्दी का आन्दोलन शुरू करने की आज्ञा जारी -कर दी । उस प्रान्त 
मे आजकल यह आन्दोलन जोरों पर हैं। कांग्रेस के इस कार्य से, अगर यह वेरोक इसी तरह जारी 
रहा -तो, जरूर ही देश में भारी पैमाने पर अव्यवस्था, वर्ग-विद्ेप तथा जातीय-विद्वेपष फैल जायगा 
इसीलिए सरकार को आवश्यक उपायों का अवलूम्बन करनें पर मजब्र-होना पड़ा । 
-.. परिचमोत्तर-सीमाप्रान्त में अब्दुलयफ्फारखां तथा उनकी मातहत संस्थायें छगातार ऐसी 
हलचलों में भाग लेते रहे हँ जो सरकार के खिलाफ हैं और जिनसे जातीय-विद्देष बढ़ता है । अवतक 
वहां के चीफ-कमिदनर ने उनके सहयोग के लिए जितनी वार भी कोशिश की उसका उन्होंने कोई 
खयाल: नहीं किया और प्रधानमंत्री की घोषणा को अस्वीकार कर वह यह ऐलान कर रहे हैं कि 
बह तो पूरी आजादी चाहनेवालों म हैं । अब्दुलगफ्फारखां ने ऐसे वहुत-से भाषण दिये हैं जिनसे 
जनता को क्रान्ति के लिए उभारने के सिवा और कोई मानी नहीं निकल सकते । उनके अनुयाभियों 
ने भी सीमान्त जातियों में उपद्रव खड़े करने की कोशिशें की है। उस प्रान्त के चीफ-कमिददनर ने 
वाइसराय की सरकार की इजाजत से हुद दर्ज की सहन-शीरूता दिखाई हैं और आख़िर तक इस 
बात की कोशिश की है कि, जैसी कि-समुट्‌ की सरकार की मन्शा है, सीमान्‍्त-प्रदेश में बिना देरी 
के सुधार जारी करें और उसमें अब्दुलगफफारखां की सहायता प्राप्त करें। सरकार नें तवतक कोई 
खास कार्रवाई नहीं की जबतक कि अब्दुलगफ्फारखां तथा उनके साथियों की हलचलें और खास तीर 
पर सरकार से जल्दी-से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमान्त 
जातियों के प्रदेश में शान्ति को खतरे में नहीं डाल दिया | अब ठहरे रहना असम्भव था । वाइसराय 
“महोदय को यह मालूम हुआ हैं कि पिछले अगस्त में सीमाप्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलून का मार्ग-दर्शन 
“करने का काम अब्दुल्गफ्फारखां के सुपुर्द कर दिया गया हैं। उनके द्वारा संगठित किये गये स्वयं- 
सेवक-दलों को भी महासमिति ने कांग्रेस के अधीन मान लिया हैं । वाइसराय महोदय की इच्छा हैं 
कि में आपसे यह साफ कह दूं कि देश में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करनें की .जिम्मेवारी उनके 
सिर पर है और इसलिए वह उन आदमियों या संस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर 
बताये कामों और हलछचलों के लिए जिम्मेदार हैँ॥ खुद आप तो गोलमेज परिपद्‌ के काम से बाहर गये 
हुए थे और आपने गोलमेज-परिपद्‌ में जो रुख अख्तियार किया था उसे देखते हुए वाइसराय महीदय 
यह विश्वास नहीं करना- चाहते कि खुद आपका: इसमें-कोई हाथ रहा हो या आप इसमें जिम्मेवार 
हों या इधर सीमा-प्रान्त में भौर युकत-प्रान्त में कांग्रेस ने जो-जो आन्दोलन जारी कर रक्‍खे हैं उन्हें 
आप पसन्द भी करते हों। अगर यह ठीक हो तव तो -वह आपसे कह सकते हैं, और गोलमेज परिपद्‌ 
में जिस सहयोग की भावना से सब काम हुआ था -उसी भावना की रक्षा करने के लिए आप किस 
प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, इस विपय में वाइसराय, महोदय अपने विचार आपके 
सामने रख सकते हैं। पर एक वात वह साफ कर देना चाहते हैं। सम्राट की सरकार की पूरी 
इजाजत से जो आइडिनेन्स बंगाल, युक्‍त-प्रान्त और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में जारी करना जरूरी 
समझा गया है, उनके वारे में किसी प्रकार की बहस करने के लिए वह तैयर नहीं हैं । जिस उद्देश 
से, अर्थात्‌ कानून और व्यवस्था की रक्षा जो सुधासन के छिए जरूरी चीजें हैं, ये आडिनेन्स जारी 
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किये हैं, वह जवतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिएँ। आपका 
जवाब मिल जाने पर वाइसराय महोदय इन तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं ।” 
(8) बाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम गांधीजी का तार (१ जनवरी १६३२ । 

“मेरे २९ दिसम्बर के तार के जवाब में, वाइसराय महोदय का, जो तार आया उसके 
लिए उन्हें धन्यवाद । उसे पढ़कर दु:ख हुआ । मेंने अत्यंत मित्र-भाव से जो प्रस्ताव रखा था, उसे 
जिस तरह वाइसराय महोदय ने अस्वीकार किया वह उनके जैसे उच्च पदाधिकारी को झोभा नहीं 
देता । मंने एक ऐसे आदमी की हैसियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कुछ प्रश्नों 
पर प्रकाश की जरूरत थी। में कुछ अत्यंत गम्भीर और असाधारण मामलों में, जिनका कि उल्लेख 
मेने किया था, सरकार का पक्ष समझना चाहता था। मेरे सदभाव का स्वागत करने के बजाय, 
वाइसराय महोदय ने उसे अस्व्रीकार किया और मुझसे चाहा कि में अपने अनमोल साथियों के 
कार्यो का पहले ही से खण्डन करूं । फिर ऐसे अपमानजनक आचरण का अपराधी बनकर में मिलना 
चाहूँ तो उस समय भी मुझसे कहा जाता हूँ कि राष्ट्र के लिए इतना भारी महत्व रखनेबाली इन 
बातों पर उनसे वातचीत तक नहीं कर सकता | , 

मेरा तो खयारू है कि इन आई्िनेंसों और कानूनों के रहते हुए, जिनका कि अगर दूदता के 
साथ प्रतिकार नहीं किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह _विधान-सम्बन्धी बात न-कुछ- 
सी हो जाती है। में आशा करता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय एक संदेहास्पद विधान-सम्बन्धी 
सुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं 
उठावेगा । क्योंकि लव तो इन विधानों को अमल में लाने जितना प्राण ही राष्ट्र में नहीं रह जायगा । 

भव सीमा-प्रान्त की वात लीजिए । आपके तार में जो वातें हैं उनको देखते हुए यह साफ 
नजर क्षात्ता है कि प्रान्त के छोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अतिरिक्त कानून जारी करने, 
जिससे कि लोगों की जानो-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विश्वासपात्र 
नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करनेवाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सब कारण 

नहीं था । अगर खानसाहव अब्दुलगपफारखां ने पूरी आजादी का दावा किया तो वह स्वाभाविक ही 
था। स्वयं कांग्रेस ने सन्‌ १९२९ में, लाहीर में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी 
गई। मेने भी लच्दन में ब्रिटिश्च-सरकार के सामने इसे दावे को जोर के साथ पेश किया था । इसके 
अलावा वाइसराय महोदय को में यह भी याद दिला दूं कि कांग्रेस ने मुझे जो आज्ञा दी थी उसमें भी 
यह दावा था भौर सरकार इस वात को जानती थी, फिर भी लन्दन की परिपद्‌ में मुन्ने बांग्रेस के 
प्रतिनिधि की हैसियत से निमन्त्रित किया गया था । फिर मेरी समझ में नहीं जाता कवि महज एक 
दरवार में हाजिर रहने से इन्कार कर देना ऐसा कौन अपराध हो गया, जिससे वह एकाएक 
गिरफ्तार होने के पात्र समझे गये ? अगर खानसाहब जातीय-विद्वेप की आग को बड़ा रहे थे, तो 
सचमूच दुःखदाई बात है । पर मेरे पास तो उनके ऐसे बचन हैं जो इस आरोप के खिलाफ पड़ने 
। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय विहेेष की आग भड़काई, तो उस हाछत 
उनकी खुली जांच होनी चाहिए, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का उन्हें मौका मिलता । 
युकतप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गरूत 


वहां पर लगान-वन्दी की आज्ञा ही जारी नहीं की । वल्कि सरकार भौर दांग्रेस 
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इस सम्बन्ध की बातचीत चल रही थी कि लगान वसूल करने का समय आ गया और लगान तलब 
किया जाने लगा; इसलिए कांग्रेसवालों को लोगों से यह कहना पड़ा कि जबतक सरकार से इस 
सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता तबतक वे अपने लगानों 
को रोक रबखें। श्री गेरवानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस बातचीत का नतीजा निकलने 
तक सरकारी अफसर लगान-वसूली मुल्तवी रवखें, तो वह भी जनता को दी गई सलाह वापस छेने 
को तैयार हैं । में तो यह कहूँगा कि यह ऐसी वात नहीं थी जिसको यों ही उड़ा दिया जाय, जैसा 
कि वाइसराय महोदय ने अपने तार में किया है ! युक्‍त-प्रान्त की यह शिकायत बहुत असे से चली 
आ रही है और उसमें ऐसे छाखों किसानों के हित का सवाल है जिनकी माली हालत बहुत ही 
खराब है | कोई भी सरकार, जिसे अपने द्वारा शासित जनता के कल्याण की परवाह है, कांग्रेस- 
जैसी संस्था-द्वारा दिये गये स्वेच्छा-पृवंक सहयोग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनता पर 
बहुत भारी प्रभाव है और जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा 
करना हैं। और मुझे यह भी कहने दीजिए कि जिस प्रजा ने अपने ऊपर डाले गये असहनीय 
आर्थिक ब्रोझे को दूर करनें के लिए और तमाम उपायों को आजमा लिया है, और उन्हें निप्फल 
पाया हो, तो उसका यह सनातन और स्वाभाविक हक हैं कि वह अपने छंगान को मौका पड़ने पर 
रोक लें। आपके तार में जो यह वात हैं कि कांग्रेस किसी भी रूप में जरा भी अव्यवस्था फैलाना 
चाहती है, उसका में प्रतिवाद करता हूँ । 
बंगाल के विपय में, जहां तक हत्याओं की निन्‍दा से सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार के साथ 
हैं । और ऐसे जुर्मों को बिलकुल रोक देने के छिए जिन उपायों का भवलम्बन जरूरी समझा जाय, 
कांग्रेस उनमें भी हृदय से सहयोग. देना पसन्द करेगी । परन्तु जहाँ कांग्रेस आतंकवाद की सम्पूर्ण 
निन्‍दा करती है, वहां किसी भी हालत में सरकारी आतंकवाद का साथ नहीं दे सकती, जंसा कि 
बंगाल-आड्िनेन्स और उसके सिलसिले में किये गये दूसरे कार्यो से प्रकट होता हैं । बल्कि कांग्रेस 
तो अपनी अहिसा की मर्यादा के अन्दर रहते हुए सरकारी आतंकवाद के ऐसे कार्यो का प्रतिकार 
भी करेगी । आपके तार में लिखा हैँ कि सहयोग दोनों तरफ से हो । में इस प्रस्ताव को हृदय से 
मानता हूँ। पर तार में लिखी दूसरी वातें तो मुझे इसी नतीजे पर बरवस छे जाती हैं कि वाइसराय 
महोदय कांग्रेस से तो सहयोग चाहते हैं पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग देना 
नहीं चाहते । आपने जो इन बातों पर वातचीत करने से ही इन्कार कर दिया, इसका में दुसरा 
अर्थ लगा ही नहीं सकता । क्योंकि जैसा कि मेने बताने की कोशिश की है, इन महत्वपूर्ण प्रदरनों के 
कम-से-कम दो पहलू तो हैं ही । छोकपक्ष, जैसा में समझता हूँ; मेंने पेश किया है, परन्तु किसी भी 
पक्ष में अपनी राय कायम करने से पहलछे में दूसरे अर्थात्‌ सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था 
और उसके बाद कांग्रेस को अपनी सलाह देने की इच्छा थी । 
तार के आखिरी पैराग्राफ का जवाब यह हैँ कि अपने साथियों के, चाहे सीमा-प्रान्त के 
या युक्‍त-प्रान्त के, कार्यों की नैतिक जिम्मेवारी से में अपने-आपको बरी नहीं समझता । पर में यह 
कबूल करता हूँ कि मेरे साथियों के कार्यो की और हछूचछों की तफसीलबार जानकार मुझे नहीं 
है; क्योंकि में भारत में नहीं था । और चूंकि कांग्रेस की कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्गे- 
प्रदर्शत करना मेरे लिए जरूरी था, मेंने निष्पक्ष भाव से और बहुत सदभाव के साथ वाइसराय 
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महोदय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा । में वाइसराय महोदब से अपनी यह राय नहीं छिपा 
सकता कि उन्होंने जो जवाब भेजने की कृपा की है वह मेरे सदुभाव और मित्रता-पूर्ण प्रस्ताव का 
पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी वाइसराय महोदय चाहें तो में उनसे कहूँगा कि वह अपने निर्णय 
पर पुनविचार करें और हमारी वातचीत पर, उसके विपय-क्षेत्र पर, वर्गेर कोई शर्ते लगाये मुझसे 
मिलना स्वीकार करें। अपनी तरफ से में यह वचन दे सकता हूँ कि वह जो भी वातें मेरे सामने रवसेंगे 
उनपर में निष्पक्ष होकर विचार करूँगा | वर्गर किसी हिंचकिचाहट के और खुझी के साथ में उन- 
उन प्रान्तों में जाऊंगा और मधिकारियों की सहायता से प्रइन के दोनों पहलुओं का अध्ययन काेंगा; 
और अगर पूरे अध्ययन के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि छोग गलती पर हैं बौर कार्य-समिति 
तथा में भी गुमराह हो गये हैं, और सरकार का ही पक्ष ठीक है, तो इस बात को स्वीकार करने में: 
और तदनुसार कांग्रेस को रास्ता बताने में मुझे कोई हिंचकिचाहट न होगी। सरकार के साथ 
सहयोग करने की मेरी इच्छा और खुदी के साथ ही वाइसराय महोदय के सामने में अपनी मर्यादा 
भी रख दूं। अहिंसा मेरा पहला आचार-धर्म हैँ । मेरा विंदेवास है कि सबिनय-अबज्ञा जनता का 
केवल जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं हँ--भौर खासकर उस हालत में जब अपने जझ्ासन में उसका 
कोई हाथ न हो--वल्कि वह हत्या ओर सशस्त्र बगावत का सफलता-पूर्वक स्थान भी छे सकती हैं । 
इसलिए में कभी आचार-वर्म को अलूग नहीं रख सकता । उसके पालन के लिए, और कुछ ऐसी 
खबरें मिली है जिनका अभीतक कोई खण्डन नहीं हुआ हैँ, वल्कि भारत-सरकार की हे 
जिनका समर्थन करती हैं और शायद जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मार्ग-दर्शन करने का मुझे 
आगे कोई मौका न मिले, कार्य-समिति ने मेरी सलाह से सबिनय-अवज्ञा-सम्बन्धी एक तात्कालिक 
प्रस्ताव स्वीकार किया हैं। उसकी नकल में भेजता हूँ। अगर वाइसराय महोदय समझें कि मुन्नसे 
मिलने में कुछ उपयोगिता हूँ तो हमारी वातचीत खत्तम होने त्तक, इस आधा से कि आगे चरूकर 
यह रद कर दिया जायगा, यह प्रस्ताव मुल्तवी रहेगा। में मानता हें कि हमारे बीच का यह तार- 
व्यवहार सचमुच इतना महत्वपूर्ण हें जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए । इसलिए 
में अपना तार, आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाणन के लिए 
भेज रहा हूं । 
प्रस्ताव 

“कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना और बंगाल, युक्षतप्रान्त 
तथा सीमाप्रान्त में जारी किये गये असाधारण आइिनेन्सों के कारण देथ में पैदा हुई परिस्थिति पर 
विचार किया | साथ द्वी सरकारी अधिकारियों-द्वारा जो खान अब्दुल्यप्फारखां, शेरवानी साहब 
पृं० जवाहरलाल नेहरू तथा दूमरे अनेक लोगों की गिरफ्तारियों, जौर सीमा-प्रान्त में जो निर्दोष 
लोगों पर गीलियां चलाई गई और जिनकी वजह से कितने ही छोग जान से मारे गये तथा घायल 
हुए, इन सबके कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने महात्मा गांधी मे: 
तार के जवाब में वाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख छिया । 

कार्य-समिति का यह मत हूँ कि ये तमाम घटनायें और दूसरे प्रान्तों में घटो हुई अन्य 
छोटी-मोटी घटनायें तथा वाइसराय साहब का तार ये सब सरकार के साथ दांग्रेस का सहयोग 
तवतवः के छिए बिलकुल असम्भव बना रहे हैं जवतक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परि- 
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: वर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और वाइसराय का तार स्पष्ट-रहूप से प्रकट करते हैं कि 
नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहां की हुकूमत सौंपना नहीं चाहती बल्कि उनके 
हारा वह उलट राष्ट्र की तेजस्विता को मिटा देना चाहती हैं। उनसे यह भी प्रकठ होता है कि 
सरकार एक ओर जहां कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद करती है, वहां दूसरी ओर वह उसपर विश्वास 
भी नहीं करना चाहती 

बंगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनायें हुई हैँ, उनकी निन्‍दा करने में कांग्रेस किसीसे पीछे 
नहीं हैं। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये आतंकवाद की निन्‍दा भी उतने ही जोर के 
साथ करती है | सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गग्रे आडिनेन्सों और कानूनों से प्रकट 
है । हाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियों-द्वारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा हैं 
ऐसी. कांग्रेस की राय है| ये कार्य ऐसे समय खास तौर पर और भी हानि-कारक हूँ, जब कि देश 
कांग्रेस के जरिये, जोकि उसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि-संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा से 
काम लेने को वचन-बद्ध हो चुकी है । पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज 
इतनी-सी बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के अपराध पर, बंगाल-आईडिनेंन्स जैसे अतिरिक्त कानन जारी 
करके तमाम लोगों को दण्डित किया जाय ॥ इसका असली इलाज तो है इन अपराधों के प्रेरक 
कारणों का ही, जो कि प्रकट हैं, इलाज करना । 


यदि वंगाल-आड्डिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं हैँ, तो युकत-प्रान्तत और सीमा-प्रान्त 


के आर्डिनेन्सों के लिए तो उससे भी कम कारण हैं । 

कार्य-समिति की राय हूँ कि युक्तप्रान्त में किसानों को छूट दिलानें के लिए कांत्रेसन-द्वारा 
अवलम्बित उपाय उचित हैं और उचित प्रमाणित किये जा सकते हूँ । कार्य-समिति का यह निश्चित 
मत ह कि गम्भीर आर्थिक संकटों से पीड़ित छोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्त- 
प्रान्त के किसान पीड़ित हैं, यदि अन्य वेध साधनों से राहत पाने में असफल हों, ज॑से कि वे युक्तप्रान्त 
में असफल हुए हैं, तो उन सबका यह निविवाद अधिकार हैँ कि वे रूगान देना बन्द करदें। महात्मा 
गांधी से वात-चीत करने और , कार्य-समित्ति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए वम्बई आत्ते 
हुए युक्‍तप्रान्त की प्रान्तीय समिति के सभापति श्री शेरवानी तथा महासभा के प्रधान-मन्त्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आइनेन्स-द्वारा कल्पित सीमा से भी 
आगे बढ़ गई है, क्योंकि इन सज्जनों के वम्बई में युक्‍तप्रान्त के करवन्दी के आन्दोलन में भाग लेने 
का तो किसी प्रकार कोई प्रदइन था ही नहीं । 

सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वयं सरकार की बताई बातों से भी न तो आइिनेन्स जारी करने 
और न खान अव्दुल्गपफारखां और उनके साथियों को गिरफ्तार करने तया बिना मुकदमा चलाये 
जेल में रखने का कोई आधार दिखाई देता हैँ | कार्य-समिति इस प्रान्त में निरपराध और निःशस्त्र 
लोगों पर की गई गोला-बारी को निप्ठुर और अमानुप समझती है और वहां की जनता को, उसके 
साहस और सहन-शक्तति के लिए, बधाई देती है । कार्य-समिति को जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि 
सीमाप्रान्त की जनता भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अपनी अहिसा-वृत्ति को कायम रुख 
सकेगी तो उसके रक्त और उसके कप्ट भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर पहुँचावेंगे । 

कार्ये-समिति भारत-सरकार से मांग करती है कि जिन वातों के कारण ये आडिनिन्स पास 


ड़ 


अध्याय १: वयावान की ओर--- 2५७ 


करने पड़े हैं, और सामान्य अदालतों और व्यवस्थातंन्त्र को एक ओर रख देने की और इन आडि- 
नेन्सों के अन्तर्गत और वाहर जो कारंवाइयां हुई, उनके औचित्य के सम्बन्ध में एक खुली और 
निष्पक्ष जांच करावे । यदि उचित जांच-समिति नियत की जाय, और कार्य-समिति को गवाह पेन 
करने की सब सुविधायें दी जाय, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के 
लिए तैयार रहेगी । + | 

गोलमेज-परिपद्‌ में प्रधानमन्त्री-हारा की गई घोषणा और उसपर पालमेण्ट की कामन-सभा 
तथा छॉर्ड-सभा में हुए बाद-विव्राद पर कार्य-समिति ने विचार किया, और वह उसे महासभा के 
दावे की दृष्टि से सर्वथा असन्तोपजनक और अपूर्ण मानती हैं, और अपना यह मत प्रकट करती हूं 
कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले संरक्षणों के साथ 
सेना, वैदेशिक सम्बन्ध तथा आशिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जरा भी कम को 
कांग्रेस सन्‍्तोप-जनक नहीं मान सकती । 

कार्य-समिति देखती है कि गोलमेज-परिपद्‌ में महासभा को राष्ट्र की एकमात्र प्रतिनिधि- 
संस्था मानने और उसके किसी जाति, धर्म अथवा रंग-भेद विना समस्त राष्ट्र की ओर से बोलने 
के अधिकार को स्वीकार करने के छिए ब्विटिश-सरकार तैयार न थी । साथ ही यह समिति इस 
बात को दुःख के साथ स्वीकार करती हैँ कि उक्त परिपद्‌ में साम्प्रदायिक एकता प्राप्त नकी जा सकी । 

इसलिए कार्य-समिति राष्ट्र को आवाहन करती हैं कि कांग्रेस वास्तव में सम्पूर्ण राप्ट्र का 
प्रतिनिधित्व करने की अधिकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न 
करने के लिए वह अविराम प्रयत्न करे, जिससे कि शुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर रचित विधान 

'दाप्ट्र की अंगभूत विविध जातियों को स्वीकार्य हो सके । 

इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर पुनविचार करें, आर्िनेन्सों तथा हाल के कृत्यों के 
सम्बन्ध में काफी राहत दी जाय, भर भावी विचारों और परामर्श में कांग्रेस के लिए अपनी पूर्ण- 
स्वतन्त्रता का दावा पेश करने की आजादी रहे, और ऐसी स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक- 
प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाय, तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हैं | 

पू्ब॑वित पैरा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सन्तोपजनक 
उत्तर न मिके, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्‍ली के समझौते के रद किये जाने की 
सूचना समझेगी । सन्‍्तोपजनक उत्तर न मिलने की दछ्षा में कार्य-समिति राष्ट्र को निम्नलिखित 
शर्तों पर फिर सविनय-अवन्ना, जिसमें रूगान-बन्दी भी सम्मिलित हैं, आरम्भ करने के लिए भावाहन 
करती हैं--- 

(१) कोई भी प्रान्त, जिला, तहसीरू अथवा गांव तबतक सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए 
बाध्य नहीं है, जवतक कि वहां के लोग संग्राम का अहिसक रूप, उसके सब फलिता्थों-सहित, ने 
समझ लें और कप्ट-सहन तथा जान-माल तक गंवाने के लिए तैयार न हों । 

(२) यह समझकर कि यह संग्राम आततायी से बदला छेने अबबा उसपर आधात करने 
के लिए नहीं वरन्‌ अपने कप्ट-लहन और आत्मशुद्धिद्धारा हृदय-परिवर्तन के लिए है; भय॑कर-से-- 
भयंकर उत्तेजना मिलने पर भी मन, वचन और कर्म से अहिसा का पालन अवश्य होना चाहिए । 

(३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अयवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से 
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किसी भी दशा में सामाजिक वहिप्कार नहीं किया जाना चाहिए। अहिंसा-वृत्ति के यह सर्वया' 
विरुद्ध है | 

(४) यह वात ध्यान में रखना चाहिए कि अहिसात्मक संग्राम में आधिक सहायता की 
अपेक्षा नहीं हुआ करती, इसलिए उसमें वेतन पर रवखे गये स्वयंसेवक न होने चाहिएं; किन्तु केवल 
उनके निर्वाह-मात्र के और जहां सम्भव हो वहां संग्राम में जेल जानेवाले अथवा मारे गये .गरोब 
स्त्री-पुरुषों के आश्रितों के गुजारे-लायक खर्च दिया जा सकता है । 

' [५) सब स्थिति में, ब्रिटिश अथवा अन्य देश के, सब प्रकार के विदेशी वस्त्र का वहिप्कार 
आवश्यक है । न्‍्ड 

(६) सब कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुपों से, देशी मिलों तक का कपड़ा न पहनकर, हाथ की 
कती-बुनी खादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती हैं । ; । 

(७) शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर मुख्यतः स्त्रियों को ही जोरों से, किस्तु 
सर्देव अहिंसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए 

(८) गैर-कानूनी नमक वनाने और बटोरने का काम फिर जारी करना चाहिए । 

(९) यदि जुलूस ओर प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाय, तो उनमें केवल वही लोग शरीक'*हों, 
जो अपनी-अपनी जगहों से जरा भी हिले बिना छाठी-प्रहार और गोलियां सहन कर सकें । 

(१०) अहिसात्मक संग्राम में भी उत्पीड़क-द्वारा तैयार माल का बहिष्कार करना सर्वथा 
विहित ह, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी धर्म नहीं हैं .कि वे आततायी के 
साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ावें अथवा कायम रक्‍खें | इसलिए ब्रिटिश माल और ब्रिटिश कम्पनियों 
का बहिष्कार पुनः आरम्भ किया जाय और जोरों से चलाया जाय । | 

(११) जहां-जहां सम्भव और उचित समझा जाय, अनेतिक कानूनों और जनता को हानि 
पहुँचानेवाली आज्ञाओं का सविनय भंग किया जाय । । >> 

(१२) आआबनेन्सों के अन्तर्गत जारी हुईं प्रत्येक अनुचित आज्ञाओं का सविनय भंग 
किया जाय । 

( ४ ) गांधीजी के दूसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को, वाइसराय के प्राइपेट-सेक्रेटरी ने 
नीचे लिखा तार भेजा-- 

“वाइसराय ने मुझे आपके १ जनवरी के तार की स्त्रीकृति भेजने के लिए कहा हैँ, जिसपर 

गैंने तथा उनकी सरकार ने विचार कर लिया है । उन्हें इस वात का अत्यन्त खेद हैं कि आपकी 
सलाह से कांग्रेस-कार्य -समिति ने ऐसा प्रस्ताव पास कियां है, जिसमें यदि आपके तार और उक्त 
प्रस्ताव में बताई गईं शर्ते पूरी न की गईं तो सविनय अवज्ञा के पुनः पूरी तौर पर जारी कर दिये 
जाने की वात हू । 

प्रधान-मन्त्री के वक्‍तव्य के अनुसार वैध शासन-सुधार की नीति को शीघू आरम्भ करने 
की सम्राट-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विद्येप 
खेंदजनक समझते हैं । 

अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखनेवाली कोई भी सरकार किसी भी- राजनेतिक संस्था की 

गैर-कानूनी कार्रवाई की घमकी-युक्‍्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, ने भारत-सरकार आप 


हि हक 
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तार में गर्भित इस स्थिति को ही स्वीकार कर सकती है कि, दिल्‍ली के समझौते पर पूरी सावधानी 
और पूरे ध्यान से विचार करने और कन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार 
ने जिन उपायों का अवलूम्वन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिए। 

वाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस वात पर मुश्किल से ही विश्वास कर सकते है, 
कि आप अथवा कार्य-समितति समझती हैं कि सविनय-अवज्ना के पुनरारम्भ की धमकी पर वाइसरास 
महोदय किसी छाभ की आशा से आपको मुलाकात के लिए बुरा सकते हैं। 

कांग्रेस ने जिन उपायों के अवलम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के 
छिए हम आपको ओर कांग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और उनको दबाने के लिए सरकार सब 
आवश्यक अस्त्रों का अवलूम्बन करेगी |“ 
( ५ बाइसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरों १६३० को, निम्न तार भेज्ञा -- 

“आपके तार के लिए धन्यवाद ) में आपके और आपकी सरकार के निर्णव के प्रति हादिक 
खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को धमकी समझ छेना अवश्य ही 
भूल हैं। क्या में सरकार को याद विलाऊं क्रि सत्याग्रह के जारी रहते हुए ही दिल्‍ली की सन्धि- 
चर्चा आरम्भ हुई और चलती रही थी, और जिस समय समझौता हुआ उस समय सत्याग्रह बन्द 
नहीं कर दिया गया था घरन्‌ स्थगित किया गया था ? मेरे लन्दन जाने के पहले, गत सितम्बर में, 
शिमला में इस बात पर दुबारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार 
किया था। यद्यपि मेने उस समय यह बात स्पप्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतों में कांग्रेस 
को सत्याग्रह जारी करना पड़े, तो भी सरकार ने बातचीत बन्द न की थी | सरकार ने उस समय 
बताया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-भंग के लिए सजा भी छगी रहती है; इस वात से यही सिद्ध 
होता था कि सत्याग्रहियों ने यह सौदा किस लिए किया है, किन्तु इसमे मेशी दलील पर कुछ असर 
नहीं होता । 

यदि सरकार इस रवेये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खुला था कि वह मुझे लन्दन न 
भेजती । किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित की थी । 

न यही कहना न्याय्य और सही हैं कि मंने कभी इस बात का दाया किया है कि सरकार 
की कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए । 

छेकिन में यह बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय वैध-सरकार अपने उन 
कृत्यों भौर आईनेन्सों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि लोकमत पसन्द नहों करता, सार्वजनिक संस्थाओं 
और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओं का सर्देव स्वागत करती, उनपर सहानुभूति-पूर्वेक विचार 
करती तथा अपने पास की सब सूचनाओं अववबा जानकारी से उनकी सहायता करती । 

में यह दावा करता हूँ कि मेरे सन्देश का मेने पिछले पैरे में जो अर्थ बताया हैं उसके सिचा 
और कोई थर्थ नहीं है । समय ही वतलायगा कि किसने सच्ची स्थिति ग्रहण की थी । इस बीच में 
सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर से संग्राम को सर्वदा द्वेष-रहिल तथा 
सर्ववा अहिसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा । 

आपको मुस्ते यह याद दिलाने की कोई आवश्यकता न घी कि अपने कार्यों के लिए कांग्रेस 
और उसका एक विनम्र प्रतिनिधि, में, जिम्मेवार होंगे ।” 
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- बन्‍्थल का गश्ती-पत्र 

सुविधा के लिहाज से हमने इत सब तारों को एक-साथ दे दिया हैं, वैसे ये सब हैं छ: दिन 
की घटनाये । ३० दिसम्बर को मि० वेन्चल गांधीजी से मिले और काफी देर तक बातचीत की । 
यह गोलमेज-परिपद्‌ में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में शरीक हुए थे। और इसमें 
तो कोई सन्‍्देह ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के छिए गांधीजी की हलचल भयोत्यादक थी और 
बाद की घटनाओं एवं अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथों में वहिप्कार एक बड़ा 
हथियार है । इन मि० वेन्चक तथा इनके राज-भकत साथियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट 
किये जिनकी तीक्षणता, इतने समय के बाद भी, विलकुछ कम नहीं हुई है । इन लोगों ने जो गुप्त 
गद्ती-पत्र प्रचारित किया, उसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-:--- 

“अगर सम्भव हो तो कोई समझौता करने के इरादे के साथ हम हलन्दन गये थे, लेकिन 
इसके साथ ही इस वात के लिए भी हम दढ़-निश्चय थे कि आधिक और व्यापारिक संरक्षणों के 
बारे में (यूरोपियन) असोशियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामसे ने जो नीति निश्चित की हैं और यरोपियन- 
असोसियेशन ने जो सामान्य-नीति तय की है उसके किसी मूलभूत अंश को नहीं छोड़ेंगे । यह हम 
अच्छी तरह जानते थे, और परिपद्‌ के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह बात रही है, कि जो 
संरक्षण पेश किये जा चुके हैं उनकी काट-छांट करने का कांग्रेस, हिन्दू-लभा और ( भारतीय ) 
फेडरेटेड चैम्बस ऑफ कामर्स की सम्मिलित शक्ति के साथ प्रयत्न किया जायगा''*"*****। 

“इस पिछले अधिवेशन के परिणामों पर॑ं अगर आप नजर डालें तो, आप देखेंगे कि गांधीजी 
और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बर्स एक भी ऐसी बात नहीं बतछा सकते जो गोलमेज-परिपद्‌ में 
उनके जाने के फल-स्वरूप ब्रिटिश-सरकार की ओर से बतौर रिआयत उनके साथ की गई हो । 
वह तो खाली हाथ ही हिन्दुस्तान लौटे हैं 

एक और भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अच्छी सावित नहीं हुई | साम्प्रदायिक- 
समस्या को हल करनें का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्हें असफल 
होना पड़ा''***' *न्न्त 

मसलमानों का दल बहुत ठोस और मजबूत रहा । यहां तक कि राष्ट्रीय मुसलमान के 
जानेवाले अलीइमाम भी उससे वाहर नहीं गये । शुरू से अखीर तक वड़ी होशियारी के साथ 
मुसलमानों ने खेल खेला । हमारा समर्थन करने की उन्होंनें वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह 
निभाया । बदले में उन्होंने हमसे कहा कि आधिक दृष्टि से बंगाल में उनकी जो बुरी हालत है 
उसपर हम ध्यान दें । उनकी ज्यादा लल्लो-चप्पो करने की तो जरूरत नहीं", पर अंग्रेजी फर्मो में 
हमें उनको जगह देने का प्रयत्व करना चाहिए, जिससे वे अपनी माली हालत और अपनी जाति की 
सामान्य स्थिति को ठीक कर सकें । 

“ब्रिटिश्-राप्ट्र और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक ही नीति हैँ; 
और वह यह कि सोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें और फिर उसपर जमे रहें । 
लेकिन (पार्ठ्मेण्ट के ) आम चुनाव के वाद सरकारी नरम-दल ने (गोलमेज् ) परिपद्‌ को 
असफल फरने ओर उसका तथा कांग्रेस का विरोध करने का निश्चय कर छिया। मुसछमान 

लोग, जो कि केन्द्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते, इस वात से खुझ्य हुए। सरकार ने तो निश्चित- 


अंध्याय १ ; वयावान की ओर--- 
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हूप से अपनी नीति वदल ली और केन्द्रीय सुधारों के आदवासन के साथ प्रान्तीय-स्वराज्य पर ही 
मामछा टालनें की कोशिश की | हमें यह भी निवचय हो गया था कि कांग्रेस के साथ लड़ाई 
क्षमिवार्य है; तव हमने महमूस किया और कहा कि जितनी जल्दी वह शुरू हो जाय उतना ही 
अच्छा है । छेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच लिया कि इसमें पूरी सफलता तभी मिल 
सकती है जबकि जितने हो सकें उन सब मित्रों को अपने पक्ष में कर लें। मुसलमान तो हमारे 
साथ थे ही, जैसा कि अल्पसंख्यक-समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य रुख से 
स्पष्ट था। यही हाल राजाओं और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का था । 

“हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सर सप्रू, जयकर, पैटरो आदि के समान सर्व-साधारण 
हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय । अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड्टा न कर सकें तो 
कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी न दें । और यह कोई 
मुदिकल बात भी नहीं है; इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि संघ- 
योजना को नहीं छोड़ा जायगा, जिसे कि मोटे तौर पर भंग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे । अस्तु; 
इसीके अनुसार हमने काम किया । हमने सरकार से आग्रह किया कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय- 
विधानों को एक-साथ उपस्थित करे, जिसे ये छोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस 
नमूना समझेंगे और इनका सनन्‍्तोप हो जायगा । जहांतक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध हैँ, वह 
हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती नहीं छादा जा सकता; क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते | 
कांग्रेसी प्रान्तों भौर दृद्ठ भारत-सरकार का मुकाबला बड़ी भारी राजनंतिक कठिनाइयां उत्पन्न 
करेगा; क्योंकि हरेक प्रान्त एक-एक कलकत्ता-कारपोरेशन ब्रन जायगा। क्रषतः (इस स्थिति को 
बचाने के लिए) हमने अजीब नये-नये साथी जोड़े । फलतः बजाय इसके कि परिपद्‌ व वाद-विवाद 
बीच में ही भंग हो जाते और राजनतिक विचारों के १०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी बनते, 

रिप्रद्‌ में आये ९९ फी सदी व्यक्तियों के, जिनमें मालवीयजी जैसे छोग भी शामिल हैं, सहयोग 
के आश्वासन के साथ वे समाप्त हुए; अलवत्ता गांधीजी स्टैण्डिग-कमिटी में शामिल होने के लिए 
रजामन्द नहीं हुए ****** । 
मुसलमान ता अंग्रेजों के पक्के दोस्त ही हो गये हैं । अपनी परिस्थिति से उन्हें पूरा 
सनन्‍्तोप है और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं । 

“लेकिन यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते हें कि सुधारों का होना 
जरूरी हैँ तो हम हरेक प्रान्त में जन-तस्त्रीय सुवारों का ही प्रतिपादन करते हूँ | हम जो-कुछ कहते 
का अर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-फेर करना भर है, जिससे कि उसकी सुचारुता बढ जाय ।” 

मजदूर-सरकार ने अपनी घोषणा में भारत को जो-कुछ देने का वचन दिया था उसके 
उद्देश को नप्ट करने की टोरी (क्ंजरवेटिव) सरकार और उसके साथियों ने कैसी चेष्टा की, यह 
इन उद्धरणों से भलीभांति मालूम हो जाता है। लेकिन यह विश्वास करना गरूत होगा कि उदम्नति- 
विरोधी मुत्तलमानों के, जोकि अपने थोड़े-से स्वार्थों के छिए “अपने देश को बेचने के 


न 


छिए तंयार 





ु 'गालमंज-परिपद्‌ फे समय की गई सवाओं के पुरस्कार-स्वरूप अपनेको भारत के फिसी 
इश का राज्ञा बनाने की सर आग़ाज़ां की माँग से, जिसका कि हाल ही में असेम्बली में रहस्या- 
ह्वाटन हुआ, इस सौदे का नग्न-स्थस्प बड़े बीभत्स रूप में सामने आया है. 
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थे, और हिन्दुस्तानियों को हमेश्ला गुलाम बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी ब्रिटिशों के दीच 
जो समझौता हुआ, वह एकाएक ही हो गया । उसकी नींव तो गोलमेज-परिपद्‌ के दूसरे अधिवेशन 
से कहीं पहले हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनों जगह रवखी जा चुकी थी | सच तो यह हुँ कि जब 
गांवीजी और छॉर्ड अविन के बीच समझौता हुआ तो उसके वाद ही भारत में उन सब उन्नत्ति- 
विरोधी लोगों ने, जो समझौते को- पसन्द नहीं करते थे, शीघृता के साथ अपनी -शक्षित्॒यों को 
संगठितकिया और भारतीय राष्ट्रवादियों को शिकस्त देने के लिए अपना सम्मिलित गुट बना 
लिया था। इस पड॒यंत्र की आंशिक रचना तो शिमला में ही हुई थी, जोकि भारत-सरकार का 
सदर-मुकाम है । | । 
गांधीजी पकड़े गये ॥ 

मि० इमसेन और छॉर्ड विलिंगडन नें जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति ने स्वीकार कर 
लिया । इसके बाद कार्य-समिति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को छीट गये । छेकिन उन्होंने अपने- 
को ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नहीं सकते थे। वस्तुतः: सरकार ने वहीं से लड़ाई. को फ़िर 
से ग्रहण किया जहां पर कि ४ मार्चे १९३१ को उसे छोड़ा गया था | अस्थायी-संधि के दर्मियान 
उसने हजारों लछाठियां और एकत्र करली थ्रीं। सच तो यह है कि अस्थायी-संधि का अवसर सरकार . 
के लिए नये सिरे से लड़ाई लड़ने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्थायी-संधि के 
दम्मियान प्रायः किसी भी महीनें. नहीं तो गांधीजी की वापसी पर तो दूटना निश्चित ही था । तीन 
आडडनेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी जरूरत हो तुरन्त जारी कर देने के छिए 
वाइसराय की जेव में रक्खे हुए थे । ४ जनवरी १९३२ को सरकारी प्रह्मर शुरू हो ग्रया । कांग्रेस 
की तथा उससे सम्बन्धित हरेक संस्था को गैर-कानूनी करार दे दिया गया और कांग्रेसी छोग, कानून 
या आइडिनेन्सों के, जोकि गेर-कानूनी कानून कहलाने छगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नहीं, 
उन्हें गिरफ्तार कर-करके जेलों में भेजा जाने गा । कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू, करना 
पड़ा । सरकारी छाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१९३०) -के समय छुरू में नहीं बल्कि बाद में - 
जारी हुआ था, लेकिन १९३२ में सत्याग्रहियों को सबसे पहले उसीका ' मुकाबला करना पड़ा |. 
चारों तरफ यह वात फैल रही थी कि लॉर्ड विलिगडन सारे उत्पात को छः सप्ताह में ही ख़तम कर 
देने की आशा रखते हैं। लेकिन छः सप्ताह का समय इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी छम्बी 
लड़ाई हैँ कि उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई । > 

गांधीजी गुजरात के उन ताल्लुकों में जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हें १९३० की छड्टाई 
में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था । लेकिन पेइ्तर इसके कि वह वहां जायें, उन्हें और उनके विश्वस्त 
सहायक बललभभाई को “४ जनवरी १९३२ के बड़े सवेरे गिरफ्तार करके शाही कैदी बना दिया 
गया । खानसाहब और जवाहरलछालजी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे । अब जो भारतीय-राजनी तिनन 
वाकी बचे थे उन्हींको लड़ाई का संचालन करना पड़ा । हजारों की तादाद में सत्याग्रही मैदान में 
आये । १९२१ में उनकी संख्या तीस हजार थी, जो एक बड़ी तादाद मानी गई थी । १९३०-३६ 
में, दस महीनों के थोड़ें-से समय में ही, नव्बे हजार स्त्री-पुरुप और बच्चे दोपी करार देकर जेलों 
में ठूंस दिये गये । यह कोई नहीं जानता-कि मार कितनों पर पड़ी, छेकिन जितनों को कैद की सजा 


हक 


हुई थी पिटनेवालों की संख्या उनसे ३ या ४ गुनी ज्यादा तो होगी ही । लोगों को वा तो पीदले- 
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अंश्याय १ ; बयावान की ओोर-- 


पीटते किसी काम के छायक ही न रहने दिया गया, या छिपने और धर दवोचने की नीति से उन्हे 
थका दिया गया । जेलों में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के दफ्तर की जो युप्त या 
खानगी बातें थी उनका रहस्योद्घाटन करने के छिए कहा गया । तुम्हारे (कांग्रेस के) वागज-पत्र, 
रजिस्टर और चन्दे व स्वयं-सेवकों की फहरिस्तें कहां हैं ?” यह सरकार की मांग थी। नाजवाना 
को तरह-तरह तंग किया गया, न कहने-योग्य बातें (अपशब्द) उन्हें कही गई, और भ्कघनीय 
सजाओं के आयोजन करके उनको अमछी रूप दिया गया । हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के 
लिए एक-एक करके उसके वाल उखाड़े गये, और यह सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस को अपना 
नाम और पता नहीं बताया था ! 
आईिनन्सों का राज 
जैसे-जैसे परिस्थिति वदलूती गई, उसके अनुसार, नये-नये आहिनेन्स निकलते गये । हालांकि 
वे एकसाथ नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न समय्र जारी हुए, मगर उनपर एकसाथ विचार करना ही ठीक 
होगा । इनमें से एक आड्शिनिन्स का जिक्र तो पहले ही हो चुका हैं, जोकि उस समय बंगारू में जारी 
किया गया था जबकि गांधीजी अभी लन्दन ही में थे। कहा यह गया था कि यह बंगाल में 
आतंकवादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदमों को जल्दी निपठाने 
के लिए है । प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर को इससे यह सत्ता 
प्राप्त हो गई कि जिस किसी भी व्यक्तित पर कोई भी सन्देह ही उससे उसका परिचय और हुलूचसठ 
मालूम करे और उसकी बताई हुई बातें ठीक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए उसे 
गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में छे छे । ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसी भी 
साधन की आवश्यकता हो, उसको वह अमल में ला सकता था। प्रान्तीय-सरकार को यह अधिकार 
मिला कि अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या इमारत को, मय उसके सामान के, उसके 
मालिक या उसमें रहनेवाल़े से खाली कराके चाहे जितने समय के लिए अपने बाब्जे में करले, और 
चाहे तो उसका मुआवजा दे और चाहे तो न भी दे । इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज 
या सामान के मालिक या इस्तेमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका 
सामान ले सकता था । वह किसी जगह यथा इमारत को, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शामिल्ठ हे, 
सरकारी कब्जे में ले सकता था अथवा वहां जाने पर बन्दिय छगा सकता था। यातायात पर 
वन्दिश ऊूगाने और सवारियों के मालिक वा रखनेवालों को उन्हें सरकार के सुपुर करने का भी बह 
हुवम दे सकता था । शस्त्रास्त्र की विक्री बन्द करने या नियंत्रित करने और उन्हें अपने कब्जे में कर 
लेने का उसे अधिकार था । किसी भी जमींदार या आध्यापक अबवा भर किसी व्यक्ति से बह 
कानून और व्यवस्था की स्थापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। सखझायी के वारंट 
निकाझ सकता था। प्रानस्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियों पर सामहिया जर्माना कर 
सकती थी, किसी खास व्यवित या श्रेणी को किसो भी चछेने-पावने से मुवत कर सकती थी, और 
मिसी भी व्ययित के हिस्से वा बकाया जुर्माना सरकारी मालगुजारी के बतौर वसृल्ठ किया जा 
सकता था । जरा भी अवज्ना होने पर ६ महीने कंद या जनसि अथवा दोनों की सजा मिल सकती 
थी | प्रान्तिक सरकार को यह झधिकार दे दिया गया था कि फरार लोगों से पत्र-्यवहार सोकमे 


के; लिए और उनकी हलूचलों की जानकारी रखने तथा उनकी हलचलों की बातें मास्टम करने के 
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लिए, सम्राट्‌ के प्रजाजनों के जान-मालू पर होनेवाछे आक्रमणों से रक्षा करने, सम्राट की फौज व 
पुलिस को सुरक्षित रखने तथा कैदियों को जेल में निर्वाध रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम 
बनाये । आड्िनेन्स के मातहत कैसी भी कारंवाई क्‍यों न करें, फौजदारी-अदालत में उसका विरोध 
नहीं किया जा सकता था । जिन मुकदमों को सरकार विशेष अदालत-द्वारा निपटाना चाहे उनकी 
तहकीकात के लिए फौजदारी मामलों के नये अर्थात्‌ स्पेशल-ट्रिब्यूनल या स्पेशल-मजिस्ट्रेट बनाने 
को कहा गया। स्पेशल-ट्रिब्युबलों के छिए नियमोपनियम भी विद्येप तौर पर ही बनाये गये । 
विश्येप-ल्यायाल्यों को अधिकार दिया गया कि चन्द परिस्थितियों में वे अभियुक्त की अनुपस्थिति 
में भी मामला चला सकते हैं । 

युक्‍त-प्रान्तीय इमजेन्सी-आड्डिनेन्स १४ दिसम्बर १९३१ को जारी हुआ । इसके द्वारा 
प्रान्तीय-सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय अधिकारी या जमींदार को दी 
जानेवाली किसी रकम को (बकाया रकम को) सरकारी पावना करार देकर उसे बकाया -माल- 
गुजारी के रूप में वसूछ करे । प्रान्तीय-सरकार जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह 
सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहा हैं उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास 
इलाके में से हट जाने या किसी खास तरीके पर रहने का हुक्म दे सकती थी | एक महीने तक 
उसका वह हुक्म कायम रहता । किसी खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या 
इमारत, मय फर्नीचर तथा दूसरे सामान के, मुआवजे के साथ या बरगर मुआवजे ही, सरकार के 
सुपुर्दे करने का प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी | जिलछा-मजिस्ट्रेट चाहे जिस इमारत या स्थान का 
प्रवेश निपिद्ध या मर्यादित कर सकता था और किसी भी आदमी को यह हुक्म दे सकता था कि 
उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी साधन हों उनके बारे में जब जैसा हुक्म मिले तब 
बसा ही किया जाय । सरकार से अधिकार-प्राप्त कोई भी अफसर किसी भी जमींदार, स्थानीय 
अधिकारी या अध्यापक को कानून और शान्ति कायम रखने के काम में मदद करने के लिए तलूब 
कर सकता था । जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि वह सरकारी लेने को न अदा करने की 
प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल क्री कैद, जुर्माने या दोनों सजायें दी जा सकती थीं। जो कोई 
व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जो को भली-भांति अदा न करने अथवा किसी व्यक्ति को 
पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने की चेप्टा क़रे उसे एक साल कैद या जुर्माने की सजा दी 
जा सकती थी । किसी खास हलके के निवासियों पर प्रान्तीय-सरकार सामूहिक जुर्माना कर सकती 
थी, और उसकी वसूसी उसी तरह हो सकती थी जेंसे कि माछूगुजारी वसूल की जाती हूँ । किसी 
जब्त साहित्य के भंग दोहरानेवाछे को ६ महीने कैद या जु्माने की सजा दी जा सकती थी। 
१६ साल तक के व्यवितयों पर होनेवाला जुर्माना उनके मां-वाप या संरक्षक से वसूछ किया जा 
सकता था और उसके वसूल न हो सकने की वच्ा में उन्हें उसी प्रकार कंद की सजा दी जा सकती 
थी, मानों स्वयं उन्होंने वह अपराध किया है । ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी अदारूत में कानूनी 
कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी । - 

सीमाप्रान्त-सम्बन्धी तीन आडिनेन्स २४ दिसम्बर १९३१ को जारी किये गये । उनमें से झुक 
तो युक्‍तप्रान्त-सम्बन्धी आडिनेंन्स की ही तरह था और सरकारी लेने की वसूली के छिए निकाला 
गया था । बाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रातीय डमर्जेन्सी पावर्स आडिनेन्स' था और दूसरे 
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का अनछाॉफुछ असोसियेदन आ्िनेन्स' । इनमें से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति 
किसी भी सन्दिर्थ-व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख 
सकता था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा बह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सकती थी। प्रान्तीय- 
सरकार किसी व्यक्त को एक महीने के लिए किसी खास तरीके से रहने का हुबम दे सकती थी । 
ऐसे हवम पर अमल मे कर सकने की हाछूत में दो साल तक कंद की सजा दी जा सकती थी । 
कसी भी निजी इमारत को प्रान्तीय-सरकार अपने कब्जे में छे सकती थी । जिखझा-मनिसट्रेट किसी 
भी इमारत और किसी सड़क था जरू-मार्ग के यातायात को निपिद्ध, नियंत्रित या मर्यादित कर 
सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी भी मार की खपत व बिक्री को नियंत्रित करने के छिए उसे 
तैयार करनेवालों व व्यापारियों को उस माल की खरीद-फरोख्त के सकें पेश करने या अपना 
सारा माल या उसका अंग सरकार को सौंप देने के छिए कह सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेट सवारी 
या यातायात के अन्य सत्र साथनों के तफसीलवार व्योरे पेश करने या उन्हें (सवारी आदि को) 
ही सरकार के सुपुर्दे करमे का हुक्म दे सकता था| द्स्वरास्त्र और गोला-बारूद की बिक्री को जिलछा- 
मजिस्ट्रेट नियंत्रित कर सकता था । प्रास्तीय-सरकार चाहे जिसको स्पेशल पुलछिस-अफसर पुवार॑र 
कर सकती थी, अथवा किसी भी जमींदार, अध्यापक या स्थानीय अधिकारी को कानून और 
व्यवस्था के रक्षार्थ मदद करने का हुक्म दे सकती थी । लोकोपग्रोगी कार्य ( एती॥४ एैक्णांह्क ) के 
संचालकों को उस संस्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानसार कोई भी काव कराने के लिए 
प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अनुसार न कर सकता तो उस संस्था का 
अधिकार वह अपने हाथ में छे सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, टेलीफीन और बायर-छेस 
(बेतार के तार) को नियंत्रित करके उनके द्वारा जानेबाली चीजों या चिट्ठी-पत्रियों को रोक 
सकता था, किसी भी रेलगाड़ी या नौका में जगह छे सकता था, किसी खास व्यवित या मारू को 
किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को 
उत्तरवा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास मुकाम पर रोककर पुछिस व सेना के विशेष 
तौर पर ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था। किसी भी सार्वजनिक सभा में, फिर वह चाहे 
निजी स्थान में ही हो और उसमें प्रवेश टिव्टों-द्रारा ही क्यों न हो, पुलिस-अफसर को भेज सकता 
था। तछाश्ियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे । कोई भी व्यवित जो किसी सरकारी नौकर 
को अपने काम की उपेक्षा करने वा किसीको पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने था ऐसी कोः 
अफवाह या चर्चा फैलाने की चेप्टा करे कि जिससे सरकारी नौवारों के प्रति घणा या अपमान का 
भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण में भय-संघार होता हो, उसे एक साल कीद या जुमनि की 
अथवा दोनों सजायें दी जा सकती थीं। प्रान्तीय-सरकार किसी हछके के निवासियों पर सामहिझा 
जुर्माना कर सकती थी, जो उसी तरह वसूल होता जैसे कवि मालगज 
किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की बातों को दोहराये उसे ६ महीने कद था जमाने की सजा # 
सकती थी । १६ साल तक के नवयुवकों पर हुआ जुर्माना उनके बभिभावद्ा या सर 
किया जा सकता था, भर वनूर न होने की दशा में उन्हें कद की सजा दो जा सकती थी । स्पेशल 
बनाई गई और उसके हाब-लत्र की 


व्यास्या सारे! मुकदमा वे अपीलसों के लिए खास तौर की वार्य-प्रणाली तैयार की गई । 
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अन्य आ््नेन्सों के मातहत प्रान्तीय-सरकार - किसी स्थान को गेर-काननी करार दे सकती 
थी और मजिस्ट्रेट उस -स्थान को सरकारी कब्जे में लेकर जो भी व्यक्ति वहां हो छसे निकाल 
सकता था । मजिस्ट्रेट. चल-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर सकता था और प्रान्तीय-सरकार उसे जब्त 
करार दें सकती थी। निपिद्ध (गैर-कानूनी) करार दिये गये स्थान पर जाने या वहां रहनेवाल्ा 
कोई भी व्यवित फौजदारी अपराध का मुजरिम होता था। प्रास्तीय-सरकार गैर-काननी करार दी 
गई संस्था का रुपया-पैसा आदि सामान जब्त कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यत्रित पर, जिसके 
पास किसी गैर-कानूनी संस्था- का रुपया होनें का शुबहा हो, उस रुपये को सरकारी हुक्म के बगैर 
: खर्चे न करने की पावन्दी छगा सकती थी । ऐसे व्यक्तियों के बहीखातों की जांच-पड़ताल करने या 
ऐसी रकम के मूल व.इस्तैमाल का पता छगाने का भी प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी । 

४ जनवरी को चार नये आइ्डिनेन्स और जारी हुए-- (१) इमजेंन्सी पावर्स आ्डिनेन्स, (२) 
अनलॉफुल इंस्टिगेशन आड्िनेन्स, (३) अनलॉफुछ असोसियेशन आडिनेन्स, और (४) प्रिवेन्शन 
ऑफ मॉलिस्टेशन एण्ड वायकाट आड्डिनेन्स । इनमें से पहले आडिनेन्स के मातहत तो छोगों को 
गिरफ्तार करने, बन्द रखने या उनकी हलचलों को नियंत्रित करने, इमारतों को मांग लेने, इमारतों 
या रेलवे को व्जित-स्थान करार देने, यातायात को नियंत्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की 
किसी चीज को अपने कब्जे में करने या उसकी खपत व विक्री पर नियंत्रण करने, यातयात्त के.साधनों 
पर नियंत्रण करने, शस्त्रास्त्र की विक्री पर नियंत्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त करने, 
जमींदारों व अध्यापकों आदि को कानून और व्यवस्था कायम रखने में मदद करने के लिए' वाध्य 
करने, सार्वजनिक उपयोग के कामों पर नियंत्रण करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली 
चीजों व चिट्टी-पत्रियों को रोकने और बीच में गायव कर लेने, रेलों और नोकाओं में जगह हासिल 
करने तथा उनके यातायात पर नियंत्रण करने, सभाओं में पुछिस-अफसरों. को भेजने इत्यादि के वैसे ' 
ही अधिकार लिये गयें थे जैसों का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है । इसी प्रकार 
जैसा कि सीमाप्रान्तीय रेग्यूलेशन में रकखा गया है, विशेष अदालतों, उनमें खाम्त तौर की कारेवाई, 
नये-तये जुर्म और उनके लिए खास तौर की सजाओं का भी विधान किया गया ।. इण्डियन प्रेस 
इमर्जेन्सी एक्ट को, आइडिनेन्स की एक विशेष धारा के द्वारा, और कड़ा कर दिया गया था । 

'अनलॉफुल इंस्टिगेशन आड्डिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को इश्तिहारी पावना 
घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में बाधक होता उसे ६ महीने कद 
और उसके साथ जर्माने की ,भी सजा दी जा सकती थी । जिसको ऐसा पावना मिलना हो व 
आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे बतौर मालगुजारी वयूल किया जाय और कछक्टर 
उसे माल्यजारी के बकाया के रूप में वसूल करवा सकता था ! 

अनलॉफ़ल असो सियेशन आइडनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्तीय आडिनेन्स 
के सिलसिले में ऊपर बताया जा चुका हैं, प्रान्तीय-सरकार गैरकानूनी करार दी 4ई संस्था की. 
इमारत और उसकी चलहू-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को अपने कहने में कर सकती थी । ऐसे रुपये पैसे को 
प्रान्तीय-सरकार जब्त भी कर सकती थी । जिस किसीके पास ऐसा रुपया-मैसा हो उसे उस सम्बन्धी 
हिसाव-किताव की जांच कराने और सरकार की स्वीकृति वर उसको खचे न करने -का 
सकती थी । ऐसी हरेक संस्था को गेरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौंसिल-सहित गवर्सेर- 
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जनरल की राय में कानून और व्यवस्था के अमछ में वाबक होती हो तथा सार्वजनिक शान्ति के 
लिए खतरनाक हो । ः 

(प्रिवेनूशनन ऑफ सॉड्िस्टेशन एण्ड वायकाट आडिनेन्स' के मातहत उन सबको ६ महीने कैद 
या जुर्माने की सजा हो सकती थीं जो किसी दूसरे व्यक्तित को तंग करते और उसका वहिप्कार करते 
या उसे तंग करने और उसका वहिस्कार कराने में सहायक्र होते, कोई आदमी दूसरे को सताने या 
तंग करने का अपराधी उस हालत में माना जाता था जबकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रखँनेवाले 
अन्य किसी व्यवित के कार्य में झूकावट डाछता या उसके विरुद्ध हिसा का व्यवहार करता या उसे 
किसी प्रकार की कोई बमकी देता या उसके मकान के आस-्यास्न घूमता रहता या उसके माल-मते 
में खलल डाकूता या किसी व्यविति को उसके यहां न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए 
अथवा ऐसा कोई काम करने के लिए बाब्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो । वहिष्कार की 
परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवालों के साथ व्यापार का या 
भौर कोई सम्बन्ध न रखना, उन्हें कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, सामाशिक सेवाये 
(अर्थात्‌ नाई, भंगी, धोंवी आदि के काम) बन्द्र कर देना, इनमें से कोई या सब्र बातें मामूली रूप 
में न करना, या उनके साथ व्यापारिक या काम-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना । किसी आदमी को 
चिद्दाने की गरज से उसका स्थापा करना, या उसका पुतछा या मुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराध 
घोषित किया गया जिसके लिए ६ महीने कैद था कैद और जुर्माने दोनों की सजायें हो सकतो थीं । 

इस प्रकार इन आडिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में छे छिये, 
जो अमछी तौर पर सारे देश में छाग्रू कर दिये गये थे । 

आउिनेन्स-कानून 

जब आइिनेन्सों की अवधि समाप्त हुई तो उन्हें अगली अवधि के लिए नये सिरे से एक 
इकट्ठे आडिनेन्स के रूप में जारी किया और नवम्बर १९३२ में वाकायदा कानून का रूप दे दिया 
गया । सारत-मंत्री सर सेम्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १९३२ को ही, कामन-सभा में 
यह वात स्वीकार कर छी थी कि “आाईिनेन्स बहुत व्यापक, तीत्र भर कठोर हैँ | भारतीय जीवन 
की लगभग हरेक बात उनकी चपेट में आा जाती हैं । उन्हें इतने व्यापक और तीत्र इसलिए बनाया 
गया है कि सरकार को हर तरह की जो जानकारी उपलब्ध है उसपर से सचमुच उसका यह 
विश्वास है कि सरकार की जड़-मूल पर ही कुठाराघात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि 
हिन्दुस्तान को अराजकता से बचाना हो तो ये जाहिनेन्स जावद्यक हैं ।7 

यह स्मरण रहे कि प्रेल-कानून (१९३१ का २३ वां एक्ट), जो अस्थायी-सम्धि के समग्र 
बना था, ५ अवतृबर १९६३१ को समाप्त हो गया । १९३२ के क्रिमिनक-लॉ-अमेण्डमेण्ड-विल में उसे 
(प्रेस-छाँ को) स्थायी रूप से कानून का झूप मिल गया । प्रेस-कानून की धारायें करीब-करीबय १९% 
के एबट जैसी ही थीं। भारत-सरकार के आइिनेन्सों, बिछों या कानूनों के अछावा, नवम्बर १९३२ 
में बम्बई-सरकार ने एक प्रान्तीय आशिनिन्स-बिल पेश किया, जिसमें करवन्दी-आन्दोछन के मुकाबले 
की भी काफी गूंजाइथ रखी गई थी । सच तो यह है कि ये संत आउ्िनेन्स और दमनकारी अस्त्र 

' तैयार करने का विचार तो अस्वायी-सन्बि के साल (१९३१ में) ही हो रहा था । वस्तुस्थिति तो 

यह है कि १५ अक्तूबर १९३१ क्ो पूना के अंग्रेजों ने भारत-सरकार के गृह-विभाग के मंत्री को 
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मान-पत्र प्रदान किया और इसके बाद, १९३१ में ही, यूरोपियन-असोसियेशन की स्म्बई-शाखा हे 
मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा । उन्होंने सरकार को सुझाया था कि यदि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन 
फिर से झुरू हो तो उसे तुरन्त और दुढ़ता के साथ कुचल देना चाहिए---और यह सब - उस समय 
जबकि हलन्दन में गोछमेज-परिपद हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश कांग्रेसियों को सन्तुप्ट करना 
था। उन्होंने खास तौर से यह सुझाया कि कांग्रेसी झण्डे की मनाही कर दी जाव, इसी प्रकार स्वयं- 
सेवकों की कवायद-परेड भी रोक दी जाय, जिन छोगों ने सविनय्-अवंज्ञा में भाग लिया था उन 
सबपर पावच्ियां लगा दी जायें, उनके साथ वसा ही व्यवहार हो जैसा लड़ाई के समय शब-देश 
की प्रजा के साथ होता हैँ और उन्हें नजरवन्द कर दिया जाय, कांग्रेस-कोप के मल का पता लगाया 
जाय और उसको वहीं एक विशेप आइड्डिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय, जिन मिलों ने कांग्रेस 
की शर्तें मान ली हों उन्हें कहा जाय कि अगर वे रद न कर देंगे तो रेलगाड़ियों-द्वारा उनका 
मार ले जाना वन्द कर दिया जायगा, और राजनैतिक परिस्थिति व वहिप्कार से किसीको अधिक 
छाभ न उठने देना चाहिए । 
१९३२-३३ की घटनायें भी प्राय: १९३०-३१ की ही तरह रहीं, अलवत्ता लड़ाई इस बार 
और भी जोरदार एवं निरचयात्मक थी । दमन और भी अन्धाघुन्धी के साथ चला. और लोगों को 
के से भी कहीं ज्यादा कष्ट-सहन करना पड़ा । ह 
कार्य-समिति की तत्परता 
सरकारी आक्रमण ४ जनवरी के बड़े सबेरे म० गांधी और राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई 
पटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ । १९३२ के उपर्युक्त आडिनेन्स उसी दिन सबेरे जारी 
हुए और कई प्रान्तों पर छागू कर दिये गये । पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में, अमली तौर पर, सारे देश 
में छागू हो गये । अनेंक प्रान्तीय और मातहत कांग्रेस-कमिटियों, आश्रमों, राष्ट्रीय स्क्रूलों तथा अन्य 
राष्ट्रीय संस्थाओं को गैरकानूनी करार दे दिया गया और उनकी इमारतों, फर्नीचर, रुपयें-पैसे तथा 
अन्य चल-सम्पत्ति को सरकारी कब्जे में ले छिया, गया। देश के खास-खास कांग्रेसियों में से अधि- 
कांझ को एकदम जेलों में ठूस दिया गया । इस प्रकार देखते-ही-देखते कांग्रेस के पास न तो नेता 
रहे, न रुपया-पैसा, न निवास-स्थान । छेकिन इस आकस्मिक और दुढ़ झपटूटे के वाबजूद जो कांग्रेसी 
बच रहे थे वे भी साधन-हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शुरू कर दिया। कार्य- 
समिति ने तय कर छिया कि १९३० की तरह इस वार खाली होनेवाले स्थानों की पूत्ति न की जाय 
और सरदार वल्छमभाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खबाल करके, अपने बाद ऋमण: 
कार्य करनेवाले व्यक्तितयों की एक सूची बनाई । कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के 
सुपुर्द कर दिये और अध्यक्ष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमण: अपने उत्तरा- 
धिको रिया को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्भव हुआ, 
कांग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्तति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलों, थानों, त्ताल्डुकों 
और गांवों तक की कांग्रेस-कमिटियों में भी हुआ । यही व्यक्षित आम तौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा 
के रूप में प्रसिद्ध हुए । एक बड़ी कठिनाई सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी 
कि अचन्ञा अर्थात आजा-मंग्र के छिए क्विन काननों को चुना जाय ?यह तो स्पप्ट ही हैं कि हरेक या ' 
जिस कानन का भंग नहीं किया जा सकता । कांग्रेस की दस कठिताई को व्यापक शाडिनेन्सों 
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ने हुछ कर दिया । अस्पु, भिन्न-भिन्न प्रास्तों में भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विषयों का 
समग्र-समथ्र पर कार्यवाहक-राष्ट्रपति की ओर से आदेश मिलता रहा | शराब और विदेशी कपड़े की 
दुकानों तथा ब्रिटिश माछ की पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान-रुष से लागू हुई। छगासबन्दी युतत्त- 
प्रान्त में काफी बड़ी हृदतक और बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा | विहार व 
बंगाल के कुछ स्थानों में चौकीदारी-टैक्स देना बन्द कंर दिया गया | मध्यप्रान्त व बरार, कर्ताटक, 
युवतप्रान्त, मदरास प्रेसीडेन्सी तथा बिहार के कुछ स्थानों में जंगछात के कानूनों का भंग किया गया। 
गैरकानूनी नमक बनाने, एकन्न करते और बेचने के रूप में नमक-कानूंन का भंग तो अनेक स्थानों 
में किया गया । सभाओं और जुलसों की तो जरूर ही मताही की गई, छेकिनत निषेधाज्ञाओं के होते 
हुए भी सभायें हुई थीर जुलूस भी निकाछे गये | लड़ाई की शुरुआत में खास-खासे दिनों का मनाया 
जाना बहुत लोकप्रिय रहा, जोकि बाद में विद्येप उत्सव के दिन ही बन गये । ये किन्‍्हीं खास 
घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यो को छेकर मनाये जाते थे; जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, 
सीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, झण्डा-दिवस इत्यादि । जैसा कि अंभी कह चुके हैं, कांग्रेस के 
दफ्तरों व आध्रमों को सरकार में अपने कब्जे में कर छिया था। अतः अनेक स्थानों में उन्हें सरकारी 
कद्जें से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस आइडिनेंस का भंग 
करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निपिद्ध और गैरकानूनी करार दे दिया गया था । ग्रे 
प्रयत्न 'बावों' के नाम से मशहूर हैं । आईिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकता 
था । इस अभाव की पूत्ति के लिए बेजाब्ता हस्तपत्रक, परचे, संवाद-पत्र, रिपोर्ट आदि निकाले गये, 
जो या तो टाइप किये हुए होते थे या साइवछोस्टाइल अथवा डुप्ठीकेटर से निकरे हुए और कभी- 
कभी छपे हुए भी-- लेकिन, जैसा कि कामूनन होना चाहिए, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं 
होता था। और कभी-कभी ऐसे नाम दे दिये जाते थे जिनका आस्तित्व ही कहीं नहीं होता 
था । यह मार्के की वात है कि पुलिस के सतक रहने पर भी ये संवाद-पत्र और हस्तपत्रक 
नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ हो रहा था उसकी, सारे देश को खबरें पहुँचाने रहे। 
डाक और तार विभाग के दरवाजे कांग्रेस के लिए बन्द हो गये थे, इसलिए कांग्रेस ने अपनी डाक 
को खुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की---और वह प्रान्त के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं 
बल्कि महासमिति के कार्यालय से विभिन्न प्रान्तों तक को | कभी-कभी यह डाक छे जानेवाडे स्वयंसेवक 
पकड़े भी गये और तब स्वभावतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या कोई कार्रवाई की गई | १९५३० 
के आन्दोलन के उत्तराद्ध में वस्तुतः यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी और १९३२ में जाकर यह लगभग 
पूर्णना को पहुँच गई । और तो और पर महासमितति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरों का भी सरकार 
पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे वल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध 
में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यप्ति 
का पता ऊछगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और 
काम चलाने छूगा । दूसरी बात जिससे कि लोगों में वड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिम्रसे पुलिस को 
भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके वाद प्रान्तों व 
जिलों की परिपदों के झूप में देशभर में कांग्रेसी सम्मेलनों की छड़ी छग छई । कई जगह स्वयंमेबक्रों 
ने, जंजीर खींचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में, रेलों के नियमित काम-काज में ख़छल 
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डालने की कोशिज् की । एक वार तो रेलों क्रो नुकसान पहुँचाने की दष्ठटि से बहत बड़ी तांदाद में 
बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन. जिम्मेबार हलकों से इस चेप्टा को 
प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई । 

हां, वहिप्कार ने बहुत जोर पकड़ा । इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तियां केन्द्रित 
की गईं। कई स्थानों में विदेशी कपड़े,ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश वेकों, वीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का लेछ और आम तौर पर ब्रिटिश मार के वहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए 
अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये । हे | 

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
खामोश या नरम पड़ गई। आडइडनेस्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का. उसने उपयोग - किया । 
यहांतक कि दमन के कुछ ऐसे ,तरीके भी अख्तियार किये गये जिनकी उन आश्निन्सों तक में इजाजत - 
नहीं थी, जो अंपनी भयंकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्ता- 
रियां बहुत बड़ी तादाद में हुईं, छेकिन वे की गईं चुन-चुन कर ।- सजा पानेवाकों की कुछ संख्या 
एक लाख से कम न होगी । यह बात श्ञीघ्य ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेठों के 
बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी । इसलिए 

दियों का चुनाव करना जरूरी हो गया भौर साधारणत: - उन्हींको जेलों में भेजा गया जिनके 

लिए.यह समझा गया कि उनमें संगठन का कुछ माहा है या कांग्रेस-क्षेत्र में उनका चिश्येप महत्व 
है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अतः १५ फीसदी से ज्यादा 
व्यवितयों को 'सी क्लास में खखा गया। बी कछास में बहुत कम छोग रवखे. गये । और ए' 
क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह मिला । ऐसी 
दशा में इसमें आइचये की कोई वात नहीं कि जो स्त्री-पृरुप अपने देश को स्वतस्त्र करने की श्रेप्ठ 
भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खास तौर पर कतार में खड़े होने, बैठने 
या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था । इन कारणों से जेल- 
अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संघ हो जाता था, जिसके फल-स्त्ररूप भिन्न-भिन्न प्रकार की 
ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के निय्रमों में स्वीकृति थी; जौर बहुत बार पिटाई 
इसरे ऐसे जल्म भी किये गये जो जेल की -चाहर-दीवारी के भीतर किसीको पता लगाने के भय से 
मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैँ ।- एक खास तरह की अपमानश्रद  स्थित्ति में बैठने से 
इन्कार करनें पर मार-पीट और हमछा करने के अत्याचार का एक मामला तो अदाछत में भी 
पहुँचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को 
सजा भी हुई; परल्तु सत्याग्रही कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटन:यें तो अक्सर ही होती रहीं । 
अस्थायी जेलों में रहना तो विलकुछ ही नाकाविल बर्दाश्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छप्र पड़े 
हुए थे उनसे ने तो मई-जन की गर्मी का बचाव होता था, न दिसम्बर र-जनवरी की ठ०ड का ही बचाव 
होता था । इससे वहां तन्दुरुस्ती अच्छी रह नहीं सकती थी । इसमें झक नहीं कि कुछ जेंलें ऐसी. 
भी थीं जहां का व्यवहार किसी हृदतक वर्दाइ्त किया जा सकता था; लेकिन-बह तो नियम नह 
बल्कि किसी कदर अपवाद-स्वरूप ही था । हालत तो कुछ स्थायी - जेछों की भी कोई बहुत अच्छी 
न थी। अनेक जेछों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों का स्वास्थ्य बहुत विंगड़ रहा था | 
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पेचिश का तो सभी समय जोर था, वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया व फेफड़े की नाजुक 
बीमारियों ने भी वहुतों को आ दवोचा । फलत: अनेक तो जेंलों में ही मर गये । जेलों में जिन 
जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पड़ता उनके झीछ-स्वभाव पर ही बहुत-कुछ जेलों में उनके 
साथ होनेवाला बर्ताव निर्मेर था; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, ज्ञाम तौर पर न तो 
विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहज-मुछाहिजा ही था । 
लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुछूसों को भंग करने का तरीका तो पुलिस ने 
शुरुआत में ही अख्त्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी 
) होगी जहां आन्दोलन में जीवन के चिन्ह दिखाई दिये हों और फिर भी छाठी-प्रहमर न हुआ हो । 
गेट खानेवालों की संख्या भी कुछ कम न थी । अनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोट रूगी । 
लोगों को यह आदत थी कि जहां सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकछ रहा हो, कोई सभा हो रही 
गे, या वे किसी धावे पर जा रहे हों, अबवा कहीं धरता दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट 
जाते थे कि देखें बया होता हे; छेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं 
किया जाता था कि इनमें कौन तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हें और कौन सिर्फे तमाथवीन हैं । 
यह आम चर्चा थी कि अनेक स्थानों में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा 
सकता । और तो और पर स्त्रियों, छड़कों और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया । आखिर 
एक नया उपाय सरकार के हाथ छूगा । जेंलों व मार-पिटाई की सस्तियों के छिए तो सत्याग्रही 
तैयार ही थे, और अनेक तो गोली खाकर मर जाने को भी तँयार थे-- लेकिन, सरकार ने सोचा, 
अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-से उसे वरदाश्त न कर सकेंगे । 
अत्तएव सजा देते वक्‍त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये | कभी-कमी तो जुर्मानों की रकम पांच 
अंकों तक चली जाती थी | जहां मालगुजारी, छगान या अन्य करों का देना बन्द किया गया वहां 
तो ऐसी बकाया रकमों और करों की तथा जुर्मानों की वसूली के छिए न केबल उन्हीं लोगों की 
मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूछ करना चाजिव था, बलिकि साथ में संयुवत- 
परिवारों की और कभी-कभी तो नात्ते-रिइतेदारों की मिल्कियत भी कुर्क करके बेच डाछी गई। कुर्द 
और बिक्री तक ही वात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो कुर्की के वाद बड़ी-बड़ी कीमत 
की मिल्कियतों की विलकुल कौड़ी के ही मोल बेच डाछा गया । और कुर्की व बिक्री की कानूनी 
कार्रवाई से भी बढ़कर जो दु.खदायी वात हुई वह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-काननी तरीकों 
से सताया जाना जौर नुकसान पहुँचाता, जिसे हृदय-हीन छूट और वरवादी ही कह सकते हैं । न 
केवल फर्नीचर, वर्तंन-भाण्डे, गहने, मवेशी और खड़ी फसछ जैसी चढ-सम्पत्ति ही कुक करके बेच 
या कभी-कभी नप्ट करदी गई, वल्कि जमीन और घर-वार भी नहीं छोड़ा गया । गजरात, यक्‍त- 
प्रान्तत और कर्नाढक में बहुत लोग ऐसे हैँ जो आज भी जमीनों से हाथ धोये बैठे हैं, हालांकि उनका 
कप्ट-सहन विलकुल स्वेच्छा-पूर्ण था; क्योंकि जिस रकम को चुकाने से उन्होंने इन्कार किया, अगर 
अपनेंको और अपने मारू-असवाब को बचाना ही उनका उद्देश होता तो किसी-व-किसी तरह उसे 
वह चुका ही देते । सच तो यह है कि ये आफतें उनपर छादी ही गई थीं । क्योंकि अगर बकाया की 
वसूली ही प्रयोजन होता तो उन्हें इस तरह नप्ट न किया जाता । गुजरात के किसानों ने, और 
जिन्होंने लगान-मालयुजारी न देने के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कप्ट-सरहन की अग्नि में से 
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गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। अनेक स्थानों में अतिरिक्त 
ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्चा वहां के निवाध्तियों से वसूल किया गया । विहार- । 
प्रान्त के कुछ चार-पांच स्थानों में, जहां ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ 
लाख ७० हजार रुपया वहां के निवासियों से ताजीरी कर के रूप में वसूल किया गया । मिदनापुर 
जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतंक फैछा कि 
जिले के दो थानों में रहनेंवाले हिन्दुओं में से अधिकांश तो सचमुच ही अपने घर-वार छोड़कर आस- 
पास के स्थानों में चले गये । उन्हें इतने अवर्णनीय कप्टों का सामना करना पड़ कि उनकी स्थ्रियों 
की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुर्माने भी किये गये, जिनकी वसूली वहां रहनेवाले 
लोगों से की गई । देश के कई स्थानों में गोली-बार भी हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और मरनमे- 
बालों से भी ज्यादा घायल हुए । इस में सीमाप्रान्त का नम्बर सत्रसे आगे रहा । 

इस विपय की तफसील में उत्तरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है.। सब 
स्थानों या व्यक्तियों के नामों का'उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं । सरकार व उसके कर्मचारियों 
ने जो कानूनी, गेर-कानूनी तथा कानूत-बाहब् उपाग्र ग्रहण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्वे- 
साधारण को जो कप्ट-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी 
प्रयत्व करें तो उसीका एक बड़ा पोथा तैयार हो जायगा। यह भान्दोलन तो देश्षव्यापी था और हरेक 
प्रान्त ने इसमें अपती पूरी शवित लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि 
अकेले ब्रिटिश्ञ-भारत तक ही बह मह॒दृद रहा हो। (वर्बेखण्ड-जैसी कुछ-रियासत्तों ने भी इसमें अपनी 
दइक्ति छगाई) औरं अनेक रियासतों के कार्यकर्त्ताओं ने भी छड़ाई में भाग लेकर तकलीफें उठाई। 

जिन आश्रमों और कांग्रेस-कार्याल््यों को सरकार ने अपने कब्जे में छे लिया था उन्हें नप्ट- 
भूप्ट कर दिया गया, यहांतक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी छगा दी गई । 

अखबारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । बहुत-से अखबारों से जमाननें मांगी 
गईं, बहुतों की जमानतें जब्त की गई, और वहुत-से अखबारों को जमानत जमा न कर सकने या 
प्रेस जब्त हो जाने अथवा सरकारी प्रह्मर के भग्र से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पद्मा । 

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात्त बिलकुल स्पष्ट थी । वह यह कि छोगों ने 
किसी गम्भीर हिसात्मक कार्य का मबरूम्बन नहीं लिया । अहिसा की शिक्षा उनमें जड़ पकड़ चुकी 
थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो चन्द हफ्तों में ही उसे 
खत्म कर देने की आशा की थी। यह कहें तो भी अतिशयोत्रित न होगी कि आन्दोलन को कुचलने 
के लिए कानून के अछावा जिन साधनों तथा आडिविन्सों का सहारा लिया गया, जी कि समस्त 
कानूत और सभ्य-शासन के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता 
तो आन्दोलन को दबाने में सरकार को और भी कठिनाई होती । इधर कांग्रेसवालों को भी, उनके 
लिए आवागमन के सब खुले सावन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभावत: गुप्त उपायों की भोर 
झुकना पड़ा । छेकिन इसमें भी साधारण, खुफिया और विश्येप सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाड 
से बचकर काम करने की दघक्त्ति में उन्होंने अपनेको पूरा पटु सावित किया । कांग्रेस-कार्याल्यों के 
बने रहते और हस्तपत्रकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व कांग्रेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की 
हिद्ययतें पहुँचाते रहने का उल्लेख हम कर ही चुके हैं । सत्याग्रह के लिए यद्यति बहुत बड़ी स्कम 


हुई हे! 
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की जरूरत नहीं, लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही । 
यह सौभाग्य वी बात है कि बनाभाव के कारण काम में रुकावट पड़ने का मौका कभी उपस्थित नहीं 
हुआ। घन तो कहीं-व-कहीं से आता ही रहा । गृमनाम दानियों तक ने सहायता दी--और, कभी-कभी 
तो यह भी नहीं देखा कि किसे वह दान दे रहे हैं । यद्द मार्क की बात है कि ऐसी परिस्थिति में 
भी, जबकि सारा दफ्तर छोगों की जेबों में ही रहता था, हिसाव-किताब बड़ी कड़ाई के साथ रखा 
गया और प्राप्त-सहायता का उपयोग सावधानी के साथ लड़ाई के छिए ही किया गया । 
दिल्ली-अधिवेशन 

इस बर्णन को खतम करने से पहले वांग्रेस के दिलली-अधिवेशन का भी वर्णन कर देना 
चाहिए जो कि १९३२ के अप्रैल मह्दीने में दिल्‍ली में हुआ था। वह पुलिस की बड़ी भारी सतर्कता के 
बावजूद क्रिया सया था, जिससे कि दिल्‍ली के रास्ते में ही बहुत-से प्रतिनिधियों वा पता लगाकर 
उन्हें मिरफ्तार भी कर लिया था । 

चंदिनीचीक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतर्कता के बावजूद 
लगभग ५०७ प्रतिनिधि जैसे-तंसे सभान््यान पर जा पहुँचे थे। पुछिस इस सनदेह में कि अधिवेशन 
के जगह का जो ऐलान किया गया हैं वह सिर्फ चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्‍ली में कहीं तलाश 
करती रही और कुछ पुलिस एक जगह अकालियों के जुलूस से निवटती रही । पेब्तर इसके कि वह 
घण्टाघर पर आये, काफी तादाद में प्रतिनिश्चि एकत्र हुए और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी । 
अहमदाबाद के सेठ रणछोड़दास अमृतछाछ, कहते हे, उसके सभापति थे। उससमें कांग्रेस की साझाना 
रिपोर्ट पेण हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए । पहले प्रस्ताव में इस बात की त्ताईद की गई कि 
पूर्ण स्वाधीनता ही कांग्रेस का रूक्ष्य है, दूसरे में संविनय-अवज्ञा के फिर से जारी होने का हादिक 
समर्थन किया गया, सीसरे में गांबीजी के आवाहन पर राष्ट्र ने जो युन्दर जवाब दिया उसके छिए 
उगे बधाई दी मई और महात्माजी के नेसृस्व में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया गया, तथा चौथे में 
अहिसा में अपने विश्वास की फिर से पुस्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमाप्राल्ल के बहादूर 
पठानों को, अधिकारियों की ओर से अधिक-सेन्‍्अधिक उत्तेजना की करतूतें की जाने पर भी 
अहिसात्मक रहने पर बधाई दी गई । 

पं० मदनमोहन मालबीय दिल्ली-अधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, छेकिन बह सो रास्ते 


में ही गिरफ्तार कर छिये गये थे। बसे इन तगाम समय कांग्रेसियों में उल्लेख-योग्य वद्दी एकमात्र 
ऐमे नेता थे जो जेल से वाहर थे । अपनी वुद्धावस्था एवं गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज- 


परिपद्‌ से छोटने के वाद वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादतियों का पर्द्ध- 
फाश करनेवाले ववतव्य-पर-वकक्‍्तव्य निकारूकर अपने अथक उत्साह एवं अदभुत शक्तिति से कांग्रेस- 
कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करते रहे । जब भी कभी कोई सन्देह या कठिनाई का प्रसंग 
उपस्थित होता, कांग्रेस-कार्यकर्ता उन्हीकी ओर मुखाब्रित होते थे; और उन्होंने कभी भी उन्हें 
निनाञ् नहीं होने दिया । 
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संग्राम फिर स्थगित 


: गाँधीजी का आसरण उपवास---पूना-पैक्ट--पूना पैक्ट स्वीकार किया गयधा--स्वतंत्रता 
का सन्देश--डपचास का संग-गरांघीजी ने बरागढोर खींची--हरिजन-उत्थान-सम्बन्धी . 
सांघोनी की अपील का व्यापक प्रभाव--गांधीजी फिर बन्दी हुए--गांधीजी को अस्प्रश्यता- 
निवारण-सम्बन्धी प्रचार-कार्य की अनुमति--अन्य डपवरास--बाबू राजेन्द्रप्रसाद को वच्तव्य--- 
: निपेधाज्ञा होने पर भी कन्नकत्ते का अधिवेशन--प्रस्ताव--गांधीजी का २१ दिन का ब्त-- 
उनकी . 'रिहाई--पुना-परिषदु-व्यक्तिगत सत्याग्रह--गांधीजी का रास-यात्रा करने का 
 विचार--गिरफ्तारी ओर रिहाई--जवाहरलालजी की रिहाई--गांधीजी की हरिंजन-य्राश्ना-- 
'गुरुवयूर-जनमत-संग्रह--बिहार का भूकत्प--पं० जवाहरलाल की गिरफ्तारी और सज्ा-- 
कोसिल-प्रवेश का कार्यक्र-गांधोजी का डॉ० अन्सारी को पत्र--गांधोजी का वक्तत्य--- 
रचो-परिषद्‌ ।. ः या के 


प्‌ ठकां को याद होगा कि दूसरी गोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी ने अपना यह निश्चय 

सुनाया था कि अस्पृश्यों को यदि हिन्दू-जाति से अछग़ करने की चेष्टा की गई तो 

में उस चेष्टा का अपने प्राणों की वाजी रूगाकर भी मुक्राबछा करूँगा ।- अब गांधीजी के उस 
भीषण ब्रत की परीक्षा का अवसर आ पहुँचा था। लोथियन-कमिटी, मताधिकार, और निर्वाचन 
की सीटों का निर्णय करने के -लिए, १७ जनवरी को भारत में आ पहुँची थी। समय वीतता चला 
जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो जायगी । सरकार झटपट काम खत्म करने में दक्ष है ही, और हम 
लोग इसी तरह जत्ानी जमा-खर्च करते रहेंगे । इसलिए बहुत सोचने-समझने के बाद, गांधीजी ने 
भारत-मंत्री सर सेम्युअल होर को ११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया 
कि यदि सरकार ने अस्पृश्यों या दलित-जातियों के लिए पृथक्र्‌ निवाचिन रकखा तो में आमरण 
उपवास करूँगा । सर सेम्युअल होर ने अपना उत्तर १३ अप्रेछ १९३२ को . भेजा । यह उत्तर वही 
पुरानी पत्थर की छकीर का उदाहरण था; लोथियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; हां, 
उचित समय पर गांबीजी के विचारों. पर भी ध्यान दिया जायगा । १७ अगस्त को मि० मेकझनल्ड 
का नि*चय, जिसे भूल से “निर्णय” के नाम से पुकारा जाता हैं, सुताया गया । (देखो परिशिष्ट ७) 
दलित-जातियों को पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार तो मिला ही, साथ हो आम, निर्वाचन में भी 
उम्मीदवारी करने और दुहरे वोट हासिल करने का भी अधिकार दिया गया । दोनों हाथों से 
उदारता-पूर्वक दान दिया गया था । १८ अगस्त को गांवीजी ने अपना निश्चय किया और उस 
निश्चय से प्रधान-मंत्री को सूचित कर दिया । उन्होंने यहू भी कहा कि ब्रत यानी उपवास २० 


अध्याय २: संग्राम फिर स्थगित छ्७ ५ 
सितम्बर (१९३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा | मि० मैकडानल्ड ने आराम के साथ ८ सितम्बर 
को उत्तर दिया और १४२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया । प्रवान-मंत्री ने 
गांधीजी को दछित-जातियों के श्रत्ति घत्रुता के भात्र रखनेबाला उ्यक्षित बताना उचित समझा । 

ब्रत २० सितम्बर १९३२ को आरम्भ होनेवाल़ा था | प्र-ध्यवहार के प्रकाशन और ब्रत आरम्भ 
होने में एक सप्ताह का अन्तर था । यह सम्ताह देश ही क्या, संसार-भर के लिए क्लोभ, चिन्ता 
और हलचल का सप्ताह था | यह सप्ताह बड़े अवसाद का सप्ताह था, जिसमें व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने, उस क्षण जो ठीक समझा किया । गवीजी से भेंट करने क्री अनुमति मांगी गई, पर न 
मिली । संसार के कोने-कोने से पुता को तार भेजे गये। गांवीजी का संकल्प छुड़ाने के किए 
तरह-तरह की सलाहों और तकों से काम लिया गया। मित्र उनके प्राण बचाने के छिए चिन्तित थे 
और चन्नरु उपहास-पूर्ण कुतूह़ के साथ सारा आपार देख रहे थे। जब रूस के महान गिजें में 
आग लगी तो लोग ट्टते और जूते हुए ख्म्भों और गहतीरों की तड़तड़ आवाज को सुनने के 
लिए दौड़े गये थे | अबसे आठ साहू पहले इसी जेल में गांधीजी अकस्मात््‌ अपेडिसाइटिस' से 
वीमार पड़े थे । पर इस बार उन्होंने अकस्मात्‌ नदीं, स्वेच्छा से मृत्यु-शब्या का आशिगन किया 
था और स्वेच्छास ही ब्रत आरम्म किया था । इमलिए देश का स्तब्ब हो जाना स्वाभाविक ही 
था। प्रवान-मंत्री का निश्चय तो रद होना ही चाहिए । बह स्वयं तो ऐसा करेंगे नहीं । इसलिए 
हिन्दुओं के आपसी समझौते के द्वारा उसका अन्त होना चाहिए। इसके छिए एक परिषद्‌ करना 
- आवश्यक है | परिपद्‌ १९ को हो या २० को ? यहीं प्रइन था। गांबीजी के जीवन की रक्षा 
करनी ही चाहिए । यह बड़ी अच्छी वात हुई कि दरित-जातियों के ही एक नेता ने इस दिया में 
पैर बढ़ाया | रावबहादुर एम० सी० राजा ने पृथऋ निर्वाचन को विवकारा । सर सर ने गांशीजी 
की रिहाई की मांग पेश की । कांग्रेस-वादियों ने भी स्वभावतः देश-मर में संगठन करके समझौता 
कराने की चेप्टा की | पर मालवीयजी समय के अनुसार चलछा करते ई । उन्होंने तत्काल नेताओं 
की एव परिपद्‌ बुलाने की बात सोची । इंग्छैगइ में दीनवन्धु एण्डझूज, समि० पोछक और मि> 
लेन्सयबरी ने स्थिति की गम्भीरता की ओर अंग्रेज-जनता का ध्यान आकर्पित कराना आरम्भ किया 
एक अपील पर प्रभावशाली व्यवितयों के हस्ताक्षर हुए, जिमके द्वारा इंग्लैण्ड-भर में खास तौर से 
प्राथंना करने को कहा गया । भारतवर्प में २० सितम्बर को उपवास और प्रार्थनायें को गई। 
इसमें शास्ति-निकेतन ने भी भाग लिया । चैस इस आन्दोलन का आरम्भ प्रधान-मंत्री के निश्चय 
में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस आन्दोलन को अस्पश्यता-निवारण के अधिक 
व्यापक आन्दोलन का रूप थारण करते देर न छगी। कलकत्ता, दिल्‍ली और अन्य स्थानों में 
अस्पृदयों के लिए मन्दिर खोले जाने छगे । यह आशा की जाती थीं कि गांधीजी उपवास के आरम्म 
होते ही छोड़ दिये जायेंगे। पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होगी, उन्हें किसी खाम 
स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी रूकाचट छगा दीं जायगी | 
गांवीजी ने सरकार को लिखा कि “इस प्रकार स्वान-परिवर्ततन करके व्यर्थ खर्च और कप्ट क्यों 
उठाया जाय ? मुझसे किसी झत्त का पालन न हो सकेगा ।” सरकार भी राजी हो गई और उसने 
गांधीजी को ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने को मजबूर न किया जो उन्हें अरुचिकर छूगती हो । 
पूना-पैवट जिन-जिन बातों का परिणाम हैँ, उनके क्रम-विकास में पाठकों को ले जाना हमारे 
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लिए सम्भव नहीं हैं | परिपद्र बम्बई में आरम्भ हुई, पर जीघृ ही पूना में छे जाई गई पु (जो डोग 
इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जानना चाहें उन्हें गांधीजी के प्राइवेट-सेक्रेंटड्री श्री प्यारेलाल के 
सुन्दर पुस्तक 'एपिक फास्ट (70० उथ50) और सस्ता साहित्य मण्डलू-द्वारा प्रकाशित 'हमारा 
कुलंक' पढ़ना चाहिए । ) डा० अम्बेडकर जशीघ ही बोतचीत में शामिल हो गये और-शी अमतराूलछ 
ठवककर, श्री राजगोपालाचार्य, सर चुन्नीछाल मेहता, पण्डित मारवीय, ब्रिड़ुडाजी, सरदार पटेल 
श्रीमत्ती सरोजिती नायडू, श्री जयकर, डॉ० अम्बेडकर, राववहादर एम० सी० राजा, बाव राजेन् 
प्रसाद, पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और अन्य सज्जनों की सहायता से एक योजना तैयार की गई, जिमे 
उपवास के पांचवें दिन सारे दलों ने स्वीकार कर छिया। दलित जातियों ने पृथक्‌ निर्वाचन का 
' अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनों से ही संतोष कर लिया। (वैसे आम हिन्दू-निर्वाचनों 
में वे सरकारी निर्णय के अनुसार भी शामिल थे ।) उच्च जातियों के हिन्दुओं ने महत्त्वपूर्ण मंरक्षण 
प्रदान किये । उनमें से एक संरक्षण यह है कि सरकारी निर्णय के अनुसार आम निर्वाचनों में जितनी 
जगहें दी गईं हूँ उनमें से १४८ दलित-जातियों को दी जायें | दूसरा यह है कि हरेक की सुरक्षित 
जगह के छिए दल्ित-जातियां चार उम्मीदवार चुनें और आम-निर्वाचन में उनमें से एक को चुन 
लिया जाय । पूरा समझीता उस समय तक कायम रहे जबतक सबकी सलाह से उसमें परिवर्तन ने 
क्रिया जाय | दल्ित-जातियों का प्रारम्भिक निर्वाचन दस साकू तक जारी रहे । ब्रिटिश-स्तरकार ने 
पूना-पैक्ट की उस अंश तक स्वीकार कर लिया जिस अंश तक उसका प्रधवान-मन्त्री के निहचय से 
सम्बन्ध था | जो-जो बातें साम्प्रदायिक्त निर्णय के वाहर जाती थीं, उनपर निश्चय रोक रबखा गया। 
दलित-जा नियों के नेताओं को क्रृतज्न होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रवान-मन्त्री के निम्वय के अनुसार 
उन्हें जितनी जगह मिलनेवाली थीं, अब उन्हें उनसे दुगनी मिल गई ओर उन्हें अपनी जन-संस्या 
से अभिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया ! दस वर्ष वाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय 
फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, पर गांधीजी ने अवधि घटाकर ५ वर्ष कर दी, क्योंकि दस सा के 
लाए स्थगित करने से कहीं जनता यह न समझे कि डॉ० अम्बेडकर सवर्ण-जातियों की नेक-सीयती 
की आजमाइश करना नहीं चाहते, बल्कि विरूद्ध जनमत देने के छिए दलित-जातियों को तेयार करने 
के लिए अवकादा चाहते हैँ | गांधीजी ने अन्त में उत्तर दिया--'मेरा जीवन या पांच वर्ष । अन्त 

यह निश्चय किया गया क्रि इस प्रइन को भविष्य में आपस के समझौते के द्वारा तव किया जाय । 
इसका नुस्खा श्री राजगोपालाचार्य ने सोच निकाछा और गांवीजी ने कहा--बा खूब / ” 
२६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मंत्रि-मण्डरू-द्वारा समझौते के स्वीकृत होने की खबर 
मिली, श्री रवीख्धनाथ ठाकुर ने गांधीजी से भेंट की । २६ तारीख की सुबह को इंग्लैगड और भारत 
में एकसाथ घोपणा की गई कि पूना का समझौता स्वीकार कर छिया गया । मि० हेग ने बड़ी 
कौंसिल में ववतब्य दिया, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई :-- 

(१) प्रवान-मन्त्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दल्ित-जातियों को प्रास्तीय 
कौंसिलों में पृथक निर्वाचल का अधिकार दिया गया था, पार्ल्मेग्ट से सिफारिय करने के छिए उम्र 
व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो बरवडा-समझ्ौसे के मातहत स्थिर हुई हैं । 

(२) यरवडा-समझौते के द्वारा आस्तीय-कौंसिलों में दलित-जातियों को गितनी जग देता 
निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार किया जाता हूँ । | 
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(३) यरबडा के समझौते में दछित-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध में जो-कुछ 
कहा गया है वह सबर्ण हिन्दुओं-द्वारा दरछित-जातियों को दिये गये निद्िचत बचन के रूप में स्वीकार 
किया जाता हैं । " 

(४) बड़ी कौंसिल के छिए दल्ति-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रणाली और 
मताधिकार की सीमा के सम्बन्ध में यह कहना हैं कि अभी सरकार यरवद्य-समझीते की शर्तों को 
निश्चित रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बड़ी कोंसिल के प्रतिनिधित्व और मताधिकार 
का प्रदन विचाराधीन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता हैँ कि सरकार समझीते के विरुद्ध नहीं हैँ 

(५) बड़ी कौंसिल में आम निर्वाचन के छिए खुली जगहों में से १८ जगरहें दलित-जा तियों 
के छिए सुरक्षित रक्खी जाये, इस वात को सरकार दलित-जातियों और अन्य हिन्दुओं के पारस्परिक 
समझौते के रूप में स्वीकार करती है 

गांधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पश्ञोपेण हुआ । वह चाहते थे कि दलित- 
जातियों के नेता भी सन्तुप्ट हो जायें । उन्हें अपने भीतिक प्राण बचाने की चिन्ता न थी, बल्कि 
उन लाखों प्राणियों के नैतिक प्राण बचाने की चिन्ता थी, जिनके लिए बह उपवास कर रहे थे । 
परन्तु अन्त में एं० हृदयनाथ कुंजरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्थ ने गांधीजी का सन्तोष करा 
दिया । इसपर गांधीजी ने २६ तारीख को शाम के सवा पांच वजे उपवास छोड़ने का निश्चय 
किया । भजन और धामिक इलोक-पाठ के बाद उन्होंने पारणा की ) यह ठीक था कि गांधीजी के 
प्राण बच गये, परन्तु जिस इवास में वह अपना उपवास भंग करने को राजी हुए उसीमें उन्होंने यह्‌ 
भी कह दिया कि यदि उचित समय के भीतर अस्पुश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुधार नेकनीयती के 
साथ पूरा न किया गया तो मुझे निश्चय ही नये सिरे से उपवास करना पड़ेगा । गांधीजी ने कह 
“स्वतन्त्रता का सन्देश हरेक हरिजन के घर में पहुँचना चाहिए और यह तभी हो सबता हैँ जब 
सुधार हरेक गांव में किया जाय” | जनता ने उपवास की उपयोगिता या औचित्य के सम्बन्ध में 
सन्देह प्रकट किया था | गांबीजी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना था। इसलिए उन्होंने १५ और 
२० सितम्बर को ववक्‍तव्य दिये | उन्होंने अपनी स्थिति इस प्रकार स्पप्ट की :-- 

“ज्ञान और तप के छिए उपयास करने की प्रया सनातन काल से चकी आती है । ईमसाई- 
धर्म में ओर इस्लाम में इसका साधारणतया पालन किया जाता है, और हिन्दू-धर्म तो आत्म-शद्ि 
और तपस्या के लिए किय्रे गयें उपयासों के उदाहरणों से भरा पड़ा है । मेन आत्म-शद्धि करने की 
बड़ी चप्टा की हूं और उसका फल यह हुआ हू कि मझे “अन्तर्नाद' ठीक-ठीक और साफ-साफ सनने 








जी नल 2 
का कुछ क्मता पाष्त हो गछ हैं | मन यह प्रायश्चित्त उस अन्तर्नाद की आज्ञा के अनुसार आरम्भ 


किया है ।” यदि लोग यह कहे कि उपवास तो दूसरों को धमकाना है, तो गांधीजी का उत्तर है कि 
“प्रेम विवणन करता है, घमकाता नहीं है,” ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवरण करते हैं| “ 

अपन उपवास को न्याय के पलड़ें में रखना चाहता हैं । ऊपर से देखनेवालों को मेरा यह कार्य बच्चों 
वा सा खंड पतीत ही सकता हूं, पर मु्ने एसा प्रतीत नहीं होता । यदि मेरे पास कुछ और होता 
तो इस अभिशाप को मिटाने के छिए में उसे भी ज्ञोंक देता । पर भेरे पास प्राणों से' अधिक और 
कुछ हुई नहीं ।”*' “यह आयामी उपवास उसके विरूद्ध है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे थे 
भारतोतर हों चाहे विदेशी | यह उपवास उनके विरुद्ध नहीं है जिनकी मुझमें आस्था नहीं” इस 


धर 
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प्रकार उन्होंने यह दता दिया कि यह उपवास न अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध है, न भारत में. उनके 


विरोधियों--चाह वे हिन्दू हों वा मुसलमान--के विरुद्ध है, वल्कि उन असंख्य भारतीयों के विरुद्र 


है जिनका विश्वास हूँ कि वह न्यायपूर्ण वात के लिए किया गया है। गांधीजी ने कहा--"इस 
उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्तःकरण में ठीक-ठीक ब्रामिक कार्य-शीलता उत्पन्न करना है ।” 


है." 
बस्बड का प्रस्ताव 
प्रधान-मंत्री-दवारा पैक्ट स्वीकार होने और गांथीजी के उपवास छोड़ने के बाद ही परिषद्‌ 
ने वम्बई में सभा की । एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हिन्दू अस्पृश्यता 


का निवारण करेंगे 4 जो संस्था बाद को हरिजन-सेवक-संघ के रूप में विकसित हो गई उसकी 


स्थापना इसी प्रस्ताव के फलछ-स्वरूप हुई । इसके सभापति सेठ घनश्यामदास विड़ला और मंत्री 
भारत-सेवक-समित्ति के श्री अमृतलाछ ठक्कर हुए । पे 
यहां हम वह प्रस्ताव देते हैं, जो २५ सितम्बर १९३२ को वम्बई की सभा ने स्े-सम्मति 


से पास किया था | इस सभा के सभापति पण्डित मदनमोहन मालवीय थे । यह प्रस्ताव 'हरिजन' - 


में ध्येय-वाक्य-स्वरूप अपना लिया गया 
यह परिषद्‌ निएचय करती हूँ कि अब भविष्य में हिन्दू जाति में किसीको जन्म से अस्पृश्य 
न समझा जायगा और जिन्हें अवतक अस्पृश्य समझा जाता रहा हैं उन्हें अन्य हिन्दुओं की भांति 


ही कुओं, पाठशालाओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करते का अधिकार 


रहेगा । मौका मिलते द्वी इस अधिकार को कानूनी स्वरूप दे दिया जायगा और यदि इस प्रकार 
का रूप उसे स्व॒राज्य-पार्ूमेण्ट स्थापित होने से पहले तक प्राप्त न हुआ तो .स्वराज्य-पालंमेण्ट.का 
पहला कानून इस सम्बन्ध में होगा । 


यह भी निश्चित किया जाता हूँ कि सारे हिन्दू नेताओं का यह कर्तेव्य होगा कि पुराने 


रिवाजों के कारण अस्पृथ्य कहलानेवाले हिन्दुओं पर मन्दिर-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामार्जिक 
बंधन लगा दिया गया है उसे वे सारे वैध और श्ञान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा दर कराने की 
चेप्टा करें ।” का | 
ऐसे पवित्र तप का स्वभावतः ही पूरा परिणाम निकला अस्पृथ्यता-मिवारण के लिए भ्षारा 
देश तैयार हो गया । खतरा इसी वात का था कि कहीं युवक्र जल्दवाजी से काम न लें। इसलिए 
गांधीजी को लगाम खींचनी पड़ी । अस्पृश्यों या हरिजनों -जैसा कि अब्र वे कहलाने छगे थे--के 
लिए मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त कराने के निर्मित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। 
जिस प्रकार असहयोग-आन्दोून के जमाने में लोगं झटपट सत्याग्रह आरम्म कर देता चाहते थे 
उसी प्रकार हरिजन-आन्द्रोंडन के अवसर पर भी उत्साही यूवक परिस्थिति पर, या सत्याग्रह जैसा 
कठोर तप करने के अपने सामर्थ्य पर, विना विचार किये ही झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना 
ह॒ते थे । गांधीजी के नियंत्रण और प्रभाव नें १३२१-२२ में अनेक बार परिस्थितियों को बचाया 
था, वही प्रभाव * क्व्ष फिर काम कर रहा था । हरिजन-आन्दोलन में रस लेने के गांबीनी के 
आवाहन का घन और जत दोनों रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर धन्‍्दे और हर 
मिनट अन्तर पड़ता दिखाई दिया । भोपाल के नवाब ने इस हिन्दू घामिक आन्दोलन के लिए 
५०००) दिये | फादर विन्मठों ने अपने अन्य सहवभियों के हस्ताक्षर के साथ कि अपीछ छतवाकर 
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ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को घित्रकारा | उधर मौलाना झौकतअछी गांधीजी 
की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी 
निपटारा हो जाय । इस प्रकार वातावरण में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई 
थी, और यदि सरकार अकस्मात्‌ २९ सित्तम्बर को अपनी नीति में परिवत्तंन करके गांधीजी से 
मुछाकात आदि करने की वे सुविवायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थीं, न छीन छेती तो 
साम्प्रदायिक समझौता अवश्य हो जाता । श्री जग्रकर उनसे भेंठ करना चाहते थे, पर उन्हें इजाजत 
ने मिली । श्रीमती सरोजिनीदेवी को स्त्रियों की जेल में वापस भेज दिया गया | श्रीमती कस्तूरवा 
गांधी को गांवीजी के पास से हटा दिया गया । मुलाकातें वनद्र कर दी गई | गांधीजी अब वैसे ही 
कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे । परन्तु सरकार की एक वात की तारीफ करनी पड़ेगी 
कि श्रीमती कस्तूरवा को समय के फ्ले छोड़ दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास 
रहने दिया गया । गांधीजी ने इस प्रकार हरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से वंचित होने पर 
विरोध प्रदर्शित किया, क्योंकि सरकार की यह कार्रवाई पूना-पैक्ट की शर्तों ही के विछुद्ध थी । 

लम्बे-लम्त्रे पत्र-ध्यवह्ार के वाद अन्त में सरकार ने गांवीजी को अपना अस्पृश्यता-निवारण- 
कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी | हाल ही मुलाकातियों के, पत्र-व्यवहार के और समाचारपत्रों 
में लेख छपाने के सम्बन्ध में जो रुकावट डाल दी गई थी, उसे भी हटा लिया गया, और ७ नवम्बर 
को होम-मेम्ब्रर मि० हेग ने वड़ी कौंसिल में निम्नलिखित ववतव्य दिया .-- 

“हाल ही में गांधीजी ने यह कहा था कि उन्होंने अस्पृब्यता-निवारण के सम्बन्ध में जो कार्ये- 
क्रम निगचय किया हूँ, उसे पुरा करने के लिए मुल्शकातों के, पत्र-व्यवहार के और केवल इस बिपय 
से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार 
गांधीजी की अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी चेप्टाओं में बाधा नहीं डालना चाहती, क्योंकि गांधीजी 
ने बतायां है कि अस्पृश्यता-निवारण एक नैतिक और घामिक सुधार है, जिसका सत्याग्रह-आन्दोलून 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतएवं सरकार ने अस्पृश्यता-निवारण से सम्बन्ध रखनेवाली मुलाकातों 


- के तथा पत्र-व्यवहार और लेख-प्रकाशन के सम्बन्ध में रुकावट हटा छी है; पर जिन मुलाकातों का 


सम्बन्ध विशेष रूप से राजनैतिक बातों से है, उनके प्रति सरकार की स्थिति पहले ही जैसी है, ज॑सा 
के वाइसराय के प्राइवेट-सेक्रेट्री-द्वारा मौछाना श्ीकतअली को दिये गये उत्तर से प्रकट है ।” 
(पूना-पैक्ट और तत्सम्बन्धी सरकार से हुआ पत्र-व्यवहार परिश्चिप्ट ८ में देखिए) । 
गुरुवयूर-सत्याग्रह 

इस प्रथम महान्‌ ब्रत के और पुना-पैक्‍्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम इस विपय से 
सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की भौर चर्चा करना चाहते हैं, जिसकी ओर जनता का ध्यान विश्येप रूप 
से आकपित हुआ। श्री केल्प्पन मलावार में खास तौर से हरिजन-उत्यान-सम्बन्धी कार्य कर रहे थे । 
उनकी अन्तरात्मा ने उन्हें आमरण उपवास करने को प्रेरित किया । उन्होंने इस उपवास का संकल्प 
गांधीजी के महान्‌ क्रत के लगभग साथ-ही-साथ किया । श्री केरूप्पन का उद्देश था कि गुरुवयूर- 
मन्दिर के ट्रस्टियों को अस्पृश्यों के लिए मन्दिर-प्रवेश की अनुमति देने को राजी किया जाय । 
गांधीजी ने इस मामछे की सारी वातों का अध्ययन करने के वाद स्थिर क्रिया कि ट्रस्टियों को 
काफी नोटिस नहीं दिया गया । उन्हें वताया गया कि सफलता प्राप्त हुई रबखी हु--पर गांधीजी 


के कक 
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ने कहा कि तात्काछिक सफलता प्राप्त होने-न-होने का प्रश्न नहीं है, प्रइन है कार्य के नैतिक 
औचित्य का । ह 2 न 
- इसलिए गांधीजी ने श्री केलप्पन को तार दिया कि उपवास स्थगित करदो और टस्टियों को 
पहले नोटिस देने के वाद ही फिर उचित अवसर पर उपवास करना ठीक होगा । साथ ही उन्होंने 


यह भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो में भी श्री केलप्पन के साथ उपंबास करूँगा ।. 


उसके वाद श्री केलूप्पन ने भी उपवास करना त्याग दिया । 8 अच, उडओ 


यहाँ गांधीजी के उस उपवास का भी जिक्र कर देना अनचित न होगा जोकि २ दिसम्बर 
३२ को उन्होंने श्री अप्पासाहेव पटवर्धन की सहानूभति में शुरू किया था। श्री पटवर्धन ने जेंल 
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इस वारे मे बम्बई-पस्तरकार को लिखा, छेकिन उसका भी कोई असर न हुआ । इसपर श्री पटवर्घन ने 
अपना खाना क्रमश: कम करते हुए मृत्यु तक पहुँचानेवाला उपवास आरम्भ किया । अस्थायी- 
सन्धि के समय्र गांवीजी ने अप्पासाहब पटवर्घन से कहा था कि अगर तुम्हारी मांग स्वीकृत न हुई 
तो में भी तुम्हारे साथ उपवास करूँगा, अतः उनकी सहानुभूति में गांधीजी ने भी उपवास शुरू कर 
दिया । लेकिन दो ही दिनों में अधिकारियों ने यह जाइवासन दे दिया कि अगर उपवास छोड़ दिया 
जाय तो वे उतकी मांग पर विचार करेंगे । उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ दिया गया । और एक 


सप्ताह के अन्दर ही भारत-मंत्री ने जेल के नियमों में ऐसा संशोधन कर दिया कि जिससे सबर्ग - 


हिन्दुओं को भंगी का काम देने की रुकावट उठ गई । इस प्रकार यह सत्याग्रह सफल हुआ । 
गिरफ्तारियाँ 
४ हमने १९३३ के संत्याग्रह-आन्दोछन की प्रगति का वर्णन कर ही दिया है । हमने पुना-पैकट 

का भी जिक्र कर दिया हूँ । जनता ने गांधीजी के अस्पृद्यता-निवारण के आवाहन का जो उत्तर 
दिया उससे सत्याग्रह-आान्दोलन की प्रगति को निस्सन्देह क्षति पहुँची । 

इतने पर भी कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया जाता रहा | सत्याग्रह-आन्दोलन के शिथिल होने 
का एक कारण और भी था। जैसी परिस्थिति थी, और जंसा कि बयान किया जा चुका हैं, सत्याग्रह- 
आन्दोलन केवछ लक-छिपकर ही चलाया जा सकता था| और यह तरीका सत्याग्रह के सिद्धास्तों से 
असंगत और विरुद्ध ही नहीं बल्कि विपरीत भी हैँ । पूना में गांधीजी के उपवास के सिलसिल्ल में 
मित्रों के एकत्र होने से उस अवसर पर उन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में, जो रिहा हो चुके थे, विचार- 
विनिमग्र करने का खासा मौका मिल गया । उसीके फल-स्वरूप दो गश्ती-पत्र निकाछे गये । एक में 
यह स्पप्ट किया गया कि कांग्रेसवादियों का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना हैं, और 
अस्पश्यता-निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-कांग्रेसियों को और उन लोगों की दिया गया हद 
जो किसी-न-किसी कारणवश जेल जाना नहीं चाहते । दूसरे पत्र में उस लुका-छिपी की नीति के 
जो सत्याश्रह-आन्दोलन में आ चुकी थी, अन्त करने पर जोर दिया गया था । 

सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १९३० को आरम्भ किया था । इसलिए बावू 
राजन्द्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजयोपालादार्म के बाद स्थानायत्र-सभापति हुए थे, सारी प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमिटियों को हिंदायतें भेज दीं कि १९३३ के इस दिन एक खास व्ेलब्य पढ्ा जाय । सह 
बक्‍तव्य भी, जिसमें संक्षेप में आन्दोलन की प्रमति और उन सारी समस्याओं का पर्यालोनन दिया 


१ 
में भंगी का काम मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । गांधीजों ने. 


के 
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गया था जो उस समय जनता के दिमाग में सबसे ऊपर थीं, जगह-जगह भेज दिया गया । जगह-जगह 
सभायें हुई, जिनमें यह ववतव्य गिरफ्तारियों के और छाठी-वर्षा के बीच में पढ़ा गया । ६ जनवरी 
१९३३ को कांग्रेस-लभापति भी गिरफ्तार हो गये और उनका स्थान श्री अणे ने ग्रहण किया । 

जब १९३२ की जनवरी में युद्ध आरम्भ हुआ तो सरदार वल्लभभाई पटेल कांग्रेस के 
सभापति थे | कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि १९३० के विपरीत इस वार कार्य-समिति के 
रिवत स्थान पूरे न किये जायें । सरदार वल्लभभाई नें उन सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके 
बाद एक-एक करके उनका स्थान ग्रहण करेंगे । जनवरी १९३२ और जुलाई १९३३ के बीच में, 
जब कांग्रेस-संस्था का अस्तित्व लोप हो गया था, बाबू राजेन्द्रप्रसास, डॉ० अन्सारी, सरदार 
आादूलसिह कवीश्वर, श्री गंगावरराव देशपाण्डे, डॉँ० किचलू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और बाबू 
राजेन्द्रप्रसाद ने सभापति का भार ग्रहण किया । इस बीच में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम 
किया और जिन-जिनपर अनेक कठिनाइयों के मध्य में कार्य चलाने का भार आकर पड़ा उनमें 
श्री जयप्रकाशनारायण, लालजी मेहरोत्रा, गिरधारी कृंपछानी, आनन्द चौधरी, और आचार्ये 
जुगलकिशोर का नाम उल्लेखनीय हूं । 

१३३ की घटनायें तो संक्षेप में ही बताई जा सकती हैं । कछकत्ते का अधिवेशन सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण रहा । 
कलकत्ता-कांग्रस 

अप्रैल १९३२ के दिल्‍ली के अधिवेशन की भांति करूकता का अधिवेशन भी निपेधाज्ञा के 
होते हुए करना पड़ा । यद्यपि इसका आयोजन उस समय किया गया था जब सत्पाग्रह-आन्दोलन 
शिथिल पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रतिरोध की भावना यहां दिखाई पड़ी वह दिल्‍ली 
में भी दिखाई न पड़ी थी । कुछ प्रान्तों ने तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे । कुल मिलाकर कोई 
२२०० प्रतिनिधि सारे प्रान्तों से चुने गये । इस वात से कि पं० मदनमोहन मालवीय ने अधिवेशन 
का सभापतित्व स्वीकार कर लिया हूँ, राष्ट्र का उत्साह और भी वढ गया । श्रीमत्ती मोत्रीलाल 
नेहरू ने वृद्धावस्था और दुर्वेखता का ध्यान न करके अधिवेशन में भाग लेने का जो निदचय किया 
उससे आनेवाले प्रतिनिधियों को बड़ी स्फूरतति मिछी । अधिवेशन कलकत्ते में ३१ मार्च को बड़े 
सनसनीपूर्ण वातावरण में हुआ । डॉ० प्रफुल्ल घोप स्वांगत-समिति के अध्यक्ष थे। सरकार ने 
अधिवेशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रकक्‍्खा । पण्डित मदनमोहन माछदीय को कलकत्ते नहीं 
पहुँचने दिया गया । उन्हें बीच ही में आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया । उनके 
साथ ही श्रीमत्ती मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयदमहमूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापति के साथ 
थे, गिरफ्तार कर लिये गये और सवको आसनसोल की जेल में ले जाया गया। कांग्रेस के कार्य- 
बाहुक-सभापत्ति श्री अणे भी कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार कर लिये गये घोर उन्हें जेल में भेज 
दिया गया । कलकत्ते में स्वागत-समित्ति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई कांग्रेस- 
नेताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । श्रीमती नेली सेनगुप्त और डॉ० मुहम्मद आलम इनमें 
प्रमुख थे । ऊगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले ही, या कलकत्ते के मार्ग में, गिरफ्तार 
कर लिये गये । बाकी प्रतिनिधि नगर में पहुँचने में सफल हुए । नियेधाज्ञा होते हुए भी लगभग 
११०० प्रतिनिधि अधिवेश्षन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये | शीघ्‌ ही उनपर पुलिस आा 
३१ 
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दूटी और कांग्रेस-वादियों के झान्ति-पूर्ण समुदाय पर छाठियां बरसने लगीं. । बहुत-से प्रतिनिधि 
बुरी तरह घायल हुए और श्रीमती नेली सेनगुप्त और अन्य - प्रमुख कांग्रेसवादी गिरफ्तार- किये 
गये । पुलिस ने अधिवेशन को बलर-प्रयोग-द्वारा होने से-रोकनें की चेष्टा की, परन्तु असफल रही 
क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भीतरी समह अपनी-अपनी जगहों पर 
जमा रहा, और वे सातों प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किया जानेवाला था, पढ़कर 
सुनाये गये और पास हुए । कलकत्ता-अधििवेशन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए अधिकांश व्यक्तियों 
को कांग्रेस समाप्त होते ही छोड़ दिया गया । अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और 
सजायें दी गईं। श्रीमती सेनगुप्त को भी छ: मास का दण्ड मिला | जेल से रिहा होते ही पण्डित - 
मदनमोहन मालवीय सीधे कलकत्ता पहुंचे और शीघू ही देश के सामने इस बात-का कि पुलिस ने 
किस अमानुषिकता के साथ कांग्रेस भंग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया । उन्होंने 
सरकार को जांच करने की चुनौती दी, पर यह चुनौती कभी स्वीकार न की गईं। नीचे हम 
३१ मार्च १९३३ को हुए कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव देते हैं :--..., । 

१. स्वाधीनता का लक्ष्य --यह कांग्रेस उस प्रस्ताव को दोहराती हैं जो लाहौर में १९२९ 
में पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीवता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था । 

२. सत्याग्रह वैध अस्त्र है--यह कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों की रक्षा करने, 
राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण वैध उपाय समझती है। 

३. सत्याग्रह-कार्यक्रम का पाछन--यह कांग्रेस कार्य-समिति के .? जनवरी १९३२ के 
निश्चय की पुष्टि करती हैं । पिछले १५ महीनों में जो-कुछ हुआ हैँ उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण 
करने के बाद कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय हैं कि देश इस समय जिस परिस्थिति में है, उसको देखते 
हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को दृढ् और व्यापक बनाया जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जनता को 
आवाहन करती हैं कि इस आन्दोलन को कार्य-समित्ति के उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति 
के साथ चलाया जाय । 

४. बहिष्कार--यह कांग्रेस जनता की सारी श्रेणियों और वर्गों को आवाहन करती है 
कि वे विदेशी कपड़ा विलकुल त्याग दें, खह्दर का व्यवहार करें और अंग्रेजी माल का वहिष्कार करें । 

५. ह्वाइट-पेपर--इस कांग्रेस की सम्मति हैं कि जवतक ब्रिटिश-सरकार ऐसे निर्देयता- 
पूर्ण दमन-कार्य में छगी हुई है, जिसके द्वारा देश के परम-विश्वसनीय नेता और उनके हजारों 
अनुयायी जेलों में पड़े हैं या नजरबन्द हैँ, बोलने और एकत्र होने के अधिकारों का हनन हो रहा 
है, समाचारं-पत्रों की स्वाचीनता पर कड़ा प्रतिवन्‍्ध रूग रहा है, और साधारण नागरिक-व्यवस्था 
के स्थान पर मार्शेरू-लॉ का दौर-दौरा है, और जिसका आरम्भ जान-वूझ्कर भहात्मा गांवी के 
बिलायत से लौटने पर, राष्ट्रीय-भावना को कुचलनें के लिए किया गया था, तबतक उसके द्वारा 

तैयार की गई किसी भी झासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती हैं, न उसे 

स्वीकार कर सकती है । | 

कांग्रेस का विश्वास है कि हाल ही में प्रकाशित हुए ब्हाइट-पेपर की योजना से जनता धोखे 
में न पड़ेगी, क्योंकि वह भारत के हितों की विरोधिनी है और इस देश में विदेशी प्रभुत्व स्थायी 
बनाने के लिए तैयार की गई है । 
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है, गांधीजी का उपवास--यह कांग्रेस देश को, २० सितम्बर को गांधीजी के उपवास 
की सकुशछ समाप्ति पर, बबाई देती है और आशा करती है कि अस्पृश्यता शीघ ही अतीत की 
वस्तु हो जायगी । 

७. मोढिक अधिकार--इस कांग्रेस की सम्मति है कि जनता को यह समझाने के लिए 
कि 'स्वराज्य' उनके छिए क्या महत्व रखता है, इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति को साफ कर 
दिया जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समझ सके । इस लक्ष्य को 
सामने रखकर यह कांग्रेस अपने १९३१ के करांची-अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव 
मं० १४ को दुहराती 

गांधीजी का उपवात्त 

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद शीध्‌ ही देश में एक घटना हुई जो ब्रिछकुल आकस्मिक थी । हरि- 
जन-आन्दोलन में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर वढ़ रही थी । इन कार्यकर्ताओं 
को अपना काम पवित्रता, सेवाभाव और अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए 
गांधीजी ने ८ मई १९३३ को आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उनके 

शब्दों में यह अपनी और अपने साथियों की शुद्धि के लिए,जिससे वे हरिजन-कार्ये में अधिक सतर्कता 
और सावधानी के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है । इसलिए में अपने भारतीय तथा 
संसार-भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें कि में इस अग्नि- 
परीक्षा में सकुदल पूरा उतर, और चाहे में मर या जिऊँ, मेने जिस उद्देश से उपवास किया है 
बह पूरा हो ! में अपने सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का 
परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरी ढकना, जिसने सत्य को ढक रबखा है, 
हट जाय ।” उन्होंने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा--“किसी घामिक आन्दोलन की सफलता उसके 
आयोजकों की बौद्धिक या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आत्मिक दपित पर मिर्भर 
करती है, और उपवास इस शवित की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-पूछा उपाय हैं ।” 

उसी दिन सरकार नें एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमें कहा गया कि उपवास भिस उद्ददा से 
किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मनोवृत्ति को ध्यान में रखते 
हुए, भारत-सरकार ने निशचय किया है कि वह (गांधीजी) रिहा कर दिये जायें। तदनुसार 
गांधीजी ८ मई को छोड़ दिये गये । रिहा होते ही गांधीजी ने एक चक्‍तव्य दिया, जिसके द्वारा 
उन्होंने छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन मौकूफ रखने की सिफारिश की । 

गांधीजी से कहा-- में इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हूँ, और, जैसा कि कछ मझसे सरदार 
वललभभाई ने कहा और ठीक ही कहा, में इस रिहाई से राम उठाकर सत्याग्रह-भान्दोस 
संचाछझन या पथ अदर्शन कैसे कर सद्तता हूँ ? 

इरालिए यह *+ लें सत्य का अन्वेषण करने को प्रेरित करती है और सम्मानभीड 
व्यवित की हैसियत से मुन्पर एक बहुत बड़ा भार रखती हैं और मन्ने असमंजस में डालती ई 
मेने आशा की थी और में अब भी आज्षा करता हूँ कि में न तो किसी बात को छेकर उत्तेजित 
हीऊंगा, और न किसी प्रकार के वाद-विवाद में ही भाग लगा | यदि में अपने दिमास में हरिजन-कार्य 
के अतिरिवत और किमी बाहरी बात को जगह दंगा तो इस उपचास का उद्देश ही नप्ट हो जायगा | 
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“पर साथ ही, रिहाई होने पर अब में अपनी थोड़ी-बहुत शक्ति सत्याग्रह-आन्दोलन का 
व्ययन करने में भी लगाने को वाध्य हूँ । | 
इसमें सन्देह नहीं कि इस समय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्र ह के सम्बन्ध 
में मेरे विचारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। असंख्य सत्याग्रहियों की वीरता और आत्म- 
त्याग के लिए मेरे पास सांबुवाद के सिवा और कुछ नहीं है । इतना कहने के बाद में यह कहे बिना 
भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस लुका-छिपी से काम लिया गया हैं वह उसकी सफलता 
के लिए घातक है। यदि बान्दोलन को जारी रखना है, तो जो छोग इस आन्दोलन का संचालन 
देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिपी छोड़ दो | यदि इससे एक 
भी सत्याग्रही का मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं है । 
इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को आइडिनेन्सों नें भयभीत वना दिया हैं, और मेरी 
घारणा हैं कि लुका-छिपी के तरीकों का भी यह वव्ब्पन उत्पन्न करने में हाथ है । ह 
सत्याग्रह-आन्दोलन उसमें भाग लेनेवाले .स्त्री-पुरुषों की संख्या पर नहीं, उनके गुण और 
योग्यता पर निर्भर करता हैँ; और यदि में आन्दीलन का संचालन करूँ तो में योग्यता .पर जोर दूंगा । 
यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊँची हो जाय | किसी और रूप में जनता को हिदायत 
करना असम्भव है। वास्तविक युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना हैँ । ये विचार जो मैंने प्रकट 
किये हैं, पिछले कई महीनों से मेंने अपने भीतर बन्द कर रक्खें थे; और मेने जो-कुछ कहा है उसमें 
सरदार वलल्‍्लभभाई भी मुझसे सहमत हैं । ह ः 

“में एक बात और कहूँगा, चाहे वह मुझे रुचिकर हो या न ही--इन तीन, सप्ताहों में सारे 
सत्याग्रही भीषण दुविधा में रहेंगे । यदि कांग्रेस के सभापति श्री माधवराव बणे वाकायदा छः 
सप्ताह के लिए सत्याग्रह मौकूफ रखने की घोषणा कर दें तो अधिक उत्तम हो । 

“अब में सरकार से एक अपील करूँगा । यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है 
और समझती है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नहीं है, यदि वह समझती है कि आड्डिनेन्स का शासन 
सभ्य-शासन नहीं है, तो उसे इस आन्दोलन-बन्दी से छाभ उठाकर सारे सत्याग्रहियों को विना किसी 
शर्ते के छोड़ देना चाहि - 

“मदि में इस अग्नि-परीक्षा से बचत गया तो इससे मुझे सारी अवस्था पर विचार करने का 
अवसर भिलेगा और में कांग्रेसी नेताओं को और यदि में कहने का साहस करूँ तो, सरकार को 
सलाह दे सकंगा। में उस स्थान से वातचीत आरम्भ करना चाहूँगा जहां वह मेरे इंग्लैण्ड से वापस 
आने पर रह गई था। ह 

“शदि मेरी चेष्टाओं के फल-स्वरूप सरकार और कांग्रेस में समझौता न हो सका और 
सत्याग्रह-आन्दोलन फिर आरम्भ किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, फिर आइडडिनेन्स का शासन 
आरम्भ कर सकती हैं। यंदि सरकार इच्छुक हुई तो कोई-न-कोई उपाय निकल ही आयगा । जहां 
तक मेरा सम्बन्ध है, इस वात का मुझे पूरा यकीन हैं । 

सत्याग्रह उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जवतक इतनी अधिक संख्या मे सत्याग्रह 
जेलों में हैं; और जबतक सरकार वल्लभभाई पटेल, खानसाहब अब्छुलगफफारखां और पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू जीवित ही समाश्रिस्थ हैं, तवतक कोई समझौता नहीं हो सकता । 
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“वास्तव में सत्याग्रह उठाना जेल से चाहर किसी आदमी के सामथ्य में नहीं हैँ | यह केवल 
उस समय की कार्य-समिति ही कर सकती है । मेरा मतलूव उस कार्य-समिति से हैं जो मेरी गिरफ्तारी 
के समय मौजूद थी। में अव सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूँगा । झायद मेंने सम्प्रति आवश्यकता 
से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे जो-कुछ कहना था बह मेने कहनें की छव्ति रहते कह दिया । 

“मैं पत्र-प्रतिनिधियों से कहूँगा कि वे मुझे परेशान न करें। भविष्य में मुलाकात के लिए 
आनेवालों से भी में कहूँगा कि वे संयम से काम लें । वे मुझे अब भी जेल ही में समझें । में कोई 
राजनैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूँ । 

“में शान्ति चाहता हूँ और सरकार को वता देना चाहता हूँ कि में इस रिहाई का दुश्पयोग 
न करूंगा, और यदि में इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया गौर मुझे उस समय भी राजनतिक 
वातावरण ऐसा ही अन्धचकारमय दिखाई पड़ा तो में सविनय-अवज्ञा को बढ़ाने की लुक-छिपकर या 
खुल्लम-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये विना ही सरकार से कहूँगा कि मुझे अपने साथियों के पास, 
जिन्हें में इस समय त्याग-सा आया हूँ, यरवडा पहुँचा दिया जाय । 

“सरदार वलकूमभाई के साथ रहना बड़े सौभाग्य की बात हुई । में उनकी अद्वितीय वीरता 
और उनके प्रज्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था, पर मुझे इस प्रकार १६ महीने तक 
उनके साथ रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं 
उससे मुझे अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद आ जाती है । मेने पहले नहीं जाना था कि उनमें 
मातृ-सुलभ गुण मौजूद हैं । मुझे कुछ हो जाता तो वह तत्काल अपना विछीना छोड़ देते । वह मेरे 
आराम से सम्बन्ध रखनेवाली जरा-जरा-सी बातों की निगरानी रखते । उन्होंने और मेरे अन्य 
सहयोगियों ने मानों मुझे कुछ न करने देने का पड्यंत्र रच लिया था, और मुझे आशा है कि जब में 
यह कहूँगा, कि जब कभी हमने किसी राजनेतिक समस्या की चर्चा की, तभी उन्होंने सरकार की 
कठिनाइयों को बड़े अच्छे ढंग से समझा,तो सरकार मेरी वात पर विद्वास करेगी। उन्होंने वारहोली 
और खेड़ा के किसानों के सम्बन्ध में जो हितचिन्तना प्रकट की, उसे में कभी न भूलूगा ।” 

गांधीजी की घोषणा के वाद ही कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी घोपणा प्रकाशित 
करके सत्याग्रह-आन्दोलन छः सप्ताह के लिए मौकूफ कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित 
कराने में विलम्ब से काम नहीं लिया । 

९ मई को एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ रखने से वे 
घर्ते पूरी नहीं होतीं जो कंदियों की रिहाई के लिए रक्‍खी गई हैं। सरकार कांग्रेस से इस मामले में 
सौदा करने को तैयार नहीं है । 

भारत-मंत्री के शब्दों में सरकार ने कहा था-- हमारे पास यह विश्वास करने के प्रदन्द 
कारण होने चाहिएँ कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुबारा शुरू न हो जायगा । सत्याग्रह-आन्दोलन 
को अस्थायी रूप से बंद करने से, जिससे कांग्रेसी-नेताओं के साथ समझौते की वात-चीत झरू हो 
जाय, वे झत्ें पूरी नहीं होतीं जिनके द्वारा सरकार को संतोप हो जाय कि सत्याग्रह सचमुच हमेथा 
के लिए त्याग दिया गया है । सत्याग्रह की वापसी के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत करने का, इन 
गैरकानूनी कार्रवाइयों के सम्बन्ध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश से कंदियों को छोड़ने 
यंग कोई इरादा नहीं है ।' 


ँ 
। 
#० १४ ॥॥ 
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इधर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक वक्तव्य आया जिसपर 

श्री विदुलभाई पटेल और श्री सुभाष वसु के हस्ताक्षर थे-.। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :-- 
सत्याग्रह वंद करने की गांधीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीकारोक्ति है।” 

वक्तव्य में यह भी कहा गया कि हमारी यह स्पष्ट सम्मति हैं कि गांधीजी राजनैतिक 
नेता की हँसियत से असफल रहे। इसलिए अब समय भा गया है कि हम नयें सिद्धान्तों के ऊपर नये 
उपाय को लेकर कांग्रेस की कायापलट करें, और इसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है, - 
क्योंकि गांवीजी से यह आज्ञा करना अनुचित है कि वह ऐसे कार्य-क्रम को हाथ में लेंगे जो उनके 
जीवन-भर के सिद्धान्तों के साथ मेल न खाता हो 

वक्तव्य, में आगे कहा गया--“यदि कांग्रेस में स्वयं ही इस प्रकार का आमूल परिवत्तंन हो 
सके तो अच्छा ही हैं, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले लोगों की एक नई पार्टी बनानी 
पड़ेगी ।” | 

यह पहला ही अवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों सम्भान्त व्यक्तियों क्री, जिन्‍हें युद्ध 
के समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पड़ा था, विरुद्ध आलोचना का शिकार वनना पड़ा। 
गांधीजी जिस प्रकार अपना कष्ट सन्तोष, आस्था और घैर्य के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने 
संसार की आलोचना भी सह .छी । उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २९ मई १९३३ को उन्होंने अपने ह 
उपवास का अन्त किया । 

इस वीच में कांग्रेसवादियों में यह तय हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर मिला हैं 
उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय । सोचा गया कि इस प्रकार की 
बैठक तभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हों । इसलिए सत्याग्र-बन्दी की अवधि को 
कार्यवाहक-सभापति ने छः: सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया । 

पूना-परिषद्‌ 

१२ जुलाई १९३३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करते के लिए पूता में 
कांग्रेसवादियों की अनियमित बैठक हुई | श्री अणे ने भूमिका-स्वरूप भाषण के साथ इस परिषद्‌ का 
श्रीगणेश किया। गांधीजी ने राजनतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार परिपद्‌ के सन्मुख 
संक्षेप में रख दिये | इसपर आम॑ चर्चा आरम्भ हुई और अन्त में परिपद्‌ दूसरे दिन के लिए 
स्थगित कर दी गई । दूसरे दिन की कार्रवाई का-आरम्भ गांधीजी ने एक हम्बें-चौड़े वक्‍तव्य के 
द्वारा किया, जिसमें उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो परिपद्‌ के सदस्यों ने उठाये थे, और 
साथ ही अपनी सूचनायें भी उनके सामने रक्खीं | इसके वाद परिपद्‌ ने अपनी सिफारिशों पेश की । 
उसने सत्याग्रह को विना किसी झतें के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया; पर साथ 
ही व्यक्तिगत सब्याग्रह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया । अन्त में परिषद्‌ ने गांधीजी को 
सरकार से समझौता करने के लिए वाइसराय से मिलने का अधिकार दिया । इस निश्चय के 
अनुसार गांधीजी ने वाइसराय को तार देकर शान्ति की सम्भावना को खोज निकालने के उद्देश से 
उनसे मिलने की अनुमति चाही । पर वाइसराय ने उत्तर में पूना-परिपद्‌ की चर्चा के सम्बन्ध में 
समाचार-पत्रों की भ्रमात्मक रिपोर्ट का विस्तृत हवाला दिया और उन रिपोर्टो पर विश्वास करके 
: उस समय तक मुछाकात करने से इन्कार कर दिया जवतक कांग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले 
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छे । गांधीजी ने उत्तर दिया कि सरकार ने अपना देख एक निजी परिपद्‌ की गोपनीय कार्रवाई 
के सम्बन्ध में छपे हुए अनधिकार-पूर्ण समाचारों के आधार पर निश्चित किया है, और यदि उन्हें 
मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देंगे कि कुछ मिलाकर कारंवाई सम्मानप्रद 
समझौता करने के पक्ष में हुई थी। पर गांवीजी की शान्ति-सथापता की चेप्टा का कोई उत्तर न 
मिला और राप्ट्र को अपना सम्मान अक्षुण्ण रखने के लिए युद्ध जारी करने को वाध्य होना पड़ा । 
पर सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे उन्हें व्यवितगत सत्याग्रह करने 
की सलाह दी गई | कार्य्राहक-सभापति के आनानुसार सारी कांग्रेस-संस्थायें और युद्ध-समितियां 
उठा दी गई । ह 
व्यक्तिगत सत्याग्रह 

गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान्‌ से मृल्यवान्‌ वस्तु के 
परित्याग से किया । इस प्रकार उन्होंने उस कप्ट में भाग लेने की चेप्टा की जिसे आन्दोलन 
के दोरान में हजारों ग्रामीणों ने सहा था। उन्होंने सावरमती-आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के 
निवासियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया । उन्होंने सारा 
आश्रम खाली कर दिया और उसकी जंगम सम्पत्ति को कुछ संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के 
लिए दे दिया | वह किसी दूसरे से ऊगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत 
भौर खेती सरकार को देने को तैयार हो गये । सरकार की ओर से केवल उस पत्र की पहुँच में 
एक पंक्षित भेजी गई। 

सावरमती-आश्रम का दान 

जब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन- 
आन्दोलन के अपंण कर दिया । इस सम्बन्ध में गांधीजी का वह -वक्‍तव्य याद आता है जो उन्हेंने 
१९३० में दाण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक स्वराज्य 
ने मिल जायगा, वह आश्रम को वापस न आयेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और 
एकबार को छोड़कर, जब वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गये ये, १५ मार्च १९३० के बाद 
आश्रम में फिर कदम न रकखा । इस प्रकार आश्रम को हरिजन-संघ के अर्पण करके उन्होंने पाथिव 
जगत्‌ से बांध रखनेवाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह बना 
रहता, अंत कर दिया । 

१ अगस्त १९३३ को गांधीजी रास नामक गांव की, जो १९३० की फरवरी में वललभभाई 
की गिरफ्तारी के बाद से प्रसिद्धि पा चुका था, यात्रा करवाले थे । पर एक दिन पहने ही आधी 
रात के समय गांधीजी को उनके हेड आश्रम-वासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । गांधीजी 
४ अगस्त की सुबह छोड़ दिये गये और उन्हें यरवडा गांव को सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने 
का नोटिस दिया गया । इस आज्ञा की निश्चय दही अवहेलना की गई, और रिहाई के आधे घण्टे 
के भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और साल-भर की सजा दी गई। 

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद हो व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रान्तों में आरम्भ हो 
गया ओर पहले ही हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये । कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष श्री 
अगे अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगस्त को मिरफ्तार कर लिये 
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गये और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार श्ार्दूलर्सिह कवीश्वर की बारी आई। प्रत्तु 
उन्होंने ग्रिर्तारी से पहले आज्ञा जारी की कि कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद. और . डिक्टेटरों की 
नियुक्ति का सिलसिला तोड़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप धारण 
करले । गांधीजी ने जो मार्ग दिखाया था उसपर १९३३ के अगस्त से १९३४ के माचे तक देशभर 
में कांग्रेस-कार्यकर्त्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के अटूट तांते ने युद्ध को .जारी रक्खा। 
जबतक प्रान्तीय केन्द्रों से पूरी सामग्री न मिले तवतक .इस युद्ध का ठीक-ठीक वर्णन सारे प्रान्तों के 
साथ न्याय करते हुए नहीं क्रिया जा सकता । आन्दोलन के अंतिम युग में हरेक प्रान्त ते कितने 
सत्याग्रही दिये, इसका पूरा ब्यौरा मौजूद नही है । केवल इतना ही कहना काफी है कि हजारों ने 
आवाहन का उत्तर दिया और, जैसी परिस्थिति थी . उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतंत्रता के 
युद्ध के लिए जितना कुछ वह कर सकता था कियां । 
गांधीजी की रिहाई 

सरकार, ने गांधीजी को वे सुविधायें देने से इन्कार कर दिया जो मई में . उनकी रिहाई से 
पहले दी गई थीं। इसलिए अब दुबारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों .बाद ही गांधीजी को फिर 
अनशन आरम्भ करना पड़ा । सरकार अड़ी रही । पर गांधीजी की अवस्था वड़ी शीघ्रता के साथ 
शोचनीय होने रूगी और उन्हें २० अगस्त को, अर्थात्‌ अनशन के पांचवें दिन, पूना के सैसून अस्पताल 
में कंदी की हैसियत से पहुँचाया गया । पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके 
प्राण संकट में हें । इसलिए उस दिन उन्हें विना किसी शर्ते के छोड़ दिया गया । इस अनपेक्षित 
परिस्थिति ने गांधीजी को असमंजस. में डाल दिया । :पर अपनी रिहाई की अवस्था को ध्यान में 
रखकर और गिरफ्तारी, अनशन व रिहाई के चूहे और बिल्ली वाले खेल को जान-वूझकर आरम्भ 
न करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आपको रिहा न समझना 
चाहिए और अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात्‌ ३ अगस्त १९३४ तक, मर्यादित 
आत्म-संयम से काम कछेना चाहिए, और सत्याग्रह के द्वारा गिरफ्तारी को निमंत्रण न देना चाहिए । 
परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह स्वयं तो सत्याग्रह न करेंगे, पर जो छोग 
उनसे सलाह मांगेंगे उन्हें. अवश्य ठीक मार्ग दिखायँगे और राष्ट्रीय आन्दोलन को गरूत रास्ता पकड़ने से 
रोकेंगे ! उन्होंने यह भी निश्चय किया कि इस अवधि के अधिकांश भाग को वह हरिजन-आन्दीलन 
की उन्नति में लगायंगे । 

जवाहरलाछजी की रिहाई 

इधर श्रीमती मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछ दिनों से विगड़ता जा रहा था भौर इस 
अवसर पर उनकी अवस्था चिन्ताजनक हो गईं | इसलिए युक्तप्रान्त की सरकार ने पं० जवाहरलाल 
को उनकी अवधि से कुछ दिन पहले रिहा करने का निश्चय किया जिससे वह अपनी माता की 
घोर रुग्णावस्था में उनके पास रह सकें । ३० अगस्त को जवाहरलाछूजी छोड़ दिये गये । अपनी 
माता के स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह सीधे पूना पहुँचे जहां गांधीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे 
थे। गांधीजी १९३१ में गोलमेज-परिपद्‌ के लिए रवाना हुए थे तवसे इंच दोनों की यह पहली 
भेंट थी । अतः स्वभावतः देश की अवस्था और प्रस्तुत कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी उनमे आपसी 
बातचीत हई। इस बातचीत के परिणाम-स्वरूप दोनों में पत्र-व्यवहार भी हुआ जिससे जबता के 
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भागे मौजूद कार्यक्रम के मम्बन्ध में दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रकट किये । कांग्रेसवादियों 
तथा सर्वेसाधारण की सूचना और पथप्रदर्शन के लिए बाद में यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित भी कर 
दिया गया । 
हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा 
गांवीजी ने राजनैतिक क्षेत्र में निष्किय रहने के लिए विवश होने पर उस अवधि को 
हरिजन-कार्ये में लगाने का निश्चय किया था । इस निश्चय के अनुसार उन्होंने हरिजन-आन्दोलन 
करने के छिए १९३३ के नवम्बर से देश में दौरा करना शुरू किया | उन्होंने दस महीनों के भीतर 
भारत के हरेक प्रान्त का दौरा किया, और इन दस महीनों का प्रत्येक दिन अस्पृश्यता की समस्या 
के अध्ययन और उस समस्या को हल करने के उपाय सोचने में दीता । इस दौरे से बहुत बड़ा 
प्रचार-कार्य हुआ । उपस्थित समुदाय का उत्साह और संख्या १९३० के जमाने से ही टक्कर छे 
सकता था । गांधीजी ने अपने दौरे में अस्पृश्यता-निवारण के लिए लगभग आठ हछाम् रुपया एक 
किया । व्यापारिक मन्दी के जमाने में और विशेषकर ऐसी अवस्था में, जब इससे पहले भी जनता 
पर आशिक बोझ पड़ चुका था, गांधीजी की अपील वग उतना उदारतापूर्ण उत्तर मिलना असाधारण 
वात थी । यह दीरा पूर्ण सफल रहा । दो शोचनीय दुघंटनायें भी हुईं। २५ जून १९३४ को गांधी- 
जी बाल-बाल बच गये नहीं तो देश के लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया होता । बह पूना 
म्यूनिसिपेलिटी का मानपत्र ग्रहण करनेवाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यवित ने, जिसका पता- 
अभी तक नहीं लगा है, उनपर बम फेंका । इस असफल अपराध के अपराधी ने एक दूसरी मोटर- 
कार को गांधीजी की मोटरकार रामझा । गांधोजी की मोटरकार अभी सभा-स्यान में न आई थी । 
अनुमान किया जाता हैँ कि यह अपराधी गांधीजी के अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन में चिद्ध गया 
था। फिर भी उसके बम ने सात निर्दोष व्यक्षितयों को घायल किया | सौभाग्य से किमीकों गहरी 
चोट न आई । दूसरी घटना १४ दिन बाद ही अजमेर में हुई । यहां किसी तेज मिजाज सुधारक ने 
आपेसे बाहर होकर वनारस के पंडित छलालनाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, 
सिर फोड दिया । इस दूसरी घटना को लेकर गांधीजी ने ७ दिन का उपवास किया । सार्चजननिक 
मामलों में एक-दूसरे से मत-मेद रखनेवालों ने जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, यह प्रायश्चित्त 
उसीके विरुद्ध किया गया था । 
गांधीजी ने हरिजनोत्यान कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दोरा वारने का निश्चय किया 
था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसीटी ही सिद्ध हुआ। श्री केलप्पन ने गुरवयूर- 
मन्दिर के ट्स्टियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और अब १ जनवरी १९३४ को अन्तिम 
निश्चय करना जरूरी था। इस निश्चय का अर्थ केलप्पन और गांधीजी दोनों का आमरण उपवास 
भी हो सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि गुरुवबूर-मन्दिर के उपासकों की राय ली 
जाय । इस प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी । इस बीच में डॉ७ 
सुब्बारायन ने मदरास्र-प्रान्त के मन्दिरों में अद्तों के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भी पेश कर दिया 
था और सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही थी | गृरुवयूर के मतों में ७७ प्रतियत उपासक 
अछूतों के मन्दिर-प्रवेश के हक में थे। जिन लोगों मे राय देने से इन्कार कर दिया था उन्हें निकाल, 
कर २०,१६३ रायें आई जिनमें से मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में १५,५६३ या ७७ प्रतियत थीं; मन्दिर- 
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प्रवेश के विरुद्ध २,५७९ या १३ प्रतिशत थीं; और तटस्थ २,०१६ या १० प्रतिशत थीं। इन 
मतों में विलक्षणता यह थी कि ८,००० से भी अधिक स्त्रियों ने हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के पक्ष 
में रायें दीं । 

... नये वर्ष का आरम्भ शुभ हुआ,क्योंकि गांधीजी का आमरण उपवास टल गया। पर सत्याग्रह 
के सम्बन्ध में प्रगति इतनी संतोषजनक न थी। जो कैदी जेल से छूटे वे भग्नोत्साह हो गये थे । जिन 
प्रान्तीय नेताओं ने पूना में. वचन दिया था कि यदि सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया और व्यक्ति- 
' गत सत्याग्रह आरम्भ किया गया तो वे अपने-अपने प्रान्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमें से कुछ को 
छोड़कर वाकी सबने अपने वचन को भुला:दिया | जो जेलों से छूटे वे दूसरी वार सजा काटने में 
या तो असमर्थ थे, या तैयार न थे। जो तैयार थे उन्हें सरकार पकड़ती न थी। सरकार ने यह 
तरकीव सोच निकाली थी कि वह लाठियों की वर्पा करती, और छोटी जेलों में रखकर कैदियों 
के साथ बुरा व्यवहार करती । वह कैदियों को रिहा करती, फिर गिरफ्तार करती और कुछ . 
समय वाद फिर छोड़ देती । यह कारंवाई थकानेवाली थी। इससे सजा के द्वारा सत्याग्रहियों को 
जो विश्राम मिलता उससे वे वंचित हो गये । ऐसा हो रहा था मानों बिल्ली चहे को मुंह में पकड़ 
कर झंझोड़ दे, छोड़ दे और फिर पकड़ छे। इस प्रकार न तो वह उस चहे को मारती ही, न 
छोड़ती ही । ह 

विहार-भूकम्प ओर जवाहरछाछूजी की गिरफ्तारी 

१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया । जब सुबह के समाचारपत्रों ने गत 
तीसरे पहर के विहार. के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहुँचाये तो सब लड़खड़ा 
कर रह गये । कुछ ही मिनटों के भीतर प्रान्त की शक्ल ऐसी वदल गई कि उसका पहचानना तक 
असम्भव हो गया । हजारों इमारतें धूल में मिल गईं और पृथिवी के गर्भ में समा गई । जमीन के 
भीतर से रेते ने निकलकर हरीभरी खेती के प्रशस्त मंदानों को नष्ट कर दिया । ११० डिग्री के 
तापमान का जल १५०० फीट पृथिवी के नीचे से निकला । जहां प्राणदायी जरू की नवियां वहकर 
पृथिवी की सिंचाई करती थीं, या जहां मुस्कराती हुईं खेतियां अपने वक्षःस्थल पर वे भार ग्रहण 
किये हुए थीं जिनके द्वारा लाखों के प्राणों की रक्षा होती थी, वहीं रेत का मेदान छा गया । पलक 
मारते हजारों परिवार अनाथ और हजारों स्त्रियां विधवा हो गई और उनके निर्दोष बच्चे गिरते 
हुए मकानों के बीच में दवकर मर गये । श्रकृति ने बिहार में कुछ मिनटों के भीतर जो गजब ढाया 
उसका वास्तविक-चित्र निष्प्राण आंकड़े क्या दे सकेंगे । फिर भी कुछ आंकड़े दिये जाते हैं । भूकम्प 
का प्रभाव ३०,००० वर्गमील की लगभग डेढ़ करोड़ जनता पर पड़ा । २०,००० मनुष्यों के प्राण 
गंवाने की वात कही जाती है। लगभग-दस लाख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये | ६५,००० 
कुएँ और तालाव या तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये । लगभग १० लाख बीघा खेती पर रेत 
छा गया और वह मिकम्मी हो गईं । 

इस भयंकर संकट का सामना करने के लिए विहार और भारत दोनों पीछे न रहे.। चन्दों 
के द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ, बिहार केन्द्रीय रिलीफ फण्ड में जून के अन्त तक 
२७ लाख से अधिक एकत्र हो गया । अधिकांच नेता और कार्यकर्त्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागों से 
पीड़ितों के कष्ट-निवारण का कार्य करने को दौड़ पड़े । विहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से एक ' 


अध्याय २: संप्राम फिर स्थगित 


प्र 
78 9 
लय 


रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि कितनी अधिक हानि हुई थी और २५८ केन्द्रों 
में २,००० से ऊपर कार्य-कर्त्ताओं ने किस लगन के साथ काम किया था। 

बिहार के विध्वस्त प्रदेश में वाहर से आये नेताओं में पण्डित जवाहरलाल भी थे। उनका 
आगमन समवेदना का परिचायक मात्र हो, सो बात न थी | उनका जागमन सेवा-कार्य का प्रत्यक्ष 
उदाहरण था | जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मनुष्य दबे पड़े हैं, तो उन्होंने 
स्वयंसेवक का बिल्‍्ला लगाया, कंवे पर फाबंड़ा रकखा और उस स्थान को रवाना हो गये । उनके 
साथ-साथ स्वयंसेवक हाथों में फावड़े लिये मौजूद थे । उन्होंने भौर अन्य कार्यकर्त्ताओं ने फावड़े 
चलाये और मिट्टी की टोकरियां अपने सिरों पर ढोई । बिहार के भूकम्प ने गांधीजी के कार्यक्रम 
में भी विध्न डाला | बिहार और बिहार के कार्यकर्ताओं को इस समय भूकम्प और वाद के द्वारा 
उत्पन्न हुई जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। गांवीजी ने एक मास तक उनका 
पथ-प्रदर्शन किया और उन्हें परामर्श दिया । फछ बह हुआ कि देशभर के प्रतिनिधियों की एक 
परिपद्‌ हुई जिसमें कप्ट-निवारण-कार्य के संचालन के लिए विह्ार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी को जन्म 
दिया गया, जोकि एक गे र-सरकारी आयोजन था और जिसमें कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं की प्रधानता थी । 
जबतक गांधीजी विहार में रहे, उन्होंने पीड़ित नगरों ओर गांवों का दौरा किया, इस महान्‌ 
संकट की शिकार जनता की दयनीय दशा को स्वयं देखा और नई बनी कमिटी को अपना कार्यक्रम 
स्थिर करने में सहायता की । उन्होंने अपने दक्ष कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर भेजा और 
उनकी सेवायें विहार के अर्पण कर दीं। अब भी इस प्रान्त को ऐसी जटिल और महान्‌ समस्याओों 
का सामना करना हैं जिसका बाहर वालों को काफी ज्ञान नही हैं। (विहार में जो सहायता-कार्य 
किया गया उसका प्रामाणिक वृत्तान्त परिश्चिप्ट न॑० ९ में दिया गया है ।) 

अपना बिहार का दौरा समाप्त करने पर पं० जवाहरछाल एक बार फिर सरकार के कंदी 
बने । जब वह कलकत्ता गये थे, तो उन्होंने बंगाल की अवस्था और मिदनापुर जिछे को हलचल 
के सम्बन्ध में दो भाषण दिये थे | बंगाल-सरकार आतंकवादियों का जिन्न, उनकी खुल्णमखलना 
निन्‍दा को छोड़कर, और किसी रूप में, सुनने को तैयार न थी। पण्डित जवाहरछाल ने अपने स्पष्ट 
भाषणों में आतंकवाद की मनोवत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जी तरीका 
अपनाया था उसकी चर्चा की थी । बंगाल की नौकरणशाही को यह सहन न हुआ । जबतक बढ़ 
बिहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में छगे रहे तवतक बंगाल-सरवागर के औचित्य ने उसे 
उनपर हाथ डालने से रोक रबखा; पर अभी वह अपने घर कठिनता से पहुंचे होंगे कि उनके लिए 
जेल का दरवाजा फिर खोल दिया गया। उनपर कछकत्ते के दो भाषणों के छिए मुकदमा चलाया 
गया और उन्हें दो वर्ष सादी कँंद की सजा दी गई ; 

कासिल-प्रवेश का प्रोग्राम 

जुलाई १९३३ की पूना-परिपद्‌ के वाद से ऐसे कांग्रेसवादियों की संस्या में वृद्धि हो रही 
थी जिनका यह विचार हो रहा था कि आडश्निन्स के घासन के कारण देश्व में जो अवस्था उतन्न हो 
गई है उसको ध्यान में रखकर इस “निद्चेष्टा' से उद्धार पाने के छिए कौंसिक-प्रवेश का कार्यक्रम 
अपनाना आवश्यक हूँ । इस विचार ने संगठित रूप घारण किया और इस प्रकार के विचार रखने- 
वाले कांग्रेसी-नेताओं की एक परिषद्‌ ; इुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की उच्छा को ठोस 


श्न्छ्छ 
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रूप देने का निश्चय किया गया । यह परिषद्‌ दिल्ली में ३१ मार्च १९३३ को डॉ० अन्सारी की 
अध्यक्षता में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्व॒राज्य-पार्टी भंग कर दी गई है उसे दुवारा 
जीवित किया जाय, जिससे उन कांग्रेसवादियों को जो ब्यवितगत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैँ, मत- 
दाताओं को अच्छी तरह संगठित करने और गांधीजी के जुलाई १९३३ वाले पूना के वक्तव्य के 
अनुसार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया जाय । -इस परिपद्‌ ने यह 
विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए वड़ी कौंसिल के आगामी निर्वाचनों में भाग लेना आवश्यक 
है। इस उद्देश-सिद्धि के लिए परिषद्‌ ने निश्चित किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यों को लेकर लड़े 
जायँ--( १) सारे दमनकारी कानूनों को रद कराना और (२) व्हाइट-पेपर की योजनाओं को रद 
कराके उनका स्थान उन राष्ट्रीय मांगों को दिलाना जिनका जिकर गांधीजी ने गोलमेज-परिपद्‌ में 
किया था | परिपद्‌ ने यह निरचय करने के वाद गांधीजी के पास डॉ० अन्सारी, श्री भूछाभाई 
देसाई और डॉ० विधानचन्द्र राय का एक शिष्टमण्डल भेजा कि वह इन प्रस्तावों के विषय में उनसे 
बातचीत करे और उन्हें कार्य-हूप में परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले । 

इस अवसर पर गांधीजी विहार के भूकम्प-पीड़ित स्थानों का दौरा कर रहे थे और संयीग- 
वश अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १९३४) सहरसा नामक एक एकान्त स्थान पर विता रहे थे । 
यहींपर उन्होंने दिल्‍ली के हाल-चाल जाने बिना ही एक वक्तव्य तैयार किया, जिसे वह प्रेस में देना 
ही चाहते थे कि उनके पास डॉ० अन्सारी का सन्देशा आया कि कल दिल्ली-परिपद्‌ ने एक शिष्ट- 
मण्डल नियुवत किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है । गांधीजी ने उस शिष्ट-मण्डल से वात- 
चीत होने तक वह वक्‍तव्य रोक रवखा और अंत में अच्छी तरह. वातचीत होने के वाद ७ तारीख 
को वह प्रकाशित किया गया । वक्‍षतव्य से पहले डॉ० अन्सारी के नाम लिखा गया पत्र प्रकाशित 
हुआ । हम वक्तव्य और पत्र-दोनों को नीचे देते हैं :--- 
गांत्रीजी का पत्र (५ अप्रैल १६३४, 

“कुछ कांग्रेसवादियों की निजी बैठक में जो प्रस्ताव निश्चित हुए थे, उनपर चर्चा करने 
और मेरी राय लेने के लिए आपने, भूलाभाई ने और डॉ० विधान ने पटना तक आकर अच्छा ही 
किया । आप मुझसे कहते हैँ कि वड़ी कौंसिल शीघू ही भंग होनेवाली है । अतएवं उसके आगामी 
निर्वाचन में भाग लेने और स्वराज्य-पार्टी को पुनरुज्जीबवितः करने के इस बैठक के निश्चय का में 
निःस्संकोच भाव से स्वागत करता हूँ । 

वर्तमान अवस्था में कौंसिलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में मेरे जो-कुछ विचार हैं वे 
जाने-बूझे हे । वे अब भी लगभग वैसे ही हैं, जैसे १९२० में थे । पर में यह अनुभव करता हूँ कि 
जो कांग्रेसवादी किसी कारणवश सत्याग्रह में भाग नहीं छेना चाहता या नहीं छे सकता, और जिसकी 
कौंसिल-प्रवेश में आस्था है, उसके लिए न केवल यह उचित ही है, बल्कि कत्तेव्य-रूप हैं कि वह 
उनमें प्रवेश करने की चेप्टा करे, और जिस कार्य-क्रम की पूति को वह देश के हितों के लिए 
आवश्यक समझता है उसे अमल में छामे के उद्देश से दे बनाये । अपने इन विचारों के अनुसार 
में पार्टी की सहायता के लिए जो-कुछ मेरी शक्षित में हे वह करने के लिए में हमेशा तैयार हूँ ।” 
गांधीजी का वक्तन्य (७ अप्रेल १६२४) हु 

“मैंने इस वक्तव्य का मसविदा अपने मौन-दिवस में सहरसा नामक स्थान पर ३ अप्रैक 
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को ईस्टर-सोमवार के दिन तैयार किया था । मेंने इस मसविदे को बाबू राजेंद्रप्रसाद को दे दिया 
और इसके बाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा । मूछ में अब काफी परिवर्तेन हो गया 
है और अब यह पहले की अपेक्षा संक्षिप्त भी है । परन्तु सार-हप में यह वैसा ही है जेसा कि 
सोमवार के दिन था,। मुझे खेद है कि में इसे अपने सारे मित्रों और सहयोगियों को न दिखा सका; 
उनकी सलाह मिल जाने से मुझे बड़ा हर्ष होता । परन्तु मुझे अपने निश्चय के ठीक होने के सम्बन्ध 
में तमिक भी सन्देह नहीं था और. में यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीघध्‌ ही सत्याग्रह 
करना चाहते थे, इसलिए में अपने मित्रों की सलाह के लिए प्रतीक्षा करके इस वक्तव्य के प्रकाशन 
में विललम्ब करने को तैयार नहीं था। मेरा निश्चय भौर मेरे वक्‍तव्य का एक-एक शझब्द गहन 
आत्म-चिस्तन, हुंदय की टटो और ईद्वर-प्रार्थना का परिणाम है। इस निश्चय का भाव किसी 
व्यक्ति-विश्येप पर छींटे फेंकना नहीं हैं। यह तो मेरी मर्यादाओं की और उस महान्‌ उत्तरदायित्व 
के बोध की, जिसे में इधर कई वर्षों से वहन करता आ रहा हूँ, विनमृता-पूर्ण स्वीकारीकिति-मात्र है । 

“इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्षम के उन निवासियों के साथ की गई आपसी बात- 
चीत से प्राप्त हुई, जो हाल ही में जेल से छूटे थे और जिन्हें राजेन्द्र बाबू के कहने से मेने विहार 
भेज दिया था । इस वक्‍तव्य का प्रधान कारण एक खबर थी, जो मुझे अपने एक बहुमूल्य साथी 
के सम्बन्ध में प्राप्त हुई और जिससे मेरी आंखें खुल गईं । वह जेल का काम पूरा करने के इच्छुक 
न थ और मिले हुए काम की अपेक्षा पुस्तकें पढ़ना अच्छा समझते थे। यह सब कुछ सत्याग्रह 
के नियमों के सर्वधा विरुद्ध था। इन्हें तो में पहले से भी अधिक स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ । 
पर इस बात से इनकी दुर्बवछृताओं से अधिक मुझे अपनी दुर्वलताओं का बोध हुआ । मित्र ने 
कहा कि उनकी यह धारणा थी कि में उनकी दुर्वछता को जानता हूँ । पर में अन्धा था। नेता 
में अन्धापन एक अक्षम्य अपराध हैं। में फौरन जान गया कि फिलहाल में अकेला ही सक्रिय 
सस्याग्रही रहूँगा। 

“गत जुलाई में पूना की एक सप्ताह की निजी बातचीत के दौरान में मेने कहा था कि वैसे 
बहुत-से व्यक्तिगत सत्याग्रही आगे वढें तो अच्छी ही बात है, पर सत्याग्रह के संदेश को जागृत रखने के 
लिए एक सत्याग्रही भी काफी है । बच अच्छी तरह हृदय टटोलने के वाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ 
कि यदि सत्याग्रह को पूर्ण-स्व॒राज्य-प्राप्ति के सावन-स्वरूप सफल होना हैं, तो फिलहाल अकेछ़े मुझे 
ही, वत्तमान परिस्थिति को देखते हुए, सत्याग्रह का उत्तरदायित्व बपने ऊपर लेना चाहिए । 

“में अनुभव करता हूँ कि जनता को सत्याग्रह का पूरा संदेश नहीं मिला है; क्योंकि संदेश 
उसतक पहुँचते-पहुँचते अथुद्ध हो जाता हैँ। मुझे यह प्रतीत हो गया है. कि आध्यात्मिक संदेश 
पाधिव माध्यम के द्वारा पहुँचाने से उसकी झवित कम हो जाती हैं। आध्यात्मिक संदेश तो स्वर्य ही 
आपता प्रचार कर छेते है । मेरे कहने का जो तात्पव है, उसका जनता की प्रतिक्रिया के रूप में 
ज्वर्न्त उदाहरण हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी दौरे में अच्छी तरह मिल्य । जनता ने जो सुस्दर उत्तर 
दिया वह आत्म-प्रेरित था। स्वयं कार्यकर्ताओं को उस असंस्य जनता की, जिस तक वे पहुँच तक 
ने थे, उपस्थिति और उत्साह पर आाइचर्य हआ । ह॒ 

“सत्याग्रह सोलह आने आध्यात्मिक अस्त्र हैं। इसका उपयोग पायित्र दिखाई पड़मेवासल 


उद्देश के लिए भी हो सकता हैं, और इसका उपयोग उन स्थ्री-पुरुषों के ढारा भी हो सकता है जो 
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इसकी आध्यात्मिक महत्ता को नहीं समझते, वद्यतें कि उन्हें वतानेवाला जानता हो कि अस्त्र 
आध्यात्मिक है । शल्य-चिकित्सा के हथियारों को चलाना संभी नहीं जानते, पर यदि कोई निपृण 
आदमी उनका उपयोग बताता रहें तो वहुत-से आदमी उनका उपयोग कर सकते हैं । में अपने-तई 
सत्याग्रह का विशेषज्ञ होने का दावा करता हूँ। मुझे उस दक्ष सर्जन की अपेक्षा जो अपने हुनर का रा 
उस्ताद हैँ, कहीं अधिक सावधानी से चलना हैँ । में तो अभी एक विनम्‌ शोधक-मात्र हूँ । सत्याग्रह 
का विज्ञान ही ऐसा हैं कि उसका विद्यार्थी अपने सामनें के एक पग से अधिक नहीं देख सकता । 

“आश्रम-निवासियों के साथ वार्त्ताछापं करने के वाद मेंने अपने हृदय को टटोला और इसके 
वाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे सारे कांग्रेसवादियों को स्वराज्य-आप्ति के लिए सत्याग्रह 
करना बन्द करने की सलाह देनी चाहिए । हां, किन्हीं खास शिकायतों के लिए सत्याग्रह किया 
जाय तो बात दूसरी है । उन्हें इस प्रकार का सत्याग्रह मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जबतक कोई 
ऐसा व्यक्ति आगे न बढे जो इस विज्ञान को मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानता हो और जिसपर 
जनता विश्वास करती हो, तवतक दूसरों को इस सत्याग्रह को मेरे जीवन-काल में केवल मेरी ही 
देख-रेख में आरम्भ करना चाहिए | में यह सम्मति सत्याग्रह के प्रणेता और आरम्भ-कर्त्ता की 
हैसियत से देता हूँ । इसलिए भायन्दा से वे सव लोग जो मेरे प्रत्यक्ष दिये गये या अप्रत्यक्ष रूप से 
समझे गये परामर्श के अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करने को प्रेरित हुए हों, कृपा करके 
सत्याग्रह करनें से रुकें। इस वात का मुझे पूरा विश्वास हूँ कि भारत के स्वातंत्र्य-युद्ध के लिए यही 
सबसे अच्छा मार्ग हूँ । 

“मेरा सच्चे दिल से यह विश्वास हुँ कि मानव-जाति के पास, अपने कष्ट-निवारण के लिए, 

ह सबसे बड़ा हथियार हूँ। सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरा यह दावा है कि यह हिसा या युद्ध का 
पूर्ण स्थान ले सकता हैं । इसलिए यह आतंकवादी' कहलछानेवाले व्यक्तियों के, और उस सरकार के 
जो देश को पौरुष-हीन करके आतंकवादियों! का वीज-नाश करना चाहती है, हृदयों तक पहुँच ' 
सकता है। परन्तु अनेक व्यक्तियों के जैसे-तैसे किये सत्याग्रह का परिणाम चाहे कितना ही बड़ों 
रहा हो, पर वह न आतंकवादियों के ही हृदयों तक पहुँच सका, न शासकवर्ग के ही हृदयों तक। 
शुद्ध सत्याग्रह का दोनों के हृदयों तक पहुँचना अनिवार्य है। इस तथ्य की सत्यता की जांच करने 
के लिए सत्याग्रह एक समय में एक ही आदमी तक सीमित रहना चाहिए । यह आजमाइश पहले 
कभी नहीं की गई थी, अब करनी चाहिए । 

“मे पाठकों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे सत्याग्रह को निष्करिय-प्रतिरोध-मात्र न 
समझ लें। सत्याग्रह निष्किय-प्रतिरोब की अपेक्षा कहीं व्यापक चीज हैं । सत्याग्रह सत्य की अथक 
खोज है, और इस खोज के द्वारा जो शवित प्राप्त होती हैं उसका उपयोग पूर्ण अहिसात्मक साधनों 
के द्वारा ही हो सकता हूँ । 

पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रही क्‍या करें ? यदि उन्हें फिर कभी आवाहन होते ही 
भागें बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आत्म-त्याग और स्वेच्छा-पूर्वक ग्रहण की गई दरिद्वत्ता 
की कला और सुन्दरता को समझना होगा । उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगना चाहिए । उन्‍हें 
स्वयं हाथ से कात-वुनकर खद्दर का प्रचार करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक- 
दूसरे के साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज वो देना 


रा 


ल्ष्ट 


अध्याय २: संप्राम फिर स्थगित ए६ 


स्ध्स्चा 


चाहिए । स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा अस्पृदयता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और 
नद्ेवाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र रखकर मादक-नद्वव्य के 
त्याग का प्रसार करना चाहिए । ये सेवायें हे जिनके द्वारा गरीबों की तरह निवहि हो सकता हूँ 
जो लोग दरिद्र आदमी की भांति न रह सकते हों, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धंधे में पड़ जाना 
चाहिए, जिससे वेतन मिल जाय | यह वात समझ लेनी चाहिए कि सत्याग्रह उन्हींके छिए हूँ जो 
स्वेच्छा से कानून और अधिकार के आगे सिर झुकाना जानते हों, और झुकाते हों । 

“बह कहना आवश्यक है. कि इस वक्‍तव्य को प्रकाशित कराके किसी प्रकार में कांग्रेस के 
अधिकार में दस्तन्दाजी नहीं कर रहा हूँ । में तो केवल उन छोगों को परामझ्ष-मात्र दे रहा हूँ जो 
सत्याग्रह के मामले में मेरा पथ-प्रदर्शन चाहते हों ।” 

डॉ० अनस्सारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्‍तव्य प्रकाशित करके यह स्पप्ट कर दिया कि 
गांधीजी ने अपनी हादिक और स्वतः दी हुई सहायता के द्वारा कांग्रेस में विरोध और भेंद- 
भाव की आशंका को दूर कर दिया है । अब कौंसिलों के भीतर और बाहर रहकर दुहरां युद्ध 
किया जायगा, जिससे शिक्षित-समाज और जनता की राजनैतिक निष्करियता और अन्तःकुपित 
असंतो५ दूर हो जाय । 

१९३४ की २ और ३ मई को रांची में एक बैठक स्वराज्य-पार्टी को घव्तिशाली और 
सजीव संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश से की गई । इसका एक हेतु यह भी था कि गांधीजी उस- 
पर अपनी मुहर हलूगा दें । इस बैठक का पहला प्रस्ताव दिल्ली-परिपद्‌ के उन प्रस्तावों का अनुमोदन 
था, जिनके द्वारा स्वराज्य-पार्टी को जन्म दिया गया था और व्हाइट-पेपर अस्वीकार करने और 
राष्ट्रीय मांग तैयार करने के निमित्त विधान-कारिणी सभा (कांस्टिट्यूएण्ट असेम्बली) बुलाने और 
दमनका री कानूनों को रद कराने के उद्देंश से बड़ी कौंसिल के आगामी निवर्चिन में अपने उम्मीदवार 
खड़े करने का निश्चय क्रिया गया था । इसके बाद स्वराज्य-पार्टी की संशोधित नियमावली को 
अपनाया गया । इस निश्चय के अनुसार अब स्वराज्य-पार्टी अपनी आन्तरिक व्यवस्था भीर आय- 
व्यय के मामले में कांग्रेस की सछाह लेने को वाध्य न थी। किन्तु यह बात स्पप्ट रूप से तय हुई 
कि तमाम नीति-सम्बन्धी व्यापक प्रदनों पर उसे कांग्रेस के बत्ताये पथ पर चलना चाहिए । 

३ मई १९३४ को रांची-परिपद्‌ ने स्वराज्य-पार्टी का जो कार्यक्रम निश्चित किया उसमें 
उन सारे कानूनों और विश्ञेप विधानों को, जो राष्ट्र की समुन्नति और पूर्ण-स्व॒राज्य-प्राप्ति के मार्ग 
में वाधक हों, रद कराने की वात्त रखी गई । इस कार्यक्रम के अनुसार सारे राजनैतिक कंदियों की 
रिहाई कराना, उन सारे कानूनों और प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का गोपण करनेवाले 
हों, ग्राम-संगठन करना, मजदूर-सम्वन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनियम, कृषि आदि के मामलों में सुधार 
करवाना और अस्त में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना वात्तेंव्य माना गया । 

इन सब विपयों पर १८ और १९ मई १९३४ को पटना में महासमिति की बैठक में चर्चा 


हुई । यहां यह बात भी कह देना जरूरी हे कि कांग्रेस की महासमितति ही एकमात्र ऐसी संस्था थी, 


जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी । गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह 
बन्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में निम्नल्िखिन प्रस्ताव पास किया गया :--- 
“चूंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की संस्या बहुत काफी हैं जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में 


छह ई . कांग्रेस का इतिहास : भाग 


कौंसिल-प्रवेश को आवश्यक समझते हैं, इसलिए महासमित्ति एण्डित मदनमोहन मालवीय और डॉ० 
अन्सारी को एक बोड बनाने के लिए नियुक्त करती है । इस बोर्ड का नाम होगा पार्लमेण्टरी-वो 
और इसके प्रधान होंगे डॉ० अन्सारी । इसमें २५.से अधिक कांग्रेस-वादी न रहेंगे | - 
यह वोडं- कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा और 
इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा । 
“यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा । इसे अपना विधान तैयार क़रने और 
अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियम-उपनियम तैयार करने का अधिकार रहेगा । यह विधान 
ओर नियम-उपनियम कार्य समिति के सामनें स्वीकृति के लिए रबखे जायेगे, लेकिन कार्य-समिति 
की स्वीकृति मिल जाने की आज्या पर काम में ले लिये जायँगे | बोर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को 
चुनेगा जो कौंसिलों में कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन 
करने की प्रतिज्ञा छेंगे ।” 


पे 


अवसर की खोज में 

सत्याग्रह की सौकूफी --पटना का निश्चय--पटना में कार्य-समिति--समाजवादीदुल-- 
सरकारी निपेधाज्ञा और कांग्रेस-संस्थार्ें--वर्धा ओर बम्बई फे निश्चय--सरदार बछभभाई की 
रिह्ा--कार्य-समिति की ब्रेठक बनारस में---जवाहरलालजी की रिहाई और फिर गिरफ्तारी-- 
पाप्ट्रीय' दल-- ख़ान अब्दुलगफ्फारज़ां की रिहाई--अन्तिम कार्य-समिति की बेंठक-- 
गांधीजी का कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद--उनका दृष्टिकोण में भदु--भदयंकर दमन-- 
समाजबादी-दल --रियासतों की समस्या--अस्पृश्यता--अधहिसा--अध्िसा असफल हुई-- 
सत्याग्रह--पृर्ण-स्वराज्य--साधन जोर साथ्य समानार्थक शब्द--फूट ने कांग्रेस-कार्यक्रम को 
ठंडा कर दिया--हमारी सेना में दृषण--कांग्रेस की परीक्षा--खद्र का मताधिकारं--- 
आदतन खद्दरधारी --प्रतिनिधियों की संख्या १००० तक सीमित रह--निष्कर्ष--बम्बई का 
अधिवेशन--ग्राम-उद्योग-संघध--राजेन्द्र बाबू का अभिभाषण -वम्बई के प्रस्ताव--प्रदर्शिनी 
और प्रदर्शन--कांग्रेस पार्लमेगटरी बोर्द--निर्चाचन की हलचल--ज्वाइन्ट पार्कमेगटरी कमिटी 
की रिपोरट पर बढ़ी कोसिल का निर्णय--श्री जिन्नाह का संशोधन--सत्याग्रह बन्द करने पर 
कार्य-समित्ति--जाब्ता कार्रवाई के निश्रम--आंध्र में अकाल--प्वाइन्ट पार्लमेगटरी कमिटी की 
रिपोर्ट के विरोध में अखिल-भारतोय दिवस--मेल-सस्बन्धी ब्रातचीत--सरकार को दमन- 
नीति ज़ारी--कांग्रेस का अजायबघर--नजस्वंद-कोप- बंगाल की ओर से निपध--कांग्रेस 
के सभापति का उत्तर--सीमान्त-प्रदश में कांग्रेस-संस्थायें--क्वेटा का भूकम्प--कार्यन्समिति 
का प्रस्ताव--पद स्वीकार करने के व्रिपयर में-कांग्रेस जोर रियासतें-- कांग्रेस की स्वर्ण- 
जयस्ती--जवाहरलालज्ञी की रिहाई--महासमिति की मंदगस को बंडक--कांग्रेस का 
इतिहास--भारतीय शासन-विघान--कांग्रेस के अध्यक्ष का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व । 


खुबकी इच्छा कांग्रेस का अधिवेशन जल्दी ही कर डालने की थी, इसलिए निश्चित 
हुआ कि कांग्रेस का आगामी साधारण अधिवेशन बम्बई में अवतूबर १९३४ के 

अन्तिम सप्ताह में हो । 
महासमिति की बैठक के भागे-पीछे कांग्रेस की वार्य-समिति की बैठक भो १८, १९५ और 
२० मई को पटना में हुई थी। उसने सत्याग्रह की मौकूफी और कॉसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में 
सिफारिशों कीं, जिन्हें, जैसा कि कहा जा चुका हैं, महासमिति ने स्वीकार कर लिया। कार्य-समितति 
ने, महासमिति के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय के अनुसार, सारे कांग्रेसवादियों को उसका पालन करने 
का आदेश दिया। देश-मर के कांग्रेसवादियों ने इस निश्चय का पालन किया और २० मई १९३४ 
को सत्याग्रह वन्‍्द्र कर दिया गया । साथ ही कार्य-समिति ने जुलाई १९३३ (पूना) में कार्यवाहुक- 
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” अध्यक्ष-द्वारा दिये आदेश का संशोधन करते हुए, सारे कांग्रेस-वादियों को - आदेश दिया कि कांग्रेस 
का काम चाढ्ू करने के लिए कांग्रेस-कमिटियों का संगठन किया जाय। कार्य-समिति ने प्रमख 
काग्रेसवादियों को अपनी ओर से पूर्ण अधिकार देकर विभिन्न प्रास्तों में कांग्रेस के पुनस्संगठन के 
काम में मदद देने के लिए नियुक्त किया । सत्याग्रह-बन्दी के साथ ही. कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद 
स्वभावत: ही उठा दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल में थे, इसलिए 
उनकी अनुपस्थिति में सेठ जमनालाल बजाज कार्य-समिति के सभापत्ति बनाये गये, और कांग्रेस के 
नये अधिवेशन तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से सारा काम चलानें का अधिकार दिया गया। 
पटना में इन निरचयों तक आसानी से पहुँचा गया हो सो वातनहीं। एक ओर ऐसे वहसंख्यक 
कांग्रेस-वादी थे जो अब भी पुरानें कार्यक्रम पर भड़े हुए थे और जो कौंसिल के कार्य के प्रति अपनी 
अरुचि छिपाने की चेष्टा न करते थे | दूसरी ओर समाजवादी-दल था जिसकी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ 
द्वी थी । यह दल गांधीजी के आदशों को स्वीकार करने में तो कांग्रेस के साथ न था, किन्तु 
कौंसिल-प्रवेश -के सर्वेथा विरुद्ध था। पर गांधीजी उठे, या यों कहना चाहिए कि बैठे और बोले, तो 
सारा विरोध बात-की-बात में काफूर हो गया । ह रा 
गांधीजी हरिजन-आन्दोलन के बारे में उड़ीसा का भूमण पैदल कर रहे थे । वहु॒ पैदल 
चलने का नया प्रयोग कर रहे थे।। वह पटता गये तो, पर उनका हृदय हरिजन-कार्य में ही रम 
रहा था । इसलिए उन्हें अपने-आपको उस कार्य से चेष्टा करके अलग करना पड़ा था । इसमें सन्देह 
नहीं कि दौरा करने के इस नये तरीके ने उनके सफर का क्षेत्र बहुत कम कर दिया, और संयोगवश 
उससे चल्दे की रकम में भी कमी हुई । पर उन्हें ऐसा प्रतीत होनें लगा था कि रेल और मोटर से 
सफर के अर्थ ये होंगे कि वह चन्दा इकट्ठा करने का मंत्र-मात्र रह जाये । यहां तक मन्‍्सूवा बांधा 
जा रहा था कि उन्हें युवतप्रान्त का दौरा हवाई-जह!ज-द्वारा कराया जाय । यह सब्र उनकी रुचि के 
विपरीत था । उन्होंने पैदल चलने का नया प्रयोग आरम्भ कर दिया था और इसे जारी रखना था । 
पर पटना ने खलल डाल दिया ।. किन्तु उन्हें इसपर कोई रोप न था। अपने ७ अप्रैल १९३४ वाले 
वक्तव्य, के द्वारा उन्होंने इस ख़लल को निमंत्रण दिया था। अब उन्हें इसकी पूत्ति करनी थी । 
सत्याग्रह बन्द करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार अपने पास रखने पड़े । उन्होंने १९३० की फरवरी में 
भी इसी प्रकार, कार्य-समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत, जिसके द्वारा उन्हें नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने 
.का अधिकार मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार आन्दोलन का आरम्भ हुआ था, 
उसी प्रकार उसका अन्त भी हो गया | ग्रांधीजी ने एकन्रार फिर पटना में महासमिति “के सामने दो 
भाषणों में. अपनी आत्मा खोलकर रख दी थी । 
मई १९३४ में भारत में समाजवादी-दक का जन्म हुआ । १७ मई १९३४ को इसका पहला 
अखिल-भारतीय अधिवेशन पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में हुआ । इस बधिवेदन में 
कौंसिल-प्रवेश और सूती मिलों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के बाद यह निरचंय किया: 
गया कि कांग्रेस के भीतर एक अखिल-भारतीय समाजवादी-संस्था कायम करने का समय जा गया 
। एक मसविदा-कमिटी. नियुक्त की गईं, जिसके जिम्मे उक्त संस्था के योग्य कार्यक्रम और विवान 
वैंयार करके वम्वई-अधिवेशन के सामने पेश करने का काम किया गया । पठना की बैठक के बाद से 
समाजवादी-दल की जाखायें -अनेक प्रान्तों- में कायम हो गे ह 
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पटना के निमवय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का क्षेत्र बदल गया । सत्याश्रह-आत्दोछन बन्द 
हुआ और कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम आरम्भ हुआ । अब केवल गांधीजी ही सत्माग्रह करने के लिए 
रह गये | गाधीजी ने उत्कल में हूरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में दौरा फिर जारी कर दिया धीर 
इसके बाद युवतप्रान्त की बारी आई । गांधीजी ने राजनैतिक कार्यों में भाग न लेने के सम्बन्ध में 
अपने लिए जो अवधि कायम की थी, उसका भी अन्त था रहा था। यदि गांबीजी का अनशन 
सरकार को उन्हें मियाद से पहले ही छोड़ने को बाब्य न करता तो वह ४ अगस्त को छोड़े जाते । 
लोगवाय इस तर्क-वितर्क में पड़े थे कि गांधीजी अवधि समाप्त होने के बाद क्या करेंगे ? भारत- 
सरकार ने उन्हें सीमान्त-प्रदेश में जाने की अनुमत्ति न दी थी; तो कया वह सरकंगरी निपेधाज्ञा 
की अवहेलता करके वहां जायँगे और इस प्रकार एक नई समस्या खड़ी कर देंगे ? नहीं तो उन्होंने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का अधिकार अपने तक सीमित क्‍यों रवख्ा ? परन्तु जब उन्होंने देश को 
निर्वाचन के छिए उम्मीदवार खड़े करने की इजाजत दे दी हैं, तो व्या वहू अव जेल का आबाहन 
करके देश को थोक जौर असमंजस के ये में गिरा देंगे ? यह बात तो समझ में नहीं बेठती; यह 
गांधीजी के योग्य नहीं । पर गांवीजी चाहे जो करें या ने करें, कौव निर्वाचनों के छिए खड़ा होता 
हैं और कौन नहीं, कांग्रेसबादियों के लिए देश में काफी बुनियादी काम पड़ा था। १९६२ के आरम्भ 
में महासमिति को छोड़कर कांग्रेस की और उससे सम्बद्ध लगभग सारी संरधाओं को गैरकानूनी करार 
दे दिया गया था। सरकार ने कांग्रेस की संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठाने की कार्रवाई झीघु की, 
और १९३४ की १२ जून को अधिकांश पर से प्रतिबन्ध उठ गया। हां, सीमान्त-प्रदेश और बंगाल 
की कांग्रेस-संस्थायें भौर उनसे संलूगत अन्य संस्थायें--जैसे हिन्दुस्तानी सेवादल--उसी प्रकार गैर 
कानूनी रहीं । कुछ प्रान्तों में सरकार ने उन इमारतों पर अपना कदजा बनाये रकखा जिसका संबंध, 
उसकी राय में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सत्याग्रह से था | इनमें से कुछ इमारतें तो १९३५ के 
मध्य तक वापस नहीं दी गई । सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसकी चीति सत्याम्रही कैदियों 
को शीघृ्‌ छोड़ने की है, पर.तो भी अनेक कंदी, विशेषकर गृजरात के बंदी, जेलों में ही रहे । 
कई कांग्रेसवादी, यद्यपि वे अपनी सारी आयु-भर ब्रिटिश-भारत में ही रहे तो भी, ब्रिटिम-भारत 
में बापस नहीं आ सक्रे, और अब देशी-राज्यों में एक प्रकार से नजरबन्द पड़े हैं । देश के विभिन्न 
स्थानों में उच अनेक व्यक्तियों को जिनका सम्बन्ध सत्पाग्रह से रह चुका था और जो विदेशों में 
अपने चेंध काम-काज के सम्बन्ध में जाना चाहते थे, पाम्तपोर्ट नहीं दिया गया। अस्थु । - 

पठता के निश्चय के बाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियों ने क॑ग्रेस-कमिटियों का पुनस्संगठन 
आरम्भ दर दिया था, और जून लगते-लगते प्रास्तों में कांग्रेस-कमिद्रियां १९६२ के पहुछे की भांति 
काम करने छगीं। तदनुसार कार्य-समिति की बैठक १२-१३, जून को वर्षा में कौर १४-१८ जून 
की वस्वई में हुई । इन दंदकों में नव-संगठित 'कांग्रेस-कमिदियों के छिए एक रचनात्मक कार्यक्रम 
तैमार किया गया, जिसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हूँ :-- 

हाथ से कातकर खट्टर तैयार करना बौर सदर तैयार करमेवाले इखाके में उसका प्रसार 
पारता, अस्पृश्यता-विवारण, साम्पदायिक एकता, मादक द्वव्य-सेवन के त्याग और सीसी वस्त्र 
से टूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा की वृद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-घन्यों 


की चृद्धि, ग्राम्य-जीवन का आधिक, शिक्षण, सामाजिक बौर बारोग्य-सम्वन्धी दृष्टि से पुनस्संगठन 
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करना, वयस्क गांववालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आदि ऐसे 
कार्य करना जो कांग्रेस के उद्देशों या सामान्य नीति के विरुद्ध न हों, और जो किसी प्रकार के 
सत्याग्रह का रूप भी धारण न करते हों । कार्य-संभिति ने सरकार का ध्यान उसकी. उस विज्ञप्ति 
की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार कांग्रेस-संस्थांओं पर से प्रतिबंध उठां-लिया गया 
था; और कहा कि यद्यपि कांग्रेस की अन्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया गया है; पर खदाई 
ख़िदमतगारों पर, जो १९३१ से कांग्रेस के ही अंग हैं, उसी प्रकार प्रतिबंध छगा हुआ हैं । सरकार . 
ने इस असंगति से तो नहीं पर खुदाई खिदमतगारों और अफगान जिरगे के विरुद्ध जांरी की गई 
निषेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार कर दिया | . ह 

कार्य-समिति की वम्बईवाली बैठक के सामने एक औरं भी महत्वपूर्ण प्रइनत आया । वह . 
यह था कि व्हाइट-पेपर की योजना और साम्प्रंदायिंक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्‍या नीतिं 
होनी चाहिए ? कांग्रेस-पालंमेण्टंरी-बो्ड ने कार्य-समिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने 
का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते हैँ। . 
इस प्रस्ताव के पास होने के पहले सदस्यों में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौरान में स्पष्ट हो गया 
कि एक ओर पण्डित मदतमोहन मालवीय और श्री अणे के दृष्टिकोण में' और दूसरी ओर कार्य- 
समिति के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है । पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे ने. अनुभव, 
किया है कि यह मतभेद होते हुए वे न पालंमेण्टरी-बोर्ड से और न कार्य-समित्ति से: ही अंपना 
सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफे दाखिल कर दिंये | पर आश्या की गई 
कि अच्छी तरह बातचीत करने के बाद सम्भव है यह नौबत न आवे, इसलिए उनके सहयोगियों ने ह 
उन्हें इस्तीफे वापस छेने को राजी कर लिया । 

: ब्हाइट-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति का प्रस्ताव इस प्रकार था :-- 

“ब्हाइट-पपर से भारतीय लोकमत बिलकुल प्रकट नहीं होता और भारत के राजनैतिक- 
दलों ने इसकी कमोवेश निन्‍्दा की है, और यदि यह कांग्रेस को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हठाता है. 
तो उससे कोसों दूर अवश्य है । व्हाइट-पेपर के स्थान पर एकमात्र सन्तोषजनक वस्तु वह शासन- 
व्यंवस्था हो सकती हैं जिसे वयस्क-मताधिकार या उससे मिलते-जुलते साधन-द्वारा निर्वाचित 
विधान-का रिणी सभा बनायें | हां, यदि आवश्यक हो तो महत्वंपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों को अपने 
प्रतिनिधि खास तौर से चुनकर भेजने का अधिकार रहेगा। ४. | 

“ब्हाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वतः ही खारिज हो जायेगा । अन्य 
बातों के साथ-ही-साथ, विधानकारिंणी सभा का यह भी कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक 
जातियों के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और आम तौर से उनके हितों की रक्षा का प्रवन्ध करे। 

“पर चूंकि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देशं की विभिन्न जातियों में गहरा मतभेद है, 
इसलिए इस सम्बन्ध में कांग्रेस का रुख- प्रकट करना आवश्यक है। कांग्रेस का दावा है कि वह 
भारतीय राष्ट्र की सारी जातियों की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए वर्तमान मतभेद के रहते हुए - 
उस समय तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर सकती हैँ न अस्वीकार, जबतक कि यह मत- 
भेंद मौजद है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि साम्प्रदायिक प्रइन पर कांग्रेस की नीति फिर से 


घोषित कर दी जाय । 
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“माम्प्रदायिक समस्या का कोई मी हू, जबतक बह पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, कांग्रेस-द्वारा 
निर्धारित नहीं किया जा सकता । पर कांग्रेस वचन दे चुकी हैँ कि वह ऐसा कोई भी हल जो 


शप्ट्रीयता की तराजू पर पूरा न उतरता हो पर मिसपर सादे सम्बन्धित दल सहमत हू गये हों, 
स्वीकार कर लेगी, और इसके विपरीत उस हल को अस्दीकार कर देगी जिसपर से 


विशेप सहमत न हुआ ही । 
राप्ट्रीय तराज पर तौलने पर साम्प्रदायिक निगफ्वय बिलकुल असंतोपजनक पाया गया हैं, 
और उम्रमें इसके अछावा अन्य दृष्टिकोण से भी घोर आपत्तिजनक वातें मौजूद है । 

“परन्तु यह स्पप्ट है कि साम्प्रदायिक निब्चय के बुरे परिणाम को रोकने का एकमात्र मार्म 
आपस में समझौता -करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस घरेलू मामले में ब्रिटिश-सरकार 
या किसी और बाहरी शक्ति से अपील करता ।/ 

सत्याग्रह की बन्‍्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को गिला-गुजारी करते हुए 
छोड़ना आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार वल्छभभाई पटेल, पण्डिल 
जबाहरलाल और ,खान अब्दुलगफ्फारखां को रिहा न करने का उसने निश्चय कर लिया था। इनमें 
दो को, सरदार पटेल भौर खान अब्दुलगफ्फारखां को, जेल में अनिश्चित समय के लिए बन्द कर 
रखा था । उन्हें १९३२ की शुरुआत में ही विशेष कानून के उपयोग के द्वारा पकड़ लिया गया था, 
भौर सरकार जबतक चाहती उन्हें शाही कंदी की हँसियत से जेल में रख सकती थी । पर ऐसी 
परिस्थिति आ पड़ी कि सरकार को विवश होना पड़ा | सरदार वलल्‍्छमभाई पटेल को नाक का पुराना 
रोग था, जो इधर बहुत वढ़ गया और जुलाई लगते-लछगते रोग ने बढ़ी भयंकर अवस्था धारण के 
ली | सरकार-द्वारा नियक्त किये गये मेडिकल-चोंई ने बताया कि आपरेशन होना जरूरी हैं और 
आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वतंत्र होंगे। फलत: सरकार ने उन्हें १४ जुलाई 
१९३४ को छोड़ दिया । 

२७ से ३० जुलाई तक बनारस में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके दौरान में 
पं० मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ बातचीत फिर आरम्भ हुई | कार्य-समिति मालवीयजी 
और श्री अणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार और न अरबीकार 
करने की मौलिक नीति को नहीं छोड़ सकती थी। इस कारण पण्टित मदनमोहन मालवीय न 
कांग्रेस-पालंमेग्टरी-बोई के सभापति-पद से इस्तीफा दे दिया और श्री अणे ने पालंमेण्टरी बोर्ट और 
कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग दिया । बंगाल को भी शिकायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त 
जगहें क्यों दी गई ? इस प्रकार बंगाछ का रुख कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णयवाले मामले के 
विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि पूना-पैक्‍्ट के विरुद्ध भी था । 

स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की जो नीति थी, उसपर लोगों में संघय उत्लन्त हो रहा था । 
कार्य-समित्ति ने अपनी इसी बैठक में कांग्रेस की स्वदेशी-सम्बन्धी स्थिति को भो पुप्ठ कर दिया और 

निम्नलिखित असन्दिग्ध शब्दों में उसकी नीति निर्धारित कर दी :--- 
पी के सम्बन्ध में कांग्रेस की वया नीति हैं, इस सम्बन्ध में संशय उत्पन्न 


रि-घीरे 


20], 


गया 
इसलिए इस विषय में कांग्रेस की स्थिति को असन्दिग्ध शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है | 
“सत्याग्रह के दिनों में जो हुआ सो हुआ, पर वैसे कांग्रेस-मंच पर और कांग्रेम-प्रदर्शि नियों में 


६०२- | कांग्रेस का इतिहास : भाग दै...“- 
मिल के.कपड़े और खट्दर के बीच में श्रतिहृवन्द्रिता की गुंजाइश नहीं है ।- कांग्रेस-वादियों को केवल 
हाथ से कते और हाथ से बुने खहर को ही .प्रोत्साहन देना चाहिए / 93 :2 

कपड़े के अलावा अन्य पदार्थों के सम्बंन्ध में कार्य-समिति कांग्रेस-संस्थाओं के पथ-प्रदर्शन के. 
लिए निम्न-लिखित तजवीज को मंजूर करती है--- ही 

कार्य-समिति की सम्मति में कांग्रेस के स्वदेशी-सम्वन्धी कार्य उन्हीं: उपयोगी चीजों तक' ' 
सीमित रहेंगे जो भारत में घरेलू और अन्य धंथों.ह्वारा तैयार की जाती हों, जिन्हें अपनी सहायता ४ 
के लिए छोक-श्िक्षा की आवश्यकता हों, और जो मूल्य स्थिर करने, .वेतन और मजदूरों की भलाई 
के मामले में कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन स्वीकार करने को तैयार हों ।' 

इस योजना का यह बर्थ नहीं लगाना चाहिए कि देश में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम. और 
केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भाव उत्पन्न करने की कांग्रेस की अवाध नीति में किसी 
प्रकार का अन्तर आ गया हैं। यह तजबीज तो इस बात को प्रकट करती है कि बड़े और संगठित 
धंधों को, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त हैं या हो सकती हूँ, न किसी कांग्रेस-संस्था .की सहायता की 
और न कांग्रेस की ओर से किसी और ही प्रयत्न की दरकार: है ।” हे ॥ 
., . कांग्रेस के पदाधिकारियों में. अनुशासन की आवश्यकता के प्रदन पर कार्य-समित्ति की यंह 
राय हुईं कि सारे कांग्रेसवादियों से, चाहे वे कांग्रेस के कार्यक्रम और नीति में विश्वास रखते हों या. 
न रखते हों, आशा की जाती हैं और सारे पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों के सदस्यों का कर्तव्य 
हो जाता हैँ. कि उक्त कार्यक्रम और नीति पर अमल करें और कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी और 
सदस्य कांग्रेस के कार्यक्रम या. नीति के विरुद्ध प्रचार करेंगे या उनके विरुद्ध:आचरण- करेंगे, वे २४ 
मई १९२९ को बनाये गये महासमिति के नियमों के अनुसार कांग्रेस-व्यवस्था की ३१ वीं धारा के , 

अन्तगंत अनशासन का भंग करने-के अपराधी माने जायेंगे और इसके लिए उनके खिलाफ जाक्ता 
कारंबाई की जायगी । है कल 
अपने-अपने त्यागपत्र देने के . बाद मालवीयजी और श्री अणे ने १८ और १९ अगस्त को 
कलकत्ते में कांग्रेसियों और अन्य सज्जनों की एक परिपद्‌ की | इस परिपद्‌ के सभापति. मालवीयजी 
थे । इस परिषद्‌ ने निश्चय किया कि कौंसिलों के भीतर और बाहर साम्प्रदायिक “निर्णय और 
व्हाइट-पेपर के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए पार्टी बनाई जाय, जिसकी ओर से :इस उद्देश की पूर्ति ' 
क्रे लिए बड़ी कौंसिल के उम्मीदवार खड़े . किये जायें । परिपद्‌ ने वे सिद्धान्त स्थिर किये जिनके 
अनुरूप पार्टी के उम्मीदवार चुनें जायें,, और व्हाइटपेपर और साम्प्रदायिक निर्णय” की भिन्‍्दा के 
बाद कार्य-समिति से अनुरोध किया कि .वह साम्प्रदायिक 'निर्णय'-सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के संशोधन 
के लिए महासमिति की बैठक वुलाये । की लक, पक 
सत्याग्रह-वन्दी के वाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रक्खी थी । खान अंब्दुलगपफारखां 

- को जेल में बन्द रखने से लोकमत बहुत रुष्ट ,हो गया थां। सीमान्त-प्रदेश उन: प्रात्तों में से था 
जिन्होंने १९३० के और १९३२-३४ के युद्ध में पूरा मोर्चा लिया था | युद्धश्रिय'पठानों के अहिसा- 
ब्रत की बड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होंने सनन्‍्तोपपूर्वक कष्ट सहे । सीमान्त-अद्रेश के प्रतिनिधि गर्व के 
साथ यह दावा करते हैँ कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रांन्त की : म्रध्यकालीन और 
तिरंकुश प्रणाली के- द्वारा ही सम्भव हो सकते थे, -पर उन्होंने महिसा का मार्ग कभी ने छोड़ा | 
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इसलिए देश में यहां से वहां तक छोगों का दिल यही कहता था कि उम्र प्रान्त्र के नेता को जेल में 
बन्द रखना अन्यायपूर्ण हैं। सीमान्त-प्रदेश के प्रण्त पर गांधीजी बड़े चिन्तित थे और वह यही 
विचार करने में छगे हुए थे कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में सारी बातें स्वयं जानने की समस्या को 
कीसे सुलझयें ? इसलिए जब्र अग्रस्त के अन्तिम सप्ताह में अचानक खान अच्छुलगपफारखां ओर 
उनके भाई डॉ० खानसाहव को छोड़ दिया गया तो जनता को बड़ी तमसल्ली हुई। पर मुक्त होने 
पर भी उन्हें अपने प्रान्त और अपने घर जाने की इजाजत न थी । सरकार ने उन्हें छोड तो दिया, 
पर सीमान्त-प्रदश में उनका प्रवेण निपिद कर दिया, यद्यपि सीमान्त-प्रदेश ने भी सत्याग्रह-वन्दी के 
आदेश का पथावत््‌ पाछन किया था । 
कार्य-समित्ति की बैठक २५ सितम्धर को वर्षा में हुई । इस अवसर पर लक्ष्य भर हब्य- 
प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को दोहराया गया । बात बह थी कि कुछ कांग्रेस- 
बादियों और अन्य सज्जनों को संशय होने छूगा था कि पूर्ण-स्वराज्य के लूध्य को अब भुलाया जा 
रहा है । इसलिए एक प्रकार से करांची-कांग्रेस की स्थिति को दोहराया गया । आगामी निर्वाचनों' 
के सम्बन्ध में कार्य-समिति ने सारी प्रान्तीय और मात्तहत कांग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि 
निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्ंमेण्री-वोई को सहायता देना अपना कर्तेव्य समझें। कार्य-समित्ति 
भी स्पप्ट कर दिया कि जो दरू या ब्यतित कांग्रेस की मीति के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी 
जाय, और जिसकी आत्मा गवाही न देती हो उसे छोडकर हरेक कांग्रेतवादी से आशा की कि वह 
आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीदवारों की सहायता करेगा । एक दूसरे भ्रस्ताव में ज॑जीवार वेः 
भारतीयों का और उनके न्याय्य भ-स्वत्व से वंचित किये जाने की कार्रवाई-सम्बन्धी कंप्दों का 
जिक्र किया गया । श्री अणे के नये दल के कारण विकट अवस्था उत्पन्न हो गई । इस दछ ने एक 
प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अनुरोध किया था कि महासमिति की बैठक बुलाई जाय, 
जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय” वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सभापति ने 
पण्डित मालवीय और श्री अणे को स्वयं आकर अपने विचार पेश करने के लिए आमंप्रित किया । 
कार्य-समिति ने महासमिति की बैठक वलाने के प्र पर कई घण्टे तक विचार किया और अन्त में 
इस नतीजे पर पहुँची कि चंकि कार्य-समिति को अपने निश्चय के औचित्य के सम्बन्ध में कोई सम्देह 
नहीं है, और चूंकि महासमित्ति के नये चनाव अभी हो रहे हैँ, इसलिए कार्य-समित्ति महासमित्ति ऊ 
बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं छे सकती । बैठक में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कुछ 
सदस्यों को वार्य-समित्ति के प्रस्ताव के खिलाफ कोई शिकायत्त है तो महासमिति के ३० सदस्य 
महासमित्ति की बैठक करने की मांग पेश कर सकते हें, जिसपर कार्य-मसमित्ति को बाध्य होवार बेंठक 
बलानी पड़ेगी । 
कार्य-समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारों को कार्य-समिति 
के साम्प्रदायिक निर्णय-सम्बन्धी निश्चय का, अन्तःकरण के विरुद्ध होने के माघार पर, पालन ने 
करने के छिए मुक्त कर दिया जाय; पर वह इस नतीजे पर पहुंची कि चंकि कार्य-समिति ने इस 
वन्धन-मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए वन्वन-मुक्षित स्वीकार न की 
जाय । मालवीयजी ने श्री अ्णे 


तमवीज पेश की थी कि व्यय के 


कि 


के हारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गांधीजी ने यह 
पारस्परिक तनाव और संघर्ष को बचाने के लिए यह अच्छा होगा 


ए०्छ. 7 कांग्रेस का इतिहास : भाग # 


कि प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवारों की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को 
लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावना कम हो । इसपर कोई समझौता न हो सका । पर " | 


पालेमेण्टरी-वोर्ड नें यह निश्चय किया कि जिन जगहों .के लिए -मारूवीयजी और श्री अणे खड़े हों. 


उनके लिए उम्मीदवार खड़े न किये जायेँ। बोर्ड ने यह ,भी निश्चय किया कि सिन्ध में और " 
कलकत्ता वहर में उम्मीदवार खड़े न किये जायें । 
ह गांधीजी के कांग्रेस से हटने की बात | 
इन्हीं दिनों में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। यह चर्चा आम: तौर | 
से की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे । यह कोरी किम्बदन्ती ही न थी, क्योंकि उनके ह | 
जुलाई के मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, और इसके बांद - 


बंगाल व आंधृ से जो छोग किसी-न-किसी कार्य-वश् उनके प्रास वर्धा पहुँचे, उनसे वह इसकी चर्चा 


बराबर कर रहे थे। गांधीजी ने १७ सितम्बर १९३४ को वर्घा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित _ 
किया :--- | गा 

“यह अफ्रवाह सच थी कि में कांग्रेस के अपना स्थूल सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात सोच 

हा हूँ। वर्धा में अभी हाल में कार्य-समिति और पालंमेण्टंरी-वोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 

जो मित्र यहां आये थे उनसे मेने इस सम्बन्ध में विचार करते का अनुरोध किया और उनकी इस 
बात से बाद में सहमत. हो गया कि अगर मुझे कांग्रेस से अलग ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विच्छेद 
कांग्रेस के अप्रिवेशन के वाद होना ही अच्छा होगा । पण्डित गोविन्दव्ल्लंभ पन्‍त और श्री रफीअहमद 
किदवाई ने “मुझे एक वीच का रास्ता भी सुझाया था। आप छोगों ने यह सलाह दी थी कि में. 
कांग्रेस में तो बना रहूँ, पर उसके सक्रिय प्रवन्ध से अलग रहूँ | मगर सरदार वललभभाई पदेल और 
मौलाना अवबुलकलाम आजाद ने इस राय का जोरों से विरोध किया ।.सरदार वललभभाई पटेल तो' 
मेरी इस बात से सहमत हैं कि अब वह समय आ गया है जब मुझे कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए 
परन्तु बहुत-से लोग ऐसे भी हैँ जो इस राय से सहमत नहीं है । प्रश्न के तमाम पहलुओं पर गहराई ह 
से विचार करने के बाद ,में इस ततीजे पर पहुँचा हूँ कि समझदारी का मार्ग तो यही है कि अपना 
अन्तिम निश्चय कम-से-कम अक्तूबर में होनेवाछे कांग्रेस-अधिवेशन तक स्थगित रबखूं । अन्तिम 
निश्चय को स्थगित कर देने की वात इस दृष्टि से पसन्द आई कि इस बीच में मुझे अपनी इस ' 
घारणा की जांच कर लेने का मौका मिल जायगा.कि कांग्रेस के बहुत-से बुद्धिशाली लोग मेरे विचारों, 
मेरे कार्यक्रम और मेरी प्रणाली से उकता गये हे और वे यह सोचते है. कि कांग्रेस की स्वाभाविक 
प्रगति में में वजाय साधक के एक बाघक बनता जा रहा हूँ । वह यह भी सोचने लगे हैं कि कांग्रेस 
देश की एक सर्वमान्य लोक-तन्त्रात्मक और प्रतिनिधिमूछक संस्था होने के बजाय मेरे प्रभाव में आकर 
मेरे ही हाथों की कठपुतली बनती जा रही है और उसमें अव बुद्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान 
बाकी नहीं रहा । 

अगर मुझे अपनी धारणा की सच्चाई की जांच करनी हो तो यह जहूरी हैँ कि में सर्वे- 
साधारण के सामने उन वजूहात को रख दूं जिनके आधार पर मेरी यह घारणा वनी है; साथ ही 
अपने उन प्रस्तावों को भी रख दूं, जो उन कारणों पर निर्भर करते हूँ, ताकि कांग्रेसवादी उन 
प्रस्तावों पर अपना वोट देकर अपनी. साफ-साफ राय जाहिर क़र सकें । 


अध्याय ३: अवसर की खोज में (०५ 


“हुसको यथा सम्भव संक्षेप में रखने की कोशिण करूँगा | मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि 
बहुत-से कांग्रेसवालों और मेरी विचार-दृष्ठि के बीच एक बढ़ता हुआ और गहरा अन्तर मौजूद है । 


मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि बहुत-से बुद्धिशाली कांग्रेसवाले यदि मेरे प्रत्ति अनुपम भवित के बन्धन 
में न पड़े रहें तो प्रसन्नता के साथ उस दिय्या की ओर जायँगे जो मेरी दिया के विखछकुछ विपरीत 
'है | कोई भी नेता उस बफादारी और नवित की आश्या नहीं कर सकता जो मूझे वृद्धियाली कांग्रेस- 
बादियों-द्वारा प्राप्त हो चुकी है--बहू भी ऐसी अवस्था में जब्र उनमें से बहुतों ने मेरे द्वारा कांग्रेस के 
मामने रबखी गई नीति का स्पप्ट. रूप से चिरोब व्यक्त किया हैं! मेरे लिए उनकी भवितत तपा ध्रद्घा में 
अब और छाभ उठाना उनपर ब्ेेजा दवाव डालना है। उनकी यह वफादारी इस बात के देसने से मे री 
आंख को बन्द नहीं करसकती कि कांग्रेस के बुद्धिश्ाली लोगों और मेरे वीच मौलिक मतभेद मौजूद है 
“अब मेरे उन मौलिक मतनेंदों को लीजिए । चर्मा और खादी को म॑ंनें सबसे पहला स्थान 
दिया है । कांग्रेस के वद्धिशाली लोगों द्वारा चर्मा कातना लप्तप्राय हो गया है। साधारणत: उन 


लोगों का इसमें कोई विश्वास नहीं रह गया हू । फिर भी अगर में उनके विचारों को अपने साथ 
रख सकता, तो में ।] आते के वजाय नित्य तर खाँ कातना कांग्रेम में मताधिकार के लिए अनिवार्य 
कर देता कांग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो घारा है वह शुरू से ही निर्जीव रही है जौर 
कांग्रेसवाले खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे कि खादी की धारा के सम्बन्ध में जो पाखण्ट और 
टाछमटोल चल रही हैं उसके लिए में ही जिम्मेवार हूँ । मुझे यह समझना चाहिए था कि यह 
खादीवाली शर्ते सच्चे विश्वास के कारण नहीं, वल्कि ज्यादातर मेरें प्रति उनकी वफादारी के ही 
कारण स्वीकृत की गई थी । मुझे यह वात मान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दलील में काफी 
सचाई हैं। तथापि मेरा यह विश्वास बढ़ता ही रहा हैँ कि अगर भारत को अपने छाखों गरीबों के 
लिए पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है, और वह भी विशुद्ध अहिसा-द्वा रा, तो चर्खा और खादी लिक्षितों 
के लिए भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिएँ जैसे कि अर्द्धौ-वेकारों तथा छाखों की संख्या में अधपेट 
रहनेवालों के लिए हैं, जो भगवान्‌ के दिये हाथों को काम में नहीं छाते और प्रायः पशुओं की तरह 
पृथिवी पर भाररूप हो गये हैं । इस प्रकार चर्सा सच्चे अर्थ में मानव-गौरव तथा समानता का सृद्ध 
चिन्ह हूँ । वह खेती का एक सहायक-वन्धा हैं । वह राष्ट्र का दूसरा फेफड़ा हू जिसे काम में न छाने 
से हम नप्ट हो रहे हैं । फिर भी ऐसे कांग्रेसवादी बहुत ही थोड़े हैं कि जिनको चर्खे के भारत-व्याती 
सामथ्यं में विश्वास हैं| कांग्रेस-विधान में से खादी की धारा को हटा देने का अर्य बह है कि कांग्रेस 
और देश के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी टूट गई। इस गरीब जनता वा प्रतिनिधित्व करने का 
प्रयत्न कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही करती आ रही हूँ | वदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए 
वह धारा बनी रहेगी तो उसका सझती से पालन कराना पड़ेगा । पर यह भी अथवय् होगा, यदि 
कांग्रेसवालों का खासा बहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो | न्‍ 

“इसी प्रकार पालमेण्टरी-बोई को बात छीजिए । यद्यपि में अहसयोग छा प्रणेता हूं, तो भी 
मेरा विश्वास है कि देश की मौजूदा अवस्था में जब उसके सामने किसी सामूहिक सत्याग्रह की कोई 
योजना नहीं है, कांग्रेस के नियंत्रण में एक पार्लमेण्टरी-पार्दी बनाना छिसो भी कार्यक्रम का आवश्यक 
अंग हैं । यहाँ भी हम लोगों के बीच गहरा मत-मेद हूँ । पटना की महासमिति की बैठक में जिस 

| 


जोर से मेने इस कार्यक्रम को पेण किया था उसने हमारे बहुत-से अच्छे-अच्छे साथियों की व्यधित 


नि 
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किया, और उसपर चलने में वे हिचकिचाये । किसी हृदतक अपने मत को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत 
के आगे जो बुद्धि या अनुभव में बड़ा समझा जाता हैं दवा देना एक संस्था की निविकार उन्नति के 
लिए हितकर और वाञ्छनीय है । किन्तु यह तो एक भयंकर अत्याचार होगा, यदि अपना मत इस _ 
प्रकार. वार-बार दवाना पड़े । यद्यपि मेने कभी यह नहीं चाहा था कि यहं अवाञछतनीय परिणाम 
उत्पन्न हो, किन्तु फिर भी - में इस वात को साधारण जनता और अपनी अन्तरात्मा से छिपा नहीं 
सकता कि वास्तव में बरावर यही दुःखद स्थिति. चली आ रही थी । '"बहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोध 
करने के विपय में हताश हो गये हैं । मेरे जैसे जन्मना लोकतन्त्रवादी के लिए इस भेद का खुल जाना . 
लज्जा की वात है । मेंने गरीव-से-गरीब मनुष्य के साथ:अपनेको मिलता देने और उससे अच्छी दक्ञा में 
रहने की तीन्र अभिल्‍ापा अपने हृदय में रखी है, और उस सतह तकं पहुँचने के लिए ईमानदारी 
से प्रयत्न किया. है । और इन कारणों से अगर कोई लोकतंत्रवादी-होनें का दावा कर सकता हैं, तो . 
दावा में करता हूँ । हि । 
४5 : “मेने समाजवादी-दल का स्वागत किया हैँ, जिसमें मेरे बहुत से आदरणीय और आत्मत्यागी 
साथी मौजूद हैं । यह सब होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छपा है उससे मेरा मौलिक 
- मतभेंद है । किन्तु में उनके साहित्यों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का फैलना अपने नैतिक दवाव से नहीं 
रोकना चाहता-। में उन सिद्धान्तों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में. हस्तक्षेप नहीं कर सकता, 
है उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्‍यों न हों । यदि उन सिद्धान्तों को कांग्रेस ने 
स्वीकार कर लिया, जैसा कि बहुत सम्भव है, तो में कांग्रेस में नहीं रह सकता; कांग्रेस में रहकर 
सक्रिय विरोध करते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं आती । यद्यपि अपने सार्वजनिक 
जीवन की लम्बी अवधि में मेरा बहुत-सी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैंने कभी अपने लिए 
यह सक्रिय विरोब की स्थिति स्वीकार नहीं की है । 0 
“इसके वाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ छोग उस नीति का समर्थन कर रहे हैं जो 
मे संछाह और मत के सर्वेथा विरुद्ध है । मेने चिन्ता के साथ घण्टों उसपर विचार किया हैं; 
किन्तु में अपना मत बदलने में सफल न हो सका । ः 
“अस्पृश्यता के बारे में भी मेरी दृष्टि अधिकांश नहीं तो बहुत-से कांग्रेसजनों से कदाचितू 
भिन्न है । मेरे लिए तो यह एक गम्भीर धामिक और नैतिक प्रइन हैं। बहुतों का विचार हैं कि ह 
इस प्रइन को जिस तरह और जिस समय मेने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की गति में 
वाघां डालकर मेने भारी भूल की । पर मैं अनभव करता हूँ कि अगर मेंने दूसरा मार्ग पकड़ा होता 
तो में अपने-तई सच्चा न रहा होता । रे - ' ः 
| अन्त में अब अहिंसा को छीजिए । १४ वर्ष के प्रयोग के वाद भी वह अबतक अधिकांश 
कांग्रेसियों के लिए नीतिमात्र ही है, जवकि मेरे लिए वह एक मूल सिद्धान्त है । कांग्रेसवाले अवतक 
अहिंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनका कोई दोप नहीं है । उसके प्रति- 
प्रादन और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा दोपपूर्ण ढंग ही निस्सन्देह इसके लिए जिम्मेदार है । 
मुझे नहीं लगता, - कि मैंने उसके दोपपूर्ण प्रतिपादन ओर उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूछ 
की है.। पर अवतक जो -कांग्रेसवालों के जीवन. का वह अभिन्न अंग नहीं बन सकी इससे यद्दी एक 
अनुमान निकाला जा सकता हैं । ः 


अध्याय ३: अवसर की ग्वोज में “ता 


“और यदि अहिसा के सम्बन्ध में अनिश्चितता है, तो फिर सत्याग्रह के सम्बन्ध मे तो बह 
ओर भी अधिक होनी चाहिए । इस सिद्धान्त के २७ बर्ष के अव्ययन और व्यवहार के बाद भी मे 
यह दावा नहीं कर सकता कि में उसके सम्बन्ध में सब कुछ जानता हूँ । अनुसन्धान का देन अवश्य 
ही परिमित है । मनृप्य के जीवन में सत्याग्रह करने के अवसर निरन्तर नहीं बाते रहते । माता, 
वित्ा, शिक्षक अथवा धामिक या लीकिक गृरुजनों की आाज्ञा स्वेच्छा से पालन करने के बाद ही 
ऐसा अवसर आ सकता है । इसपर आइचर्य न होता चाहिए कि एकमात्र बिश्वेपन्ष होने के बगरण, 
चाहे में कितना ही अवूर्ण होऊँ, में इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ समय के छिए सत्याबह मुझतक 
ही सीमित रहना चाहिए । अनेक व्यक्तियों के प्रयोग से होनेवाली भूलों और हानि को रोवने में 
लिए तथा एक ही व्यवित के द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रह की गूद सम्भावनाओं का पता लगाने के 
लिए मेरा यह निश्चय आवश्यक था । परन्तु यहां भी कांग्रेसियों का दोप नहीं है । पर इस विपय 
में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने साथी कांग्रेसजनों से, जिन्हेंनि उदारता- 
पूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में अपना मत दिया, अपने विचार स्वीकार कराने में, मुझे अधिकाधिवः 
कठिनाई माल्म हुई है । 

इन प्रस्तावों पर अपने बौद्धिक विश्वास को दबाकर मत्त देते समय जिस कप्ट का अनुभव 
उन्हें हुआ होगा उसके स्मरणमात्र से मुझे उनसे कम पीड़ा नहीं होती । जो हम सबका लक्ष्य हैँ 
उसकी ओर बहने के छिए आवश्यक हैँ कि में और वे इस प्रकार के दबाव से मुक्त रहें। इसलिए 
यह भी आवश्यक हैं कि सबको अपनी धारणा के अनुसार निर्भकिता से कार्य करने की स्वतंत्रता रहे । 

“सत्याग्रह-आन्दोछन स्थगित करने के बारे में पटना से मेने जो चननव्य प्रकाशित किया था 
उसमें मेने लोगों का ध्यान सत्याग्रह की विफलत्ता की ओर दिलाया था । अगर हममें पूर्ण अहिसा 
का भाव होता तो वह स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार से छिपा न रहता । निःस्‍्सन्देह सरकार 
के आड््निन्स हमारे किसी कार्य या हमारी किसी गलती के कारण नहीं बने थे । वे तो चाहे मिस 
प्रकार हमारी हिम्मत तोड़ने को बनाये गये थे। पर यह कहना गछत हूँ कि सत्पाग्रही दोष से परे 
थे । यदि बराबर हम पूर्ण अहिसा का पालन करते तो बह छिपी न रहती । हम बात॑केबादियों की 
भी यह नहीं दिखला सके कि हमें महिसा में उससे अधिक विश्वास हूँ जितना उन्हें हिंसा में है । 

हिक हममें से वहुतेरों ने उनमें यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में भी उन्हींकी तरह हिंसा 
का भाव भरा है, अन्तर इतना ही हूं कि हम हिसामय छार्यो में विश्वास नहीं करते । आतंकवादियों 
की यह दलील युवितसंगत हू कि जब दोनों के मन में हिसा का भाव हूँ तब हिंसा करना चाहिए 
या नहीं यह केवल मत का प्रश्त रह जाता है । यह तो में वार-वार कह ही चुका हें कि देश अहिसा 
के मार्ग पर बहुत अग्रग्तर हुआ हैं, और यह भी कि बहुनेरों ने बेहद साहस और अपूर्य त्याग दिसाया 
हैँ । में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम मन, बचने और कर्म से विधद्ध अहिसक नहीं रहे है । 
अब मेरा यह परमन्धर्म हो गया है कि में सरकार और आतंकवादियों दोनों बे ही यह दर्पभवत 
देखका देने का उपाय दूँढ॒ निकाल कि भहिसा में सही लक्ष्य वी, जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता भी धामिल् हू 
प्राप्त कराने की पूर्ण सामथ्य है । बअहिसात्मक साधन का अर्थ है हदय-परिवतेन, न कि बच्दात्का 

“दस प्रयोग के लिए, शिमके छिए मेरा जीवन अधित है, म॒झे पूर्ण निस्संग और र्वसंत्र रहने 

की आवश्यवता हूँ । सविनय-अवज्ञा जिस सत्याग्र मात्र है, बह भेरे लिए जीवन का 


] 
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एक व्यापक नियम है । सत्य ही मेरा नारायण हैं । अहिसा के द्वारा ही में उसकी खोज कर सकता 
हूँ, अन्यथा नहीं । मेरे देश की ही नहीं, सारी दुनिया की स्वतन्त्रता सत्य के अनुसन्धान में ही .. 
सन्निहित है । सत्य की इस खोज को में न तो इस छोक के लिए स्थग्रित कर सकता हूँ, व परलोक - 
के लिए । इसी अनुसन्धान के उद्देंब्य से मेने राजनेतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है और अगर मेरी यह 
वात वृद्धिशाल़ी कांग्रेसियों की वुद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्य के इसी अनुसन्धान के . 
द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और ऐसी बहुत-सी वस्तुर्ये जो सत्य का अंश हों, प्राप्त हो सकती हे तो यह 
स्पष्ट हैं कि अब में अकेला ही काम कर्ूरू और यह दृढ़ विश्वास रक्खूं, कि जिस बात को आज में . 
अपने देशवासियों को नहीं समझा सकता वह एक दिन आप-से-आप उनकी समझ में आजाबगी या 
कदाचित्‌ अपनी किसी ईदवर-प्रेरित वाणी या कृत्य से में लोगों को समझा सकू । ऐसे बड़े महत्व के 
' विपय में. बन्त्र की तरह ब्रोट देना अथवा आधे मन से अनुमति देना उद्देश सिद्धि के लिए हानिकारक 
नहीं तो सर्वंथा अपर्याप्त तो है ही । - 
मेने सामान्य लक्ष्य की वात कही है, पर मुझे अब इस वात में सन्देह होने लगा है कि 
आया सभी कांग्रेसवादी पूर्ण-स्वाधीतना शंब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं | में भारत के लिए पूर्ण- 
स्वाबीनता उसके मूल अंग्रेजी शब्द “कम्प्लीट इंडिपेंडेंस” के पूरे अंग्रेजी अर्थ में ही चाहता हूँ | खुद . 
मेरे लिए तो पूर्ण-स्वराज्य का अर्थ पूर्ण-स्वाबीनता से भी कहीं अधिक व्यापक है । पर पूर्ण-स्व॒राज्य 
भी अपना अर्थ स्वतः व्यक्त नहीं करता । कोई अकेला या संयुक्त बब्द हमें ऐसा अर्थ नहीं दे सकता . 
जिसे सब छोग समझ ले, -इसलिए अनेक अवसरों पर मेने स्वराज्य की अनेक .व्याख्यायें की हैं। में 
मानता हूँ कि वे सभी ठीक हैं और कदापि परस्पर-विरोधी नहीं हैं । "पर.सवको एकसाथ . मिला 
देने पर भी वे सर्वथा अपूर्ण रह जाती हैं । किन्तु इस वात को अधिक विस्तार नहीं देना चाहता | 
“मे जो कहा है कि पूर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना -असम्भव नहीं तो बहुत कठिन 
अवश्य हैं; उससे कितने ही कांग्रेस-वादियों के और मेरे.बीच मत-भेद की एक और बात मेरे ध्यान 
में आती है । १९०८ से में बरावर .कहता आया हैँ कि साधन और साध्य समानार्थक शब्द हैँ । 
इसलिए जहां साधन अनेंक और परस्पर-विरोधी भी हैं वहां .साध्य अवश्य भिन्न. और साधन के 
प्रतिकूल होगा । साधनों पर सदा हमारा अधिकार और नियंत्रण रहता है, पर साध्य पर कभी नहीं 
होता 4 पर यदि हम समान अर्थ तथा ध्वनिवाले साधनों का उपयोग करते हों तो हमें साध्य के 
विदलेपण में माथापच्ची करने की जरूरत न होगी । इस वात को सभी रवीकार करेंगे कि वहुतेरे 
कांग्रेसवादी (मेरे विचार से) इस स्पष्ट सत्य.को स्वीकार नहीं करते; उनका विश्वास हैं क्रि साध्य 
शुद्ध हो तो साधन चाहे जैसे काम में लाये जा सकते हैं । 
इन सत्र मत-भेदों ने ही कांग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को. विफल, बना दिया हैं । . कारण, 
जो कांग्रेस-सदस्यथ हृदय से उसमें विश्वास किये बिना मुंह से उसकी हामी भरते हें वे स्वभावत्त: उसे 
कार्य में परिणत नहीं कर पाते, -और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम हैँ. ही 
; नहीं, जो इस समय देश के सामने है--अर्थात्‌ अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण 
मद्य-निषेव, चर्सा और खादी-तथा ग्राम-उद्योगों को पुरर्जीवित करेने के रूप में सी फी सदी स्वदेशी 
का प्रचार और भारत के ७ लाख गांवों का संगठन । यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभक्त की देशभविति 
को तप्त करने के लिए काफी होना चाहिए | | 
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“मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि मारत के किसी गांव में, विशेष: सीमा-प्रान्त के किसी 
गांव में, अपना डेरा जमा लू । खुदाई खिदमतगार सचमुच नहिसावादी होंगे तो अहिसा-भाव की 
बुद्धि और हिन्दू-मुस्लिम-एकता को स्थापना में वे सबसे अधिक सहायक हो सकते हैं। अगर वे मन, 
चचन, कर्म से अहिसान्नती और हिन्दू-मुस्लिम-एकता के प्रेमी हैं तो निश्चय ही उनके द्वारा हम इस 
दोनों कार्यों की सिद्धि देख सकते हैं जो इस समय हमारे देश में सबसे अधिक आवदयक वरतु हैं । 


ट 


जिस अफगानी हौआ से हम इतना डरा करते हें वह तव अतीत काल की वस्तु हो जाथगा। अत्तः में 


इस दावे की स्वयं परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हूँ कि उन्होंने (खुदाई खिदमतगारों 
ने) अहिंसा-भाव को सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण कर लिया है और हिन्दु-मुस्लिम तथा अन्य सम्प्दायों 


की सच्ची आन्तरिक एकता में वे विश्वास रखते हैँ । मं स्वयं उन्हें चर्खे का सन्देश भी जाकर 
सुनाना चाहता हूँ। मेरी अभिलापा यही होगी कि इन तथा ऐसे अन्य भ्रकारों से जो थोड़ी-बहुत सेवा 
कांग्रेस की मुझसे वन सके करता रहूँ, चाहे में कांग्रेस के अन्दर होऊँ या बाहर । 

“अपने कार्यकर्त्ताओं में बढ़ते हुए दूपण की चर्चा मेंने अन्त के लिए रख छोड़ी है । इसके 
विषय में अपने लेखों और भाषणों में में काफी कह चुका हूँ । पर यह सब होते हुए आज भी 
मेरे विचार से कांग्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रातिनिधिक संस्था हैं । उसका 
जीवन उच्चकोटि की अटूट सेवा और त्याग का इतिहास है । अपने जन्मकाल से ही उसने जितने 
तूफानों का सफलता के साथ सामना किया उतना किसी और संस्था को नहीं करना पड़ा । उसके 
आदेश से लोगों ने इतना अधिक त्याग किया है, जिसपर देश गर्व कर सकता है । सच्चे देशभवत 
और उज्ज्वल-च रित्रवाले स्त्री-पुरुषों की सबसे बड़ी संख्या आज कांग्रेस के अनुयायियों में है । अतः 
यदि ऐसी संस्था से मुझे अलूग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे दिल 
कचोटने का भारी कप्ठ, विछोह की असहनीय पीड़ा न सहन करनी पड़े । और में तभी ऐसा करूंगा 
जब मुझे निश्चय हो जायगा क्रि कांग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा उसके बाहर में देश की अधिक 
सेवा कर सकूंगा । 

“में चाहता हूँ कि मेने जिन सब विपयों की चर्चा, की हैं उनको कार्य-हुप में परिणत कराने 
के लिए कुछ प्रस्ताव विपय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करूँ। पहला संशोधन 
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जो में पेंश करूंगा वह यह होगा कि 'उचित और थगान्तिमय” शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण और 
अहिसात्मक' शब्द रबखे जायें। में ऐसा न करता, अगर उचित और गान्तिमय के बदले इन दो 
विशेषणों का सरल-भाव से मेरे प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तुफान न खड़ा कर दिया गया होता । 
अगर कांग्रेसी वस्तुत: हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिए सचाई और महिंसा की आवश्यकता समझते है 
तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक ने होनी चाहिए । 

“दूसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस फी मताधिकार-योग्यता चार बाने के बदल हर महीने 
कम-से-द्म १५ नम्बर का अच्छा बढा हुआ २००० ताद (एक तार ८ ४ फुट) चूत हर महीने 
देने की रबी जाय और वह चूत मतदाता खुद चरखें या तकली पर कातकर दें | अगर किसी मेम्बर 
की गरीबी साबित हो तो उसको कातने के लिए काफी रुई दी “जाय ताकि वह उत्तना मत कातकर 
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दे सके | इसके पक्ष और विपक्ष की दलीलें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है । अगर हमको सचमच 
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लोकतंत्रात्मक संस्था बनना है, और गरीब-से-गरीव मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस 


(१० कांग्रेस का इतिहास : भांग 


के लिए कम-से-कम परिश्रम का मताधिकार बनाना ही होगा । यह सब .छोग स्वीकार करते हें कि 
चर्खा चछाना कम-से-कम परिश्रम. के साथ-साथ सबसे अधिक आदरणीय कार्य है । यह वालिग-मतता- 


धिकार के अत्यन्त निकट पहुँचाता हैं और उन सबके बूते की बात हैं जो अपने देश के नामपर आध . . 


घंटे प्रतिदिव परिश्रम करना स्वीकार करते -हैं.। क्या पढे-लिखों और सम्पत्तिवानों से यह आशा 
. करना-बहुत है कि वे श्रम के गौरव को स्वीकार करेंगे जौर इस वात का खयाछ न करेंगे कि उससे 
स्थूल लाभ कितना होता है-? क्या परिश्रम विद्याध्ययन की भांति स्वतः अपना ही 'पारितोपिक 
नहीं हैं ? अगर हम लोग वास्तव में लोकसेवक हैं, -तो हम उनके लिए चर्खा चलानें.में' गौरव का 
अनुभव. करेंगे । स्वर्गीय मौलाना -मुहम्मेदअछी की उस बात का में स्मरण दिलाता हूँ जो वह प्रायः 
अनेक सभामंचों से कहा करते थे, अर्थात्‌ तलवार जिस प्रकार पाशविक शक्ति और.वलात्कार का. " 
प्रतीक हैं. उसी प्रकार चर्खा या तकली अहिसा, सेवा तथा विनमूता का प्रतीक है । जब चर्खा राष्ट्रीय- | 
पताका का एक अंग बना लिया गया तो अवश्य ही उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में च्खें की 
आवाज गूंजेंगी । वास्तव में अगर कांग्रेसवाले चर्खे के सन्देश-में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें उसे 
राष्ट्रीय झंडे से हटा देना चाहिए । और कांग्रेंस के विधान सेःखादी की धारा निकाल देनी चाहिए । 
यह असहय बात है कि खादी की झरतें का. पा्ंन करने में निर्ंज्मगन से धोखा दिया जाय । 

“तीसरा संशोवन जो में पेश कंरना चाहता हैँ वह यह होगा: कि किसी ऐसे कांग्रेसी को 
कांग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिक्रार न होगा जिसका कि नाम ६ महीने तक वरावर कांग्रेस- 
रजिस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेवाला ने रहा हो ।- खादी की - 
धारा को कार्यान्विंत करानें में भारी कठिनाइयों का सामना पड़ा हैं। यह मामला आसानी से इस 
प्रकार तय किया जा सकता है, कि कांग्रेस के सभापति के पास अपीछ करने का अधिकार देते हुए 
भिन्न-भिन्न कमिटियों के सभापतियों पर इस वात का फैसला करने का-भार छोड़ दिया जाय कि वे 
यह देखें कि मतदाता आदतन खादी पहननेंवाला है या नहीं । नियम के अर्थ में वह आदमी खादी 
का आदतन पहननेंवाला न समझा जाय, जो वोट देने के समय प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः खादी-बस्त्रों में 
. न हो | किन्तु फिर भी किसी- नियम से वह -सन्‍्तोषजनक फल ग्राप्त नहीं हो सकता जिसका पालन . 
अधिकतर लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, चाहे उसके पालन कराने के लिए कितनी ही सावधानी 
और कंड़ाई से काम- क्यों न लिया. जाय । :-- 

: “अनुभव ने यह दिखला दिया- है, कि केवल “६००० प्रतिनिधि - होते हुए भी कांग्रेस इतनी _ 
बड़ी: हो जाती है कि भलीभांति कार्य-संचालनः करना कठिन हो जाता हैं । व्यवहारतः कभी पूरे 
प्रतिनिधि कांग्रेस के वापिक अधिवेशन में-शरीक नहीं होते । और फिर जबकि कांग्रेस के सदस्यों 
की सूचियां कहीं भी, असली नहीं होतीं, तत्र ये ६००० प्रतिनिधि कैसे सच्चे प्रतिनिधि कहे जा 
सकते हैं ? इसलिए में यह संशोधन चाहँगा, कि प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर एसी कर दी जाय 
जो १००० से अधिक न हो, और प्रति एक हजार बोटरों के पीछे एक प्रतिनिधि से अधिक न चुना 
जाय | इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की संख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० छाख मतदाता हों । यह 
कोई ऐसी जाकांक्षा नहीं है, जो पूरी न हो । ३५ करोड़ की जन-संख्यावाले देश के लिए यह अधिक 
नहीं है । इस संशोवन के द्वारा कांग्रेस को जो वास्तविक छाभ होगा, उससे संख्या-बल् की क्षति-पूर्ति 
अच्छी तरह हो जायगी । अधिवेशन के ऊपरी ठाट-बाट की रक्षा दर्शकों के लिए उचित प्रव्रन्ध 
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करके की जायगी, और स्वागत-समिति की अत्यधिक संख्यक प्रतिनिधियों के रहने जादि की व्यवस्था 
करने में जिस व्यर्थ की परेदानी का सामना करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जायगा । यह 
बात स्वीकार करनी चाहिए, कि कांग्रेस की प्रतिप्ठा तथा उसका छोकनन्त्रात्मक रूप और उसका 
प्रभाव इस कारण नहीं है कि उसके वापिक अधिवेद्यन में प्रतिनिधियों और दर्शकों की अत्यधिक 
संख्या होती है, वल्करि इस कारण हैँ कि कांग्रेस ने देश की सतत वद्धेमान सेवा की है। पद्चिम वस 
लोकतंत्र अगर सर्वथा निप्फल नहीं हो गया हैँ, तो अग्नि-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा हूं | क्या 
न भारत लोकतंत्र के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे ओर उसकी सफलता को 
प्रत्यक्ष प्रकट कर दे ? भ्रप्टवा तथा दंग छोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिएँ, यद्यपि 
आज यही वात देखने में आ रही है; न बहुत्तंख्यक का होना ही लोकतंत्र की सच्ची कसौटी हैं। थोड़े 
शादमियों द्वारा उन सब लोगों की आश्या, महत्वाकांज्षा तथा भावनाओं का प्रकट करना, जिनका 
कि प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं, सच्चे लोकतंत्र के विपरीत नहीं है । मेरा विश्वास हैं 
कि लोकतंत्र का विकास बल-प्रयोग से नहीं हो सकता | छोकतंत्र का सच्चा भाव बाहर से नहीं, किन्तु 
भीतर से उत्पन्न होता हैं । 

ने यहां विधान में करने योग्य संशोधन पेश किये हैं । ऐसे और भी प्रस्ताव होंगे जो उन 
बातों का, जिनकी चर्चा मेने की हें, स्पष्टीकरण करेंगे। में अपने इस वक्तव्य को उन प्रस्तावों क॑ 
चर्चा करके बढ़ाना नहीं चाहता ! 

“मुझे आशंका हुँ कि जिन संशोवनों का मेने उल्लेख किया हूँ वे भी बम्बई-कांग्रेस में शामिल 
होनेवाले कांग्रेसजनों में से अधिकतर को झायद ही पसनन्‍्दर आबें। परन्तु यद्दि कांग्रेस की नीति का 
संचालन भेरे जिम्मे रहे, तो में इन संझोवनों को भौर अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस ववतव्य 
के भाव के अनुकूल हों, देय के लक्ष्य की प्राप्ति के छिए अति आवश्यक समझता हें । जिस किसी 
संस्था की सदस्यता भी स्वेच्छा पर मिर्मेर करती है उसके प्रस्तावीं और नीति को जवतक उसके 
सदस्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तवत्तक उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | और जिस नेता 
का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूर मन से और बद्धिपूर्वक नहीं करते यह अपना कतंव्य 
पूरा नहीं कर सकता । और जिस्न नेता के पास बहिसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं 
उसके लिए तो यह वात और नी सच्ची हैं। इसलिए यह स्पप्ट है कि मेने जो कार्यक्रम उपस्थित 
किया हैं उसमें समझौते की गुंजाइद नहीं । कांग्रेसजचों को चाहिए कि झान्त भाव से उसके गुण-दोप 
पर विचार कर लें। वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी बिवेकबुद्धि के अनुसार ही कार्य करें ।/' 

बम्बई-कांग्रेस 
१९३६४) तक अम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । अधिवेशन के 
से ही कांग्रेस-विधान में होनेवाले ऋष्तिकारी सुधारों को चर्चा चल रही थी । 
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अधिवेशन के शुरू होते ही गांधीजी ने अपने संभोधनों को दो विभागों में बांट दिया; अर्वात 
फांग्रेस-विधान-सम्वन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी । सत्याग्रह-सम्बन्धी संशोचनों को तो भापने कार्य- 
समिति के फंसले के लिए छोड़ दिया कौर विधान-सम्बन्धी संशोचनों के बारे में यह कह दिया कि 
उसका पास होना ने होना ही इस बात की परख होगी कि कांग्रेस उसके नये सभापत्ति वे उनवे 
साथियों में विश्वास रखती है या नहीं | पर आश्चर्य की बात है कि कार्य-समिति ने उपयवत परि- 


कांग्रेस का इांतहास ; भाग दे. 
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वर्तेनों-सहित दीनों प्रकार के संज्ोवन स्वीकार कर छिये और स्वयं कांग्रेस ने भी उन्हें मख्यंत 

स्वीकार कर लिया, जिससे गांधीजी संतुष्ट हो गये । गांबीजी के मूल-मसविदे में कांग्रेस ने जो-जो 
परिवर्तेन किये उनकी तफसील, देने की यहां जरूरत नहीं । इतना कह देना पर्याप्त है . कि ध्येय- 
परिवतेन के श्रर्ताव के. बारे में यह निश्चय हुआ कि उसे प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों के पास सम्मत्ति 
के लिए भेजा जाय । अब इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष के अधिवेशन में फिर विचार होगा। शारीरिक- ' 
श्रम! की शर्त केवल उन्हीं कांग्रेस-सदस्यों तक सीमित रबखी गई जो कांग्रेस के किसी चुनाव -में खड़े 
हों। आदतन खादी पहनने की धारा ज्यों-की-त्यों मान छी गई | कांग्रेस-प्रतिनिधियों की संख्या . 
२००० से अधिक न होना तय हुआ, जिसमें १४८६९ प्रतिनिधि ग्राम्य-क्षेत्रों के और ५११ शहर-्षेत्रों 
के रकखे गये । महासमिति के सदस्यों की संख्या आधी क्र दी गई। प्रतिमिधियों का चुनाव “५०० 
सदस्यों पर एक प्रतिनिधि! के हिसाव से रक्खा गया, न कि १००० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के 
हिसाब से, जैसा कि गांधीजी का प्रस्ताव था। इस प्रकार गांधीजी के मूछ-मसविदे का यह विद्धान्त 
कि प्रतिनिधियों की संख्या ठीक कांग्रेस-सदस्यों की संख्या के हिसाव से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर 
लिया । इसका यह तात्पर्य हुजा कि प्रतिनिधियों की हँसियत अब एक घूम-धड़ाके से होनेवाले सम्मे-' 
लन के दर्शकों की-सी न रहकर राष्ट्र के प्रतिनिधियों की-सी हो गई, जिनका कर्तव्य था कि कांग्रेस 
की कार्य-कारिणी अर्थात्‌  महासमिति व प्रान्तीय -कांग्रेस-कमिटियों का . चुनाव करें । गांधीजी के 
मसविदे का शेष भाग लगभग ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया गया । ह 

' लेकिन कांग्रेस का नया विधान या पालंमेग्टरी बोडे, रचनात्मक कार्यक्रम एवं चाम्प्रदायिक- 
निर्णय-सम्बन्धी पुराने प्रस्तावों की रवीक्ृति में प्रस्तावों का पास होना, अधिवेशन के मार्क के निर्णयों 
में से नहीं थे, हालांकि ये स्वयं कुछ कम महंत्व के निर्णय न थे। तथापि अधिवेशन की मुख्य घटना, 
यद्यपि उसकी ओर लोगों का ध्यान कुछ कम आकपित हुआ, अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ की 
स्थापना थी, जिसके बारे में यह निश्चित हुआ कि वह गांधीजी की सलाह व देख-रेख में काम करेगा 
और राजनैतिक कहलाई जानेवाली .हलूचलों से अछग रहेगा। खद्दर के कार्यक्रम की पूत्ति का. 
यह यवित-युक्‍्त परिणाम ही था । गांव व- देश को सुसम्पन्न बनाने के लिए जिन ग्राम्य-उद्योगों की 
आवश्यकता होती हैं खहदर तो उनका अगुवा-मात्र ही हैं। किसी राष्ट्र की सभ्यता का ठीक-ठीक 
पत्ता-ठिकाना उसके हुनर व कारीगरी से ही होता है । । 

“ वैज्ञानिक आविष्कारों पर तो सारे संसार का एकसा अधिकार होता है । ज्ञान भी किसी 
एक राष्ट्र व व्यवित की बपौती नहीं; लेकिन किसी वेश की हुनर व कारीगरी में तो हमें उस राष्ट्र 
की आत्मा ही बोलती दिखाई देती है। जिस राष्ट्र का केछा-कौशल व कारीगरी नष्ट हो चुकी उस 
राष्ट का तो व्यतितित्व ही मानों जाता रहा | वह राष्ट्र पशुओं की भांति जीता रहे यह वात दूसरा 
है, छेकिन उसकी सृजनात्मक-प्रतिभा तो सदा के लिए बिंदा ले चुकी, जिसके वापस आने की कोई 
सम्भावना ही नहीं । इसलिए जब गांवीजी ने भारत के गांवों के लुप्त व लुप्तप्राय उद्योगों को . 
पुरर्जीवंत देने का वीड़ा उठाया तो मानों उन्होंने भारतीय सभ्यता के पुनरुद्धार, भारत की आशिक 
समृद्धि के पुनरागमन और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की पुनर्रेचना का ही वीड़ा उंठाया । देश 
में अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-शिक्षा-संघ की स्थापना की वड़ी पुरानी मांग हैं, छेकिन इस सम्बन्ध में 
गांधीजी जो क्रान्तिकारी परिवतंन चाहते हें उनके लिए सम्मवतः देश अमी तेयार नहीं | वात यह 
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है कि जवतक भारतीय ग्राम एकवार फिरसे फलने-फूलने न रंगे और आत्म-सम्पन्न न हो जायें 
तबतक राष्ट्रीय शिक्षा का वास्तविक महत्व समझ में नहीं आ सकता । गांधीजी का उद्देश बड़े-बड़े 
महल खड़े करना या व्यापार और तिजारत द्वारा रुपये के खजाने इकट्ठे करना नहीं, वल्करि भारत 
के करोड़ों भूखों की रूखी रोटी में थोड़ा-सा मवखन चुपड देना हैं । और वह इसे अखिल-भारतीय 
चर्सा-संघ व ग्राम-उद्योग-संघ के द्वारा करना चाहते हैं । 

व हम आखिर में उस घटना का उल्लेख करते हैं जो सम्भवतः वम्वई-अधिवेदन की सबसे 
मार्क की घटना है; आर्थात्‌ गांधीजी का कांग्रेस से अलग होना । हालांकि इस सम्बन्ध में गांधीजी 
मे जो निश्चित घोषणा की थी उसको पहले छोगों ने अधिक मूल्य नहीं दिया था, लेकिन शीघ्र 
ही पता भी चल गया कि गांथीजी जो-कुछ भी कहते हैं वह सदा ठीक ही कहते हैँ भौर जो-कुछ भी 
कहते हैं उसे सदा करते हैं । वह सदा इस बात के लिए उत्सुक रहते ही हे कि वह जो-कुछ कहें 
उसका तात्पर्य केवल वही निकाला जाय जो उन शब्दों ये निकलता हो, कम या अधिक नहीं । 

गांधीजी का यह रुख केवल इस वात्त की एक स्पष्ट सूचना ही नहीं है कि उनके दाब्दों में 
कोई छगाव-लिपटाब नहीं होता, बल्कि यह उनके चरित्र की एक विद्येपता है, जिसकी एक झलवा 
१९२९ में भी दिखाई दी थी, जबकि देश में इस वात की बड़ी जबर्दस्त चाइना थी कि छाहौर- 
कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व जवाहरहालजी के बजाय गांधीजी करें। उनके चरित्र की 
बविश्येपता की यह झलक दुवारा सन्‌ १९३४ में बम्बई-कांग्रेस के अधिवेशन में दिखाई दी । ये दोनों 
ही अवसर ऐसे निकले जिनपर गांधीजी अपने पहले निश्चयों पर ही अड़े रहे और उनमें उन्हें कोई 
गलती दिखाई नहीं दी । वास्तव में यह खबर तो भारत की जनता तथा समाचार-पत्रों को एकदम 
सन्नाटे में ही डालनेवाी थी कि गांवीजी कांग्रेस के मामूली सदस्य तक न रहेंगे। तिसपर भी 
गांधीजी ने कांग्रेस के विश्वास-प्रस्ताव के साथ ही कांग्रेस को छोड़ा हैं और उसमें वापस बने के 
लिए कांग्रेस का दर्वाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है । यह तभी हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस' 
स्वयं अपनेको इस योग्य वना छे। पहले उसे अपनेमें से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और अपने- 
को इस प्रकार ढालना होगा कि कांग्रेस व खहर, शुद्धता, सचाई व ईमानदारी के ही परिचायक् 
समझे जाने छगें। इसलिए कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों को अपने नेताओं को यह जता देना होगा 
कि उनका उद्देंश स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा व त्याग के आदर्श की प्राप्ति हैं--ऐसा आदर्श जिस तक 
पहुंचने के लिए हमें प्रति दिन कम-से-कम ८ घंटे मासिक के हिसाव से शारीरिक श्रम करना 
आवश्यक हैं और जिसका फल हमें कांग्रेस को अपित करना हैं । इस धारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों 
की यह गलत धारणा-सी वन गई हैँ कि यह वबारा कांग्रेस को समाजवादियों के आक्रमण व प्रभाव 
से बचाने के लिए रबख्ली गई हैँ | वात ऐसी नहीं है | शारीरिक-ध्रम तथा गरीब मजदूर व किसानों 
को सेवा के लिए कांग्रेस गत १४ वर्षो से ही वचन-वद्ध है । कांग्रेस का दृष्टिकोण तो वास्तव में 
समाजवादी ही है । यदि समाजवादी सिर्फ खहर व ग्राम-ठच्चोगों में, सत्य व अहिसा में, तथा देश के 
सामने रखे गये उच्च-आदर्श की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्था रखने 
की घोषणा कर दें तो कांग्रेसियों और समाजवादियों में कोई अन्तर ही न रहे । और किर गांधीजी 
से बढ़कर समाजवादी भर कौन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के ही समाजवादी नहीं बल्कि 
वास्तविक समाजवादी हँ--जिन्‍्होंने अपती सारी घन-सम्पत्ति छोड़ दी और प्रर-वार नाते-रिश्तेदारों 


है: 
यू 





जज 
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तक से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ? इसलिए कहना होगा कि श्रम-मताधिकार कोई दिखावटी 
चीज नहीं वल्कि कांग्रेसियों के दैनिक-जीवन में समाजवादी आदर्श को चरितार्थ करने का एक 
सच्चा प्रयत्त हैं।... 
गांधीजी के कांग्रेस से अलग होने की घटना के सिलसिले में बम्बई-अधिवेशन में और प्रश्न 
जो बार-बार लोगों के मुंह पर आये, वे यह थे कि गांधीजी अब क्या करेंगे और कांग्रेस को आगे 
क्या करना चाहिए ? यहां एक ओर यह शंका उत्पन्न होती है कि क्‍या गांधीजी ने राजनीति से 
भी अवकाश ब्रहण कर लिया है, और दूसरी ओर यह कि अगर गांधीजी अपने साथ चर्खा-संघ और 
ग्राम-उद्योग-संघ की भी ले जायेंगे तो कांग्रेस के पास फिर क्‍या राजनैतिक कार्य रह जायगा ? ये - 
शंकायें जनता के कुछ. भ्रमपूर्ण विचारों की ही च्योतक हैं । यदि यह मान लिया जाय कि रचनात्मक 
कार्य वास्तव में राजनेतिक कार्य ही है, जँंसाकि एक सत्याग्रही मानता है, तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि गांवीजी नें वम्बई-अधिवेशन के वाद राजनीति से अवकाश ग्रहण कर लिया । इतना ही 
'नहीं, गांधीजी नें तो खास कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा ही अपने लिए व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा का 
अधिकार सुरक्षित रख लिया है, जबकि कांग्रेस ने गांधीजी के अलावा उसे और सबके लिए मौकफ 
कर दिया हैं। इसलिए .कहना होगा कि राजनीति छोड़ने के बजाय उन्होंने तो सारी राजनीति ही 
अपने लिए सुरक्षित रदखी हँ--रचनात्मक तथा ध्वंसात्मक दोनों ही । इसपर यह वाजिव सवाल 
किया जा सकता है कि फिर कांग्रेस के पास रहा ही क्या ? लेकिन क्या हम भी यह पूछ लें कि 
कांग्रेस के पास रहा क्या नहीं ? रचनात्मक कार्यक्रम सदा उसके सामने है जिसे भतकाल में कांग्रेसी 
स्वयं अन्य लोगों की सहायता से करते रहे हूँ । ध्वंसात्मक कार्यक्रम के बारे में यह बात हैं कि 
कांग्रेस, जो सविनय-अवज्ञा में अपना विश्वास एकबार फिर घोषित कर. चुकी है, उसे जब चाहे 
तव फिर चला सकती है । वास्तव में तो राष्ट्र व कार्यकर्त्ताओं को उनके त्याग के लिए बधाई देने 
का जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें कांग्रेस ने अपने इस विश्वास की ही घोषणा कर दी कि 
स्वराज्य-प्राप्ति के अहिंसा व सविनय-अवज्ञा अधिक अच्छे साधन हूँ बजाय हिंसा के उपायों के, 
जिनके वारे में अनुभव अच्छी तरह वता चुका है कि उनका परिणाम तो जालिम व मजछूम दोवों 
द्वारा आतंक के प्रयोग में ही .होकर रहता हूँ ।. गांधीजी यह महसूस करने लगे थे कि वह एक बड़े 
बोझ के समान हैं जिससे कांग्रेस दवी जा रही है, और जितना ही अधिक वह उस वोक्ष को कम 
करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह बढ़ता जाता हैं। यदि सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करें तो वह 
करें, बन्द करें तो वह करें, और उसका संचालन करें तो वह करें| युद्ध छेड़ें तो वह छेड़ें, सुलह करें 
तो बह करें। हाल्ट करने के लिए, मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए 
अगर कांग्रेस को कोई आर्डर दे तो गांधीजी । सच तो यह है कि इतने भारी वोझ के हटने से वह 
वस्तु, जिसपर वह बोझ छदा हुआ था, मजबूत ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने 
से पुत्र की शक्ति वढ़ती ही हैं; उसके स्वयं काम करनें से हिम्मत भी वढ़ती है, उसकी जिम्मेवारी . 
की भावना भी बढ़ती है, उसमें आशा और उत्साह का संचार भी होता है, और ऐसी हालत में तो 
और भी अधिक जबकि वह वृद्ध पुरुष अपने परिवार को अथवा राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अपनी 
सलाह-मशवरा देने और उसका पथ्-दश्शन करने को तैयार हो | गांधीजी इसके लिए तैयार हूँ | वह 
इसका आश्वासन दे ही चुके हैं । उनका उद्देश तो कांग्रेस को देश में एक शवित बनाना हैं.। किसी 


अध्याय ३; अवसर की खोज में ५९५ 


संस्था की शक्षिति उसके सदस्यों की संख्या से नहीं वल्कि उन सदस्यों के पीछे जो नैतिक झक्ति होती 
है उसमें निहित रहती है; और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावना बदती जाती है 
वैसे-वैसे ही, अर्थात्‌ उसी अनुपात में, वह नैतिक शक्ति नी बढ़ती जाती है। इसी जिम्मेवारी को 
सम्भालने के बजाय कांग्रेस बहुत काछ तक और बहुत अधिक मात्रा में गांधीजी पर ही निर्भर रहती 
चली आई और अपनी शर्तों पर ही गांधीजी का सहयोग चाहती है। परन्तु यह कंसे हो सकेगा ? 
कांग्रेसी गांधीजी का सहयोग गांधीजी की शर्तों पर ही प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस जिस दिन गांवी- 
जी की शर्तों को पूरा कर देगी उसी दिन बह कांग्रेस में वापस आने और उसका कार्य-संचालन 
करने के लिए तैयार हो जायेंगे । और वे झर्ते केवल यही हैं : कांग्रेस पहले अपना सुधार आप करें, 
उसके सदस्य सच्चे हों, चाहे संख्या में कम ही हों, वह ऐसी कार्य-समितियां स्थापित करे जो साल- 
भर तक क्रियाशील होकर काम करती रहें जिससे कांग्रेस-संस्थायें सोने की भांति तप जायें और 
उनका नाम बढे । जब यह सब-कुछ हो जायगा तो वह हेंसी-खुशी से आकर उसका नेतृत्व ग्रहण 
कर छेंगे | गांधीजी एसी कांग्रेस को जन्म देना चाहते हैं जो अधिकार के आदर से नहीं वल्कि त्याग 
के आदश से विधी हुई हो । यह उन्हींका श्रेय है कि उन्होंने गांवों तक में सार्वजनिक जीवन का 
प्रवेश कराके उन्हें, भर्थात्‌ गांवों को, भारत की राष्ट्रीयता का बाघार वना दिया है। उन्होंने 
*राजनीति' के क्षेत्र व उसके अभिप्राय तक को व्यापक बना दिया है, जिसके परिणाम-स्वरूप 
राष्ट्रीय-पुनिर्माण का सारा-का-सारा कार्यक्रम ही राजनीति में आ जाता है । उन्होंने देश को लड़ने 
के लिए एक आदर्श दिया, एक झण्डा खड़ा किया जिसके नीचे एकत्र होकर देश लड़ सके, एक नेता 
दिया जिसके नेतृत्व में देश अपनी प्रगति कर सके । गांधीजी भले ही 'रिटायर' हो गये हों, लेकिन 
राष्ट्र का उन ऊँचे सिद्धान्तों के अनुसार नेतृत्व करने के लिए, जिनका प्रयोग वह सदा कांग्रेस व 
उसकी विभिन्न हरूचलों में करते रहे हैं, वह सदा भारत के प्रथम-सेचक बनने को तैयार हैं । 
राजेन्द्र बाबू का भाषण 

वम्बई-कांग्रेस की सफलता का श्रेय उसके सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद के चातुर्य्य, कार्य- 
शवित व असाधारण दक्षता को कुछ कम नहीं है । कांग्रेस-अधिवेशन में पढ़ा गधा उनका अभि- 
भाषण उन गिने-चुने नमूनेदार अभिभाषणों में से कहा जा सकता है जो राजनतिक-स्थिति पर 
स्थायी प्रभाव छोड़ देते हेँ। आपने ब्वेत-पत्र (व्हाइट-पेपर) की तकफसीलवार बढ़ी विद्धत्तापूर्ण 
आलोचना की । कांग्रेस-कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके विचार बड़े लाभदायक थे । 

राजन्द्र बाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया--“भारत के 
स्वातन्त्य-युद्ध का जो लक्ष्य रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम स्वाधीनता ही हैं। इसका मतलब 
यह नहीं कि हम दूसरों से सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग पड़े रहेंगे । स्वाधीनता से यह अभिप्राय तो 
हो दी नहीं सकता, खासकर जवकि हमें उसे जहिसा-द्वारा प्राप्त करना हैं। स्वाधीनता का मतरूब 
तो उस शोपण का अन्त करना हैं जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का 
करता हैँ। स्वाधीनता में तो यह वात हैँ कि हम पारस्परिक-छाभ के लिए दृसरे राष्ट्रों से अपनी 
मर्जी के अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं। स्वाधीनता से किसीकी बुराई नहीं हो सकती, 
पहांतक कि हमारा झोपण करनेवालों की भी चुराई नहीं हो सकती । हां, अगर सदभावों के बजाय 


हमारे भोपषक शोपण की नीति पर ही निर्भर रहें तव तो बात हो दूसरी हैं । इस स्वाघीनता- 


धर 


>थो७ 


कांग्रेस का इतिहास : भाग है - 


आन्दोलन की शक्ति अहिसा हैं, जिसका सजीव व सक्रिय रूप सबका सद्भाव होना और सबके लिए 
संदरभाव का होना हैं । हम यह देख ही चुके हूँ कि कुछ-ह॒द तक समस्त संसार का लोकुमत अहिसा 
को मान चुका हूँ । लेकिन उसे अभी- और भी व्यापक रूप में इसे अपनाना चाहिए । यह तभी हो 
सकता हैँ जबकि संसार के राष्ट्रों की सन्देह व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से होता 
है, दूर हो जायें और उनका स्थान सुरक्षितता की भावना ले ले, जो भारत की सदिच्छा में विश्वास 
उत्पन्न होने पर ही सम्भव हैं । फिर भारत अन्य देशों पर कोई मनसूबे नहीं बांच रहा है । उसे 
विदेशियों से अपनी रक्षा करने के लिए और. आन्तरिक शान्ति तक के लिए किसी बड़ी सेना की 
आवश्यकता न होगी । आन्तरिक आन्ति तो उसके निवासियों की सदिच्छा के . कारण बनी ही 
रहेगी; और चूंकि दूसरे देशों पर उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वह इस बात की बाश्या तथा 
मांग तक कर सकेगा कि उसके प्रति भी कोई बुरी नीयत न रकखे । और फिर उसकी रक्षा तो . 
सारे विश्व की सदिच्छा के कारण आप ही हो जायगी 4 इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिटेनवासियों 
तक को, यदि उनका उद्देश भारत को वतंमान अस्वाभाविक हालत- में पटके रखता नहीं है, हमारी 
स्वाधीनता से डरने का कोई कारण नहीं । हमारा मार्ग भी स्फटिक की भांति साफ व स्वच्छ है। - 
यह मार्ग सक्रिय, सजीव, अहिसात्मक सामूहिक -प्रतिकार का हैं। हम एकबार असफल हो जायें, 
दो वार हो.जायें, लेकिन एक दिन हम अवश्य सफल होंगे । ९ 
“कईयों नें तो इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन और अपना संवेस्व तक निछावर कंर 
दिया हैं। और भी ज्यादा व्वक्तियों नें अपने-आपको स्वतन्त्रता के युद्ध में कुर्वान कर दिया हैँ । 
लेकिन यदि हमारे मार्ग में कोई कठिनाइयां- वें तो हमें उनसे घवराना नहीं चाहिए और न हमें 
डर से या छालच से अपने सीधे मार्ग को छोड़ना ही चाहिए। हमारे शस्त्र बेजोड़ हैं; संसार 
हमारे इस बृहद्‌-प्रयोग की प्रगति को बड़े चाव और आज्ञा के साथ. देख रहा है । हमें अपने ध्येय 
पर अचल और अपने निशचय-पर अटल रहना चाहिए-। सत्याग्रह सक्रिय रूप में कुछ काल. के लिए 
पछाड़ खा जाय यह वात दूसरी है, .लेकिन सत्याग्रह में पराजय को तो कोई स्थान ही नहीं. हैँ । 
सत्याग्रह तो स्वयं ही एक भारी विजय है, जंसा कि जेम्स हॉवेल ने कहा था :-- हट 


“गा ई0०' 8शछ७' 0) 0686 8089700, 
ज़्फगाहु ॥0 ०एश' णा 6 06, 
| एल 086 800वीं०00 8ए8ए8 76 ईपएॉपा'९, हे ५8 
व 582 डे; हो #जपे 9) ह6 तींआ प्रयौद्यातशा' रा 
हष्छ्ावंतत 00१ जांध्रांप धाढ शाहवेठफ, - - -. 
॥००७फमह एककटी क9076 कांड 0ज्ग. 7 3 ४ ३ 


“सत्य भले ही जगतीतल में दिखे लटकता सूली पर, . 
...... ओर दिखे अन्याय शान से डटा हुआ सिंहासन पर, 
» ४...  - सूलीका प्रिय सखा सत्य वह तो भो इस भावी का-- 
पथ पलटा देखा क्षण भर में, होगा पूजित - घर-घर । 
सदा खड़े भगवात्र रहेंगे तिमिराच्छत् गगन में, 
अपने प्यारों को वल देने जन में ओर विजन. में ॥”? 
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अध्याय 2 : अवसर की खोज में 


कांग्रेस के प्रस्ताव 
: अब हम उन प्रस्तावों की ओर आते हैं जो वम्बई-कांग्रेस ने २६, २७ व २८ अवतूबर को 
अपने अधिवेशन में, जिसके राजेन्द्र वावू सभापति, और श्री के० एफ० नरीमेन स्वागताध्यक्ष थे, 
पास किये । ह 

कांग्रेस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मंजूर किया गया जो कार्य-समिति व महा- 
समित्ति ने मई १९३४ में व उसके बाद अपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके विषय खास तौर 
पर पाहमेप्टरी-बो्ड, उसकी नीति व कार्य-क्रम, रचनात्मक कार्य-क्रम, प्रवासी भारतीयों की स्थिति, 
शोक-प्रकाश व स्वदेशी थे । 

इसके पदचात्‌ राष्ट्र के त्याग व सविनय-अबना में यदप्ट्र की आस्था-विषयक एक प्रस्ताव 
पास हुआ, जो इस प्रकार था :-- 

“यह कांग्रेस राप्ट्र को उसके हजारों स्त्री-पुरुप, बूढे और जवान, गांवों व शहरों के सत्या- 
ग्रहियों के वीरतापूर्ण त्याग व कप्ट-सहन के लिए बधाई देती हैं और अपने इस विश्वास को प्रकट 
करती है कि अधहिसात्मक असहयोग व सविनय-अबज्ञा के बिता देश में इतने मार्क की सामूहिक 
जाग्रति का होना असम्मभव था । इसलिए जहां वह इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि 
सिवाय गांधीजी के औरों के लिए सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस बात में 
भी अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती हैं कि स्वराज्य-प्राध्ति के लिए हिसात्मक उपायों की भपेक्षा, 
जिनके वारे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका हैं कि उनका परिणाम जालिम व मजछूम दोनों के 
द्वारा आतंक-प्रयोग में ही होकर रहता हैं, अहिसात्मक असहयोग और सविनय-अवज्ना अधिक अच्छे 
साधन हैं ।/ 

इसके पश्चात्‌ एक प्रस्ताव-द्वारा पं० जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू 
की बीमारी पर कांग्रेस की चिन्ता प्रकट की गई और इस बात की उम्मीद की गई कि पहाही- 
स्थान पर जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक-हो जायगा | 

अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के विपय पर खासी बहस और चहल-पहनल रही और 
इस सम्बन्ध में निम्न लम्बा प्रस्ताव पास किया गया :-- 

“चूंकि देश्ष-मर में कांग्रेसियों के सहयोग से अथवा उनके सहयोग के बिना स्वदेशी के 
प्रचार का दावा करनेवाली बहुत-सी संस्थायें खुल गई हैं, जिससे लोगों के दिलों में इस बारे में 
बहुत स्रम फेल गया है कि स्वदेशी' का स्वरूप क्या है, और चूंकि अपने आरम्भ से ही कांग्रेस का 
ध्येय सर्व-त्ाधारण की प्रगतिग्षील भावनाओं के साथ रहता रहा है, और चूंकि गांवों का पुनस्संगठन 
और पुननिर्माण कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है, और चूंकि ऐसे पुन्निर्माण के छिए 
हाथ की कताई के मुख्य धन्‍्वे के अलावा गांवों के लुप्त या लुप्तप्राय उद्योग-बन्धों का प्रतग्द्धार 
करना अथवा उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चूंकि हाथ की कताई के' पुनस्संगठन जैसा काम 
तभी सम्भव हैं जबकि उसके लिए जुटकर दावित लगाई जाय और ऐसे विज्ञेप प्रयत्न किये जाये 
जो कांग्रेस की राजनैतिक हरूचलों से पृथक्‌ बौर स्व॒तन्त्र हों, इसलिए श्री जे० स्ी० कु्मोरप्पा को 
अधिकार दिया जाता हूँ कि वह गांधीजी की साहू और देख-रेख में वांग्रेस के कार्य के एक अंग 


के झुप में अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ” नाम की संस्या का निर्माण करें । उदस संघ उसे 
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उद्योग-बन्धों के पुनरुद्धार व प्रोत्साहन के लिए और गांवों की नैतिक और शारीरिक उन्नति के 
लिए कार्य करेगा और उसे अपना विधान बनाने, धन-संग्रह करने तथा अपने उह्देशों की पृत्ति के 
लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार होगा !” 
इस भ्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशों तथा प्रदर्शनों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव 
पास किया गया, जो इस प्रकार था :-- | । 
“चूंकि कांग्रेस के वाधिक अधिवेशनों पर होनेवाली नुमाइझ्नों तथा घूम-धड़ाके के प्रदर्षनों 
के प्रवन्ध-भार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्त करना वाञछनीय है और चूंकि इन. नुमाइशों व 
प्रदर्शनों के कारण छोटे स्थानों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रित कर 
सकें, भविष्य में स्वागत-समिति नुमाइश्यों तथा धम-बड़ाके के प्रदर्शनों के भार से बरी की जाती 
है । लेकिन चूंकि नुमाइशें व धूम-घड़ाके के प्रदर्शन वाधिक राष्ट्रीय सम्मेलन के आवश्यक अंग हें, 
“इनके प्रबन्ध का कार्य अखिल-भारतीय चर्खा-संघ व ग्राम-उद्योग-संघ के सुपुर्द किया जाता है। ये 
संस्थायें इन प्रदर्शनों का संगठन इस प्रकार करेंगी कि शिक्षा के साथ-साथ आम जनता का और 
खासकर गांववालों का मनोरंजन भी हो । ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश होगा अपनी हलचलों 
का दिग्दशंन केराना और उन्हें लोक-प्रिय बनाना, और आम तौर पर ग्राम्य-जीवन की छिपी 
शक्तियों को प्रदर्शित करना ।” । ० 
कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड पर भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया | स्वयं बोर्ड ने ही एक 
प्रस्ताव-द्वारा अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि चूंकि वोर्ड का “निर्माण एक असाधारण स्थिति में 
हुआ था, यह वाजञ्छनीय हैं कि उस्तका जीवन-काल एक सार तक सीमित रहे और उसके सदस्य 
नामजद होने के वजाय निर्वाचित किये जाया करें -और उसके वाद वह चुनाव के आधार पर बने । 
उसकी अवधि और झर्तें, जैसी उचित समझी जाये, उस समय .तय कर ली जायेँ। बोर्ड ने अपना 
यह प्रस्ताव कार्य-समिति के पास सिफारिश के रूप में भेजा । कांग्रेस नें बोर्ड की सिफारिश स्वीकार 
करते हुए निश्चय किया कि मौजूदा पार्लमेण्टरी बोर्ड मई १९३५ को भंग हो जाय और महा- 
समिति उस तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये बोर्ड का चुनाव करे । निर्वाचित 
बोर्ड को ५ सदस्यों को अपनेमें और सम्मिलित करने का अधिकार भी दिया गया । कांग्रेस ने यह 
भी मिश्चय किया कि हर साल कांग्रेस के वापिक अधिवेशन के अवसर पर पालंमेण्टरी बोर्ड का 
नया चुनाव हुआ करे और इस वोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार 
रहे । निर्वाचित पार्लमेण्टरी बोर्ड को भी वही अधिकार दिये गये जो मौजूदा बोर्ड को थे । कांग्रेस 
के नये विधान पर हम पहले ही काफी विवेचन कर चुके हैं । | 
खट्दर-मताधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक्‌ प्रस्ताव पाप्त किया गया, जो इस प्रकार था:-- 
“कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी कांग्रेस-कमिटी के चुनाव के. लिए 
खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कती-बुनी खादी आदतन न पहनेता हो ! ! 
. वम्बई-कांग्रेस में सबसे पहली वार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पास किया गया, जो इस 
प्रकार था :-- 
“कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस-करमिटी की सदस्यता के लिए उम्मीदवार खड़ा होने का 
हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामजदगी की तारीख को समाप्त होनेवाले ६ महीनों में 
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कांग्रेस की और से या कांग्रेस के छिए छगातार कोई ऐसा दारीरिक-श्षम न किया होगा जो प्रति 
मास मत्य में अच्छे कते हुए १० नम्बर के ५०० गज सूत के वराचर हो, या जो प्रति मास समय में 
८ घंटे के बराबर हो । कार्य-समितति समय-समय पर प्रान्तीय कांग्रेस-कप्रिटियों तथा अखिल-भारतीय . 
ग्राम-उद्योग-संघ से सछाह केकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के बजाय दूसरा कौनसा श्रम स्वीकार 
किया जायगा । 
गांधीजी की अलहदगी ते इस बात का तकाजा किया कि गांबीजी में विश्वास का एक 
प्रस्ताव पास किया जाय । तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था :-- 
“रह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है । उसका 
यह दढ़ मत है कि कांग्रेस से अछग होने के निदचय पर उन्हें विचार करना चाहिए । लेकिन चूंकि 
हें इस बात के लिए राजी करने के सब प्रयत्त विफल हुए हैं, यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद 
उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के छिए की गई उनकी बेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट 
करती हैं और उनके इस आश्वासन पर संतोप प्रकट करती ह कि उनका सलाह-मणवरा और पव- 
दर्शन आवश्यकतानुसार कांग्रेस की प्राप्त होता रहेगा ॥* 
कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए युक्त-प्रान्‍्त से निमन्त्रण मिला और वह स्वीकार 
क्रिया गया । 
असेम्बली का चुनाव 
बम्बई का अधिवेशन खतम भी न हो पाया था कि देश असेम्बली के चुनावों में जी-जान से 
कूद पड्ठा । इससे छोगों ते फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का संचार हुआ और मानों कुछ काल के 
लिए उन्हें अपनी मनचाही चीज मिल गई । देश का जिछा-जिला और देश की तहसील-तहसील छान 
डाली गई । देश-भर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने लगभग हरेक साधारण 
क्षेत्र की जगह के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया । राष्ट्रवादियों ने पण्डित माछवीय और श्री भणे 
के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेस-नेशनलिस्टों के नाम से खड़ा होने का मिमचय किया । जिस क्षेत्र 
के चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह था दक्षिण-भारत का व्यापार-क्षेत्र, शिसके लिए 
सर पण्मुखम्‌ चेट्टी खड़े हुए थे । स्मरण रहे कि सर चेट्टी को भारत-सरकार ने एक व्यापार-सन्धि 
की शर्तें तय करने के लिए ओठावा भेजा था। साम्राज्य के माल को तरजीह देने के सिद्धान्त के 
आधार पर उन्होंने व्यापार-संधि की थर्त्ते तय कर डालीं । ओटावा से छौटकर वह असेम्बली के 
अध्यक्ष भी चुन लिये गये थे। उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत-सरकार का समर्थन 
तक प्राप्त था। मदरास-सरकार के भूत्तपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्दर 
बॉविली के राजा उनके पक्ष में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालों में मुख्य थे | उनके 
पक्ष में इंग्लेण्ड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पाहंमेण्ट अर्वात असेम्बली के अध्यक्ष के 
विरुद्ध किसोक्ो चुनाव न लड़ना चाहिए । सरकारी अफसरों तक ने खुलकर चनाव में भाग लिया | 
कांग्रेस सर चेट्टी के विरोधी स्ामी वेंकटाचहूम चेट्टी को ओर थी। सामी बेंकटाचडम ने सर 
पण्मुखम्‌ के ऊपर जो विजय प्राप्त की उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती । 
वास्तव में वह सरकार के ऊपर कांग्रेस की, घनसत्ता के ऊपर नैतिक-बल की, और जीटावा और 
बिलेन दोनों के ऊपर भारत की विजय थी। दक्षिण-मारत में कांग्रेस ने और सच जगहाँ पर भी 


(२० कांग्रेस का इतिहास : भाग ६. - 


. कब्जा कर लिया । मदरास-अहाते में ११ प्रादेशिक जगहें थीं; हरेक के चुनाव में कांग्रेस को हेर- 
की-ढेर रायें मिलीं | बंगाल. में कांग्रेस-नेशनलिस्टों ने सब साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया । 
दे युक्‍त-प्रान्त में भी कांग्रेस ने सव साधारण” जगहों पर कब्जा कर छिया, जैसा कि वह सन्‌ १९२६ 
में भी नहीं-कर सकी थी। युवत-प्रान्त में कांग्रेस को मुसलमानों की भी एक जगह “मिल गई। 
विहार, मध्यत्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व आसाम में सब जगह कांग्रेस ने बाजी मारी | 
कंबल . पंजाब में ही कांग्रेस पिछड़ गई । वहां उसे केवल . एक ही जगह मिली । कुल मिलाकर 
कांग्रेस ने ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया, जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि बे शुद्ध कांग्रेसी 
जगहें. हें । इन जगहों के अछावा कांग्रेस-नेशनलिस्टों की जगहें भी उसे प्राप्त हुईं। साम्प्रदायिक 
'तिर्णय' के प्रश्न के अलावा कांग्रेस-नेशनलिस्ट हरेक बात में कांग्रेस के साथ थे । ॒ 
.असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी ने श्री तसदुदुक अहमदखां शेरवानी को असेम्बली की अध्यक्षता 
के लिए खड़ा किया, छेकिन वह हार गये । अपने तीन विजयी उम्मीदवार श्री अम्यंकर, शेरवानी 
व शशमल को खोकर क्रांग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी । देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा अपित करके 
ये तीनों वीर अपने जीवन के यौवन-काछ में इस संसार से कूच कर गये। श्री शशमल कांग्रेस- 
नेशनलिस्ट पार्टी के थे-। | - ५ फ2 
असेम्ब्रढी में कांग्रेस-पार्टी का कार्य 
कांग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्ब॒ल्ी. में, जिसका अधिवेशन २१ जनवरी को शुरू हुआ, अपना 
कार्य प्रारम्भ कर दिया । सरकार ने - अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के बारे में जो गइ्ती-पत्र 
निकाला था उसपर विवाद उठाने के लिए कांग्रेस ने कार्य रोक रखने का- प्रस्ताव पेश किया, लेकिन 
वह खटाई में प्रड़ गया ।.श्री शरतचुन्द्र वसु को नजरबन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा 
ही प्रस्ताव ५४ के विरुद्ध ५८ रायों से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरतचन्द्र वसु जब 
तजरबन्द थे तब भी वह असेम्बी के लिए निविरोध चुन लिये गये । असेम्ब॒ली के सदस्य होते 
हुए भी असेम्बली की बैठकों में भाग-लेनें की सरकार-ने उन्हें इजाजत न॑ दी.। कांग्रेस-पार्टी का 
ध्यान सबसे पहले इस वात की ओर ही गया और उसने श्री भूलछाभाई देसाई के योग्य नेतृत्व में 
अपनी मोच्ेंबन्दी की । श्री देसाई के बारे में. यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उन्होंने असेम्बली 
को वही गौरव और वही प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी जो पण्डित मोतीलालजी ने कराई थी | आप कुछ 
काल तक वम्बई के एडवोकेट-जनरल रहे थे, लेकिन आपने उन कई ऊँचे-ऊँंचे सरकारी पदों तक 
की तनिक भी परवाह न की जो स्वभावतः इस पद को प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को अकसर मिला ही 
करते हैं । कांग्रेस. ने अपना दूसरा बार ब्रिटेन व भारत में हुए तिजारती समझौते पर किया | ५८ 
के विरुद्ध ६६ रायों से असेम्बली ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि समझौता खतम कर दिया 
जाग्र । (सरकारी) पद का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए जो लेज्जाजनक-से-छज्जाजनक 
कार्य किया जा सकता हैँ उसका यह समझौता एक ज्वलरून्त उदाहरण था, जिसे भारत-मंत्री व 
ब्रिटेन के व्यापार-मण्डल के प्रधान ने आपस में किया था । समझौता तो किया था ब्रिठिश मंत्रि- 
मण्डल के दो सदस्यों ने भारत के व्यापार की -लूट को बांटने के लिए, पर उसको दे दिया गया. 
बड़ा ऊँचा नाम ब्रिटेन-भारत का व्यापारिक समझौता । वास्तव में यह वात थी क्रि नये सुधारों में 
व्यापारिक संरक्षणों के बारे में ज्याइन्ट पार्लमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जाने- 
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बाली थीं, उनकी अमर में छाने के छिए ही पहले से यह समझौता कर डाला गया था। समझीने में 
यह बात खुलासा तौर पर रखी गई कि “मारतीय-व्यवसायों को केवछ इतना ही संरक्षण दिया 
जायगा,अधिक नहीं, जिससे कि बाहर से आनेबाछा माल भारत में छगभग उसी कीमत पर बिक सके 
जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का बना माल यहां बिकेगा; और जहांतेक सम्मव होगा ब्रिदेस 
के बने माल पर कम महसूल छगाया जायगा । इंग्लैण्ड के तथा अन्य विदेशी माल पर जो भिन्न-भिन्न 
भेद-भावपूर्ण महसूल लगाये गये हैं या लगाये जायेंगे, उन्हें इस प्रकार न बदला जायगा कि ब्रिदेन 
के माल को नृकसान पहुँचे । जब कभी किसी भारतीय-व्यवसाथ को संरक्षण देने का प्रश्न टेरिफ- 
बोर्ड के सुपुर्दे किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाडे ब्रिटेन के हर 
व्यवसाय को यह अवसर देगी कि वह अपना पक्ष पेश कर सके और अन्य फरीकों की दीलों का 
जवाब दे सके । 
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ब्रिटेन में भारत का कच्चा लोहा तभीतक बिना चूगी के जाता रहेगा जबतक भारत में 
आनेवाड़े फौलाद और लोहे पर चंगी का कानन वर्तमान समय की भांति हो ब्रिटेन के अनुऋल रहेगा । 
इस विलक्षण समझौते पर १० जनवरी १९६५ को हस्ताक्षर हुए और बड़ी कौंसिल में इसके 
चारों ओर से निनदर की गई | खुदाई खिदमतगारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष में 
७४ और विपक्ष में ४६ रायें आई । सरकार की कर-सम्बन्धी नीति के ऊबर भी छोकमन की है 
ब्रिजय हुई । इसके बाद स्थाम के चावल और २५ या ३० अन्य विपयों पर विजय प्राप्त हुई । 
हमने ज्वाइस्ट पालंभेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट की चर्चा जान-वूझकर अन्त में करने के लिए रे 
डी थी । निर्वाचन के समय जो ब्हाइट-पेपर था उसने अन्र ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी कमिटी की 
रिपोर्ट का रूप घारण कर लिया था। यह रिपोर्ट पार्लमेण्ट की दोनों सभाओों-दारा पास की जा 
चुकी थी और अब यह कानून बन गया था | इस रिपोर्ट की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद 
कराने के कारणों पर बड़ी कॉसिल ने जो प्रस्ताव पास किया था, ओर इस सम्बन्ध में जो कार्रबार्ट 
की गई थी, उसे हम नीचे देसे 
इस रियोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कींसिलड में जो ढंग अस्लियार किया 
बह प्रान्तीय-कींसिलों में अख्तियार किये गये ढंग से भिन्न था । प्रान्तीय-कींसिलों में सरकारी 
सदस्यों ने मत देने में भाग नहीं छिया, जी ठीक ही था, जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में कौसिलों का 
भारतीय छोकमत ही प्रकट हो सके । पर बड़ी कींसिल में सरकार ने बहस में भाग लेने का, और 
रिपोर्ट वर बिचार करने के प्रत्ताथ के विरोध में पेश किये गये संगोवनों के विदद्ध सारी प्राप्त 
सायें एकत्र करने का निमुचय क्रिया । यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेव न करती तो दांग्रेस ने 
' इस योजना के आधार पर किसी प्रकार का कानन ने बनाने के लिए सरकार से सिफारिश कर 
वंय जो असंदिग्ध प्रस्ताव पेश किया था, वह पास हो जाता । पर बड़ी कौंम्रिल ने जिन्नाह साहब के 
संदोघन को पास कर दिया। मत लेने के लिए इस संशोधन को दो खण्डों में बांदा गया | इनमें से 
पहला खण्ड साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। श्री जिन्नाह के संबोधन-स्वृरूप कांग्रेस-पार्टी ने 
तठस्थ रहने का प्रस्ताव पेश किया, जो नामंजूर हुआ । इस संगोवन के पक्ष में कांग्रेस-यार्टी की 
४४ रायें आई । अपना संघोवन नामंजूर होने के बाद कांग्रेस-पार्टी तठस्व रही और श्री जिन्नाह के 
संझोधन का पहला अंभ मुसलमानों और सरकारी सदस्यों की सम्मिलित रायों से पास हो गया । 
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श्री जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भागों को एकसाथ रखा गया और बड़ी 
कौसिल ने उन्हें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर ७४ वोटों से अपनाया । सरकार के पक्ष में ५८ वोट 
आये । कांग्रेस-पार्टी ने संशोधन के पक्ष में राय दी और नामजद-सदस्यों ने खिलाफ राय दी । 

श्री जिन्नाह का संशोधन इस प्रकार था :-- 5 

यह कौंसिल साम्प्रदाय्रिक निर्णय को, जैसां कुछ भी है, उस समय तक के लिए स्वीकार. 
करती हैं जबतक विभिन्न जातियों का आपस में समझौता तैयार न हो जाय |... 

»  आ्रन्तीय-सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कौंसिल की यह राय है कि बह अत्यन्त 
असन्तोपजनक और निराश्ञा-पूर्ण है, क्योंकि उसमें अनेक आपत्तिजर्ंक “वाले रकखी गईं हे--जैसे 
खासकर दृहरी कौंसिलों का कायम करना, गवर्नर को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करना 
पुलिस के नियमों, गुप्तचर-विभाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कलमें हें, जिनके द्वारा कार्यकारिणी 
और कौंसिलों का नियंत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा । जबतक इन आपत्तिजनक बातों 
को न हटाया जायगा, भारतीय लोकमत का कोई अंग सनन्‍्तुप्ट न होगा । | ; 

“अखिल-भारतीय संघ कहलानेवाली केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध में कौंसिल की 
यह स्पष्ट राय हैं कि यह योजना जड़ से ही दोपपूर्ण हैँ और ब्रिटिश-भारत की जनता के लिए अस्वीकार्य 
'हैं; इसलिए यह कौंसिल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि वह सम्राट की सरकार को सलाह 
दे कि इस योजना के आधार पर कोई कानून न बनावें | यह कौंसिल इस बात पर जोर देती हैं कि 
यह स्थिर करने के लिए कि सिर्फ ब्रिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस 
प्रकार स्थापित की जाय, तत्काल ही चेष्टा की जाय, और इस उद्देश को सामने रखकर बिना 
बिलम्ब भारतीय लोकमत से परामर्श करके स्थिति में परिवर्त्तन करे ।” 

-श्री जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकारी प्रस्ताव के स्थान 
पर एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने, लॉनमेम्बरं के द्वारा, इस संशोधन 
को भी ज्वाइन्ट-पर्लमैण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को वेसा ही रद करनेवाला समझा जैसा कांग्रेसपार्दी 
द्वारा पेश किया गया खुल्लम-खुल्ला रद करने का प्रस्ताव था। लॉ-मेम्बर ने श्री जिन्नाह के 
संशोधन का वर्णन करते हुए कहा :--- ह 

द 'महोदय, में यह कहनेवाला था कि अपने मित्र श्री देसाई के सीधे, सच्चे और खुले आक्रमण 
के स्थान पर अब हमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहम्मदअली जिन्नाह साहव का अप्रत्यक्ष और 
कौशलूपर्ण आक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश भी वही है।.. 

“मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हूँ कि बसे देखने में तो यह आधे भाग पर आक्रमण 
है, पर असलियत में मेरे माननीय मित्र श्री जिन्नाह के संशोधन में और कांग्रेस-नेता के संशोधन में 
मूलतः कोई अन्तर नहीं है । 

जब रेलवे-वजट पर विचार हुआ तो सरकार को अनेक वार हार खानी पड़ी थी। अनेक 
सदस्यों ने विविध पहलुओं से रेलवे के प्रवन्ध में सरकारी नीति के खूब घुर्रे उड़ाये । बिरोधी दल 
के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने रेलवे-ग्रान्ट को घटाकर १) कर देने का प्रस्ताव पेश किया | उन्होंने 
अपने भाषण के दौरान में प्रसंगवश सरकार की वर्तमान नीति के धुर्रे उड़ाये और कहा कि यह 
नीति १९३० के खरीते के अनुसार बरती जा रही हैं। इस प्रकार नीति वरतने के- कारण हैं (अ) 
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राजनैतिक हलूचछ के समय सैनिक अधिकारियों को तुरन्त और पर्याप्त सहायता देना; (आ) 
भारतीय रेलवे में लगी हुई विश्ञाक पूंजी की रक्षा करवा; (इ) भारतमंत्री-द्वारा नियुक्त किये गये 
उच्च-पदस्थ रेलबे-अधिकारियों के पदों की रक्षा की जिम्मेवाती छेना;। (ई) सैनिक और अन्य 
यों की बिना पर भविष्य में यूरोपियनों की भर्ती की व्यवस्था; (उ) रेलवे की नौकरियों में 
धगोरों के हित बनाये रखना । इस नीति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित भारतीय बिल में 
रेलवे को गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की मूत्री में रखखा गया हूं । 

श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने वहस के दीरान में स्पप्ट कर दिया था, 'विरोध- 
सूचक' प्रस्ताव न था, वल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उनका प्रस्ताव छ५ रायों से पास 
हुआ । विपक्ष में केवछ ४७ रायें आई ।किसी स्वतस्त्र देश में शासन-खर्च देने की इन्कारी-मूचक 
प्रस्ताव पास होने का सरकार पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता । रेल्वे-वजट के सिलसिले में, अन्य 
विरोधात्मक प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध 
में था, जो ८१ रायों से पास हुआ; विपक्ष में ४४ रायें आई। एक प्रस्ताव तीसरे दर्जे के 
मुसाफिरों के सम्बन्ध में था, एक रेलवे की नीति के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्ताव खाद्य-पदार्बो 
पर रेलवे का महसूल घटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध में व्हिटछे-क्मीणन की सिफारिशों के 
सम्बन्ध में था 

नई कार्य-समिति की पहली बैठक पटना में ५,६ और ७ दिसम्बर १९३४ को हुई । समिति ने 
श्री बी० एन० शशमल की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया । वह बड़ी कौंसिल के लिए निर्वाचन का 
फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिधारे थे। कार्य-समिति ने ज्गइण्ट पार्लेमेण्टरी कमिटी की 
रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:-- 

“चूंकि कांग्रेस ने पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के वाद यह निश्चय किया था 
कि व्हाइटपेपर में आयोजित भारत की शासन-व्यवस्था को रद कर दिया जाय भौर केबल विधान- 
कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सन्‍्तोप-जनक हो सकती है; 

“और चूंकि इस नामंजूरी और विधान-कारिणी सभा की मांग को देथ ने बड़ी कौमिल के 
आम निर्वाचन के अवसर पर स्पप्ट-रूप से पुप्ठ कर दिया है; 

“और चूंकि ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव कई बातों में व्हाइटपेपर की 
तजवीजों से भी गये-बीते हें और भारत के लगभग पूरे लोकमत ने प्रतिगामी मौर असन्तोपष जनक 
कहकर उनवी निन्‍्दा की हूँ; 

“और चूंकि ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी-कमिटी की योजना में, जो इस देश पर विदेशियों के प्रभुत्व 
और खत-बोपण को एक महंगे चोगे में सुविधा-पूर्ण और स्थायी रूप देने के छिए सेयार की गई हैं, 
वर्तमान झासन-प्रणाी की अपेक्षा अधिक खरादी और खतरा हैं; 

“इसलिए इस समित्ति की राय हैँ कि इस योजना को रद कर दिया जाय। यद्यपि वह भली- 
भांति जानती है कि उसे रद कर देने का अर्थ है जवतक कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार विधान-का रिपी- 
सभा-द्वारा तयार की गई बोजना को स्थान न मिल जाय त्तवतक वर्तमान शासन-प्रणाडी के, जो असह 
नीय और अपमानकारी हैं, अन्दर लड़ाई जारी रखना। यह समिति बड़ी कौंसिल के सदस्यों से अनुरोध 


हु 


करती है कि वे इस सरकारी योजना को, जिसे सुधारों के नाम पर भारत पर छादा जा रहा है, 
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: रद कर दें | यह समिति राष्ट्र से अपील करती हैं कि पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य-सिद्धि के लिए 
कांग्रेस जो उपाय स्थिर करे, वह उसका समर्थन 'करे । 
यह कार्य-समिति:जनता को, बड़ी कौंसिल के निर्वाचन के अवसर पर कांग्रेस के नेतत्व के 
प्रति उसके विद्वास और आस्था के प्रदर्शन पर, बधाई देती है और कांग्रेस-पंस्थाओं और कांग्रेस- 
वादियों से अनुरोध करती है कि वे अगले तीन महीनों में अपना ध्यान निम्न कार्यक्रम को प्रा 
करने की ओर दें :--- . 
(१) कांग्रेस के नये विधान के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस-कमिटियों का 
संगठन करना; (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकन्र करना; और (३) जनता को 
उसके अधिकांरों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और करांची-कांग्रेस के द्वारा प!स किये गये आदिक 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना । ह 
श्री सुभापचन्द्र बसु की स्वतन्त्रता और गति-विधि पर, जब वह अपने पिता की मृत्यु पर 
थोड़े समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सन्ताप-जनक सरकारी बन्दिशें लगाई गई थीं, * 
उनपर कार्य-समिति नें क्षोभ प्रकट किया। समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि कौंसिलों में गये हुए 
कांग्रेसी. सदस्यों को सदा खद्दर पहनना चाहिए और उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियम का पालन 
कड़ाई के साथ करें । कार्य-समिति से बंगाल के राष्ट्रीय-दछ ने जो आग्रह-था किया कि गत-निर्वाचन 
के अवसर.पर दिये गये बंगाल के हिन्दुओं के कांग्रेस-विरोधी मत को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक- 
: निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस के रुख पर दुबारा विचार हो, उसके सम्बन्ध में समिति नें यहःसंम्मति 
स्थिर की कि कांग्रेस की नीति वम्बई-करंग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, और समिति के अधि- 
कांश सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था,इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 
ह कांग्रेस करा पचासवां वर्ष । 
अब हमें कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं की संक्षेप में देना हैं जो १९३५ में घटित हुई । 
इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैँ और इसी वर्ष का वर्णन इस पुस्तक यह अन्तिम अंश है । 
कार्य-समिति की बैठक १६ से १८ जनवरी, तक फिर हुई । इस बैठक में नागपुर के श्री 
अभ्यंकर और गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य ग्रिडवानी के परलोक-वास पर शोक-प्रकाश किया गया । 
इन दोनों- सज्जनों ने बड़े कष्ट उठाये थे. और देश की सेवा वड़ी छगन के साथ की थी । अन्य वर्षो 
की भांति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के 
पालनार्थ एक खास प्रस्ताव बनाया गया । वह इस श्रकार हैं :-- 
“इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्ण-स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार हैँ, और जबतक हम उसे प्राप्त न कर लेंगे चेन से न बंठेंगे ह 
“इस उद्देश की सिद्धि में हम मन, बचन, कम से यथाशक्ति सत्य और अहिंसा का पालन 
करेंगे और किसी :भी त्याग या कष्ट के लिए कटिबद्ध रहेंगे | 
“सत्य और.भमहिंसा के दो आवश्यक गणों को व्यक्त करने के लिए हम 
(१) विभिन्न जातियों में हादिक ऐक्य की वृद्धि करेंगे और बिना जाति, वर्ण या सम्प्रदाय 
का भेद किये सबसे बरावरी का रिहता कायम करेंगे । न्‍ 
(२) हम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से व्चेंगे और दूसरों को भी वचायंगे। 
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(३) हम हाथ से कातने की कछा को गौर अन्य ग्राम्य-उद्योगों को प्रोत्माहन देंगे और अपने 

व्यकहार में खदर और ग्राम-उद्योग की अन्य वस्तुयें छायेंगे और दूसरी सारी चीजों को छोड़ देंगे। 
« (४) अस्पृश्यता का निवारण करेंगे । 

(५) जिम्र तरह होगा, लाखों भूखों मरते हुए भारतवासियों की सेवा करेंगे । 

(६) अन्य राष्ट्रीय और रचनात्मक कार्यो में भाग छेंगे ।” 

कार्य-समित्ति ने यह सिफारिश की क्रि राष्ट्रीय-दिवस में जहातिक सम्भव हो कोई खास 
रचनात्मक कार्य किया जाय, भर इस दिन पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य की सिद्धि के छिए अपेक्षाकृत 
अधिक आत्म-समर्पण करने का निश्चय किया जाय । हड़तालें न की जायें । उसने यह भी हिदावत 
दी कि किसी आईिनिन्स या स्थानिक अधिकारी के हुवम की अवहेलना न की जाब और न सभा में 
भाषण किये जाये | राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय और खड़े होकर पूर्ववित्त प्रस्ताव पास किया जाय । 

सम्राद्‌ जाजें के ज्ञासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वभावतः ही कार्य-समितति का ध्यान 
विशेप रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ :-- 

“मरकारी ऐलान प्रशाशित हुआ हैं कि भारत में सम्राट्‌ की रजत-जयन्ती मनाई जायगी । 
इस अवसर पर जनता को कंसा रुख अख्तियार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में कार्य-समितति पथ- 
प्रदर्शन करता आवश्यक समझती है । 

“कांग्रेस के मन में खुद सम्राट के प्रति तो मंगल-कामना के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं 
सकता, न हैं ही; पर साथ ही कांग्रेस इस बात को नहीं भूल सकती कि भारत का झासन, जिसके 
साथ सम्राट्‌ का स्वभावत: ही अविच्छिन्न सम्बन्ध हैँ, राष्ट्र की राजनतिक, नैतिक, और आधिक 
उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा रहा हैं। अब इस शासन की चरमसीमा एक ऐसी शासन-व्यवस्था 
के रूप में होनेवाली है, जो यदि जारी कर दी गई तो देश का रकक्‍त-शोपण करने में, देश में जो-कुछ 
धन बचा है उसे खींच ले जाने में, और देश को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक राजनैतिक दासत्व 
की अवस्था में पटकने में सफल होगी । 

“अतएव कार्य-समिति के छिए जनता को आगामी जयन्ती में भाग झेने की सझाह देना 
असम्भव हैं । पर साथ ही यह कार्य-समित्ति जनता-द्वारा किसी प्रकार के विरोधी-प्रदर्शर्न के द्वारा 
अंग्रेजों के या उन छोयों के दिलों को, जो जयन्ती में भाग लेना चाहते हैं, चोट पहुंचाने का निर्षेध 
करती है | इसलिए यह समिति जनता को, और कांग्रेसियों को, जिनमें वे कांग्रेसी भी शामिल ह 
जो निर्वाचित संस्याओं के सदस्य हों, सलाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न लेकर 
ही सन्तुप्ट हो जायें ।* 

सूती-मिलों के प्रइन पर स्थिति इन झब्दों में साफ की गई---/चूंकि अधिकांश सृत्ती-मिल्ों के 
मालिकों ने कांग्रेस को दिये वचनों को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-समित्ति की सम्मति है कि कांग्रेस 
या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलसिला कायम रखना 
सम्मव नहीं है । ऐसी दच्ना में पुराने प्रमाण-पत्र अब रद समझे जायें । 

“कार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे कांग्रेसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति रखने- 
वालों का यह कर्तव्य हूँ कि वे केवछ हाथ से कते और हाथ से बुने कपड़े की ओर ही ध्यान दें और 
उम्रीकी उन्नति में सहायता करें ।” 
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कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की धारा १९ (ई--३) के अनुसार अनुशासन-भंग- 
सम्बन्धी नियम पास किये । ; | | 

कांग्रेस के विधान में रकखी गई निवास-सम्बन्धी योग्यताओं' के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध 
में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्य-समिति ने उसको एक प्रस्ताव-द्वारा स्पष्ट कर दिया | 


इसके बाद कार्य-समिति ने वर्मा की समस्या पर, ज्वाइण्ट पालेमेण्टरी कमिटी की सुधार- ., 


योजना की दृष्टि से, और कांग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विच;र किया, और निश्चय किया कि 
बर्मा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी पहले की भांति ही काम-करती रहे । 

ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की नई सुधार-योजना के अन्तगगेत वर्मा-प्रवासी भारतवासियों की 
स्थिति के सम्बन्ध में समिति ने सम्मति दी कि चूंकि सारी योजना ही अस्वीकार्य है, इसलिए कांग्रेस 
उसमें कोई संशोधन नहीं पेश कर सकती । पर इस योजना के जो अंश वर्मा-प्रवासी मारतवासियों 
की स्थिति और दर्ज को खतरे में डालते हों, उनकी आलोचना करने में कोई रुकावट नहीं है । 

अव्यक्ष को अधिकार दिया गया कि बह आंध्र के रायालसीमी के प्रदेश की वाढ-पीडित 
जनता के कष्ट-निवारण के लिए घन की अपील करें। 

७ फरवरी १९३५ को. ज्वाइन्ट पालेमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के विरुद्ध दिवस मनाया 
गया और इसके हारा एकबार फिर आदर्श और कार्य का पारस्परिक. सहयोग प्रदर्शित कर दिया 
गया .।- इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े" नगरों में ही सभायें 
की गई हों. सो वात नहीं, अनेक प्रान्तों के कोने-कोने में सभायें की गईं | इन सारी सभाओं में. वह 
प्रस्ताव पास किया गया जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने वताया था । 

रंगून में वर्मा-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी-द्वारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने ढंग का निराला 
था, क्योंकि रिपोर्ट को-रद करने की मांग पेश करने में वर्मा और भारतीय दोनों आपस में 
मिल गये थे । |; हे 

अब हमें उस मेलर-सम्वन्धी वातचीत की चर्चा करनी हैं: जो १९३५ की जनवरी और 
फरवरी में हुई थी | एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की वातचीत, जो साम्प्रदायिक “निर्णय का 
स्थान ले सके और जिसके द्वारा जातिगतः वैमनस्थ और कटुता दूर हो भीर देश सम्मिलित रूप से 
मुकाबला कर सके, कांग्रेस के अध्यक्ष वावू राजेन्द्रइसाद और मुस्लिम-लीग के सभापति श्री: 
मुहम्मदअछी जिन्नाह में, एक महीने से भी अधिक दिनों तक चलती रही । वातचीत . २३ जनवरी 
को .आरम्भ हुई और बीच में कुछ दिनों के लिए वनन्‍्द रहकर फिर १ मार्च : १९३५ तक" जारी 
रही । पर इस बातचीत का कोई परिणाम न हुआ और देश को बड़ी निराशा हुई । 

१९३५ में भी सरकारी रुख या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । कांग्रेस को शक्तिशाली 
शत्रु समझकर उसपर सन्देह की निगाह रकखी जा रही है और जरा-जरा-सी वात पर कांग्रेस-कार्य- 
कर्त्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता है | जिनपर आतंककारी कार्मो 
का सन्देह किया जाता हैं, उन्हें अब भी विना-मुकदमा चलाये जेलों में या -घरों में नजरबन्द रखा 
जा रहा है और अकेले बंगाल में ही उनकी संख्या २७०० हूँ । अनेक स्थानों पर यदा-कदा मकानों 
की तलाशियां होती रहती हैं और महासमिति के तथा विहार आदि प्रान्तों की कांग्रेस-कमिवियों 
के दफ्तरों पर भी निगाह पड़ चुकी है । खान अव्दुलगफ्फारखां को वम्बई में भापण देने के अपराध 
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में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉवटर सत्यपाल को निर्वाचन-सम्बन्धी भाषण देने के सिलसिले में 
एक साल का दण्ड दिया गया | 

बंगाल के नजरवन्दों की संख्या हजारों में हैं । उनके परिवार जसहाय अवस्था में है । 
सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समर्थ युवकों को छीन लिया हूँ | ये युवक कई 
बर्षों से बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रक्त गये हें या निर्वासित हैं। २४ और २५ अप्रेल को 

ब्रलूपर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें उनसे सहानुभूति प्रकट की गई और नजरवन्दों के 

परिवारों और आश्रितों के कप्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निवपचय किया गया । १९% 
मई का दिन हजारों आदमियों को बिना मुकदमा चछासे नजरबन्द रखने के विरुद्ध दिवस मनाने और 
चन्दा इकट्ठा करने के लिए निश्चित किया गया । कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एप 
अपील प्रकाशित की | बंगाल की सरकार ने कांग्रेस की इस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए 
इंडियन प्रेस (इमर्जेन्सी पावर्स) एक्ट की घारा २-ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि 
कांग्रेस के अध्यक्ष के आज्ञानुसार देश-भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द-दिवस की देश के किसी 
स्थान की कोई सूचना पत्रों में प्रकाशित न की जाय | बंगाल के पत्रकारों ने इसका विरोध किया 
और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र-प्रकाशन बन्द रखा | 

महासमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबरूपुर की बैठक में कांग्रेस पार्लमेण्टरी- 
बोर और निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक समिति निर्वाचित की और 
हिसाब-किताब की जांच के लिए आडीटर नियुकत किये । महासमिति ने श्री तम्रदुदुकभहमदखां 
बेरबानी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, बड़ी कौंसिल में कांग्रेस-पार्टी के काम पर संतोप प्रकट 
किया, देश का ध्यान सीमान्‍्त-प्रदेश में कांग्रेस-संस्था के वदस्तूर गैर-कानूनी रहने, बंगारू के 
मिदनापुर जिले की कांग्रेस-कमिटियों के निपिद्ध रहने, और बंगाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर 
खुदाई-खिदमतगार और हिन्दुस्तानी सेवादल आदि कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दल्तों के गे र-कानूनी 
बने रहने, और बंगाल, वम्बई, पंजाब और अन्य स्थानों में मजदूर और युवक-संघ की संस्थाओं 
के, केवल इस आधार पर कि उनकी प्रवृत्ति हिसात्मक कार्यो की ओर हैँ, कुचठे जाने की ओर 
देश का ध्यान आकपित किया, और जनता से अपील की कि कांग्रेस वी शक्ति में इस तरह वृद्धि 
करे जिससे वह देश का उद्धार करने के योग्य वन जाय । ;॒ 

महासमिति ने “विदेशी-कानून” (ःठछं्राणर 3505) नामक पुराने कानून के दुरुपयोग का 


उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश-भारत के कांग्रेस-वादियों को निर्वासित करके उन्हें प्रिटिय-भारत 
में आकर निवास करने और कामकाज करने के काननी अधिकार का उपयोग से वंचित किया 
गया है । 


महासमित्ति ने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक युवकों को नजरबन्द 
रखने वी नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलम्बन-द्वीन हो गये है, कौर रवय उस परिवारों 
के निर्वाह का प्रवन्ध न करने की निन्‍दा की। महासमिति ने सम्मति प्रकट की कि बंगाल फ॑ 
सरकार को या तो इन नजरवबन्दों की छोड़ देना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मकदमा चछाना 
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चाहिए । बंगाल की जनता और उसके नजरबन्दों को आश्वासन दिया कि उनके कष्टों के साथ 
उसकी पूरी समचेदना है । समिति ने बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजर- 


(ध्द कांग्रेस का इतिहास : भांग है 
वन्‍्दों की पूरी सूची तैयार करे और उनके नजरवन्द रहने की अवधि और उनके परिवारों की 
आशिक अवस्था से उसे सूचित करे । नजरबन्दों के परिवारों का कप्ट-निवारण करने के उद्देइय से 
कार्य-समिति की अवीनता में भारतवर्ष-भर में चन्दा एकत्र कंरने का निइचयं किया | फीरोजाबाद 
के सामूहिक हिंसात्मक कार्यों के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप डॉ० जीवाराम का पूरा 
परिवार, बच्चों और कई रोगियों सहित, जीवित जहा दिया गया था, और नेताओं का ध्यान इस 
वात की ओर आकर्षित किया कि उस्माद-पूर्ण साम्प्रदायिकतां के फल-स्वरूप कैसी शोकजनके'. 
घटनायें हो सकती हूँ । नेताओं से अपील की कि जनता को यह सुझाने के लिए, कि एक-दूसरे के 
प्रति मेल और आदर के भावों के साथ झञान्ति और मैत्री-पूर्वक रहना कितना आवश्यक है, प्रवल 
चैष्टा की जाय । | 

महासमिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अखिलभारतीय कांग्रेस के लिए देश्षी रियांसतों की ' 
प्रजा के हित भी उतने ही प्रिय हैं, जितने ब्रिटिश-भारत की प्रजा के हित, और रियासतों की प्रजा; । 


- की आश्वासन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के यद्ध में कांग्रेस उनकी पीठ पर है । 


इसी अवसर पर जबलपुर में कार्य-समिति की भी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के नये विधाने 
के- अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई और महासमिति के संदस्यों और आगामी 
कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के संम्बन्ध में विभिन्न कांग्रेस-कमिटियों के पाछन के लिए समय- 
तालिका बनाई गई। कार्यनसमिति में कई प्रान्तों के निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों कां तिपटारा किया 
गया और कांग्रेस और महासमिति में बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रवन्ध किया 


. गया; क्य्रोंकि इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस-संस्थाओं के गर-काननी होने के कारण निर्वाचन नहीं ही 


| 


सकता था | 

१५ जनवरी १९३४ को विहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अभी ध्रुहिकल से 
१८ महीने बीते होंगे कि ३१ मई १९३५ को ब्वेटा के भूकम्प ने देश-भर में शोक के वादलछ फैला 
दिये । यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ठ-निवारण का काम सरकार ने स्वयं अपने हाथ में 
लिया | यह स्वाभाविक ही था; पर कष्ट-निवारण और संगठित सहायता के उद्देश से बाहर से 
आनेचालों के प्रवेश के विरुद्ध आज्ञा क्यों दी गई, यह समझ में न आया । इस स्थान पर जाने की 
अनमत्ति न-कांग्रेस के सभापति को मिली, न गांधीजी को । इस परिस्थिति में केवल निपिद्ध-प्रदेश 
के आसपास-के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी। कांग्रेस के सभापति ने क्वेटा- 
कष्ट-निवारक-समिति का संगठन किया, जिसकी शाखायें सिंघ, पंजाव और सीमान्त-अदेश मे 
स्थापित की गईं। यह समिति क्वेठा से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर रही हैं ॥ ३० जून 
का दिन भकम्प-पीड़ितों के प्रति सहानभति प्रकट करने और भूकम्प में भरे हुओं के निमित्त प्राथना 
करने के लिए नियत हुआ । इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी 
अविश्वास और सन्देह की नीति की चरमसीमा थी। इस वीति ने कार्य-समिति को क्वेटा-कप्ड- 
निवारण के सम्बन्ध. में १ अगस्त को निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर वाध्य किया :--- 

“हाल ही में भूकम्प के कारण क्वेटा और वलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारों आदमियों 
को जन-धन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शीक प्रकट करती है और 
कष्ट-पीड़ित और झोकाकुल व्यक्तियों के साथ समवेदना संकट करती हैँ । 
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“बह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने और कप्ट-निद्यारण की व्यवस्था करने के लिए समिति 
बनाने के कांग्रेस के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि करती है। यह समिति क्वेटा के भूकम्प के घायल 
अथवा पीड़ित होनेवालों की बड़ी विकट परिस्थिति में सहायता करनेवाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद 
देती है, और जनता ने चन्दे की अपील का जो उत्तर दिया हैँ उत्तकी पहुँच स्वीकार करती हू । 

“बब्॒टा के अधिकारियों ने अपने सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थित्ति का सामना करने की 
जो चेप्टा की उसकी पृष्टि करते हुए कार्य-समिति सरकारी और गेर-सरकारी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के 
चवतव्यों के आधार पर यह सम्पति प्रकट करती हैँ कि यदि खुदाई छा काम दो दिन बाद बन्द ने 
करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता को अस्वीकार न कर दिया जाता तो वहुत-से आादमियों 
को गिरे हुए मकानों के नीचे से निकाछा जा सकता था । 

“कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा छूगाये गये निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में, 
जिनकी पुष्टि आंक्षिक रूप से सरकारी अधिकारियों के ववतव्य से होती हैं, जांच करने के लिए 
सरकार की ओर से सरकारी और गर-सरकारी सदस्यों का एक कमीश्षन नियत किया जाय-- 

(१) जनता-द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया था कि परिस्थिति 
“का सामना करने योग्य उसके पास पर्याप्त साथन हैं, वह वस्तु-स्थिति-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं 
होता दिखाई देता । 

(२) इस सहायता को अस्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई कारण न था। 

३) सरकार को परिस्थिति का अच्छी तरह सामना करने के लिए जास-पास के इलाकों 
से प्राप्त सहायता एकत्र करनी चाहए थी । 

(४) जबकि भूवम्प-पीड़ित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन-निवासी पर पुरा ध्यान दिया गया, 
भारतीय-निवासियों के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया और वचाव, कप्ट-नियारण और 
बच्ची हुई चीजों को निकालने के मामले में भी यूरोपियनों और भारतीयों में इसी प्रकार का भेद 

- भाव किया गया । 

१९३५ के मध्य में कांग्रेसवादियों को, विशेषकर उनको जो कौसिल्‍ू-प्रवेश पर भड़े हुए थे, 
एक और प्रश्न ने उद्विन कर रखा था; और वह था नये शासन-विधान के अन्तर्गत पद ग्रहण 
करने के सम्बन्ध में । यह दुर्भाग्य की बात हुई कि इस अवसर पर, जबकि बिल अभी पार्ंगेण्ट के 
सामने पेश ही था, यह प्रसंग छेड़ा गया । यह वात भी भुलाने-बोग्व नहीं हूँ कि कांग्रेस-बादियों के 
इस वर्ग ने अपना जो रुख दिखाया उसका उन लोगों ने जिनके हाथ में बिल था, पा्ंमेण्ट को यह 
आइवासन दिलाने में कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो सुधारों को बमल में लायेंगे, पूरा उपयोग किया। 
वम्बई-कांग्रेस का प्रस्ताव इस मामले में बिलकुल स्पप्ट था कि कांग्रेस का कया रुख है, और 
आगामी-अधिवेशन तक इसके निर्णय करने का किसीको अधिकार न था। फलत: जलाई के अन्स 
में वर्बा में कार्य-समिति की बेठक हुई, जिसमे तय हुआ कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन 

ही कर सकता है । उसमें निम्नरिखित प्रस्ताव पास हुआ :-- 


:0)+ 


भावी घासन-विधान के अन्तर्गत पद ग्रहण करने या न करने के सम्बन्ध में अनेक कांग्रेस- 
कमिटियों के प्रस्ताव पढने के वाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है र्ि इस प्रदन को 
आगामी कांग्रेस-अधिवेशन तक के छिए स्थग्रित कर देना चाहिए । यह कार्य-समिति घोषणा करती 


जप 
३४ 
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हैं कि इस सम्बन्ध में किसी कांग्रेसवादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न समझा जाना 
चाहिए ।” 

अभी बिक कामन-सभा के सामने ही था कि पार्लमेण्टरी-बोर्ड के नेता श्री भूलाभाई देसाई 
ने वकील की हँसियत से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार के अन्तर्गत संघ-शासन के प्रइन पर 


सलाह दी भोर फिर मैसोर में इस, विषय पर भाषण भी दिया । इन बातों को छेकर इस वर्ष के . - 


आरम्भ में देशी-राज्य-प्रजा-परिपद्‌ में हलचल मच गई । जुलाई में देशी-रियासतों की- प्रजा के प्रति 
कांग्रेस के रख पर विचार करने के लिए महासमिति की बैठक की मांग हुई । देशी-रियांसतों की 
प्रजा ने अपनी मांग गाँधीजी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रकक्‍्खी थी, जो उन्होंने दसरी 
गोलमेज-परिषद्‌ के अवसर पर दिया था--कांग्रेस ऐसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न होगी 
जिसके द्वारा देशी-राज्यों की प्रजा को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हों और वे संघ व्यवस्था- 
मण्डल में प्रतिनिधि न भेज सकें ।” ॥ 
२९, ३० और ३१ जुलाई १९३५ को वर्धा में होनेवाली कार्य-समिति की, बैठक में इस 
विषय पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निम्न-लिखित निश्चित सम्मति प्रकट की गई. :--- 
यद्यपि भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को प्रस्तावों-द्वारा प्रकट कर - 
दिया गया है, फिर भी रियासतों की प्रजा-द्वारा या उसकी ओर से कांग्रेस-नीति की अधिक स्पष्ट 
घोषणा की मांग आग्रह-पूर्वक पेश की जा रही हैं ।. इसलिए कार्य-समिति देशी-नरेशों और देशी- 
राज्यों की प्रजा के प्रति कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित वक्‍षतब्य प्रकाशित करती है-- 
ह कांग्रेस स्वीकार करती हैं कि भारतीय रियासतों की प्रजा को भी स्वराज्य का उतना ही 
अधिकार है जितना ब्रिटिश-भारत की प्रजा को हैं । तदनुसार कांग्रेस ने देशी-राज्यों में प्रतिनिधित्व- 
पूर्ण उत्तरदायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है, और न केवल देशी-नरेश्ों 
से ही अपने-अपने राज्यों में . इस प्रकार की उत्तरदायी-झासन-व्यवस्था स्थापित करने और -अपनी 
प्रजा को व्यक्तिगत, सभा आदि करने के, भाषण देने के और छेखों-द्वारा विचार प्रकट करने के 
नागरिकता के अधिकार देने की अपील की है, बल्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की हैं कि 
पूर्ण उत्तरदायी-शासन.की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गये संघर्प में 
उसकी सहानुभूति है । कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है । कांग्रेस समझती 
है कि यह स्वयं देशी-नरेशों के ही भले के लिए है, यदि वे शीघातिशीधू अपनी रियासत्ों में पूर्ण 
उत्तरदायी-झासन-प्रणाली कायम कर दें, जिससे उनकी प्रजा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हों । 
पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का संघर्ष जारी रखने का बोझ स्वयं 
देशी-राज्यों की प्रजा पर है। कांग्रेस रियासतों पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण प्रभाव डाल सकती है 
जभौर, जहां भी हो, डाऊने पर वाध्य हैं। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामर्थ्य 
कांग्रेस को प्राप्त नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे 
अंग्रेजों के अथीन हों चाहे देशी-राजाओं के और चाहे किसी और सत्ता के, एक हैं और उन्हें अलग- 
नहीं किया जा सकता । 
यह कहना होगा कि वाद-विवाद की गर्मागर्मी में कांग्रेस के सीमित सामर्थ्य की वात भुला 
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दी जाती है । हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीति अंग्रीकार करने से दोनों का उद्देश 
बिफल हो जायगा । ; 

आगामी झासन-व्यवस्था-सम्प्नन्धी परिवर्तनों के विषय में सुझाया गया हूँ कि कांग्रेस नारत- 
शासन-विधान के उस अंश में, जिसमें देशी रियासतों के और भारतीय-संघ के पारस्परिक सम्बन्ध 
की चर्चा की गई है, संशोधन कराने पर जोर दे । कांग्रेस ने एक से अधिक बार शासन-सुधार- 
सम्बन्धी सारी योजना को, इस व्यापक आधार पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फछ- 


3. 


रूप नहीं है, रद कर दिया है और प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान- 
कारिणी सभा के द्वारा हो । ऐसी दस्ना में कांग्रेस अब इस योजना के किसी विशेष अंश के 
संशोधन के लिए नहीं कह सकती । यदि वह ऐसा करेगी तो यह कांग्रेस-नीति में आमूछ परिवर्तेन 
करना होगा । 

साथ ही रियासतों की प्रजा को यह आश्वासन देना अनावश्यक है कि भारतीय नरेद्यों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस देशी रियासतों की प्रजा के हित्तों का बलिदान करने बाग 
अपराध कभी न करेगी । अपने जन्म से ही कांग्रेस सदा जनता के और उच्च-वर्ग के हितों में 
विरोध होने की अवस्था में जनता के हितों के लिए असन्दिग्ध रूप से लड़ती रही है ।” 

अन्त में यह निद्चय किया गया कि चूंकि १८८५ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, 
इसलिए उसका पचासवां वर्ष उचित ढंग से मनाया जाय । इस उद्देश से कार्य-समित्ति ने इस अवसर 
के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-समिति नियुवत्त की | वर्घा की बैठक और बर्ष की 
समाप्ति के बीच में जो थोड़ा-सा समय रहा उसमें त्तीन घटनाओं को छोड़कर कोर्ड विशेष वात 
न हुई । उनमें से एक घटना पण्डित जवाहरलाल की आकस्मिक रिहाई थी। बह अपनी धर्मपत्नी 
की चिन्ताजनक अवस्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोड़ा-जेंड से छोड़ दिये गये । उनको फौरन 
यूरोप को रवाना होना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद खतम होने से पहले छोट आये 
तो, जैसा कि आज्ञा में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा । दूसरी घटना गवर्नर- 
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जनरल-द्वारा सितम्बर में क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एव्ट पर सही होना था, यद्यपि बड़ी कींसिल ने 
उसे स्पष्ट बहुमत-डारा रद कर दिया था । तीसरी महत्वपूर्ण या स्वान देने योग्य घटना १७ भौर 
१८ अक्तूबर १९३५ की महासमिति की बैठक थी, जो मदरासत में हुईं। आरधंका थी कि पद- 
स्त्रीकार करने! और कांग्रेस और देशी-राज्यों के प्रथन' पर दूने वेग से आक्रमण किया जायगा । 
बदि हम कांग्रेस-अधिवेदन के साथ हुई बैठक को छोड़ दें, तो मदरास में महासमित्ति की यह पहली 
वेठक थी । मदरास में देशी-राज्यों के प्रश्न पर कार्य-समित्ति के वक्तव्य के साथ सहमति प्रकट 
की गई और पद स्वीकार करने के प्रइन पर महासमित्रि ने यह विचार प्रकट किया कि क्षमी नये 


शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय कौंसिलों का निर्वाचन आरम्न होने में बहत देर है, और साथ 


ही धर राजनैतिक वातावरण भी अनिश्चित है, इसछ्िए इस विपय पर कांग्रेस के लिए कोई 


निश्चय करना समयानुकूल भी नहीं होगा गौर राजवबैतिक दृष्टि से मविवेक-पूर्ण भी होगा । 


सदरास की महासमिति की बेठक के सिछसिल्ले में एक साधारण घटना का लमिक्र करना 
बायरपक हूँ । महासमिति के बंगारू-प्रान्त के सदस्यों को सूचना दी गई कि उन्हें बैठक में भाग छेने 


की अनुमति ने मिलेगी, क्योंकि बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटदों ने झपना ५० ०) कय चन्द्ा पूरा 
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अदा नहीं किया है । -कार्य-समिति ने बंगाऊ-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की कार्य-कारिणी को एक यह्‌. 
भी नोटिस दिया कि कार्य-समिति ने कलकत्ता केन्द्रीय जिला-कांग्रेस-कमिटी को मानने के सम्बन्ध 
में जो हिंदायत दी थी उसका जान-बूझकर उल्लंघन करने के लिए उसके विरुद्ध जाव्ते की कार्रवाई 


क्यों न की जाय, इसका वह कारण बताये । 


अब अन्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दें कि पाल॑मेण्ट ने भारत-शासन-विधान पास. 
कर दिया और २ जुलाई को उसे समाट की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस विपय की आलोचना 


करके हम पुस्तक को मोटा नहीं बनाना चाहते | हां, हम कामन-सभा के एक सदस्य के भाषण का 


जिसके वाद वहस लगभग समाप्त ही हो गई, उद्धरण देने के प्रलोभन को नहीं रोक सकते । ५ जून 


१९३५ को मेजर मिलनर ने इण्डिया-विछ पर बोलते हुए मि० चचिल और सर सेम्युअल होर की 
तुलना नाटक के नायक और उपनायक से की । उन्होंने कहा--नायक (सर सेम्युअछू होर) ने 
शठ उप-नायक को हरा दिया है ।| आज (५-६-३५) वह विना रकक्‍त-पात किये ही उसका काम 
तमाम कर देग़ा ।/ इसके वाद मेजर मिलनर ने कहा--“भओऔर तब दोनों प्रति-पक्षी बांह-में-बांह 


डाले रंगमंच का द्वार छोड़ते दिखाई देंगे ।” वास्तव में यह नाटक १९३५ में ही नहीं, १९२० में . 


भी रचा गया था। वैसे आम तौर से यह वात ठीक हैं कि ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में एक ऐसा दल है, 


जो अनुदार-दल के नाम से पुकारा जाता है। पर असली बात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य एक । 


ही है; और वह यह कि एक ऐसा चित्र तैयार करें जो, '"मैन्चेस्टर-गाजियन' के शब्दों में, भारत 
को स्वराज्य प्रतीत हो और इंग्लैण्ड को ब्रिटिश-राज्य । इस उद्देश्य से विभिन्न दछ पालमेण्ट की 
दोनों सभाओं में लड़ाई का स्वांग रचते हैं, उनमें से कुछ देने का ढोंग दिखाते हें और बाकी प्रति- 
शोध करने का । इनमें से पहले प्रकार का दल भारत के नरम-दलवालों को यह कहकर.राजी करता 
है कि परिस्थिति ऐसी ही है, जो मिले ले लो, क्योंकि दूसरा तो इतना भी नहीं देना चाहता । 
अधिका२-सम्पन्न दल नायक का पार्ट खेलता है, और विरोधी दल उप-नायक का । दोनों वेस्ट- 
मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लड़ाई का स्वांग रचते हैँ, और ज्योंही वे वाड़ा छोड़कर बाहर आते 
हैं, इस क्षत्रिम-युद्ध को बढ़िया प्रक्ृत रूप देते की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते हैँ। इन 
दोनों के बीच में भारंत को वुद्धू बनाया जाता है । 
कांग्रेस-सभापति का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व 
इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-दिन बढ़ते हुए 
भाव का जिक्र करता आवश्यक संमझते हें जिसका परिचय कांग्रेस के अध्यक्ष हर साल देते जा रहे 
है । श्रीमती वेसेण्ट ने सालभर तक अपने सभानेत्नी बने रहने की सूझ पर जोर दिया था । तबसे 
इस वात पर उनके उत्तराधिकारी अमर करते आ रहे हैं। दो-एक अध्यक्षों को छोड़कर, जो 
कांग्रेस की शानदार बैठक की समाप्ति के वाद ही सार्वजनिक क्षेत्र से गायव हो गये, वाकी सबने 
अपना कतेव्य बड़ी लगन और उत्तरदायित्व के पूरे वोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के 
अनुरूप ही बावू राजेन्द्रप्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शवित और 
कप्ट-सहिप्णुता ठीक उतने ही विपरीत ढंग से काम करती हूँ, देश का दौरा कर डाला आर इस 
प्रकार उन्होंने देश की जनता और आन्दोलन से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया ! 
विहार-भूकम्प-कप्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें बहुत काम रहता है। इसके अछावा कांग्रेस के 
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सभापति की हैसियत से उन्हें कर्त्तव्य-यालन करना पढ़ता हैं। और फिर व्वेटा के भूकम्प के काम 
ने उनके कामों में और भी वृद्धि कर दी। इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, वरार, पंजाव, 
मध्यप्रान्त के एक भाग, तामिलमाड, आंध्र और केरल का दौरा कर डाछा | अखिल-भा रतीय चर्खा- 
संघ से भी उनका सम्बन्ध हैं, और अपरिवर्त्ततवादी होते हुए भी निर्वाचन-सम्बन्धी हलूचल में 
उन्होंने अपनी दिलचस्पी कम नहीं होने दी है । गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र से वया गये, राजेन्द्र बावू 
के कन्धों पर रवखा बोझ और भी बढ़ गया--वर्मोंकि, यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि जब 
तक गांधीजी मौजूद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों के छिए हुलका था । इसका यह मतलब 
नहीं कि उनके सहयोगियों ने कभी अपने कत्तेव्य की अवहेलना की हो; पर असली वात यह थी 
कि गांधीजी-जैसे व्यवित सार्वजनिक जीवन के भारी कार्यो का बोझ अपने सहयोगियों के लिए 
बहुत कम छोड़ते हैं । इस प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शवित का आसन है जिसपर धोर 
चिन्ताओं और उत्तरदायित्वों वा भार आ पड़ा हैं । हम एक कदम ओर भी आगे बढेंगे और कहेंगे 
कि कांग्रेस देश में सरकार के मुकाबले ऐसी संस्था वन गई है जिसका अपना एक क्षादर्श है, जिसे 
सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, जिसकी ग्रामोन्नति की योजनाओं से सरकारी योजनाओं ने 
होड़ छगा रबखी हैं, जिसके सत्य भीर अहिसा के उसूलों की सरकार की ओर से, जो भौतिक वर 
पर निर्भर करती है, बुराई और बदनामी की जाती है। कांग्रेस ५० वर्षों से काम करती आ रही 
है और इसकी सफलता की सराहना की गई हैँ । कुछ लोग इसे असफल बताते हैं। सफर हो या 
असफल, सत्याग्रह एक नई झवित हैँ जो कांग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई है । अभी इसकी 
परीक्षा ही छी जा रही हैं । पर इसे इतने दिन काम करते हो गये कि जनता का ध्यान इसकी 
ओर काफी आकपित हो चुका है। इन आदर्शों में परिवर्तत और साधनों में संग्ोधन करने का 
श्रेय एक व्यवित को है, जो यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ था पर अपनी आयु के रचनात्मक-भाग 
में देश से बाहर दक्षिण-अफीका में रहता था और एक अपरिचित देश में सत्य के प्रयोग कर रहा 
था । लोग पूछते हँ---बया कांग्रेस असफल सिद्ध नहीं हुई, क्या सत्याग्रह को आंका गया और वह 
अधूरा नहीं उतरा, और वया गांधीजी की शवित समाप्त नहीं हो मई ? इस सब प्रश्नों दाग एक- 
गक करके उत्तर देने के बाद ही हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे । 


उपसंहार 


१-“राजनीति धर्म है--गांधीजी पर अध्यापक गिलबर्ट मरे--सफलता ओर असफलता--कांग्रेस 
.. का कायक्रम--रचनात्मक काये के तीन क्षेत्र--ग्राम-नेत॒त्व । 


२->-सत्याग्रह की नई विधि--उसका जीवन- ओर राजनीति में भाग--सत्याग्रह का विकास-.- . ह 
अहिसा का सिद्धान्त - तपस्या--वचे-खुचे संशय । 


३--दैश के धुरुपत्व की परीक्षा--हमारी प्रगति का नक्नशा--स्वराज एक विधि-साम्र--निष्कर्प । 


काश्स ने पिछले ५० वर्षो में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विवेचन हम कर चुके । 
इस काल के दूसरे अर्वाश की चर्चा पहले अर्थाश की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार 
के साथ की गई हैं। इस दीर्घकाल में, विभिन्न प्रमुख व्यवितयों ने हमारे राष्ट्र का- नेतृत्व किया 
है । दादाभाई नौरोजी ने तीन वार कांग्रेस का सभापतित्व किया, और कांग्रेस के शब्द-कोप में 
स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया । प्रथम राष्ट्रपति उमेशचन्द्र बनर्जी एक बार फिर सभापति हुए। 
बंगाल के शेर सुरेद्धनाथ वनर्जी को दो वार यह सम्मान प्राप्त हुआ। यही हाल धवल-वस्त्र-धारी 
पं० मदनमोहन मालवीय और पं० मोतीछाल नेहरू तथा सर विलियम वेडरवर्न का हुआ । वदरुद्दीन | 
तैयबजी, रहीमतुल्ला सयानी, नवाव सबय्यद मुहम्मद वहादुर, हसन इमाम, अबुलकलाम आजाब, 
हकीम अजमलखां, मौ० मुहम्मदअली और डॉ० अन्सारी--कुल ५१ में ये ८ मृसत्ृमान सभापति हुए। 
दादाभाई नौरोजी-भौर फीरोजशाह मेहता उस श्रेष्ठ जाति--पारस्तियों--के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए 
जिसने भारत की वैदिक और इस्लामिक संस्कृति में अपनी--जुरतुदत--संस्क्ृति मिलाकर उसे 
समृद्ध किया है | उमेशचन्द्र वर्ननी, आचन्दमोहन वसु, रमेशचन्द्र. दत्त, लालमोहन घोष, भूपेन्द्रनाथ 
वसु, सत्येच्द्रप्रसन्न सिंह, अम्विकाचरण मुजुमदार और चित्तरज्जन दास जैसे व्यक्त प्रदान करने के 
कारण बंगाल तो इस दिशा में सबसे आगे है । युक्तप्रान्त ने विशननारायण दर, मदतमोहन मालवीय, 
मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र जवाहरछाल को दिया। अन्तिम अध्यक्ष राजेंद्रबावू विहार 
के हैँ, जहाँ के हसनड्माम पहले सभापतित्व कर चुके हैं। पंजाब को छाला लाजपतराय के सभापति 
बनने का गौरव प्राप्त हैं और मध्यप्रान्त को श्री मुबोलकर के सभापतित्व का । गुजरात के गांवीजी 
और वल्लभभाई पटेल सभापति हुए हैं | वम्बई तो मानों इसका भण्डार ही रहा है--तैयबजी और 
सयानी ही नहीं, फीरोजशाह मेहता भी यहीं के थे । -वाचा, गोखले और चन्दावरकर (वम्बई के) 
पश्चिमी प्रान्त के थे । मद्रास ने आन्द्र के आनन्द चार को और केरल-पुत्र सर शंकरन नायर को 
दिया और अन्त में दक्षिण के पितामह विजयराघवाचार्य तथा श्रीनिवास आयंगर को प्रदान किया 
जो दोनों तामिलनाड के हैँ । श्रीमती वेसेण्ट और सरोजिनी नायडू ये दो स्त्रियां भी सभापति-पद को 
सुशोभित कर चुकी हैं। और श्री यूछ, वेब, वेडरवर्न व हेनरी काटन के रूप में अंग्रेजों ने भी अपना 
हिस्सा बठाया है । इस विविध सूची से जाहिर है कि कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय वल्कि सचमुच एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है । 
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अब प्रश्न यह है कि वया कांग्रेस असफल रही ? इस बात से घधायद ही कोई इन्कार करें 
क्रि पिछले दस वर्षो में पुरातन राजनैतिक और सांस्कृतिक विचारों के क्षेत्र में नित्य नये विचारों का 
जन्म होता रहा है । राजनीति सच पूछिए तो मानव-कल्याण का विज्ञान ही है । उसने केवछ भारत 
में ही नहीं, धल्कि सारे संसार में इतना व्यापक रूप घारण कर लिया है कि उसमें सामाजिक और 
आर्थिक जैसी वृहत्तर समस्याओं के अध्ययन तथा हल का भी समावेश हो गया है । और यदि हम 
इनमें सांस्कृतिक और नैतिक विचारों को भी मिला दें तो फिर राजनीति उन्नीसवीं ध्ताब्दी के गहित 
पद पर न रहकर उस शुद्ध और नैतिक पद पर जा पहुंचती है जिसे पहले १५ या १६ वर्षो में भारत ने 
प्राप्त किया हैँ, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करमचन्द गांवी जैसे विश्व-वन्ध व्यवित को है जिसकी 
अभेद्यता का वर्णन प्रोफेसर गिलवर्ट मरे ने तिम्नलिखित उचित और नपे-तुले शब्दों में किया ह:--- 

“ऐसे आदमी के साथ सावधानी से पेश आओ, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं की रत्ती- 
भर चिन्ता है, न आराम या प्रशंसा या पद-वृद्धि की, वल्कि जो उस्त काम को करने का निश्चय 
कर छेता है जिसे वह ठीक समझता हैं । ऐसा आदमी भयंकर और दुःखदायी शत्रु हैं, क्योंकि उसके 
शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय प्राप्त कर सकते हो पर उसकी आत्मा पर इससे तुम्हारा 
जरा भी कब्जा नहीं हो सकता ।” 

ऐसे ही भाचार्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप लगाने की चेप्टा की हूँ, 
उच्च श्रेणियों में अधिक व्यापक संस्कृति भौर अधिक ऊंची देश-भविति की आवश्यकता पर जोर दिया है, 
और ग्राम-नेतृत्व स्थापित करने के लिए उद्योग किया हूँ । वस्तुतः कांग्रेस ने एक नये घर्म को जन्म 
दिया है | वह है राजनीति का धर्म । यदि हम अपने धर्म से च्यूत न होना चाह तो हम किसी भी 
मानवी प्रश्न को धर्म की परिधि के बाहर नहीं मान सकते । क्योंकि धर्म किसी खास सिद्धान्त या 
उपासना के ढंग का नाम नहीं है; बल्कि उच्चतर जीवन, वलिदान की भावना और आत्म-समपंण 
की एक योजना है । भीर जब हम राजनीति-धर्म की वात कहते हैँ तो हम वर्तमान गहित राजनीति 
को पवित्र बता देते हैं, संकुचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक बना देते है, और प्रतिहद्विता- 
पूर्ण राजनीति को सहयोग-पूर्ण बना देते हैँ । 

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में सत्य और ओऔचित्व 


न 


का पक्ष-समर्थन किया हूँ । जीवन में असत्य सदा से शीघ्र ओर सस्ती विजय प्राप्त करता आया है 
और पाखण्ड और छल ने विवेक और सत्य के ऊपर अवसर विजय प्राप्त की है। यही वयों, इतिहास 
में कानून और तर्क ने स्वयं जीवन तक पर विजयें प्राप्त की हैं । पर ये विजयें आंशिक और क्षण- 
भंगुर हैं और इन्होंने विजेताओं को हमेशा करणाजनक अवस्था में छा पटका है । बड़े पैमाने पर 
देखा जाय तो गत महायुद्ध के फल-स्वरूप विजेता विजितों के ऊपर अपना प्रभुत्व व जमा सके । 
छोटे पैमाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड की 'विजय' ने इंग्हैण्ड को स्थायी सुख प्रदान नहीं 
किया । विभिन्न गोलमेज-परिपदों का आयोजन करने में राजनीति-विशज्ञारदों ने जिस नीति से काम 
लिया उसके फल-स्वहूप वे भारत को इंग्लैण्ड-हपी प्रासाद का झोंपड़ा बनाने के उद्देश में सफछ ने 
हो सके । दमन को प्रत्येक लहर ने स्वयं दमन करनेवालों के हितों को खतरे में डा़ा और जनता 
में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर दी। यह प्रतिरोध की भावना कभी सत्याय्रह---सविनय-भवन्ा--- 


उन स्प के प्रकट उगती और सह हः 23 55 ०० 5० ; रे हि 
ये राप में प्रकट होनी है. छूभी उगती और उठती हे धीती $ नयों ने >्िलतन ऋजिर 2३ ०-4 ००-- 


कांग्रेस का इतिहास : भाग ई 
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रूप घारण कर छेती है । जो यह कहते हैं कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी इच्छा 
को निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते हैं; क्योंकि टूर तक दृष्टि दौड़ाकर देखा जाय तो प्रत्येक 
असफछता केवल देखने में असफलता होती है, वास्तव में तो वह .सफलता की दिद्ा में एक भागे. 
का कदम ही हैं | और वास्तव में सफलता अनेक असफलताओं का अन्तिम पटाक्षेप है। 
हम कांग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसौटी पर कसते हूं । कांग्रेस के कार्यक्रम के दो पहल 
उसके आक्रमणकारी पहलू को लीजिए, तो कांग्रेस ने सरकार के साथ यद्ध करने में जो ढंग अपनाया 
उसे कोई सभ्य सरकार बुरा नहीं कह सकती । इस युद्ध का मूलमन्त्र मन, वचन, कर्म से अहिंसा- 
ब्रत का पालन रहा हूँ और गांधीजी को भारत का 'चीफ-कान्सटेवल' माना गया है । सरकार ने 
गांधीजी के सत्याश्रह को बदनाम करने की चेप्टा भले ही की हो, पर जनता के सत्य और अहिंसा- 
प्रेम. की निन्‍दा कौन कर सकता हैँ ? यह वह युग है जिसमें राजवंश नप्ट-भूष्ट हो चुके हैं, सिहासन 
उलट दिये गये, और प्रतिनिधि ज्ासन-वब्यवस्थाओं को भंग होना पड़ा हैं । यह वह यग है. जिसमें 
दो दलों और तीन दलों वाली पुरानी प्रणाली राजनैतिक क्षेत्र से विदा हो गई और विरोधी-दल . 
को निर्वाचनों के द्वारा नहीं दवाया जाता बल्कि सचमुच उसका विनाश किया जाता हूँ । इस युग 
में अहिंसा की वात कहना दिल्‍लगी-सा अतीत होगा । हमारे ताजे अनुभवों ने हमें समय रहते ठीक- 
ठीक चेतावनी दे दी है कि रक्तपात-द्वारा प्राप्त की गई विजय केवछ रक्‍तपात-द्वारा ही स्थायी 
रक्‍खी जा सकती हैँ और उसीके द्वारा छिन भी जाती है; और जव दो देशों के बीच में हिंसा निर्णा- 
यक का स्थान ग्रहण कर लेती है, तो फिर वह दो जातियों या दो व्यक्तितयों के बीच में भी अवसर 
मिलते ही घुस बंठती है । 
अब कांग्रेस-कार्यक्रम के रचनात्मक पहल को लीजिए । वह सरलू रहा है, इतना सरल कि 
विश्वास न हो । हम यह बात स्वीकार करते हैं क्रि यह कार्यक्रम देश की उन अ-सरल श्रेणियों को 
पसन्द न हुआ होगा जो कस्वों और छाहरों में रहती हैं, विदेशी कपड़ा पहनती हैं, विदेशी भाषायें 
बोलती हैँ और विदेशी मालिक की चाकरी करती हैँ । हमारे नगरों की मर्दमशुमारी की जाय तो 
जो भेद खुलेंगे, उन्हें देखकर आइचर्य होगा । तव यह पता चलेगा कि हर तीसरा आदमी अपनी 
आजीविका, अपनी समृद्धि और अपनी प्रसिद्धि के लिए विदेशी शासकों की सदिच्छा पर निर्भर 
करता है । ये बातें तत्काल ही दिखाई नहीं पड़तीं, क्योंक्रि हम यह नहीं जानते कि वास्तव में. हमारे 
मालिक कौन हैँ । हम तो यही जानते हैं कि पुलिस के सिपाही से लगाकर आबकारी के दरोगा 
तक और बेंक के एजेण्ट से लगाकर अंग्रेज दर्जी तक, सभी हमारे मालिक हैं । पी० डब्लू० डी० का 
कर्मचारी, अमीन, मजिस्ट्रेट और बिछ बनानेवाला--ये सब ब्रिटिश-एम्पायर-लिमिटेट के अवेतनिक 
कर्मचारी-मात्र हैं। इस कम्पनी का स्थानिक संचालक-मण्डल भारत-सरकार है, जिसके मातहत- 
दफ्तर अनेक प्रान्तों में हैं । अंग्रेज सरकार सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों, अदालतों, कौंसिलों 

कॉलेजों, स्थानिक संस्थाओं और उपाधिधारियों के सात परिवेप्टनों से घिरी हुई है । देश की अस्सी 
प्रतिशत ग्रामीण आबादी अमीनों और पटवारियों के भय से सम्मंक रहती हैं, और बाकी शहर्र 
आबादी म्यनिसिपैलिटियों, स्थानिकर बोर्डो, इन्कमटैक्स-अफसरों भौर जाबका री-विभाग के अधिकारियों 

भयभीत रहती हैं । इसलिए यह नितान्त आवश्यक हो गया हूं क्रि भीतिक बल के बोच से उत्पन्न 
हुए भय को निकाल फैंका जाय और उसका स्थान उस आशघ्या औौर साहस को दिया जाय जो वास्तविक 


व 
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अर्धिसा-प्रेम से उत्पन्न होता है । इसलिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम ने ऐसे-ऐसे कार्यो का रूव 
धारण कर लिया है जिन्हें ऐसी तीन श्रेणियों में बांदा जा सकता हूँ जिनके द्वारा कांग्रेसवादी जन- 
साधारण के सम्पर्क में आते हें। फछत: जब हम खह्दर का जिक्र करते हैं तो हम न केवल निर्धन 
आदमियों के छिए सहायक-बंधा ही उत्पन्न कर देते हैं, या उनके जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी की ही 
व्यवस्था कर देते हैँ, बल्कि उन्हें अपने शरीर पर से गुलामी का चिद्न उत्तार फंककर अपने भीतर. 
आत्म-सम्मान उत्पन्न करने का अवसर देते हैं । हम गृहस्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हेँ और 
कारीगर को उसकी कछा से प्राप्त होनेवाले उस सृजनात्मक आनन्द की अनुभूति करने का अवसर 
देते हैं जो सभ्यता का वास्तविक परिचायक है। जब हम लोगों से खद्दर के लिए कुछ अधिक मूल्य 
देने को कहते हूँ, तो हम उन्हें एक राष्ट्रीय धंधे की स्वतः ही वह सहायता करने की शिक्षा देते हूँ 
जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए थी पर जिसे वह नहीं करती । सबसे बड़ी बात यह है कि हम 
अपने देशवासियों को सादगी सिखाते हें। और रहन-सहन की सादगी के साथ दी विचारों की 
उच्चता, दिव्यता और आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भवता, आत्म-त्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने 
आशिक क्षेत्र में खहर के द्वारा जो वस्तु प्राप्त करने की चेप्टा की है वही हम लछोक-क्षेत्र में मद्यपान- 
निषेध के हारा और सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेप्टा कर रहे 
हैं । जो सरकार अपने नागरिकों में मद्यपान-निषेध-विषयक संगठन पर आपत्ति करे, उसे यदि और 
कुछ नहीं तो बहुत क्षुद्र तो अवश्य कहना पड़ेगा । यह समस्या इतनी सरल हूँ कि किसी प्रकार की 
चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है । हमारे राष्ट्र में मुख्यतः दो महान्‌ जातियां रहती हँ--हिन्दू और 
मुसलमान | इन दोनों जातियों के धर्म का आधार मदविरा-पान-निपेध पर अवस्थित है। देश में मादक- 
द्रव्य-मिवारण-सम्बन्धी आन्दोलन इसी आधार पर चलता रहा है । पर जब कभी राष्ट्र गम्भी रता- 
पूर्वक इस नैतिक आन्दोलन को अपने राजनैतिक रंगमंच पर बैठा देता है और इस आन्दोलन के 
संगठन के लिए पिकेटिंग की ओर झुकता है, तो सरकार कांग्रेस पर इस प्रकार भा टूटती हैं जिस 
प्रकार भेड़ों पर भेड़िया था टूटता है । 

और, जब हम अस्पृश्यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक विपय का समावेश 
करते हैं, तव भी हमारी यही दशा होती है । प्रधान-मंत्री के निवचय ने हरिजनों के लिए पृथक्‌ 
निर्वाचन की व्यवस्था करके उन्हें अलग-अलग कर दिया, जिन्हें भगवान्‌ ने एकत्र किया था ।' जब 
भारत के महान्‌ नेता ने आमरण अनशन किया तब कहीं जाकर उस गद्दित व्यवस्था में संशोधन हो 
सका और हिन्दु-जाति में व्यापक एकता स्थापित हुईं । पर इतने पर भी आन्तरिक पृथक्ता का 
भाव फिर भी बना रहा । और जब हमने हरिजनों की मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी रुकावट दूर करने की 
चेप्टा की और मताधिवय के द्वारा मन्दिरों के ट्रस्टियों का पक्ष प्रवलछ हो गया, तब भी सरकार ने 
हस्तक्षेप करके एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव का विरोध किया जो केवछ अनुमति-दायक था, और इस 
प्रकार उसके मूल में ही कुठाराघात कर दिया । 

देश को जिस समस्या का.सामना करना है वह बड़ी ही जटिल है । सरकार ऐसी है जो फूट 
डालकर शासन करने पर तुली हुई है | नगर और देहात गांवों के विरुद्ध संगठित हैं, उच्च श्रेणियों 
के हित जनसाधारण के हितों से टक्कर खाते हूँ, जन्म-सिद्ध सुधारों के विरुद्ध अपवित्र विरोध संगठित 


3. 
दा 


है, खट्टर पर प्रतिवन्ध छगा हुआ है, साम्प्रदायिक समता कायम करने के मार्ग में रुकावटें मौजूद हें 
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और नेतिक आचरण ऊँचा करने की चेप्टा का प्रतिरोव किया जा रहा है । इन सब वातों के द्वारा ह 
यह अच्छी तरह स्पप्ट हो गया हूँ कि स्वराज्य यदि प्राप्त होना है तो केवल अंग्रेजी शिक्षा के दीवानों, 
शिक्षितों के पेशे अपनानेवाले व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग-बन्धों के नेताओं के हारा ही प्राप्त 
ने होगा । हमें अपना अन्दाज और कीमत छूगाने की दृष्टि में परिवर्तन करना होगा । इसके लिए 
गांवों में रहनेवाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास करना पड़ेगा और - उनका विश्वास प्राप्त 
करना होगा । और यह विश्वास पत्रों में लेख देने या एक-आघ व्याख्यान झाड़ देने से प्राप्त न होगा 
वल्कि उनकी नित्य सेवा करने सें प्राप्त होगा । जहां यह विश्वास प्राप्त हुआ कि वस्त कांग्रेस-द्वारा 
आयोजित राप्ट्रोद्वार का कार्यक्रम चलने लग जायगा । उसके फलस्वरूप स्वराज्य पके हुए सेव की 
भांति तत्काल ही चाहे न टपक पड़े तो भी यह शीघू ही स्पष्ट हो जायगा कि जनता की सेवा के लिए 
किया गया प्रत्येक कार्य मानों स्वराज्य की नींव में अच्छी तरह और सचमुच रकखा गया एक पत्थर 
है, और समाज की सामाजिक-आथिक रचना में से निकली यह एक-एक कमी स्वराज्य के प्रासाद 
की एक-एक मंजिल ऊँची करनें के सम-तुल्य होगी । यह तरीका निस्सन्देह धीमा है, पर परिणाम 
निश्चित और स्थायी होगा । इस प्रकार कांग्रेस ने गांवों में अपना सन्देश छे जाकर ग्राम-नेतृत्व 
कायम कर दिया हैं । 
र् 


है. 


कांग्रेस के कार्यक्रम. को पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया गया है, अब 
हमें उसके सम्बन्ध में कुछ कहना हैं। अभी इस प्रणाली का विकास .हो ही रहा है, इसलिए किसी 
आन्दोलन का उसकी अपूर्ण गौर अनिश्चित दशा में अध्ययन करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन 
हँ---ओऔर खासकर उस व्यक्ति के लिए तो यह मौर भी कठिन है जो स्वयं उस्रकी शक्ति में असीम 
विश्वास रखता हैं और इसलिए अपने विरोधियों के . उपहास का पात्र और शत्रुओं की घणा का 
भाजन वन गया हूँ । सभी महान्‌ आन्दोलनों को इन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ा हैँ । जान- 
वूझकर हो या अविवेक के कारण हो, पर सभी महान्‌ आन्दोलनों को शुरुआत में क्त्रिम आन्दीलनों 
के समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे को कारबन समझा जाता है, जिसके साथ 
उसकी समता रहती हैँ | सत्याग्रह को भी निष्करिय-प्रतिरोध समझ्ना जाता है; पर सत्याग्रह निष्किय- 
प्रतिरोध से उतना ही भिन्न हैँ, जितनी हीरे की चमक रसायनशाला के उस काछे पदार्थ से भिन्न है। 
नहीं, निष्करिय-प्रतिरोध और सत्याग्रह परस्पर-विरुंद्ध गुण प्रकट करते हैं। यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ 
उसके जन्मदाता ने जान-बूझकर निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गाँवीजी के आन्दो- 
लगन में कूद पड़ने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्दोलन हो चुका था, इसलिए जनता ने इस 
आन्दोलन को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र समझा । इसपर आदइचर्य करने की जरूरत नहीं हैं । जब 
१९१७ में श्रीमती एनी वेसेण्ट नजरवन्द की गई थीं, तो कांग्रेस ने निष्किय-प्रतिरोध की धमकी दी 
थी, पर जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो उसका जन्म ही न हुआ । और जब गांबीजी ने पदार्पण 
करके पहले कांग्रेस के वाहर रहकर रीछट-एक्ट के विरुद्ध और फिर कांग्रेस के भीतर जाकर पंजाब _ 
और खिलाफत्-सम्बन्धी बत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो अधिकांश कांग्रेसवादियों ने और 
अधिकांश जन-साधारण ने यही समझा कि इसके पहले कांग्रेस ने जिस आन्दोलन की धमकी दी 
धी, यह आन्दोलन उसीकी पुनरावृत्ति-मात्र है । 
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हाछ की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दे दिया हैं जिसने 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप धारण किया है। निष्किय-प्रतिरोध के 
रूप में इस आन्दोलन में कटुता और अभिमान भरा हुआ था । इस कटुता और गर्व में शायद घृणा 
और हिंसा का चिहन भी दिखाई देता था। असहयोग के रूप में यह आन्दोलन उस कुढी हुई 
जनता का आन्दोलन था जो अपने झासक से कुद्ध थी, और वद्यधपि घायल करने को इच्छुक थी, 
पर आक्रमण करने को तैयार न थी । जब इसनें सविनय-अवज्ञा का रूप धारण किया त्तो इसे 
विशेषण पर विश्ेष्य के समान ही जोर देने में समय लगा । सविनय' वाली बात को शुरू में बहुत 
कम समझा गया, पर धीरे-बीरे लोग इसको समझने रंगे और इस प्रकार इस सबिनय“-सम्बनन्धी 
विचार का दूसरा कदम सत्याग्रह पर जा पहुँचा | कुछ ही दिनों वाद हमने देखा कि सत्याग्रह का 
आधार प्रेम और अहिंसा है। अहिंसा केवल अभावात्मक झक्षित न रही, वल्कि एक प्रवलू शवित 
हो गई और उसने उस प्रेम का रूप धारण कर लिया जो दूसरों को तो नहीं जलाता, पर स्वयं 
जलकर भस्म हो जाता हैं।/ १९२२ की फरवरी में वारडोली में गांधीजी ने पैर पीछे हटाया, 
और यदि हम उपरोक्त परिभापा और आदर्श की दृष्टि से वारडोली के निश्चय को देखें तो पता 
लगेगा कि एक चौरी-चौरा, युक्‍त-प्रान्त के एक गोरखपुर नामक जिले को ही नहीं । सारे देश को 
सजा देने के छिए पर्याप्त है। हम यह भी जान लेंगे कि सत्याग्रह भोतिक-शक्ति मात्र न होकर 
ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति हैं जो अपनी मांगों को पूरी कराये बिना नहीं मानती और 
जो बड़ी क्रियाशील, अग्रेतर और तेजस्विनी है । लोगों को स्थिति का यह सहीपन समझने में काफी 
भरसा लगा कि यदि सरकार-द्धारा किया गया जालियांवाला-वाग-हत्याकाण्ड सत्याग्रह जैसे देश- 
व्यापी आन्दोलन उत्पन्न कर सकता हैं, तो जनता-हारा किया गया चौरी-चौरा-हत्याकाश्ड इ 
सत्याग्रह को रोक भी सकता हूँ । वास्तव में सत्याग्रह मनृप्य को अवतक ज्ञात सारे सदगणों का 
समुदाय है, वर्योंकि सत्य इन सद्गुणों का मुख्य स्रोत हैं और अहिसा या प्रेम उसका संरक्षक-आच्छांदन 
है। इस प्रकार देद विछ॒कुल ही नय्रे दृष्टि-विन्दुओं के संसार में जा कूदा जिसमें घृणा और कुत्सा, 
भय और कायरता, कोच और प्रतिहिंसा का स्थान प्रेम, साहस, धैय, आत्म-पीड़न और आत्म-शुद्धि 
ने ले लिया था; जिसमें सम्पदा सेवा के आगे सिर झुकाती हैं; और जिम्रमें शत्रु पर विजय प्राप्त 
नहीं की जाती, वल्कि उसके विचार और भाव को अपने अनुकूल बनाया जाता है । 
हमें शिक्षा दी जाती हूँ कि भय-केन्द्र स्वयं हमी हैँ और भय हमारे आसपास घमता रहता 
। यदि हम एकबार भय और स्वार्थपरता को छोड़ दें तो हम स्वयं मृत्यु का आलिगन करने को 
तैयार हो जायें । हरेक सत्याग्रही सत्य की खोज करनेवाला है, इसलिए उसे मनुप्य का, सरकार का, 
समाज का, दरिद्रता का और मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए । अहसयोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त 
आत्म-नियंत्रण है, साधना है; इसलिए यह आात्म-त्याम की दीक्षा देने का साधन बन गया है । इस 
साधन का उपयोग उस विनम्रता की भावना के साथ, जिससे साहस प्राप्त होता है, करना होगा; 
न कि ग्द की भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जान्दोलन के कर्ता ने 
आजकल की गहित राजनीति को एक ही छलांग में दिच्य और आध्यात्मिक बना दिया! 
हमें आन्दोलन के इन फलितार्थों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना होगा। 
के हारा भारतीय समाज की भित्ति समझने में बड़ी आसानी होगी । चह भित्ति, जिसे एक सरल 
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सूत्र अहिंसा परमो धर्म: में और एक सीधी-सादी प्रार्थना 'छोका: समस्ता: सुखिनो भवतन्तु' में व्यक्त 
किया गया है, एक एसी प्रवल शक्ति हैं जो-न केवल अपने-आपको मिटा देने की क्षमता ही रखती 
है वल्कि हरेक को वाइबल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करनें को कहती हैं जो घृणा 
करते हों । जो तुम्हारे साथ भलाई करे, तुम॑ उसके साथ भलाई करो,” एक व्यवहारू सिद्धान्त है । 
जो व्यक्ति प्रेम करता हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिसा का आचरण करना केवल 
पाशविक.: या नारकीय प्रदृत्तिवाला व्यक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह वशिष्ठ या जनक 
को पराजित करने के लिए नहीं बनाया गया है। जब लोग निराशा से विट्वल होकर पूछते हें कि 
अंग्रेजों के . पाशविक वलू का मुकावला अहिसा कंसे कर सकेगी, तो हम पूछते हैँ कि यदि हमारे 
प्रतिपक्षी पाशविक न होंगे तो क्‍या सत्याग्रह करना व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा सावित 
न होगा ? हमारे भीतर पहले से ही जो धारणायें घुस गई हैँ उन्हींके कारण हमें इस प्रकार हताश 
और विफल होना पड़ता हैं। पश्चिम की इस शिक्षा ने कि इस जीवन-संघष में जों अधिक बलशाली 
होता है वह्ठी जीवित रहता है और दुर्बल का विनाश अनिवार्य है, हमपर इतना गहरा प्रभाव डाला 
है कि इसके कारण हमारी कुत्सित वासनायें उत्तेजित हो उठी हैं और हममें गये और उसके संगी- 
साथी वे दुर्गुण उत्पन्न हो गये हैं जिनसे कायरता और हिंसा की उत्पत्ति होती है । 

भारतीय समाज सत्याग्रह की उस भित्ति पर खड़ा है, जो हमसे संसार त्यागने को तो नहीं 
कहती पर साथ ही हममें आत्म-त्याग की प्रवृत्ति जागृत करती हैं। जहां हमने एकबार सत्य का 
पीछा पकड़ा और वासनाओं को कुचला और आत्म-शुद्धि की, कि सेवा-भाव और विनमूता की 
भावना अवश्यमेव उत्पन्न होगी । जहां हमने क्रोध पर विजय पाई और क्षमाशीरूता से काम लिया, 
कि मानवी सम्बन्धों के निर्णायक्र का आसन अहिसा स्वयं ही ग्रहण कर लेगी । 

: हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें ? किस नियंत्रण के द्वारा हम उन गुणों को प्राप्त करें, 
जिन्हें सामूहिक रूप से सत्याग्रह' कहा जाता है ? इसके लिए एक-मात्र साधन तर्प' हैँ जिसमें सत्य- 
शौच, दान-घर्म, दम, यम, क्षमा और दया शामिल हैं। काया के सुख की ओर प्रवृत्त होने का 
परिणाम यह होगा कि हम वासनाओं के अधीन हो जायेंगे। और वासनायें गर्व और कोध. के 
आवेश में हमें हिसा और प्रतिहिसा की ओर प्रवृत्त करती है । शारीरिक वासनाओं की ओर प्रवृत्त 
होने का परिणाम यह भी होता है कि हम स्वार्थपर हो जाते है । स्वार्थपरता घन-सम्पदा के छोभ 
और आमोद-प्रमोद के प्रेम को जन्म देती है और घन-सम्पदा की प्राप्ति के लिए असत्य-पृर्ण उपायों 
को काम में लाने को प्रवृत्त करती है। आवश्यकता है परितोप की भावना की । इस परितीप का 
यह मतलब नहीं है कि हम समाज .का परित्याग करके संनन्‍्यासी हो जाये, बल्कि यह मतलब है कि 
हम ऐसा कठोर जीवन व्यतीत करें जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें, और 
वासनाओं को कायू में रखें । यह नई शिक्षा ऐसी नैतिक स्फूत्ति को जन्म देगी, जिसके द्वारा इस 
देश में, जो निरर्थक दार्शनिक शिक्षाओं से अकर्मण्य और पौरुष-हीन हो गया है, नये प्राण पैदा ही 
जायेंगे-। इस शिक्षा के अनुसार हमारा यह कत्तंव्य है कि हम अपने शत्रुओं के साथ सम्पर्क स्थापित 
करने की चेष्टा करें, पर उनके साथ सहयोग तभी करें जब उनके द्वारा हमारा स्वाभिमान अछूता 
बना रहे। यह शिक्षा हरेक को अपने हिस्से का परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करती हैं भौर दरिद्र 
को भोजन-वस्त्र प्राप्त करने में सहायता देती है । इस उद्देश-सिद्धि के लछिए यह आवश्यक हैं कि 
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मस्तिप्क शरीर पर अधिकार रखें और आत्मा शरीर और मस्तिष्क का इस प्रकार संचालन करे, 
कि काया ऐसे किसी सुख की इच्छा न करे जिसे वुद्धि धिककारती हो | इस उद्देश की सिद्धि के 
लिए आत्म-निग्रह से अधिक और कौन पथ-प्रदर्शक हो सकता है, जो भोजन और शारीरिक सुख 
के मामले में उपचास का रूप धारण कर लेता हैँ, विचार और भाषण के मामले में मीनन्नत का 
रूप धारण कर छेता है, और वासनाओं और भावावेश्ों के मामले में ब्रह्मचर्य-त्रत का रूप धारण 
कर लेता है ? 

अतएवं जब लोग उपवासन्द्वारा हुई शारीरिक यंत्रणाओं की निन्‍्दा करते हैँ, जब वे मौन 
धारण करने की दिल्‍्लगी उड़ाते हैं और उसे ढोंग-मात्र समझते हैं, और जब वे छिछोरेपन के साथ 
उस ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं जो उनके निकट बिलकुल असम्मवन्सी वात हैं, तो वे उसी प्रकार 
की आलोचना से काम लेते हैं जो लगभग उपहास का रूप धारण कर लेती हैं और जिसका झिकार 
सारे उन्नतिशील आन्दोलनों को, अपने विश्वास की प्रारम्मिक अवस्था में, बनना पड़ा है । पर इन 
उन्नतिशील आन्दोलनों पर व्यंग्योक्तियों और दुर्वचनों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे अंत में 
आनेवाली पीढी के आद्शों में आमूल परिवर्त्तन करने में सफल हुए । पिछले १५ वर्षो में भारत का 
सार्वजनिक जीवन इसी प्रकार तपकर शुद्ध बना है । 

सब-कुछ कह चुकने के वाद भी भहिसा के सम्बन्ध में यह संशय वाकी रह जाता हैँ कि 
राजनतिक झगड़ों का फँंसला करने में इसकी कितनी उपयुकतता या कितनी शक्ति हैँ ? इस प्रकार 
का संदेह करनेवालों के विरुद्ध एक तक यह है कि जैसो हमारी परिस्थिति हुँ उसको देखते हुए जहां 
अहिंसा जीवन के सिद्धान्त-रूप से अकाटच हैँ तहां नीति-रूप में भी अशंकेय और भसंदिग्ध हैं । 
यदि अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने की शपथ न ली जाय और उसका यथावत्‌ पालन न किया 
जाय तो भारतवासियों-जैसे विशाल विजित जन-समूह में जीवन उत्पन्न करना असम्भव हो जाय । 
ऐसे छोग मौजूद हैँ जो यह कहेंगे कि अहिसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलांग में 
सफलता प्राप्त करने का, विशेषकर उस अवस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में जन- 
समूह ने विलम्ब दिखाया है, किसीने वीड़ा भी तो नहीं उठाया | अहिंसा ही एकमात्र ऐसी स्थायी 
शवित हैँ जो दोनों प्रतिदंद्वियों को शान्ति और सन्तोष प्रदान करती है, क्योंकि जहां हमने हिसा 
को एकबार निर्णायक के आसन पर वैठा दिया, कि फिर इस अस्त्र का उपयोग, जैसा कि कहा 
जा चुका है, विजित और विजेता दोनों के द्वारा किया जा सकता है । वस, इसके वाद हिंसा और 
प्रतिहिसा का नाशक चक्र चलता ही रहता हूँ । 

३ 

लाखों पुरुषों, स्त्रियों और बालकों पर गांधीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्या कारण हूँ? 
उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जिसमें राजन॑तिक हलूचल का ही नहीं, राजनैतिक अव्यवस्था और 
गोलमाल का दौरदौरा है। जैसा कि छॉवेल ने कहा है--“ऐसा प्रतीत होता है मानों ईंइवर की 

ही इच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के पुरुषत्व की भांति ही राप्ट्रों के पुरुपत्व की भी 

परीक्षा भारी संकटों या भारी अवसरों द्वारा होती रहे । यदि पुरुपत्व मीजूद हो तो वह भारी 
संकट को भारी अवसर बना लेता है; और यदि पुरुपत्व मौजूद न हुआ तो भारी अवसर भारी संकट 
में परिवत्तित हो जाता हैं ।” गांधीजी ने भी भारी संकट को भारी अवसर वना डाला और ऐसी नई 
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क्रांति का श्रीगणेश कर दिया जो रक्तरंजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के वजोय॑ स्वयं पीड़ा 
कां आंवाहन करती है, जो झत्रु पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका मत-परिवत्तेन करने की 
इच्छा रखती हैं। गांधीजी ने बुरन्दं आवाज में घोषित कर दिया है कि जनता को सविनय विद्रोह 
करने का अधिकार ही नहीं, यह उसका कत्तंव्य भी है; पर साथ ही उन्होंनें यह भी कह दिया है कि 
सरकार को भी इस विद्रोहाचरण के लिए लोगों को फांसी पर चढ़ाने का अधिंकर है। उन्होंने केवल 
भारत के दासत्व को मिटा देने का वीड़ा उठाया हो,सो वात नहीं है; वास्तव में उन्होंने सारे संसार से 
उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा- देने का बीड़ा उठाया हैं,जो दासत्व का प्रतिपादन किसी भी रूप में-- 
चाहे वह भीतिक हो, चाहे राजनैतिक या आथिक--करनेवाली हों । उन्होंने यह दिखा दिया है कि 
दूसरों को-अपनी प्रजा और दास बनाना नेतिक अन्याय हैँ, राजनैतिक भूल है, और व्यावहारिक 
दुर्भाग्य हैं । इसी लक्ष्य को सामने रखकर उन्होंने हमेशा जनता की शुद्ध बुद्धि को उद्वोधित किया, . 
न कि- उसके राग-द्वेपों को; उसके सद्‌-असद-विवेक को उद्वोधित किया, न कि उसकी स्वांर्थपरता . 
या अज्ञान को । उनकी दृष्टि में किसी भी नैतिक बुराई का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता । उनके 
अनुसार सत्य और अहिंसा के विरोधी सिद्धान्त देश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते । 

अब हमें यह देखना है कि यहां पर जिन हरम्बे-चौड़े सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है उनका 
प्रयोग हमारी दैनिक राजनीति में कैसा रहा ? इन सिद्धान्तों का प्रयोग पहली वार १९१९ में अमृतसर- 
कांग्रेस में हुआ, जबकि गांघीजी ने आग्रह-पूर्वक प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अंग्रेजों की हत्या 
करके और नैशनल-बेंक की इमारत को और अन्य इमारतों को जलाकर जिस हिंसात्मक मनोवृत्ति: 
का परिचय दिया-उसकी अवश्य निन्‍दा होनी चाहिए । कांग्रेस की विषय-समिति ने इस प्रस्ताव को 
रात के समय रद कर दिया और गांघीजी ने घोषणा की कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना 
पड़ेगा । साधारणतः घमकी जिस भाव में समझी जाती हूँ उस भाव में यह घमकी न थी, वल्कि 
गांधीजी के उस रुख का परिचय देती थी जो उनके सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्य था । दूसरे दिन 
विपय-समिति ने प्रस्ताव रवीकार कर तो लिया, पर संकोच-पूर्वंक | वस, उसी दिन से गांधीजी 
ने जनता के कानों में यह डालना शुरू किया कि वास्तव में अहिंसा.क्या है । कांग्रेस के नजदीक 
स्वराज्य का अर्थ यह था कि अंग्रेजों को देश से निकाल वाहर कर दिया जाय; पर गांधीजी ने उसे 
बताया कि नागरिक की हँसियत से अंग्रेज भारत में शौक से आ सकते हैँ और रह सकते हैं, और 
विदेशियों का वाल भी बांका न होना चाहिए । अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चौरी- 
चौरा में राष्ट्र पूरा न उतरा । पर तो भी कांग्रेस हताश न हुई। जब आन्दौलन वंद किया गया तो 
प्रभावशाली व्यक्तियों ने उच्च स्वर से विरोध किया। पर गांधीजी अचल थे । सत्याग्रही को न शत्रु 
का भय है, न मित्र का, न सहयोगी का ही भय हैं। उसे तो केवल सत्य का भय हैं। फलत: गांधीजी 
ने मानों आन्दोलन को लगभग छः: वर्ष के लिए स्थग्रित कर दिया। वाद को जो घटनायें हुईं वे 
जानी-वूझी हें और उनसे सत्याग्रह की शक्ति अच्छी तरह प्रकट होती है । वैसे वे घटनायें पुरानें 
कथानक की भांति या दिन के स्वप्न के जल्दी-जल्दी बदलते हुए दृश्यों की भांति प्रतीत होंगी, पर 
वास्तव में हूँ वे सत्याग्रह की दिव्य शिक्षाओं का प्रक्ृत रूप मात्र । ; 

पिछले पचास वर्षो.में हमारी जो प्रगति हुई हैँ उसका नकशा अपने उत्तार-चढ़ाव को स्वयं 
प्रकट करता है । इस प्रगति को चकक्‍्करदार रास्ते की प्रगति कहना ठीक होगा । हम घूम-फिरकर 
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वरात्रर उसी कार्यक्रम पर आ जाते हैं--अर्थात्‌ १९०६ का स्वदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय-शिक्षा और 
स्व॒राज्य का कार्यक्रम | इस कार्यक्रम को १९१७ में दुहरामा गया, किन्तु ऊँचे अर्थात्‌ मिष्करिय- 
प्रतिरोध के दे पर । १९११-२१ में इसे फिर दुहराया गया । इस बार यह और भी ऊंचे दर्जे 
पर--सविनय-अवज्ञा के दर्जे पर--जा पहुँचा था। इसके वाद १९३०-३४ का आन्दोलन आया। इस 
वार यह और भी ऊँचे--सत्याग्रहू के--दर्जे पर आ पहुँचा । हमारी चढाई एक ऐसी पहाड़ी रेल की 
चढाई की तरह है जो तोड़-मरोड़ को तय करती हुईं, कभी नीचे जाती और कभी ऊंची उठती हुई, 
अन्त में पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचती है। इस चढाई में कभी प्रयत्व-पूर्वक ऊपर चढ़ना पड़ता है, और 
कभी आसानी के साथ नीचे को जाना पहता है। इसी प्रकार सत्याग्रह-आन्दोछन के दौरान में कभी 
जोर-क्षोर से युद्ध हुआ, भौर बवीच-बीच में कौंसिल का काम भी हाथ में छिया गया-क्सिल का 
काम भी एक युद्ध ही है, पर उत्तना कठोर नहीं । अभी हमें अपनी चढ़ाई के अन्तिम शिखर 'स्वराज्या 
तक पहुँचना है । 

पर यदि लॉई अधित की भाषा को, जो उन्होंने १९३१ में संधि से पहले इस्तेमाल की थी, 
व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्व॒राज्य परिणाम नहीं उपाय-मात्र हैं, फल नहीं प्रयत्न-मात्र है, 
गन्तव्य स्थान नहीं दिल्ला-मात्र है, तो उस कारीगर से, जो अभी नींव ही को ठोक-पीटकर ठीक कर 
रहा है, यह पूछने का किसीको अधिकार नहीं है कि प्रासाद बनकर अभीतक तैयार क्यों नहीं हुआ ? 
मामूली ईट-चूने की नींब को भी वनाकर तैयार, पक्का और ठोस होने के लिए एक या दो वर्षो के 
लिए छोड़ दिया जाता है; फिर स्वराज्य की नींव को तो पुख्ता होने के लिए न जाने कितने दिनों 
तक छोड़ देना होगा, जिससे वह अपने ऊपर वननेवाली इमारत के धोझ को सहन कर सके । 

इन अनेक वर्षो में जिस प्रकार संघर्ष जारी रहा उसका वर्णन हमने कर दिया हैं । पर 
हमारा मार्ग सामने स्पष्ट है । हमें घर को हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और ग्राम को भारत की 
राष्ट्रीयता का केन्द्र वना देना होगा; और इन दोनों को यथासंभव भत्म-सन्तुप्ट और आत्म-परिपूर्ण 
बनाना होगा । “हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में समानता को नींव बनाना होगा, स्वतन्त्रता को 
शिखर बनाना होगा और भ्रातृभाव को पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप 
देना होगा । यह समानता न वह समानता होगी जिसमें भेद-भाव और फूट दिखाई पड़ती हो, 
भौर न वह समानता होगी जिसमें चारों ओर लूम्बी-लम्बी घास-फूस उगी हुई होगी और छोटे-छोटे 
शाहवलूद के दरब्त दिखाई देते होंगे, जिसमें एक-दूसरे को दुवंल करनेवाला द्वेष दिखाई देता होगा । 
पर वह समानता ऐसी होगी जिसमें नागरिकता की दृष्टि से सारी रुचियों को विकास का एकसमान 
अवसर दिया जायगा, जिसमें राजनैतिक दृष्टि से सारी रायों का समान-मूल्य होगा, जिसमें घामिक 
दृष्टि से सारे धामिक विश्वासों को समान-अधिकार मिलेगा । इस प्रकार सार्वजनिक कार्यो के छिए 
बहुत बड़ा क्षेत्र मौजूद है और “चाहिए! जीर हैं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक 
शक्ति लगी हुई है, जिससे प्रयत्त और आनन्द में और आवश्यकता और पूत्ति में समानता स्थापित्त 
वी जा सके । संक्षेप में, हमें इस पुरातन सामाजिक ढांचे में से, उन छोगों के छाम के लिए जो कप्ट 
फ रहे हैं और उनके लिए जो अज्ञानी हैँ, अपने घरों के छिए अधिक प्रकाशन और उन घरों में 
रहनेवालों के छिए अधिक आराम प्राप्त करना होगा । कांग्रेस ने सारे मानवी कर्तव्यों में से इसे 
प्रमुख स्थान दिया है और सारी राजनैतिक आवश्यकताओं में इसे सबसे अधिक आवश्यक माना है । 
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इसलिए कांग्रेस ने सब उपयोग के हेतु इन दो सम्पत्तियों की गारण्टी दी है, जिनका उत्तराधिकार 
प्रत्येक युवक को अपने जीवन में प्राप्त होता है--भर्थात्‌ वह परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता हूँ, 
और वह विचार जो उसे चरित्रवान्‌ बनाता हूँ । हि 

इस प्रकार कांग्रेस-ख्नोत, जिसका-साधारण आरम्भ १८८५ में वम्बई में हुआ था, आधी 
शताब्दी से बहता आ रहा हैं। कभी यह संकीर्ण सोतत का रूप धारण कर लेता है, कभी विज्ञाल 
नदी का । यह स्रोत कहीं जंगलों को पार करता है, कहीं पहाड़ियों और घाटियों में से होकर 
गुजरता है । कहीं यह एक स्थान पर एकत्र होकर शान्त और निए्चछल रूप धारण कर लेता है, 
और कभी जोर-शोर से प्रवल वेग के साथ वह निकलता है । पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है 
और प्रतिवर्ष नित्य नये विचारों और नये आदेझ्षों के द्वारा इसके जल में बराबर वृद्धि होती जा: 
रही हैं। इस प्रकार यह. स्रोत पूर्ण आस्था के साथ अपने -उस अन्तिम लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा है 
जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय संस्कृति अन्त में अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-बन्धुत्व की विस्तृत और विशाल 
संस्कृति में जा मिलेगी । 
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[ महायुद्ध के बाद के सुधारों के सम्बन्ध में शाही कौन्सिलक के १९ अतिरिक्त सदस्यों ने 
वाइसराय को जो आवेदनपत्र दिया था उसे हम नीचे देते हैँ । उक्त कौन्सिल के २७ गैर-सरकारी 
सदस्यों में से २ अधगोरों की रायें नहीं ली गई थीं, जिसके कारण सबको माल्‌म हैं; हे मौजूद 
नहीं थे; और ३ हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्तक्षर करने से इन्कार कर दिया था। उनके नाम 
नवाब सैयद नवावअली चौधरी, मि० अब्दुरंहीम और सरदार ब० सुन्दरसिह मजीठिया हैं। | 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सभ्य संसार में, मुख्यतः ब्रिदिश- 
साम्राज्य में, जो दुनिया के भन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में न्याय और मनुष्यता की रक्षा के छिए कमजोर 
और छोटे राष्ट्रों के बचाव के इस संघर्ष में पड़ा है और अपना कीमती धन-जन लगा रहा हैं, 
शासन-सम्बन्धी आदर्श बहुत आगे बढ जायेंगे । भारतवर्ष ने भी इस संघर्ष में भाग लिया हैं; इस- 
लिए बह भी स्थितियों के सुधार के लिए जो परिवर्तेन की नई भावना जाग्रत होगी उससे प्रभावित 
हुए बिना न रहेगा । इस देश में यह आशा की जा रही है कि युद्ध के वाद भारतीय शासन की 
समस्या को नये दृष्टिकोण से देखा जायगा । हिन्दुस्तान के छोग इंग्लंण्ड के इसलिए क्ृतन्न हैं कि 
हिन्दुस्तान ने अंग्रेजी शासन-काल में भौतिक साधनों में बंड़ी उन्नति की है और अपने बौद्धिक और 
राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया हैं । उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुरुआत 
१८३३ के भारतीय-चार्ट र-एक्ट से होती है, लगातार (हालांकि वह धीमा है) विकास किया है । 
१९०९ तक भारतवर्ष का शासन एक नौकरशाही-वर्गं-द्वारा चलाया जाता था जिसमें करीब-करीब 
सभी गैर-हिन्दुस्तानी थे और जन-साधारण के प्रति जवाबदेह न थे। १९०९ के सुधारों के प्रथम 
वार भारतवर्ष के राजकाजी मामलों में भारतवासियों को कुछ स्थान मिला; किन्तु उनकी संख्या 
बहुत थोड़ी थी । तव भी भारतवासियों ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को भारतीय सामाज्य के 
अन्दरुनी सलाहकारों में प्रविष्ट करने की इच्छा का सूचक समझकर, स्वीकार कर लिया था। 
कौन्सिलों में बहस और सवाल-जवाब की अधिक सुविधायें देकर गैरसरकारी सदस्यों की संख्या-भर 
वढा दी गई थी । बड़ी कींसिल में पूर्णतः सरकारी बहुमत रहा और प्रान्तीय कौन्सिलों में, जिनमें 
गेर-सरकारी सदस्यों का बहुमत होने दिया गया था, वहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्थ और 
यूरोपियन सदस्य भी शामिल थे। जिन कारंवाइयों का अधिकतर लोगों पर असर होता, चाहे वे 
कानून बनाने के सम्बन्ध में होतीं चाहे कर ऊगाने के सम्बन्ध में, यूरोपियनों पर उनका सीधा कोई 
असर न होने से, उनमें यूरोपियन सदस्य स्वभावतः सरकार का ही समर्थन करते और नामजद- 
सदस्य भी सरकार-द्वारा नियुक्त किये जानें के कारण वही पक्ष लेने की ओर झुकते थे | पिछला 
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अनुभव वतलाता है कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर वास्तव में यही घटित हुआ हैं। इसलिए प्रोन्तीय- 
कौन्सिलों के गैर-सरकारी वहुमत बहुत ही घोखे-भरे सावित हुए है । उनसे जन-पक्ष के प्रतिनिधियों 
के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं आई है । वर्तमान समय में वड़ी कौन्सिल और प्रान्तीय- 
कौन्सिलें केवल सलाह देनेवाले मण्डलों के सिवा और कुछ नहीं है । उन्हें ऐसा कोई हक हासिल नहीं है 
जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उन्तका कोई वास्तविक नियंत्रण हो । जनता और जनता के 
प्रतिनिधि व्यावह् रिक रूप में देश के शासन से इतने कम सम्बन्बित हैं जितने वे सुधारों से पहले थे । 
केवल कार्य-कारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रबखे जाते हैं; किन्तु वे भी पूर्णतः: सरकार-द्वारा ही 
नामजद किये जाते हैँ । जनता का उनके चुनाव में कोई मत नहीं होता । 

१९०९ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में- जो उद्देश था वह (१-४-१९०९ के) 
इण्डियन कौन्सिल्स विलछ' के दूसरे वाचन् के समय कामन-सभा में प्रधानमंत्री-द्वारा दी हुई वक्‍तृता 
से व्यक्त होता है । उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने 
देना अत्यन्त वाडछनीय हैँ कि ये कौन्सिलें महज ऐसे यंत्र नहीं हें जिनके तार अप्रकट रूप से सरकारी 
शासकों-द्वारा खींचे जाते हों । परन्तु हम विनम्र भाव से कहते हैं कि यह उद्देश पूरा नहीं हुआ है । 
कौंसिलों और कार्यकारिणी की रचना के इस प्रइन के अछावा भी लोगों को खास-खास भारी 
कानूनी वाघायें भुगतनी पड़ रही हें जो उनकी शक्तियों को सार्थक बनाने के वजाय व्यर्थ कर देती 
हैं भौर उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को निश्चित रूप से आघात पहुँचाती हैँ । झस्त्र-कानून जो 
यूरोपियनों और अधगोरों पर छांगू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है। 
वे स्वयंसेवक-दलों का संगठन नहीं कर सकते, स्वयंसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते, और वे 
फौज के कमीशन-प्राप्त पदों पर भी नहीं जा सकते | ये कानूनी वाधायें हिन्दुस्तानियों के लिए हैं 
जो दुःखदाई और भेदभाव-पूर्ण है । यदि वे केवल रुकावट ही होतीं तो भी कम बुराई न थी । 
शस्त्र रखने और उन्हें प्रयोग में लाने की ईंन रुकावटों और मनाइयों ने तो हिन्दुस्तान के लोगों को 
नामदे बना दिया है । उनपर कभी भी भारी खतरा आ सकता है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों 
की स्थिति वास्तव में यह है कि देश के शासन -में उनका कोई असली भाग नहीं. है । उन्हें ऐसी 
भारी-भारी और दुखदायी कानूनी-वाधाओं के नीचे रक्खा गया है जिनसे सामूज्य के दूसरे सदस्य 
बरी हैं । उन्होंने हमें विछकुल वेवसी की हालत में छा खड़ा किया हैं । इसके सिवा शर्तंवन्दी-कुली- 
: प्रथा से दूसरे अंग्रेजी उपनिवेशों और वाहरी देझ्यों का यह खयाल होता है कि सारे भारतवासी 
शर्तैवन्द-कुलियों जैसे ही हैं । वे गुलामों की: तरह हिकारतं की नजर से देखे आते हैं । मौजूदा 
हालतें हिन्दुस्तानियों को अनुभव कराती हैं कि यद्यपि वे कहने भर को वादशाह की संमान-प्रजा हूँ, 
किन्तु वास्तव में साम्राज्य में उनका रुतवा बहुत छोटा है । दूसरी एशियाई जातियां- भी .अधिंक 
बुरा नहीं तो ऐसा ही खयाल भारतवर्ष के और साम्राज्य में उसके दर्जे के सम्बन्ध में रखती हैं । 
भारतवासियों की यह हीन स्थिति यों भी उनको जलील करनेवाली है; परन्तु यह भारतीय युवकों 
को तो असह्थ है जिनकी दृष्टि शिक्षा और विदेश्य-भ्रमण से जहां, वे स्वतंत्र जाति से मिले हैं, 
विज्ञाल हों गई हैं। इन कष्टों और बाघाओं के होते हुए छोगों को जिस चीज ने अबतक सम्हाल 
रक्‍्खा है वह है वह आशा और वह विश्वास, जिसका संचार हमारे सम्राटों और ऊंचे दर्जे के अंग्रेज 
राजनी तिज्ञों-द्वारा समय-समय पर दिये गये न्यायपूर्ण और समान-व्यवहार के वादों और आइ्व[सनों 
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से हुआ है। इस नाजुक हालत में, जिसमें हुम अब गृजर रहे हैं, हिन्दुस्तानी लोगों में अपने और 
सरकार के बीच के घरेलू मतभेदों को भुला दिया है और वफादारी के साथ साम्राज्य का साथ 
दिया । हिन्दुस्तानी सिपाही यूरोप के रण-क्षेत्रों में जानें को उत्सुक थे---किराये की फौनों की तरह 
से नहीं वल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के, जिसे उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी, स्वतंत्र-तागरिकों की 
हैसियत से । भारतीयों का शिक्षित-समुदाय भी चाहता था कि इस जरूरत के बक्‍त में इग्लैण्ड का 
साथ दिया जाय। हिन्दुस्तान में, अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फोजों के करीब-करीब खाली हो जाने की 
हालत में भी क्ान्ति बनी रही । इंग्लैण्ड के प्रधावमन्ची ने, हिन्दुस्तानियों ने महायुद्ध में जो भाग 
लिया उसके सम्बन्ध में इंगलैण्ड-वासियों के विचार प्रकट करते हुए, कहा था कि हिन्दुस्तानी एक 
संयुक्त स्वार्थ और भविप्य के संयुक्त और समान रक्षक हैं ।' हिन्दुस्तान अपनी वफादारी के लिए 
कोई पुरस्कार नहीं मांगता, किन्तु यह आश्वा करने का हक रखता हैँ कि सरकार में हमारे प्रत्ति जो 
विश्वास की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चीज हो जाय और 
हन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे बल्कि मित्र की-सी हो जाय । इससे हिन्दुस्तानी 
लोगों को विश्वास हो जायगा कि इंग्लैण्ड ब्रिटिश-छच्-छाया में स्वराज्य प्राप्त करने में हमारा 
सहायक होने के लिए तैयार और इच्छुक है । वह इस प्रकार अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना * 
चाहता है, जिसका जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है और जिसका इजहार वह अपने झासकों 
और राजनीतिज्ञों-दारा इतनी बार कर चुका हैं। हम जो-कुछ चाहते हूँ वहू केवड अच्छा शासन, 
योग्यतापूर्ण प्रवस्ध ही नहीं है; हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के 
कारण उन्हें स्वीकार भी हो सके । इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ्न सकता है कि अंग्रेजों का 
दृष्टिकोण बदला हैं । 

यद्दि युद्ध के बाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में वही रहे जो पहले थी, उसमें ठोस 
परिवर्तन कुछ भी न हो, तो उससे देश में निस्सन्देह बड़ी निराशा और वेइतमीनानी पैदा होगी; और 
दोनों के इस सम्मिलित संकट में भाग लेने से जो छाभदायक असर हुआ है वह तुरन्त गायब हो 
जायगा। उसके पीछे निराशा में परिणत आश्यातरों की दुःखद स्मृति-भर रह जायगी । हमें विश्वास है 
कि सरकार भी इस स्विति को अनुभव कर रही है और देश के शासन में सुधार करने के उपाय 
सोच रही हैं । हम अनुभव करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वक सरकार को यह सुझावें कि 
ये सुधार किन दिशाओं में हों । हमारी राय में उन्हें इस विषय की तह तक जाना चाहिए और 
उनसे देश के घासन में छोगों को सच्चा और वास्तविक हिस्सा मिलना चाहिए । शस्त्र रखने और 
फौज में कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनके सामने जो सन्तायदायी कानूनी बाधायें हें वे भी हटा 
लेनी चाहिएँ, क्योंकि उनसे तो लोगों में अविश्वास प्रकट होता है और वे उन्हें होन भौर असहाय 
अवस्था में भी बना रखती हैं । इस खारू से हम नीचे छिखी तजवीजों को गौर करने और मंजर 
करने के लिए पेश करते हैं :-- है 

१. प्रान्तीय और केद्धीय सभी कार्यक्राणियों में आये सदस्य हिन्दुस्तानी हों; कार्यकारिणी 
में जो यूरोपियन हों वे जहांतक हो वहांतक इंस्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगों 
में से नामजद किये जायें, ताकि हिन्दुस्तान को बाहरी दुनिया के विश्ञाल् दृष्टिकोण और अनभव 
का छाभ मिल सके। यह बिलकुल आवश्यक नहीं है कि कार्व-कारिणी के सदस्य, चाहे वे हिन्दुस्तानी 


* 
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हों या अंग्रेज, अमली शासन का अतुभव रकखें; क्योंकि, जैसा कि इंग्लैण्ड के मंत्रियों के सम्बन्ध में 


होता है, उन्हें सभी विभागों के स्थायी अफसरों की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी । हिन्दुस्तानियों 
के विषय में तो हम साहस-पूर्वक कह सकते हैँ कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफी संख्या में और 
हर वक्‍त मिल सकते हैं जोकि कार्यकारिणी के सदस्यों के पद बड़ी अच्छी तरह ले सकते हें । इस 
दिशा में हमने देखा है कि सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह, सर अलीइमाम,स्व० कुंवर कृष्णस्वामी ऐयर, सर 
शम्सुल्हुदा और सर शंकरन्‌ नायर जैसे लोगों ने अपने कार्यों का सम्पादन करने में अपनी शासन- 
सम्बन्धी उच्च योग्यता का परिचय दिया है | इसके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं 
कि भिन्न-भिन्न देशी राज्यों के वतंमान शासकों के अतिरिक्त भी, देशी-राज्यों ने, जिनमें हिन्दुस्तानियों 
को अवसर मिला है, सर सालार जंग, सर टी ० माधवद्यव, सर शेषाद्रि ऐयर और दी ० व० रघुनाथराव 
जैसे प्रख्यात शासक उत्पन्न किये हैं । उच्च कार्यकारिणी के ३ सदस्यों के सरकारी नौकरों में से चुने 
जाने के वर्तमान नियम को, तथा प्रान्तीय कौंसिल-सम्वन्धी ऐसे दूसरे नियमों को तोड़ देना चाहिए । 
कार्यकारिणी के हिन्दुस्तानी सदस्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने 
चाहिएँ और उसके लिए निर्वाचन का कोई सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए ! 

२, सभी भारतीय कौंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सच्चा बहुमत होना चाहिए । 
हमें विश्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, 
क्योंकि वे किसी भी यूरोपियन अफसर की अपेक्षा, जो उनसे कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके 
अधिक सम्पर्क में आते हैं। भिन्न-भिन्न कौंसिलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम-लीगः की 


: कार्रवाइयां इस बात का काफी सवूत देती हैं कि हिन्दुस्तान का शिक्षितवर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण 


५ 


की भलाई का इच्छुक है और वही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित है । मत देने का 


बा 


अधिकार सीधा लोगों को मिल जाना चाहिए | मुसलमान या हिन्दू जहां अल्पसंख्यक हों वहां उन्हें 
उनकी संख्या-शक्ति और स्थिति का खयाल करके उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए । 

३. बड़ी कौंसिल के सदस्यों की पूर्ण संख्या १५० से कम, प्रान्तीय कौंसिलों में बड़े प्रान्तों 
की कौंसिलों के सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तों की कीसिलों के सदस्यों की ६० 
से ७५ तक से कम न होनी चाहिए । 

४. भारतवर्प को आश्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और वजट कानून के रूप में पास 
होना चाहिए । 

५. शाही कौंसिल को भारतीय शासन-सम्बन्धी सभी मामलों में कानून बनाने, विचार 
करने और प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए ।। प्रान्तीय-शासन के लिए प्रान्तीय-कौं सिलों 
को भी वैसे ही अधिकार होने चाहिएँ। केवल सेना-सम्बन्धी मामलों, वैदेशिक सम्तनन्धों के, युद्ध की 
घोपणा करने के, समझौता करने के, और व्यापारिक सन्वियों के सिवा : अन्य सन्धियां करनें के 
अधिकार भारतीय सरकार को न दिये जायें । संरक्षण के तौर पर कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल को 
और कौंसिल-सहित गवर्नरों को 'वीटो' करनें का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों 
और हदों के भीतर ही किया जाय । ह 

६. भारत-मंत्री की कौंसिल तोड़ दी जाय । भारत-मंत्री की स्थिति भारत-सरकार से 
सम्बन्ध रखने में, जहांतक हो, वैसी ही हो जैसी उपनिवेश्ञों के सम्बन्ध में उपनिवेश्ञों के मंत्री की 
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होती है । भारत-मंत्री के सहायक दो स्थायी उपमंत्री हों, जिनमें से एक हिन्दुस्तानी हो । मंत्री और 
दोनों उप-मंत्रियों के वेतन इंग्लैण्ड के खजाने से दिये जायें । 

७. साम्राज्य-संघ की जो भी कोई योजना वनाई जाय, उसमें भारतवर्ष को वही स्थान 
प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेश्ञों को प्राप्त है; और वह उसके लिए अपने 
प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके । 

८. प्रान्तीय सरकारों को, जैसी २५ अगस्त १९११ के भारत-सरकार के खरीते में वर्णित है 
वैसी स्वतत्रता प्रान्तीय प्रवन्ध में दे दी जाय । 

९. संयुक्त-प्रान्त तथा इतने बड़े-बड़े अन्य प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटेन से लाये जायें और 
उनकी, कार्य-का रिणी कौंसिलें हों । 

१०. स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए । 

११. बास्त्र रखने का अधिकार हिन्दुस्तानियों को उन्हीं शर्तों पर दे देना चाहिए जिन 
थर्तो पर यूरोपियनों को दिया हुआ है । 

१२. हिन्दुस्तान में जो संगठित प्रादेशिक सेना (प७७१०४ंश ४779) है उसमें स्वयं- 
सेवकों और सिपाहियों के रूप में भर्ती होने की हिन्दुस्तानियों को छूट होनी चाहिए । 

े १३. जिन झार्तों पर फौज में यूरोपियनों को कमीशन (ऊँची अफसरी) मिलती हैँ उन्हीं- 
पर हिन्दुस्तानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए । 


मणीचन्द्र बन्दी, कासिमवाजार इब्राहीम रहीमतुल्ला 

डी० ई० वाचा बी० नरसिहेश्वर शर्म्मा 
भूपेन्द्रनाथ वसु मीर असदअली 

विष्णुदत्त शुक्ल कामिनीकुमारी चन्दा 
मदनमोहन मालवीय कृष्णसहाय 

के० वी० रंगस्वामी आयंगर आर० एन० भंजदेव, कनिवका 
मजहरुल हक एम० बी० दादाभाई 

बवी० एस० श्रीनिवासन्‌ सीतानाथ राय 

तेजबहादुर सप्र्‌ मुहम्मदअली मुहम्मद 
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कांग्रेस-लीग-योजना 
प्रस्ताव 
“(क) इस बात का व्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की बड़ी-बड़ी जातियां प्राचीन सम्यता 
की उत्तराधिकारिणी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, और अंग्रेजी 
शासन की एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा में उन्नति और सार्वजनिक कामों में रुचि प्रकट 
की हैँ, और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पद्धति प्रजा की उचित 
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आकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं करती और वर्तमान अवस्था और आवश्यकताओं के लिए उपयक्‍त 
नहीं है, कांग्रेस की राय है कि अब वह समय आ गया है जबकि श्रीमान्‌ समाद इंस प्रकार है 
घोपणा-पत्र निकालने की कृपा करें कि अंग्रेजी-शासन-तीति का यह उद्देश और लक्ष्य है कि वह 
शीघू ही हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्रदान करे | 

(ख) यह कांग्रेस (सरकार से) मतारूवा करती है कि महासमिति ने भारतीय मुस्लिम- 
लीग-द्वारा नियुक्त सुधार-समिति की सहयोगरिता से शासन-सुधार की जो योजना तैयार की है 
(जोकि नीचे दी जाती है) उसको मंजूर कर स्वराज्य की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाया जाय । 

(ग) साम्राज्य के पुनस्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की अवस्था से ऊपर उठाया जाकर 
आत्म-झासित उपनिवेशों की भांति साम्राज्य के कामों में बरावर का हिस्सेदार बनाया जाय ।” 
| सुधार-योजना 
१---प्रान्तीय को सिलें हु । 

१. प्रान्तीय कौंसिलों में चार-पंचमांश निर्वाचित और एक-पंचमांश नामजद-सदस्य रहेंगे। 

२. उनके सदस्यों की संख्या बड़े प्रान्तों में १९५ और छोटे प्रान्तों में ५० से ५७ तक से 
कम न होगी । 

३. कॉौंसिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुने जावें और मताधिकार जहां- 
तक हो सके विस्तृत हो । 

४. महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, यथेष्ट प्रवच्ध 
होना चाहिए और प्रान्तीय कौंसिलों के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के 
द्वारा नीचे लिखें अनुपात में होना चाहिए :-- 


पंजाब निर्वाचित भारतीय सदस्यों के ५० प्रतिशत 
संयुक्तप्रान्त है ३० 
बंगाल 3 की ४०. 
विहार न्‍ && श्प्‌ ! 
मध्यप्रदेश हक के १५. - 
मदरास हैं | ह श्५पू ! ' 
वम्बई ! चर एक-ततीयांश 


किन्तु शर्ते यह है कि सिवा उन निर्वाचन-क्षेत्रों के जो विशेष स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए 
बनाये गये हों, कोई भी मूसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के लिए, किसी अन्य निर्वाचन में 
शरीक न हो सकेगा । 
यह भी शर्त हैं कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल या 
उसकी किंसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई 
कारंवाई न की जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के तीन-चतुर्थाश 
सदस्य उस बिल या उसकी धारा या प्रस्ताव.का विरोध करते हों । वह विल या उसकी धारा, 
या (वह) प्रस्ताव किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखता है या नहीं--इसका निर्णय उस कौंसिल के 
उसी जाति वाले सदस्य करेंगे | 
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५. प्रान्त का मुख्य शासक प्रान्तीय कौंसिल का सभापति न हुआ करे, किन्तु कॉसिल को 
ही अपना सभापति चुनने का अधिकार होना चाहिए। 
. ६. अतिरिक्त प्रश्न-( किसी मूल प्रइन के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले तात्कालिक प्रश्न ) 
पूछने का अधिकार केवल मूल प्रइन पूछनेवाले सदस्य को ही न होना चाहिए । किसी भी सदस्य 
को यह (अतिरिवत प्रइन पूछने का) अधिकार होना चाहिए । 

७. (क) तटकर, डाक, तार, टकसाछू, नमक, अफोम, रेल, स्थल और जल-सेना तथा 
देशी-रियासतों से सरकार को मिलनेवाके करके अतिरिक्त अन्य सब करों की 
आय प्रान्त की होनी चाहिए । 

(ख) (भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मदों का बटवारा न होना 
चाहिए । प्रान्तीय-सरकारों से भारत-सरकार को एक निश्चित रवाम मिलनी 
चाहिए। हां, विशेष और भनपेक्षित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि 
आवश्यकता हो तो, इस रकम में कमी-वेशी की जा सकेगी । 

(ग) प्रान्त की भीतरी व्यवस्था के सम्बन्ध में--जिसमें ऋण लेता, कर छरूगाना या 
उसमें कमी-वेशी करना और आय-व्यय के चिट्ठे (बजट) पर मत देना शामिल 
हैं--कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्रान्तीय कौंसिल को होना चाहिए । खर्च 
की सब म॒दों का ब्योरा और कर उगाने के लिए सोचे गये उपाय बिलों में 
लिख दिये जाने चाहिएँ और इन विलों को स्वीकृति के लिए प्रान्तीय कौंसिल 
में पेश करना चाहिए । 

(घ) प्रान्तीय-सरकारों के अधिकार-्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों के सम्बन्ध 
में जो प्रस्ताव आबें उनपर इस सम्बन्ध में प्रान्तीय-कीसिल ने ही जो नियम 
बनाये हों उनके अनुसार वहस होने की इजाजत होनी चाहिए । 

(३) प्रान्तीय-कौंसिल-द्वारा स्वीक्षत प्रस्ताव, यदि कींसिलसहित गवर्नर-द्वारा रद कर 
दिया गया हो तो, सरकार पर वाब्य न होगा । लेकिन (क्रॉसिल-सहित गवर्तर- 
द्वारा) रद किया गया प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर 
(प्रान्तीय) कौंसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरकार के लिए) कार्य-रूप 
में परिणत करना आवश्यक होगा । 

(च) कौंसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निश्चित 

महत्वपूर्ण सार्वजनिक विपय पर विचार करने के लिए कौंसिल की बैठक को स्थगित 
करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा । 

८. कौंसिल के कुछ सदस्यों के कम-से-कम आठवें भाग के प्रार्थता करने पर कौंसिल का 

विश्ेप अधिवेशन बुलाया जा सकेगा । 

६. धन-सम्बन्धी बिल को छोड़कर अन्य बिल कौंसिल के द्वारा ही बनाये गये नियमों के 

अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के छिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो । 

१०. प्रास्तीय कौन्सिलनद्वारा स्वीकृत विलों के कानून होने के छिए गवर्नर की स्वीकृति 

आवश्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (उन्हें) रद कर सकेगा । 
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११. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा । 
२-- प्रान्तीय सरकार 
१. अत्यक श्रान्त का मुख्यशासक एक गवर्नर होगा और वह-साधारण तथा इंडियन सिविल 
_ सविस या अन्य स्थायी नौकरियों सें से न लिया जायगा । 
२. प्रत्येक प्रान्त में एक कार्यकारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त का शासक: 
मण्डल होगी । जा | 
३. साधारण तथा 'सिविल स्विस' के लोग कार्यकारिणी में नियुक्त व किये जायेंगे [ 
ु ४. कार्यकारिणी के कम-से-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे और उनका निर्वाचन प्रास्तीय- 
कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों-द्वारा होगा ! है 
. ५. सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा । 
३---भारतीय (बड़ी) कोंसिल 

१. भारतीय कोसिल के सदस्यों की संख्या १५० होगी | 

२. उसके चार-पंचमांश सदस्य निर्वाचित होंगे । 

३. प्रान्तीय कौन्सिलों के लिए मुसलमानों के निर्वाचन-संघ जिस क्रम से बनें हें उसीके 
अनुसार भारतीय कौंसिल के लिए मताधिकार का क्षेत्र जहांतक हो विस्तृत कर दिया जाय, और 
भारतीय कौंसिल के लिए सदस्य चुननें का अधिकार प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों को भी 
होना चाहिए । 

४. निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक-तृतीयांश मुसलमान हों और उनका निर्वाचन 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग मुस्लिम निर्वाचन-सक्षेत्रों द्वारा हो। उनकी संख्या का अनुपात (यथासंभव) 
वही हो जो प्रान्तीय कौन्सिलों में अलग मुस्लिम-निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा रखखा गया है (भाग १ 
धारा ४ की व्यवस्था देखिए ) हि 

५. कौंसिल का सभापति कौंसिलू-द्वारा ही चुना जायगया 

६. अषतिरिक्‍त प्रइन पूछने का अधिकार केवल मूल प्रदइन पुछनेवाले सदस्यों को ही नहीं 
रहेगा, बल्कि किसी भी सदस्य को उसे पूछने का अधिकार होगा । 

. ७. सदस्यों के कम-से-कम आठवें हिस्से के कहने से कौंसिक का विशेष अधिवेशन बुलाया 
जा सकेगा । द ््ि 
८. धन-सम्बन्धी विछों को छोड़कर अन्य बिछ कौंसिल-द्वारा ही बनाये गये नियमों के 
अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता 
नहो। कट । 
९. (भारतीय) कौन्सिल द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून बननें के लिए गवनेर-जनरल की 
स्वीकृति आवद्यक होगी । ह 

१०. आमदनी के जरिये और खर्च की मदों से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त आशिक प्रस्तावों 
का समावेश विलों के भीतर हो, जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक विछ और सारा बजट 
भारतीय कौंसिल की मंजूरी के * लिए उसके सामने पेश किया जाना चाहिए. । 

११. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा । 
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१२, नीचे लिखे विपयों पर एकमात्र भारतीय कौंसिल का अधिकार होगा --- 

(क) जिन विषयों के सम्बन्ध में समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही प्रकार का कानून 
बनाना आवश्यक हो । 

(ख) ऐसे प्रान्तीय कानून जिनका सम्बन्ध प्रान्तों के पारस्परिक आधिक व्यवहार 
पेहो।... * 

(ग) देशी-राज्यों से मिलनेंवाले कर को छोड़कर वे सब विषय जो केवल (अखिल) 
भारतीय कर से सम्बन्ध रखते हैं । 

(घ) वे प्रश्न जो केवल समस्त देश-सम्वन्धी व्यय से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु देश- 
के लिए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में कौंसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव कौन्सिल- 
सहित गवर्नर-जनरल पर वाध्य न होंगे । 

(७) टेरिफ' और तटकर में परिवर्तन करने, किसी भी प्रकार का सेंस' लगाने, 
उसमें परिवत्तंन करने या उसे उठा देने, चलन और बेंकों की प्रचलित प्रणाली 
में परिवर्तत करने और देश के किसी या सब सहायता पाने योग्य और नये 
उद्योग-बन्धों को (राजकीय) सहायता अथवा वाउण्टी' देने का अधिकार । 

(च) देश-भर के शासन से सम्बन्ध रखनेवाले सव विषयों पर प्रस्ताव । 

१३. (भारतीय) कौंसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवनेर-जनरल-द्वारा 
रद न कर दिया गया हो तो, सरकार पर वाध्य होगा; लेकिन यदि वह (कीन्सिरू-सहित गवर्नर- 
जनरलरूदद्वारा रद किया हुआ) प्रस्ताव कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर कौंसिल-द्वारा स्वीकृत हो 
जाय तो (सरकार के लिए) उसे कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक होगा | 

१४. उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निशद्चिचत महत्वपूर्ण 
सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए ( भारतीय कौंसिल की ) वैठक को स्थगित करने के 
प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा । 

१५. यदि समाट, प्रान्तीय अथवा भारतीय कौंसिल-द्वारा स्वीकृत विछ को रद करने के 
सम्बन्ध में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहें तो (उन्हें) उस बिल के पास होने की तारीख से 
वारह महीनों के भीतर ही उस (अधिकार) का प्रयोग करना चाहिए, और जिसे दिन उस बिल के 
इस प्रकार रद किये जाने की सूचना उससे सम्बन्ध रखनेंवाली कौंसिल को दी जायगी उस दिन से 

वह बिल रद हो जायगा । 

१६. भारतीय कौंसिल को भारत-सरकार के सेना-सम्बन्धी विपयों और भारतवर्ष के 
वेदेशिक और राजनैतिक विषयों के सम्बन्ध में--जिसमें युद्ध छेड़ना, संधि करना और (किसी देश 
के साथ) सुछ॒ह करना शामिल हँ--हस्तक्षेप करने का अधिकार न रहेगा । 
४--भारत-सरकार 

१. भारतीय शासन का मुख्याधिप्ठाता भारतवर्प का गवर्नर-जनरल होगा । 

२. उसकी एक कार्य-कारिणी होगी, जिसके आधे सदस्य भारतीय होंगे । 

३. (६ कार्यकारिणी के ) भारतीय सदस्य भारतीय कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनें 
जायेंगे । 
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४. “इण्डियन सिविछ स्विस' के लोग आम तौर पर गवर्नेर-जनरल की कार्यकारिणी के 
सदस्य नहीं बनाये जायेंगे । | 

५... इम्पीरियछ सिविछ स्विस' में कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार इस (नई) 
व्यवस्था के अनुसार बनी हुई भारत-सरकार को होगा । इसमें वत्तेमान कर्मचारियों के हित का यथेष्ट 
ध्यान रखा जायगा और भारतीय कौंसिलों-द्वारा वनाये गये नियमों की पूरी पापवन्दी की जायगी। 

६. भारंत-सरकार साधारणतया किसी प्रांन्त के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप न करेगी, 
और जो अधिकार स्पष्ट रूप से प्रान्तीय-सरकार को न दिये गये होंगे वे भारत-सरकार के समझे 
जायँगे। प्रान्तीय-सरकारों पर भारत-संरकार का अधिकार  साधारणतया निरीक्षण आदि के कार्यों 
तक सीमित-रहेगा । ह 

७. कानून और शासन-सम्बन्धी विपयों में इस (नई) योजना के अनुसार बनी हुई भारत- 
सरकार, भारत-मंत्री से, यथा-संम्भव स्वेतन्त्र रहेगी । 

८. भारत-सरकार के हिसाव की स्वतंत्र जांच की प्रणाली चलाई जानी चाहिए । 
४--को सिल-सद्दित भारत-मंत्री 

१. भारत-मंत्री की कॉसिल तोड़ दी जानी चाहिए । 

२. भारत-मंत्री का वेतन ब्रिटिश कोप से दिया जाना चाहिए । ह 

३. भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-मंत्री की स्थिति यथासम्भव वही होनी चाहिए जो 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेज्ञों के शासन के संम्बन्ध में उपनिवेश-मंत्री की है । | 

४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो स्थायी “भण्डर-सेक्रेटरी' होने चाहिएँ, जिनमें से 
एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए । अ 
६--भारतवर्ष ओर साम्राज्य 

१. सामाज्य-सम्बन्धी मामलों का फैसला करने या उनपर नियन्त्रण रखने के लिए जो 
कौंसिल या दूसरी संस्था बनाई या संयोजित की जाय उसमें उपनिवेश्ों के ही समान भारतवव के 
भी पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिएँ और इन (भारतीय प्रतिनिधियों) के अधिकार भी उपनिवेज्ञों के 
प्रतिनिधियों के वरावर ही होने चाहिएँ ; 

२. नागरिकता के पद और अधिकारों के सम्बन्ध में समस्त सामूज्य में भारतीयों का दर्जा 
समाट की अन्य प्रजा की वरावरीं का होनां चाहिए । 
७-सेना-सम्तबनन्धी तथा अन्य विषय 

१. स्थल और जलू-सेना की 'कमीशण्ड' और 'नॉन-कमीशण्ड' दोनों ही प्रकार की नौक- 
रियां भारतवासियों के लिए खुलो रहनी चाहिएँ और उनके-लिए चुनाव करने व शिक्षा देने का 
यथेष्ठ प्रवन्ध भारतवर्प में करं दिया जाना चाहिए । 

२. भारतवासियों को (सैनिक) स्वयंसेवक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए । 

३. ' भारतवरप में शासन-सम्बन्धी कार्यों में छगे हुए कर्मचारियों को न्याय-सम्वन्धी अधिकार 
नहीं दिये जायंगे; और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्त के सबसे बड़े न्यायालय के 
अधीन रबखे जायूँगे । 


व्र्ज्ज 
न 
७6 
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ठू 
१---फरीदपुर के प्रस्ताव 

१. भारत के भावी झासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार वालिग-मताधिकार के साथ 
संयुकत-निर्वाचन होना चाहिए । हु 

२. (अ) बालिग-मताधिकार के साथ, संघीय (बड़ी) तथा आरन्तीय कौंसिलों में उन्हीं अल्प- 
संख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिएँ जिनकी संख्या २५%, से कम हो । ये स्थान 
जन-संख्या के आधार पर निश्चितत होने चाहिएँ और (अल्पसंख्यक जाति-वालों को अपनी निश्चित 
जगहों के) अतिरिक्त जगहों के लिए खड़े होने का अधिकार भी रहे । 

(व) जिन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या २५%; से कम हो वहां उनके लिए जन-संख्या के 
आधार पर स्थान रक्षित किये जायेंगे और उनसे अतिरिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार होने का भी 
उन्हें हक रहेंगा; लेकिन अगर अन्य जातियों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये 
तो मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जायगा और, उस हालत में, जो रिआयत उन्हें 
इस समय मिली हुई हूँ वह कायम रहेगी । 

(स) अगर बालिग-मताबिकार न हुआ, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया गया 
जिससे जन-संझ्या के अनुपात का चुनाव पर असर पड़ सके, त्तो पंजाब व बंगाल में मुसलमानों के 
लिए स्थान रक्षित किये जायँँगे। और यह क्रम उस वक्‍त तक जारी रहेगा जवतक कि वालिग-मता- 
धिकार न हो, या मताधिकार को ऐसा विस्तुत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के 
अनुपात का असर पड़ने छंगे, बशतें कि किसी भी दक्षा में बहुमत अल्पमत या समान-मत्त में परि- 
बत्तित न हो जाय । ' । 

३. संघीय धारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कौंसिल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उन 
सभाओं के सदस्यों की कुल-संख्या का एक-तिहाई रहेगा। 

४. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमीशन के द्वारा होगी, जो उप- 
युवतता की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा; लेकिन साथ ही इस वात का भी 
खयाल रबखा जायगा कि नौकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और छोटे-ओहदों पर 
किसीका एकाधिकार नहीं रहेगा । 

५. संघीय तथा प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डलों में मुसछमानों के हितों को काफी प्रातिनिधित्व 
मिले, इसके लिए भिन्न-भिन्न कौंसिलों में सवत दरू-बालों के सहसोग से कोई ऐसा क्रम निश्चित 
किया जायगा जो फिर प्रथा का रूप घारण कर ले । 

३. सिन्ध को एक स्वतंत्र प्रान्त बनाया जायगा । 

७. सीमापान्त और बलूचिस्तान में भी ठीक उसी तरह का शासन-प्रवन्ध रहेगा जैसा कि 
अटिश-भारत के अन्य प्रान्तों में हैँ या होगा । 

८. भारत का भावी झासन-विधान संघात्मक होगा, जिसमें अवशिप्ट अधिकार संघ में 
शामिल होनेवाले प्रान्तों को रहेंगे । ह 


९. (अ) विधान में मौलिक अधिकारों की भी एक धारा रहेगी, जिनके अनुसार समस्त 
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नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, घमे-विद्वास, धर्माचार तथा आशिक हितों के 
संरक्षण का आश्वासन रहेगा । 
(व) विधान में एक स्पष्ट घारा का समावेश करके (नागरिकों के) मौलिक अधिकारों 
ओर वैयक्तिक कानूनों का वास्तविक रूप से संरक्षण किया जायगा । ु 
. (स) जहांतक मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध है, जबतक संघीय धारा-सभा की हरेक कौंसिल 
में तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधान में कोई परिवत्तन नहीं किया 
जायगा । । न्‍ 
वेकेल्पिक- प्रस्ताव ओर हल ( बिलकुल गुप्त ) 
; | भोपाल का हल 
१. सव-दल+सम्मेलन का हल 
* (अ) दस वर्ष की समाध्ति पर बरालिग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन जारी हो, 
लेकिन इन दस वर्षों से पहले ही किसी समय यदि किसी संघीय या प्रान्तीय कौंसिल 
के मुसछमान-सदस्यों का वहुमत संयुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को रजामन्द हो. 
जाय तो उस कौंसिल के लिए पृथक्‌ निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी । या 
(व) नये विधान का पहला चुनाव पृथक्‌, निर्वाचन के आधार पर हो और प्रथम धारा- 
- सभाओं के पांचवें सार की शुरुआत में संयुक्त बनाम पृथक्‌ निर्वाचन के प्रश्न पर 
जन-मत-संग्रह (रेफरेण्डम) किया जाय । - 
२, राष्ट्रीय-दल की वकल्पिक योजना 
(अ) प्रथम दस वर्ष संयुक्त निर्वाचन रहे और दस वर्षों की समाप्ति पर निर्वाचन के प्रशइन 
पर जन-मत-संग्रह किया जाय । या 
(व) कॉौंसिलों में पहली वार मुसलछमान-सदस्यों में से आधे संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा चुने 
जायें और आधे पृथक्‌ विर्वाचन-द्वारा | दूसरी वार दो-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन द्वारा 
चुने जायें, और एक-तिहाई पृथक्‌-निर्वाचन द्वारा । इसके वाद संयुक्त-निर्वाचन 
और बालिग-मताविकार हो । ह॒ 
३, उपयक्त प्रस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन रथ 
कौंसिलों में पहली वार दो-तिहाई सदस्य (मुसलमान)- पृथक्‌ निर्वाचन-द्वारा चुने जायें 
और एक-तिहाई संयुक्‍त-निर्वाचन-द्वारा । दूसरी वार आधे-आधे | इसके बाद, संयुक्त-निर्वाचन हो 
भौर वालिग-मताधिकार । या | | 
प्रथम पांच वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे, पश्चात्‌ पांच वर्ष संयुक्त-निर्वाचन; इसके बाद, नवें वर्ष, 
दोनों तरह के निर्वाचनों के बारे में देश का निर्णय जानते के लिए जन-मत-संग्रह किया जाय । या 
दो-तिहाई प्रतिनिधि पथक्‌-निर्वाचन-ह्ारा चुने जाये गौर एक-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-ह्वारा । 
इसके वाद, पांचवें वर्ष की शुरुआत में, जन-मत-संग्रह किया जाय । 
मो० शोकतअली का प्रस्ताव 
जव संयुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप में हो या आंशिक रूप में, तो पहले 
बीस साल के लिए मौ० मुदम्मदअली का हल स्वीकार किया जाय | 
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५. भोपाल की दूसरी बैंक का प्रस्ताव | है 

प्रथम पांच वर्ष पृथक निर्वाचन रहे, उसके वाद मौ० मुहम्मदअछी के हल के साथ संयूक्‍त 
निर्वाचन हो । मगर किसी भी कौंसिल के मुसझ॒मान सदस्य चाहें तो अपने ६० फीसदी बहुमत 
से उसे रद कर सकेंगे । 
4६, शिमला का आंखिरी हल 

प्रथम दस वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे और उसके वाद संयुवत निर्वाचन, वशर्ते कि किसी कौंसिल 
के मुसलमान-सदस्यों का दो-तिहाई वहुमत उसकी शुरुकआ्षत का विरोध न करे । 


३-अ 
मुलशीपेठा-सत्याग्रह 


मुल्श्ीपेठा पूना से कोई ३० मील दूर हैं। सन्‌ १९२० में ताता-पावर-कम्पनी ने जी० 
'आई० पी० रेलवे, बी० बी० सी० आई० रेलवे और बम्बई-शहर को बिजली पहुँचाने के लिए इस 
पहाड़ी इलाके के झरनों और जलप्रपातों को बांधने की योजना शुरू की । मुल्शीपेठा अपनी धान 
की वढिया खेती के लिए मशहूर था और वहां के निवासी मावले छोग शिवाजी की सेना के बहादुर 
योद्धा थे । जब मजदूरों का झुण्ड वहां काम करने पहुँचा, तो वे बड़े हैरान हुए और अपने प्रदेश की 
रक्षा के लिए उन्होंने पूना के अपने मित्रों से साहू की । उस समय असहयोग की धूम थी । इस 
योजना से कोई ५१ गांव और ११,००० स्त्री, पुरुष, बच्चे जमीन-जायदाद भर घर-वार से हाथ 
धोनेवाले थे । अतः श्री नूसिह चिन्तामण केलकर के सभापततित्व में एक सभा मुल्शीपेठा में हुई 
और उसने मावलों को आदेश दिया कि या तो वे अपनी जमीन वापस प्राप्त करें, नहीं तो सत्याभ्रह 
की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दें। इस दृढ़-निश्चय के अनुसार पूना के नेता लड़ाई 
का नेतृत्व करने के लिए कटिवद्ध हो गये । 

इसके फलस्वरूप एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया,और निश्चय हुआ कि यदि १,२०० व्यक्ति 
उसपर हस्ताक्षर करदें तो लड़ाई शुरू कर दी जाय । श्री वी० एम० भुसकुट ने सारे इलाके का 
चबकर लगाकर कोई १,३०० हस्ताक्षर कराये गौर बारामती के बावजूद नेता छोग लड़ाई शुरू 
करने के लिए रवाना हो गये । सारे महाराष्ट्र में इस प्रशनत पर हलूचल मच रही थी । धन भौर 
जन के रूप में चारों तरफ से सहायता आा रही थी । कोई १,०००) रुपये का चावल तो खुद 
मावलों ने ही लड़ाई के लिए दिया। रामनौमी का दिन (१६ बप्रैलल १९२१) सत्याग्रह शुरू 
करने के लिए चुना गया । यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र ने यह लड़ाई प्रस्यक्ष रूप से कांग्रेस के 
मातहत तो नहीं लड़ी, किन्तु लड़ी यह कांग्रेस-कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ही गई । सोचा यह 
गया था कि अगर इसमें सफलता मिल गई तो कांग्रेस की प्रतिप्ठा बढेगी और गांधीजी के उपाय 
का औवचित्य सिद्ध हों जायगा; और जगर सफछता न मिली तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी । 

रामनौमी के दिन औरतों और दच्चों के साथ १,२०० मावले तथा पूना के सब प्रमुख नेता 
घटना-स्थछू पर उपस्थित थे। ये सव जाकर बन्द पर बैठ गये और कम्पनी के ५,००० मजदूरों 
ने तुरन्त काम बन्द कर दिया | इसी तरह कोई एक महीने तक, विलकुछ गांधीजी के अहिंसा के 
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सिद्धान्तों पर, यह सत्याग्रह चछता रहा । इस रूप में यह सफल भी हुआ कि कम्पनी ने काम रोक 
दिया | लेकिन मौसम बदलते ही मामला बदल गया । दसरे किसानों की तरह . मावले भी भारी 
: कर्जो के चोझ्न से दवें हुए थे और साहुकारों के ऊपर उनका दारोमदार था । साहुकारों में स्वभावत: 
इस हलचल से वेचेनी पैदा हुई । उन्हें अन्देशा हुआ कि अगर सत्याग्रह जारी रहा तो कम्पनी से 
जमीन के मुआवजे की जो रकम हमें मिलनेवाली हूँ वह कम मिलेगी । कुछ नेताओं ने भी उन्हें यही 
समझाया । मुआवजे की काफी रकम प्राप्त करने के लिए कम्पनी के इंजिनियरों व मैनेजरों से उनकी 
बातचीत चलीं। इधर मावलों को इन बातों का कोई पता न था,उधर कम्पनी ने साहुकारों के आइ्वासनों 
पर उन्हें उदारता के साथ मुआवजा देने का वायदा कर लिया और लंण्ड-एक्वीजीशन-एक्ट के मातहत 
सरकार से इकरारनामा करके जमीन अपनी करली । मावले तो जमीन के लिए ही लड़ रहे थे और 
उसके बदले में कितना ही मुआवजा क्यों न मिले उसकी उन्हें इच्छा न थी । यहां यह भी बता देना 
आवश्यक है कि अन्य स्थानों के समान महाराष्ट्र भी इससमय 'परिवर्त्तनवादियों' और अपरिवत्तेन- 
वादियों' के रूप में वेंटा हुआ था । अपरिवत्तेनवादी तो अधिकांश गांधीजी के वफादार अनुयायी 
थे और उन्होंने मावलों की इस लड़ाई में उनका साथ देने का ही निश्चय किया | लेकिन अब , 
उनके साम्नने दो विरोधी थे--एक तो कम्पनी और दूसरे साहूंकार । ढाई सालंतक यह आन्दोलन 
चलता रहा । दूसरी वार का आन्दोलन दिसम्वर १९२१ में शुरू हुआ था। आदमियों को गिरफ्तार 
करने,सजायें देने, डराने-धयमकाने और उनपर तरह-तरह के अत्याचारों का पूरा जोर था । श्री एस० 
एम० पराज्जपे, डॉ० फाटक, जी० एन० कानिटकर, एस० के० दामले, एस० डी० देव, वासुंकाका 
जोणी एच० जी० फाटक,पी ० एम० वापट, वी० एंमं० भुसकुटे, दास्तानें, डा० पल्सुले, जे० एस० 
करन्दीकर प्रभृति अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजां दे दी गईं | कुछ १२५ सावलों, ५०० 
स्वयंसेवकों और नेताओं ने, जिनमें स्त्रियां भी थीं, केद की सजा पाई । ७,५००) आन्दोलन पर 
खर्चे हुए । लेकिन जब स्थानीय और बाहरी सब नेता जेलों .में पहुँच गये, साहुकारों ने अपनी पूरी 
शक्ति के साथ मावलों को जमीन का मुआवजा ले लेने के..लिए प्रेरित किया । फिर जिन नेताओं 
का आन्दोलन के प्रति बहुत उत्साह नहीं था उन्होंने भी इस प्रयत्न में साथ दिया । फलत:, अन्त 
में, सत्याग्रह छोड़ दिया गया । श्री पी० एम० वापट तथा उनके साथियों ने आखिरी दिलों में इसके 
लिए अपूर्व कष्ट-सहन किये हैं । लेकिन यह मानना होगा कि इस सत्याग्रह के कारण किसानों को 
अपनी जमीन का मुआवजा काफी अच्छा मिल गया । यह जरूर है कि जो-कुछ मिला वह सब गया 
साहुकारों के ही पास। किसान तो वेचारे हजारों की संख्या में भूमि-हीन और गृह-विहीन ही हो गये ! 


इन 
गुजरात की बाढ़ 


जुलाई १९२७ के अखीर में गुजरात-प्रान्त में एक बड़ी भारी देवी विपत्ति आईं। केवल 
चार-पांच दिन के अन्दर-अन्दर ही गृजरात के बड़े भारी भाग में ५० इंच से भी अधिक मूसलधार 
पानी पड़ गया, जिसके फलस्वरूप गांव-के-गांव वह गये । मवेशी, झोंपड़ियां, कपड़े-लत्ते, गरज 
यह कि एक भी चीज बाकी न बची, हज़ारों आदमी वे-घर हो गये, उपजाऊ जमीनों पर- और 
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तैयार फसलों पर रेत की कई फीट ऊँची तहेँ जम गईं, वढ़ें-बड़े कस्त्रे पानी के वीच घिर गये 
रेठ व तार के मार्ग बन्द हो गये और खास अहमदाबाद शहर पर मी विपत्ति आती दिखाई दी । 
इस भयंकर विपत्ति की सबसे दर्दभरी कहानी यह थी, कि मय बड़ौदा स्टेट के, गुजरात के जिलों 
के आधे से ज्यादा मकान गिर गये । कम-से-कम अन्दाज छगाते पर भी यह कहा जा सकता कि 
लगभग ४,००० गांव बाढ की झपेट में आ गये । मिरे हुए मकानों की संख्या प्रतिशत ५० वे ६० 
के बीच में थी, और कहीं-कहीं तो ९० तक भी पहुंच गई । 

इस भयानक वियत्ति ने छोगों के सामाजिक भेद-सावों व घरेलू क्षुद्रवाओं को भुला दिया 
और वे छोग सरदार वल्छभभाई पटेल के योग्य नेतृत्व में, जो उस समय अहमदाबाद के छॉ्ड 
मेयर कर्थात्‌ म्यूनिसिपेलिटी के अध्यक्ष और गुजरात प्रास्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान थे, एक- 
दूसरे की मदद करने के छिए कमर कसकर खड़े हो गये । रातों-रात छगभग २,००० कार्यकर्ताओं 
का एक तात्कालिक सहायक-दल तैयार हो गया; और इसके पहले कि सरकारी दुनिया में रहनेवाले 
अफसर विपत्ति का अन्दाज व उसकी भयावहता का पता लगाने में समर्थ हो सके और अन्य उच्च 
सरकारी अधिकारियों से विपत्ति का सामना करने के लिए अपने फर्ज के वारे में सलाह ले सकें, 

ग्रिस का कारखाना जोरों से काम करने लगा । - 

यद्यपि इस समय गांधीजी देश का एक तूफानी दौरा करने के वाद अपना स्वास्थ्य सम्हालने के 
लिए दूर मैसूर-राज्य में पड़े हुए थे, फिर भी वह गुजरात काने के लिए तैयार हो गये; लेकिन उनके 
इस प्रस्ताव का सरदार पटेल ने घोर विरोध किया । कारण यह कि सरदार पटेल अपने प्रान्त से 
इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराना चाहते- थे कि गांधीजी की शिक्षाओं ने वहाँ किस प्रकार 
सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया है और लोगों में सेवा की भावना कूठ-कूठ कर भर दी है । 

पानी के एक अपार सागर को चीरते हुए कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं व स्वयंसेवकों ने केवछ पानी 
के बीच घिरे हुए गांवों को ही नहीं वल्कि सरकारी अफसरों को भी, जिनका यही हाल हो रहा 
था, खाद्य व अन्य प्रकार की सामग्री पहुँचाई । दुखियों की सेवा करते हुए न तो उन्होंने राजनीति 
को सामने रखा और न क्रिसीके साथ रिआयती बर्ताव किया । खेझा का जिला-मजिस्ट्रेट कई दिनों 
तक पानी के बीच घिरा पड़ा रहा और जब सरदार पटेल ने स्वयंसवक्रों-द्वारा विशेष तौर पर 
उसके पास सामग्री सिजवाई तो उसने बड़ी कृतज्ञता से उसे स्वीकार कर लिया । रऊूगभग एक 
सप्ताह तक सरकार को शासन-मश्ीन बेकार टूटी पड़ी रही औौर जहां उच्च अधिकारी जिलों के 
निम्न अधिकारियों से बाढ़ की खबरों के मिलने के इन्तजार में वेठे रहे और यह समझते रहे कि 
कुछ क्षेत्रों तक तो किसीका पहुँचना ही बसम्भव हूँ, कांग्रेस का संगठन जोरों से सहायता-करार्य में 
जुटा हुआ था आर दुरूसे-दूर के गांव को मदद व सामग्री पहुँचा रहा था। सेवा के भावों से 
ओत-प्रोत बुड्चिचतुर व साधन-कुमछ जनता के स्वावलम्बन व पारस्परिक सहायता के प्रयत्नों का 

हैं एक अनोखा प्रदर्शव था । 


छेकिन जिस विस्तार के साथ. वह विपत्ति गजरात पर धाकर पड़ी थी उसका मकाबल़ 
कोई भी लोकप्रिय गेर-सरकारी संस्या नहीं कर सकती । जैसे ही भोज्य आदि सामग्री के बटवारे 
का तातकाहिक कार्य समाप्त हुआ कि सारी-की-सारी फसलों को फिर से बीने की, उपजाऊ तथा 


काम की जमीनों को साफ़ करने को, तथा वेघरवार छोगों के घरों को बसाने की समस्या जनता 


ज्शज 
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है 


तथा सरकार दोनों के सामनें, आ उपस्थित हुईं । काम के दिन यों ही निकलते जाते थे, फसल को 
फिर से वोने का मौसम भी वीत जाने का डर बना हुआ था । सरकार के दिल में झिझक थी वह 
डावांडोल हो रही थी और नाम-मात्र की कानूनी आपत्तियां पेश करती थी। यदि गजरात का 
शिक्षित छोकमत सरदार पटेल के अमूल्य नेतृत्व में फिर एकवार अपने-आपको संगठित न करता 
तो सर लेस्ली विल्सन की अनिच्छुक सरकार अपनी नीति को ठीक समय में घोषित करने के लिए 
तैयार न होती और दुर्भिक्ष-रक्षक-कोप में से, जो सरकार की साधारण आय द्वारा इकट्ठा किया 
जाता है, १,५४,००;०० ०) सहायता के लिए अछूग नियत न करती । यह रकम काइतृकारों को 
व अन्य पीड़ितों को कर्जे की शकल में बांटनें के लिए नियत की गई जिससे कि वे मकान बनाने 
का सामान तथा औजार, बेर इत्यादि खरीद सकें। प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने बम्बई-केन्द्रीय 
रिलीफ-कमिटी से सहयोग करते हुए अगले महीनों में गुजरात-भर में सहायता-कार्य का सम्पादन 
किया । कांग्रेस का संगठन इतना उत्तम प्रमाणित हुआ कि सरकार तथा .सहायता-कार्य करनेवाली 
अन्य संस्थाओं को भी उसे अपने सहायता-कार्य का जरिया बनाना पड़ा । सरकार ने कांग्रेस-संगठन , 
का खूब फायदा भी उठाया। आणन्द तथा नड़ियाद में हुए सहायता-सम्मेलनों में बम्वई-सरकार 
के तत्कालीन अर्थ-सदस्य ने कांग्रेस के कार्य की वड़ी कद्र की और सम्मेलन में सरदार पटेल व 
अन्य कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को आमन्त्रित ही नहीं किया वल्कि अपने सहायता-कार्य- के लिए कांग्रेस 
को जरिया बनाने को तैयार हो गये । सरकारी घन के अछावा कांग्रेस तथा अन्य गैर-सरकारी 
संस्थाओं के संयुक्त उद्योग से सहायता-कार्य के लिए लगभग ३,००,०० ०) और एकत्र हुए । इस 
प्रकार सरकार, कांग्रेस, वड़ोदा-राज्य तथा अन्य कई सहायता-संस्थायें जो उस समय बनीं वे सव एक 
बड़े संगठन में आकर मिल गईं और लगभग एक सांड तक कांग्रेस के नेतृत्व में पुनरनिर्माण का बृहत्‌ 
प्रयत्त करती रहीं । गुजरात के युवकों की ट्रेनिंग का एंक बड़ा अच्छा मौका मिला और गुजरात 
की जनता में आत्म-विश्वास की एक नई लूहर पैदा हो गई और उन्हें आज्ञा की एक नई ज्योति 
दिखाई देनें छगी । 2 ले पी - 
वास्तव में इस नये अनुभव से हरेक व्यक्ति इतना प्रफुल्ल था कि वम्बई-कौंसिल के आगामी 

अधिवेशन में बजट पेश करते हुए अर्थ-सदस्य सर -चुन्नीलाल मेहता ने खुद-बखुद कांग्रेस व उसके 
महान नेता महात्मा गांधी की निम्न बब्दों में प्रशंसा की :-- : ६ ह 

उस समय की तात्कालिक सहायता के कार्य के लिए हिम्मत, फुरती व साधनों की जरूरत 
थी । उत्साही स्वयंसेवकों के दलों ने पीड़ितों तथा विछड़े.हुओं को. सहायता पहुँचाई और कहीं-क 
तो लोगों व जानवरों को मरने तक से भी वचाया और इस खुशदिली व मुस्तैदी से भोजन व कपड़ा 
पहुँचाया कि उनकी प्रशंसा किये विना नहीं रहा जा सकता । 5 

कुछ वर्ष पूर्व व्यापार-मस्त गृजरात शायद ही इस प्रकार के आत्म-त्याग्र-पूर्ण सामाजिक 
: व सार्वजनिक कार्य का गर्व कर सकता । महात्मा गांधी को इस वात से बहुत सनन्‍्तोष हुआ होगा कि 
इस प्रकार की मिशनरी सामाजिक प्रव॒त्तियों में, विशेषकर ग्राम्य-क्षेत्रों में, भाग लेनेवाले निःस्वार्थ 
कार्यकर्ताओं का दल तैयार करनें का जो परिश्रम उन्होंने किया वह पर्याप्त-रूप से सफल हुआ और 
स्वयंसेवकों ने, जो खासकर विद्यापीठ के ही थे, अपने पृज्य नेता की अनुपस्थिति में भी इसे प्रकार 
की अकल्पित विधत्ति में इतनी खूबी से काम किया । सरदार पटेल ने फौरन ही इस काम को अपने . 
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परिशिष्ट ४; कुंदियों के वर्गीकरण पर सरकारों आज्ञा-पत्र ५53 


डाथों में किस तरह छे लिया और किस्न उत्साह व वछ के साथ उन्होंने उसे पूरा किया, यह बात 
हरेक बच्चा जानता है।। ये कार्यकर्त्ता अपरिवर्तनवादियों में से हें, छेक्रिन यह सनन्‍्तो4 को वात हू कि 
वे इस मौके पर सरकार का विरोध करने या उससे अछग रहने की कोई भी वात मन में न लाये । 

“यह भेरी हादिक आशा है कि महात्मा गांवी ने मानव-सेवा का जो यह वात्तावरण पंदा 
कर दिया हैं वह स्थायी रहेगा । 


४ 


कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र 

जेल-नियमों के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये है, जो निम्नलिखित 
वक्तव्य के रूप में प्रकट किये गये हैं :-- 

कुछ समय से कुछ बातों में जेल-नियमों में सुधार करने का मामछा भारत-सरकार के 
विचाराधीन रहा हैँ । इस मामले पर प्रान्तीय सरकेरों से भी राय छी गई थी। उन्होंने बहुतसे 
गैरसरकारी लोगों से परामर्ण करके अपने विचार बनाये हैं । इसपर प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनिधियों 
की परिपद्‌ की गई और भारत-सरकार ने असेम्बली के कुछ प्रमुख सदस्यों से भी चर्चा की थी। 
समस्‍यायें बिकट और पेचीदा प्रतीत हुई और उनके वारे में रायें भी वहुत भिन्न-भिन्न जाहिर हुई । 
अत: जहां सरकार आवेदन-पत्रों को पूर्णत: स्वीकार न कर सकी वहां भी उन्हें समुचित्त महत्व देने 
का प्रथत्त जहूर किया गया हैँ । कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हूँ उनसे 
सिद्धान्तत: भारतवर्प-भर में लगभग एक-सी स्थिति हो जायगी | वे निर्णय ये हैं :--- 

सजा पाये हुए कीदियों के तीन वर्ग होंगे--ए, थी, सी । ए वर्ग में वे बंदी लिये जायेंगे 
जो (१) पहली बार ही जेल में आये हों और जिनका त्ञाल-ललन अच्छा हो, (२) जो सामाजिक 
हेसियत, शिक्षा और जीवन-क्रम के कारण ऊंचे दरजे के रहन-सहन के अभ्यस्त हों और (३) जिनको 
(क) निर्देयता, अनेतिकता या व्यक्तिगत छोम के किसी अपराध पर, (ख) राजद्रोहात्मक 
अथवा पूर्व-निश्चित हिंसा में, (ग) सम्पत्ति-सम्बन्धी राजद्रोहात्मक अपराधों पर, (घ) किसी 
अपराध करने या उसमें सहायता देने की गरज से विस्फोटक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भयंकर 
अस्त्र रखने के अपराध में अथवा (2) इन उपधाराओं में समावेश होनेवाले अपराधों को उत्तेजन 
या सहायता देने में सजा न मिली हो । 

वी' वर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा या जीवन-क्रम के 
कारण उच्च रहन-सहन के अभ्यस्त हों । वार-वार जेल में आनेवाले लोग इससे अपने-आप वंचित 
नहीं रवसे जायेंगे । वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों को ऐसे छोगों को भी इस वर्ग में रखने का 
अधिकार होगा । वे उनके चरित्र ओर पूर्व-इतिहास का खबारू करके निर्णय करेंगे । यह निर्णय 
प्रान्तीय-सरकार से मान्य कराना होगा, जो उसे बंदर भी सकती है । 

जो लोग ए' और वी वर्गो में नहीं रखे जायेंगे उन्हें 'सी' दर्ग मिलेगा । 

हाईकोर्ट, दौरा जज, जिला-मजिस्ट्रेट, वेतन-भोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनछ 


मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिन मुकदभों का फैसछा करेंगे उनमें उन्हें वर्गीकरण करने 
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का अधिकार होगा । सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों का किया हुआ 
वर्गीकरण ,जिला-मजिस्ट्रेट के मात होगा । 'ए! और बी! वर्ग के लिए जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय- 
सरकार से प्रारम्भिक सिफारिश: करेगा और प्रान्तीय-सरकार उसका समर्थन या संशोधन करेगी । 
भारत-सरकार ने किस प्रकार ये तीन वर्ग मुकरेर किये हैँ और इनंका कैदियों के वर्तमान 
वर्गो पर क्या असर होगा, इसके विषय में कई अन्दाज लगाये हें और तरह-तरह की आशंकायें 
प्रकट की गई हैं । यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि 'ए! वर्ग के तमाम कैदियों को उस वर्ग 
की सारी रिआयतें मिलेंगी । जाति के लिहाज से किसी वर्ग के कैदियों को कोई अधिक श्थायत 
नहीं दी जायगी । विश्येष वर्ग के कैदियों को जो रिआयतें इस समय दी जा रही हैं वे सब 'ए' वर्म 
के कैदियों को दी जाती रहेंगी | अर्थात्‌ उनके लिए अलूग स्थान, आवश्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने 
और व्यायाम की आवश्यक सुविधायें और सफाई, स्नान आदि की अनुकल व्यवस्था रहेगी। 

दूसरी वातों पर नीचे लिखे निरचय किये गये हैं 

और थवी' वर्ग के लिए सी' वर्ग के कैदियों को मिलनेवाली साधारण खराक से. वढिया 

खूराक दी जायगी । इसका प्रति कैदी मूल्य मुकरंर कर दिया जायगा और उस मृल्य की सीमा के 

भीतर खराक बदलती रह सकेगी। ए' और वी वर्ग की इस वढिया खराक का मल्य सरकार देगी । 

वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने खर्च से जेल की खराक के अलावा भी 

और मेँगा लेने की इजाजत दी जाती है। यह रिआयत ए' वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेगी । 

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपड़े पहनने की जो रिभआयतें मौजूदा नियमों में हैँ वे जारी 

'रहेंगी । यदि ए' वर्ग के कैदी सरकार के खर्च से कपड़ा लेना चाहेंगे तो वी वर्ग के कैदियों 

के लिए नियत कपड़े दिये जायेंगे | 'वी' वर्ग के कंदी जेल के कपड़े पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा कुछ 
बातों में सी! वर्ग के कैदियों से अधिक और अच्छा“होगा । 

ए' और ी' वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में अछग जेल का होना वाञ्छनीय हैँ । उसका 
बनना तो प्रान्तीय-सरकारों के प्रस्तुत साधनों पर ही: निर्भर रहेगा; “परन्तु यह बात उनके लक्ष्य में 
अवश्य रहनीं चाहिए। इस बीच में भारत-सरकार को आशा हैँ कि प्रान्तीय-सरकारें जेल के 
साधनों की व्यान से जांच करेंगी और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यथाशक्ति श्रयत्न करेंगी । 

रहने के अलग. स्थान के अलावा भारत-सरकार 'ए!..और वी! वर्ग के कैदियों के लिए 
विद्योप कर्मचारियों की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहती है । उसकी राय में इस मामले पर 
यथासम्भव जल्दी-से-जल्दी ध्यान देना चाहिएु॥ - ५ ्् 

यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार -में लाया जा रहा हैं और उसका महत्व अब फिर 
दोहरा दिया जाता है कि 'ए! और “वी” वर्ग के कैदियों का काम मुकरर करने से पहले उनके 
स्वास्थ्य, शक्ति, चरित्र, पूर्व-जीवन और इतिहास पर सावधानी से विचार कर लिया जाय । 

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साक्षर कौदियों की वीद्धिक 
आवश्यकताओं की पूति के लिए आवश्यक प्रतिवन्धों के साथ उचित सुविवायें दी जानी चाहि 
प्रान्तीय-सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के पुस्तकालयों की हालत की जांच करें और 
जहां पुस्तकालय नहीं हें अथवा अच्छे नहीं हैं वहां शीध्‌ स्थापित करें.या उन्नत करें। जेंल- 
सुपरिण्टेण्डेण्ट की मंजूरी से पढे-लिखे कंदी पुस्तकें गौर मासिक-पत्र वाहर से मंगाकर पढ़ सकेंगे । 
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अखबार (ए' बर्ग के कैदियों को उन्हीं शर्तों पर दिये जायंगे जिनपर वर्तमान विपयों के 
अनुसार विद्योप वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं। अर्थात्‌ विशेष परिस्थिति में और प्रान्तीय-सरकार 
की मंजूरी से दिये जायंगे । साधारणतः सभी साक्षर कैदियों को प्रान्तीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित 
जेंछ-अखबार प्रति सप्ताह मिल्ला करेगा । जहां आन्‍्तीय-सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकान्चित नहीं कर 
सकेगी वहांके लिए भारत-सरकार ने यह निश्चय किया हैं कि ए' और थी श्रेणी के कैदियों को 
प्रान्तीय-सरकार की पसन्द के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतियां सरकार के खर्च से दी जायें । 

ए' श्रेणी के कैदियों को अवकी भांति एक महीने के वजाय पन्द्रह दिन में एक चिट॒टी 
लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी । वी वर्ग के कैदियों के लिए भिन्न- 
भिन्न जेलों के नियमानुसार अभी तो बड़ी हूम्धी-लम्वी अवधियां मुकरंर है, परन्तु अब उन्हें प्रति 
मानत्त एक चिट्ठी लिखने, एक पाते और एक मूछाकात करने दी जायगी । यदि कैदियों की 
मुलाकातों और चिट्ठियों के हालात अखबारों में छपेंगे तो यह रि्रायत छीती भी जा सक्रैगी या 
कम की जा सकेगी | 

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार हैँ कि जो अभियुकक्‍त कैदी हँसियत, शिक्षा या 
जीवन-क्रम के कारण उच्च प्रकार के रहन-सहन के अभ्यस्त रहे हैं उनके साथ विश्येप व्यवहार 
किया जाना चाहिए। अतः केवल रहन-सहन के आधार पर ही अभियुवत कैदियों के दो वर्ग रहेंगे । 
इस वर्गीकरण का अधिकार जिछा-मणजिस्ट्रेट की मंजूरी से निर्णायक अदाछतों को होगा । प्रथम 
श्रेणी के अभियुक्तों को 'ए! और “वी वर्ग के सजा पाये हुए कैदियों की-सी खूराक मिलेगी और 
दूसरी श्रेणी के अभियुवतों को सी! वर्ग के कैदियों की सी। दोनों श्रेणियों के अभियुवतत कैदियों 
को जेल के अधिकारियों की मार्फत अपने खर्च से बाहर की खूराक मेंगाने की छुट्टी होगी। 
मौजूदा नियमों के अनुसार अपने कपड़े पहनने की छूट हैँ । यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन 
अभियुक्त कैदियों के पास थोड़े कपड़े हों अथब्रा जो वाहर से कपड़े न मंगा सकते हों उन्हें जेल के 
अधिकारी जेल के कपड़ों से भिन्न दूसरे उचित कपड़े ८ । भारत-सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार करने 
की प्रान्तीय-सरकारों से सिफारिश करती हूँ । 

भारत-सरकार की राय में यदि वर्तमान नियमों का अर्थ उदार-भाव से किया जाय 
प्रस्तावित सुधार कर दिये जायें और रहने के स्थान का पहले से अच्छा प्रवन्ध हो जाय, तो जाँच- 
द्वारा जो सुधार वाहछनीय वताये गये हैँ उनपर अमल हो जायगा । अतः उसे जाद्या है कि प्रान्तीय- 
सरकारें वर्तमान स्वान सुधारने और अपने मौजूदा साधनों का अधिक-से-अधिक सदुपयोग करने 
का पूर्ण प्रयत्त करेंगी । भारत-सरकार के पास जो बहुत-सी रायें पहुँची हैं उनमें इस वात पर 
जोर दिया गया हैं कि जो अभियुवत वार-बार जेल में भाते या संगीन अभियोगों में पके ग 
हैँ उन्हें नये अभियुक्तों से बलूग रखा जाय। इस विपय में भारत-सरकार के विचार से नई 
आज्ञा की आवश्यवता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस समय भी ऐसा ही व्यवहार हैं 

अब प्रातीव-सरकारों से इन सिद्धान्तों के अनुसार अपने जेंक-नियमों में संशोधन करने का 
और जेलस़ाने के कानून की ६० वीं धारा के बनुकूछ आवश्यक नियम बना छेने का अनुरोध किया 
जाता हैं। अबतक यह ने हो तवतक उनसे अनुरोध किया गया हैँ कि इसे परिव्तेनों पर बधासंभव 
तुरन्त अमल शुरू कर दें। 


जा 


रो 
ल्‍)१ 
ल्‍्थोओ३ 
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हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक 


हम घोषणा करते हैं कि :--- - 

१. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैँ । 

२. कम्पनी की पूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हें । (इसकी 
बावत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुई विश्येष कमिटी घोषणा-पत्रक के इस अंश के विपय में 
विश्येप-रूप से छूट दे सकती हैँ ।) - हु 

३. पुराने पदेन (७८-णी०ं०) डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम ६६ प्रतिशत डाइरेक्टर 
हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे। (पुराने पदेन डाइरेक्टर अहिन्दुस्तानी होनें की दशा में वोर्ड में हिन्दुस्तानी 
डाइरेक्टरों का वहुमत होना चाहिए ।) 

४. प्रवन्धक एजेण्टों (मैनेजिग-एजेण्ट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वार्थ नहीं है । 

५. एजेण्टों की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी वीमा-कम्पनी की मदद नहीं 
करते और न विदेशी सूत या थान मंगाते हैं । 

६. हम खादी से मिल के कपड़े की होड़ न करके और आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति से 
कपड़े की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया बनाकर, अपनें स्वार्थ के लिए- अनुचित छाभ न उठाकर 
स्वदेशी की उन्नति में सहायक होंगे । ह 

७. मिलों के मालिक और प्रवन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रवन्ध-विभाग के कर्मचारियों की 
दृष्टि और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है। वे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए बंधे हुए हैं । 

उक्त घोपणा-पत्रक के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा छेते हैं :--- 

१. मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी 
भी प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश- 
सरकार की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग ही लेगा । 

२. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से की _ 
जायगीं । 

३. हम अपनी कम्पनी का बीमे का काम जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी वीमा- 
कम्पनियों को देंगे । र 

४. हम अपना बैंकों का काम तथा जहाजों से माह छाने या ले जाने का काम भी जितना 
सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियों को देंगे । 

५. अवबसे हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक आडिटर, वकील, जहाजों पर माल चढ्वाने 
तथा जहाजों से माल उतरवाने वाले कारिन्दे, खरीदने और वेचनेवाले दाल, ठेकेदार और अपनी 
मिलों के लिए आवश्यक सामान देनेवाले हिन्दुस्तानी ही रखेंगे । 

६. हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक स्टोर की चीजें देशी खरीदेंगे | केवल वहीं चीजें 
विदेशी खरीदेंगे जिनके विना काम नहीं चल सकता और जिनके बजाय देशी नहीं काम आ सकतीं 
या मिल सकती । (ऐसी विदेशी चीजों की सूची, जो अनिवार्य है, साथ है ।) 


ड़ 


नि १३॥] 


परिशिष्ट £ : हिन्दुस्तानी मिलों के धोषणा-पत्रक !, 
७, हम किसी भी प्रकार का विदेशी यूत या विदेशी रेशम, या सकी रेक्षम या ऐसा 
मूत जो वहिप्कृत मिलों में काता जाता है, काम में नहीं छा । 
८. हम उस सूत या कपड़े को न थोयेंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा, या वहिष्क 
मिछों में तैयार किय्रा गया होगा । 
९, हम अपनी मिछों में तैयार किये हुए हरेक थाने के दोनों सिरों पर अपनी छाप साफ- 
साफ लगायेंगे और बिना उचित छाप के कीई कपड़ा बाहर न भेजगे । 
१०, हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और न उसे 
खसादी-जैसा बनायेंगे । 
१९१, हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न व्तायेंगे :--- 
कोई कपड़ा जो विना घृछा हो या थुर्ा हो, ताने और वाने में एक इंच में जिसमें एक 
ऊपर और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा वुनावट के १८ से अधिक तार हों। बाने में चैकों की 
सादा बुनावट भी हैं । जो वूृन्ददार या गोल ववस पर बने हों और दरियां । (१८ तारों में इकह 
दृहरे मूत शामिल हैं। उनका नम्बर १८ या कम होता है ।) 
किन्तु मिले डिल, साठनें, टसरें, जैक्वाडे मशीन पर बनी टूलें, डीबी नमूने, रंगीन मई से 
बना कपड़ा, केम्बल और मलीदा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं । 
१२४. हम अवसे यथाशवित्त अपना खरीद-फरोख्त का काम हिन्दुस्तानी दुकानदारों के 
साथ करेंगे और उन्हीं के द्वारा करायेंगे । 
१३. हमारी मिल्टों के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले छोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे । 
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ग्रर-हिन्दुस्तानी मिल्लों का घोषणा-पत्रक 

१. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैँ । 

९. कम्पती की दूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं । ( इसकी 
ब्रायत बांग्रेस के अव्यक्षद्वारा नामजद की हुई विज्ञेप कमिटी घोषणा के इस अंग के विपय में विश्येष 
झूप से छूट दे सकती हैँ । ) 

हे. पुराने पर्दन-डाइरेबटरों के सिद्र कम-से-कम ६६ प्रसिशत डाइरेब्टर हिन्दस्तानी ई 
और रहेंगे (पुराने पदेन-डाइरेक्टर गैर-हिन्दुस्तानी होने की दक्ा में घोड़े में हिल्दुस्तानी डाइरेब्टरों 

हुमत होना चाहिए । ) 

४. एजेण्टों की फर्म के हिस्सेदार विदेशी यूत और कपड़े के आयात-ब्यापार में किसी भी 
प्रकार की दिलूचशी नहीं रखते । 

५. हे खादी से मिल के कपड़े की होड़ 


हे ६ 


रके और आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति से 


४८ कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


कपड़े की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया वनाकर, अपने स्वार्थ के लिए अनचित छाभ न उठाकर 
स्वदेशी की उन्नति में सहायक होंगे ! 

६- अ्वच्च-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है और वे हिन्दुस्तानी 
हितों की रक्षा के लिए बंधे हुए हैं । 

उक्त घोषणा के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लेते हैं :--- 

१. मिलों के प्रवन्ध से सम्वन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी 
प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या त्रिटिश-सरकार 
की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दीलन में भाग ही लेगा । 

२. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही की _ 
जायगी । । प 

३. हम अपनी कंम्पनी का वीसे का काम, वेंक-सम्वन्धी काम तथा जहाजों में मारू 
लाने ले जाने का काम हिन्दुस्तानी वीमा-कम्पनियों, हिन्दुस्तानी वैंकों और हिन्दुस्तानी जहाजी 
कम्पनियों को देंगे । डे 

४. अवसे हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक हिसाव-निरीक्षक, वकील, जहाजों पर माल 
चढ़वाने तथा जहाजों से माल उतरवानेवाले कारिन्दे, खरीदने और वेचनेवाले दलाल, ;ठेकेदार और ' 
अपनी मिलों के लिए आवश्यक सामाव देनेवाले हिन्दुस्तानी ही रकखेंगे । 

५. हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक स्टोर की चीजें हिन्दुस्तान की वनी ही खरीदेंगे । 
केवल वही चीजें विदेशी खरीदेंगे जो अत्यन्त आवश्यक हैं और हिन्दुस्तानी स्वदेशी चीजें जिनके 
वजाय काम नहीं दे सकतीं या नहीं मिलतीं । (ऐसी विदेशी चीजों की सूची, जो अनिवायें हें, 
साथ है । ) 

६. हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम या ऐसा सूत 
जो बहिष्कृत मिलों में काता जाता है, काम में नहीं लायेंगे | 

७. हम उस सूत या कपड़े को न धोयेंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा या बह 
मिलों में तैयार किया गया होगा । 

८. हम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनों सिरों पर अपनी छाप साफ- 
साफ लगायेंगे और बिना वाजिव छाप के कोई कपड़ा वाहर न भेजेंगे । 

९. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और नः उसे 
खादी-जैसा वनायेंगे । 

१०. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनायेंगे :-- 

कोई कपड़ा जो विना घुला या धुछा हो, जिसमें ताने और वाने में एक इंच में एक ऊपर 
और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा वुनावट के १८ से अधिक तार हों । वाने में चैंकों की सादा 
बनावट हो, जो बूंददार या गोल वक्‍स पर बने हों और दरियां । ( १८ तारों में इकहरे या दुहरे 
सूत शामिल हैं, उनका नम्वर १८ या १८ से कम होता हैं। ) 

किन्तु मिलें ड्रिल, साटनें, टसरें, जेक्वार्ड मशीन पर बनी टूलें, डोवी नमूने, रंगीन रुई से 
बना कपड़ा, कम्बल और मलीदा बनाने के लिए स्वतंत्र 


और 


परिशि # स्तानी मिलें के घोषणा-पत्रक १६६ 
११. हम अवसे अपना खरीद-फरोख्त का काम यथाशवित हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ 
करेंगे और उन्हींके द्वारा करायेंगे। हु 
१२. हमारी मिल्तों के प्रवन्ध से सम्बन्धित व्यत्रित स्वेदेशी कपड़ा पहनेंगे । 
कम्पनी का ताम''' ७60०७३७९०००००१७००००१००७७००७०० 
दंता ४ 
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बस्बई-कांग्रेस-कमिटी-हारा प्रचलित घोषणा-पत्रक 

“(हम घोषित करते हँ कि हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते है और 
राष्ट्रीय-आन्दोलन से स्वदेशी के प्रचार को जो उत्तेजन मिला है उसकी क्र करते हैं । 

खादी की रक्षा के लिए हम सहमत हैं कि हम अपनी मिलों में बने कपड़े पर खादी नहीं 
छापेंगे और न उसे खादी कहकर वेचेंगे। हम उन किस्मों के अछावा जिनपर हमारी मिलें और आपकी 
कमिटी (वम्बई प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी) सहमत हों, औसतन १० नम्बर से चीचा कपड़ा न बनायेंगे । 

अपने मिल-उद्योग के स्वदेशी रूप की रक्षा और उन्नति के लिए नीचे लिखी योजना स्वीकृत 
हुई | हम इससे सहमत हैं :-- 

१, मिलों के मालिकों और प्रवन्धकों की दृष्टि और 'स्पिरिट' भारतीय और स्वदेशी है 
और रहेगी । वे भारतीय हितों की रक्षा के लिए बंधी हुई हैं 

२. मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्र-हित-विरोधी आन्दोलनों में भाग 
ने छेगा । 

३. कम्पनी की कम-से-क्रम ७५ प्रतिशत पंजी हिन्दुस्तानियों की हैं और रहेगी । इसमें 
कांग्रेस के अध्यक्ष विज्येप मामलों में और विशेष हद तक अपवाद कर सकेंगे । 

४. ऐसी किसी भी कम्पनी के, परदेन डाइरेक्टरों के अछावा, कम-सेनकम ६६ प्रतिश्नत 
डाइरेवटर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे । 

५. कम्पनी का प्रबन्ध और स्वामित्व भारतीय रहेगा, सिवा उन मिलों के जिनका प्रवन्ध 
इस समय गेर-हिन्दुस्ताती मिल-एजेण्टों के हाथ में है और उन्होंने इसके सिवा अन्य सारी जझतें 
मान ली हैं । 

$. विश्येप कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवछ हिन्दुस्तानियों में से ही होगी । 

७. जहांतक सम्मव होगा मिले हिन्दुस्तान वी बनी चीजें ही खरोदेंगी और जहांतक सम्भव 
होगा बहांतक अपना व्यवहार हिन्दुस्तानी वेंकों, वीमा-कम्पनियों बौर जहाजी-कम्पनियों से ही रतखेंगी । 

८. वम्बई-कंग्रेस-कमिटी ने जिस सूत या कपड़े को अस्वदेशी घोषित कर दिया है, मिले 

न तो रंगेंगी और न घोयेंगी । 

९. मिलें ३१ दिप्लम्बर १९३० के बाद विदेशी सूत, नकली रेशम और रेशम-्नमा सून को 

काम में नहीं छायगी । 


| 


१०. मिले अपने हरेक धान पर अपने नाम की छाप लगावेंगी | 
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११. कोई भी मिल-मालिक, मिल-एजेण्ट और मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखनेवाला 
दूसरा आदमी प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से विदेशी सूत या कपड़ा न मँगायगा । 

१२. मिले राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुईं स्वदेशी की भावना से अपना अनचित 
स्वाथ-साथन न करेंगी और अधिक मुनाफा उठानेंवाले दलालों से भी इसकी रक्षा करेंगी । वे स्वदेशी 
माल खरीदनेवाली जनता को उचित दामों में बेचेंगी |... 

वे ३१ दिसम्बर १९३० से पहले तक मिलों में जो चीजें इस समय बन रही हैं उन्हें 
वर्तमान दामों पर या १२ मार्च १९३० को जो दाम थे उनपर--इनमें से जो भी कम हो उन- 
पर--वेचेंगी । ५ 

वे खरीदारों को सूचना देनें के लिए प्रचलित किस्मों की विक्री के दाम, जो समय-समय पर 
होंगे, छपवाकर बंटवाती रहेंगी । 

वे समय-समय पर वम्बई प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और ऐसे तरीके 
इस्तेमाल करेंगी जिनपर अधिक मुनाफा खानेवालों को रोकनें के लिए और खरीदारों को वाजिब 
दामों पर लगातार स्वदेशी कपड़ा दिलाने के लिए दोनों पक्ष राजी होंगे ।” 


जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव 
... पत्र-व्यवहार । 

५ सितम्बर १९३० को सर तेजवहादुर सप्र्‌ और श्री मुकुन्दराव जयकर ने पूना से नीचे 
लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंनें वह पत्र-व्यवहार भी सम्मिलित कर दिया था जो 
पिछले दो महीनों में उनमें और जेल में पड़े हुए कांग्रेस के नेताओं में हुआ था :-- 

“इधर दो महीने से कुछ अधिक समय से हम लोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए 
जो प्रयत्न करते रहे हैं, उसके सम्बन्ध की मुख्य-मुख्य घटनायें और बातें इस प्रकार हँ-- 

(१) गत २० जून १९३० को लन्दन के डेली हेरल्ड' नामक पत्र के विशेष संवाददाता 
मि० सस्‍्लोकोम्ब ने पं० मोतरीलाल नेहरू से भेंट करके उनसे यह जानना चाहा था कि गोलमेज-परिपद्‌ 
में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं । उस समय नेहरूजी ने जो विचार प्रकट 
किये थे, वे भारतवर्ष में प्रकाशित हो चुके हैँ । 

(२) इसके थोड़े ही दिनों वाद मि० स्लोकोम्त्र ने बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू से मिलकर 
फिर वातें की थीं, जिनके परिणाम-स्वरूप मि० सस्‍्लोकोम्ब ने कुछ शर्तों का एक मसविदा तैयार 
किया था; और वह मसविदा पं० मोतीलाल नेहरू के पास भेज दिया था । पं० मोतीलाल नेंहरू 
में वह मसविदा श्री जयकर और मि० स्लोकोम्व के सामने मंजूर भी कर लिया था। उन दार्तों की 
एक प्रतिलिपि मिं० स्‍्लोकोम्व ने श्री जयकर के पास भेज दी थी; कक्‍्योंक्रि प॑० मोतीलाल नेहरू ने 
यह वात मंजर कर छी थी कि इन्हीं शर्तों के आधार पर श्री जयकर या और कोई तटस्थ व्यक्ति 
चाहे तो वाइसराय से मिलकर समझौते की वातचीत कर सकते हैं । 

(३) मि० स्लोकोम्ब नें शिमला में डॉ० सश्रू के पास भी एक पत्र भेजा था, जिसके साथ 
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उन शर्तों की एक नकछ भी थी। उस पत्र में सि० स्लोकोम्व ने छिखा था कि पं० मोतीलाल नेहरू ने 
यह बात मंजर कर छी हैं कि यदि हम छोग (डॉ० सम्रू और श्री जयकर) चाहें तो इन्हीं शर्तों के 
आधार पर वाइसराय से मिलकर समझीते की वातचीत कर सकते हैं । उस मसविदे का पूरा अनुवाद 
यहां दिया जाता है ! 
सममोते की बातचीत का आधार 

२५ जून १९३० को बम्बई में पं० मोतीलाछ नेहरू के सामने जो वक्तव्य पेश किया गया 
था और जिसके सम्बन्ध में उन्होंने यह मंजूर कर लिया था कि यदि कोई तटस्थ व्यकित या दल चाहे 
तो इसके आधार पर वाइसराय से मिलकर आपसी बातचीत कर सकते हैं, वह यह्‌ हैँ -- 

'प्रिटिया-सरकार और भारत-सरकार यद्यपि पहले से यह जानने में असमर्थ हैं कि पूर्ण-रूष 
से स्वतस्त्रतापूर्वक विचार करने के उपरान्त गोलमेज-परिपद्‌ किन-किन बातों की सिफारिश करेंगी 
ओर न वे अभी से यही जान सकती हैं कि उन सिफारिशों के सम्बन्ध में ब्रिटिश-पा्लंमेण्ट का कया 
रुख होगा । तथापि यदि कुछ विशेष परिस्थियों में त्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार मिजी-हप 
से इस बात का वचन देने के लिए तैयार हो जायें कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और 
परिस्थितियों का विचार करते हुए और ग्रेंट ब्रिटेन के साथ उसके पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते 
हुए आपस में जैसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा, और अधिकार हस्तान्तरित होने के 
सम्बन्ध में जो शर्ते तय हो जायेंगी, और इस प्रकार वी जिन बातों का निर्णय गोलमेज-परियद्‌ में 
हो जायगा, उन बातों को छोड़कर भारत की पूर्ण उत्तरदायित्त्वयुकत शासत-प्रणाली की मांग का 
उबत दोनों सरकारें (ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार) समर्थन करेंगी, तो पं» मोत्तीछाल नेहुर 
स्वयं चचन लेकर महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहुरू के पास जायेंगे; भर यदि कोई ऐसा 
बचन नहीं मिलेगा और किसी उत्तरदायित्त्वपूर्ण ततस्थ दछ की ओर से इस बात का संकेत-मात्र 
मिल्केया कि सरकार इस प्रकार का बचन दे देगी, तो भी वह महात्मा गांधी' और पं० जवाहरलाल 
के पास जाकर समझौते की बातचीत करेंगे । यदि इस प्रकार का वचन दिया जायगा और स्वीकृत 
कर लिया जायगा, तो इससे देश में थान्ति स्थापित होना सम्भव हो जायगा, जिससे सत्याग्रह 
आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा; और उसके साथ ही साथ सरकार अपनी वर्तमान दमन-नी लि 
भी बन्द कर देगी और राजनतिक कैदियों को छीड़ देगी; और तव आपस में जो घर तय हो जायेगी 
उनके अनुसार कांग्रेस भी गोलमेज-परिपद्‌ में सम्मिछित हो जायगी ।' 

बाइसराय के नाम पत्र 

इस पत्र के आधार पर गत जुलाई मास के आरम्भ में हम लोगों ने वाई बार धिमछा में 

वाइसराय से भेंढ की और उन्हें देश को अवस्था समझाई कौर अन्स में उन्हें नीचे छिखा पत्र से जा--- 
शिमला, १६ जुलाई । 

प्रिय छाई अविम, 

हम छोग विनयपूर्वक आपका ध्यान देश की राजनैतिक अवस्था की ओर आक्ृप्ट करते है रे 
जो हम लोगों की सम्मति में इस समय ऐसी हो रही हैं कि ब्रिना कुछ भी विरूम्व किये तत्वाड़ ; 
वुधारी जानी चाहिए और जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना आवश्यक जान पढ़ना है जिनसे 
हू फिर अपनी स्वाभाविक और साधारण जवस्था में आा जाय । सत्याग्रह-आन्‍्दोलन से जिन-जिन 
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अनर्थों- की आशंका हो सकती है, उनसे हम छोग भछीभांति परिचित हैँ; और न तो उस आन्दोलन 
के साथ हममें से किसीने कभी अपनी सहानुभूति प्रकट की है और न कभी उसका साथ दिया है। 
तो भी हम लोग यह समझते हैँ कि इस समय जनता और सरकार में जो झगड़ा चल रहा है और 
जिसके कारण दमन-नीति का अवलूम्बन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सर्व-साधारण के भावों 
में बहुत ही कटुता आ गई है, उस झगड़े के कारण देश के सच्चे और स्थायी हितों में अवश्य ही 
वहुत बाधा होगी | हम छोग समझते हैं कि अपने देश और सरकार के प्रति हमास यह कर्तव्य हूँ 
कि हम लोग यह आज्या और विश्वास रखते हुए कि इस आन्दोलन के कुछ नेताओं के साथ इस 
सम्बन्ध में वातचीत करके उन्हें देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के काम में सहायक बना 
सकेंगे, हम लोग एकवार ऐसा, प्रयत्व करें जिससे वत्तमान अवस्था सुधर जाय । 
यदि हम लोगों ने श्रीमान्‌ के भापण का ठीक-ठीक अर्थ समझा हो, तो हम लोगों की ऐसी 
धारणा हैं कि यद्यपि श्रीमान्‌ और श्रीमान्‌ की सरकार सत्याग्रह-आन्दोलन का प्रतिकार करने के 
लिए अपने-आपको विवश समझी हैं, तथापि विधान से सम्बन्ध रखनेवाली समस्या का सर्वे-सम्मत 
निराकरण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करनें के लिए श्रीमान्‌ कम उत्सुक नहीं हैं । ' 
कदाचित्‌ हम लोगों को यहां यह कहने की कोई आवश्यकता न होगीं कि हम लोगों को यह विश्वास 
कि ज्यों ही यह आन्दोलन बन्द हो जायगा, त्यों ही सरकार को अपनी वत्तेमान नीति का पारून 
करने की कोई आवश्यकता न रह जायगी; और न उन नये आडिनेन्सों या आज्ञाओं आदि के रहने 
की ही कोई आवश्यकता रह जायगी जिन्हें सरकार को उस नीति को पालन करने के लिए प्रचलित 
करना पड़ा है। लक 
इसलिए हम छोग श्रीमान्‌ से यह निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीमान्‌ कृपाकर हम लोगों 
को इस वात की आज्ञा दें कि हम छोग गांधीजी, पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरला्ं नेहरू 
से भेंट करके वातचीत' करें, जिसमें हम छोग अपने विचार उनके सामने उपस्थित कर सकें और 
देश के' हित के विचार से उन लोगों पर इस वात के लिए दवाव डाल सकें कि वे हमारी प्रार्थना 
स्वीकार कर लें, जिससे विधान-सम्वन्धी उन्नति के विज्ञाल प्रश्न का शान्त वातावरण में निराकरण 
हो सके । हम यह वाते स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि हम छोग जो उनके पास जायेंगे, वे स्वयं 
अपनी ओर से जायेंगें; और यह कार्य न तो हम सरकार की ओर से और न किसी दल की ओर से 
कर रहे हैं। यदि हम प्रयत्न में विफल हुए तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं हमीपर होगा । 
यदि श्रीमान्‌ हम लोगों को इस बात की आाज्ञा दे दें कि हम जेंल में जाकर इन महानुभावों 
से भेंट करें,तो हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों के पास इस आशय 
की आवश्यक भाज्ञायें भेज दें कि वे हमारे लिए आवश्यक सुभीते कर दें। हम यह भी प्रार्थना करते 
हैं कि यदि हमें यह आवश्यक आज्ञा मिल जाय तो हम सव लोगों को विलकुल एकान्त में वातचीत 
करने का अधिकार दिया जाय; और जिस समय हम उनके साथ मिलकर वातें करें उस समय वहां 
कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित न हो । इसके अतिरिक्त हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं और 
हमारी सम्मति में यह वाडछनीय है कि जहांतक हो सके, हम लोग उनके साथ शीघू ही भेंट करें । 
इस पत्र का उत्तर श्री जयकर के पास होटल सेसिल के पते से भेजा जा सकता हूँ । 
भवदीय--तेजच्रह्द दर सप्र, एम० आर० जयकर 


४. कै 


.परिशिष्ट ६ : जुछाई-अगस्त १६३० के सस्धि-प्रस्ताव «जि 


न्पधा 


वाइसराय का उत्तर 
बाइसराय ने इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा था--- 5 
शिमला, १६ जुलाड़। 

प्रिय श्री जयकर है 

क्षापका १३ जुलाई का पत्र मिला । आप और सर तेजवहादुर सप्रू यह इच्छा श्रकट करत 
है कि देश में फिर से झान्ति स्थापित करने के छिए आप लोग यथासाध्य पूरा-पूरा प्रयत्न करना 
चाहते हैं और इस उद्देश से गांधीजी, पं० मोतीछाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंट 
करने की आज्ना मांगते हैं 

गत ९ जछाई को असेम्बली में मेने जो भाषण किया था, उसमें मेंने यह बतछा दिया था 
कि सत्याग्रह-आन्दोलन और विधान के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे तथा मेरी सरकार के क्‍या भाव 
तथा विचार हैं । हम लोग समझते है कि सत्याग्रह-आन्दोलन से भारत की केवल हानि ही हानि 
हो रही है; भौर बहुत-से महत्वपूर्ण सम्प्रदाय, वर्ग और दल भी ऐसा ही समझते हैँ । इसलिए उन 
संवकी सहायता से सरकार को यथाशवित सब प्रकार से उस आन्दोलन का बराबर विरोध करना 
पड़ेगा | परन्तु भाप लोगों ने यह वहुत ही ठीक समझा है कि विधान की समस्या के साथ जितने 
प्रकार के छोगों का सम्बन्ध है, उन सबकी स्वीकृति से उसका निराकरण करने के लिए हम छोग 
कम उत्सुक नहीं हैं । 

स्पप्टतः हम लोगों के लिए यह वात सम्भव नहीं हैं कि पहले से ही यह कह सकें कि 
साइमन-कमीथन की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त भारत-सरकार क्‍या सिफारिशें करेगी, या 
गोलमेज-परिपद्‌ क्या सिफारिश करेगी; और यह कह सकना तो और भी कठिन हूँ कि इस 
सम्बन्ध में पालंमेण्ट का क्या निर्णय होगा । परन्तु अपने भाषण में मेंने यह वात स्पप्ट कर दी थी 
कि मेरी सरकार की यह प्रवल्ल कामना है, भौर मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमान्‌ 
समाट की सरकार की भी यही कामना है, कि जहांतक हो सके हम सब अपने-अपने क्षेत्रों मे इस 
बात का पूरा प्रयत्न करें कि, जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के 
ऐग्य नहीं हैं उन वालों को छोड़कर वादी और सब बातों में, अपने देश के और कामों का जितना 
अधिक प्रबन्ध वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। भारत- 
वासी किन-किन विपयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में 
क्या-क्या झर्ते ओर व्यवस्यायें की जानी चाहिएँ, इसपर परिपद् में विचार होगा । परन्तु मेरा कभी 
यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रवखा जाय तो समझौता करना 
असम्भव होगा । 

इसलिए यदि आप छोगों का यह विश्वास हो कि जो कार्य आप छोग करना चाहते है 
उससे आप फिर से देथ में झान्ति स्थापित करने में सहायता पहुंचा सकते हैं, तो मेरे लिए अथचा 
मेरी सरकार के छिए आपके प्रयत्नों में किसी प्रकार की बाबा उपस्थिति करना ठीक नहीं होगा; 
और न में यही समझता हूँ कि सत्याग्रह-आन्दोछन का दृद्लापूर्वक विरोध करने में जिन छोगों ने 
परावर मेरी सरकार का साथ दिया ह भौर जिनके सहयोग का में वहुत-कुछ मूल्य समसता हूँ, वही 


यह चाहते होंगे कि हमारो ओर से उसमें किसी प्रकार की बाधा पहुँचे । आप लोगों का उत्तर 


थ्छ 
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आने पर में सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों से कहूँगा कि वे ऐसी आवश्यक आज्ञायें जारी कर दें, 
जिनसे सार्वजनिक सेवा के भाववाले आप लोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने 
में समर्थ हो सकें । ः _भवदीय--अविन 
नेहरुओं को गांधोजी का सूचना-पत्र 
इन दोनों पत्रों को छेकर हम छोगों ने २३ और २४ जुलाई १९३० को पूना के यरवडा- 
जेल में गांधीजी से भेंट की | उस अवसर पर हम लोगों ने गांधीजी को , सारी परिस्थिति समझाई 
और वाइसराय के साथ हम लोगों की जो वात-चीत हुई थी उसका मुख्य अभिप्राय भी उन्हें बतला 
दिया । गांधीजी ने हम छोगों को निम्नलिखित सूचना और पत्र लिखकर इलाहाबाद के नैनी-जेल 
पं० मोतीलछाल नेहरू और प॑० जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए दिया | 
“(१) जहांतक इस प्रइन का सम्बन्ध है, मेरा निजी विचार यह है .कि यदि गोलमेज- 
परिपद्‌ में केवल इस वात का विचार किया जाय कि भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करने में और 
उसके सम्बन्ध के अधिकार हस्तान्तरित करने में जितना समय लगेगा उतने समय तक के लिए 
किन-किन वातों का, केवल रक्षा के विचार से, अंग्रेज-सरकार के हाथ में रहना आवश्यक होगा 
तो स्वयं मुझें कोई आपत्ति न होगी । पर साथ्‌ ही यह वात समझी-बूझी और जानी हुई रहेगी कि 
यदि उस परिषद में कोई व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का प्रशव॒ उठायगा तो उसके सम्बन्ध में सभापति 
अथवा अधिकारियों को यह कहने का अधिकार न होग्रा कि इस विपय पर विचार नहीं किया जा 
सकता | में उसी दक्षा में परिपद्‌ में सम्मिलित होने के विचार का समर्थन करूँगा जबकि पहले मुझे 
यह बतला दिया जायगा क्रि परिपद में कौन-कौन छोग सम्मिलित किये जायंगे और इस सम्बन्ध 
में मेरा सन्‍्तोप कर दिया जायगा। ह 
(२) यदि गोलमेज-परिपद्‌ के सम्बन्ध में कांग्रेस का सन्‍्तोप हो जायगा तो. सत्याग्रह- 
आन्दोलन स्वभावतः बन्द कर दिया जायगा । इसका अभिप्राय यह हैँ कि केवल कानूच-भंग करने 
के विचार से ही इस समय जो कानून-भंग किया जाता हैं, वह न॒ किया जायगा; परन्तु विदेशी 
कपड़े और शराब, ताड़ी आदि की दुकानों पर तवतक बराबर शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, 
जबतक कि सरकार स्वयं कानून बनाकर देश में विदेशी कपड़ों का आना और शराब, ताड़ी .मादि 
- का बिकना न बन्द कर दें । परन्तु जनता द्वारा नमक बनाने का- काम वरावेर जारी रहेगा और 
नमक-कानून में दण्ड देने के सम्बन्ध में जो धारायें हें उनका प्रयोग न किया जायगा । नमक के _ 
सरकारी गोदामों या छोगों के निजी गोदामों पर धावा न किया जायगा । यदि इन शर्तो में यह 
धारा न रकक्‍्खी जाय तो भी में मान जाऊंगा; परन्तु यह वात लिखित समझौते के रूप में मान ली 
जानी चाहिए 
(३) (क) ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द किया जायगा, त्योंही वे सब सत्याग्रही तथा 
दूसरे राजनेतिक कैदी छोड़ दिये जायँगे जिन्हें सजा मिल चुकी हो या जिनपर भुकदमा चल रहा 
हो, परन्तु जिन्होंने हिसा या शारीरिक बछ-प्रयोग न किया हो अथवा उसके लिए दूसरे को उत्तेजित 
न किया हो । 
(ख) नमक-कानून, श्रेस-कानूत और छगान-कानून या इसी प्रकार के और कानूनों के 
अनुसार जो सम्पत्तियां जब्त की गई हों, वे सव वापस कर दी जायेँ। 





है] 


क््ज़ 


हेंह के नाम जौ पत्र भे 
भकार हूँ :.._ 


तकता। इसदिए मेने ज।-कछ डिस्रकर 
ही मोद्य मसविददा है जिनसे मेस 


होंगे कि में मिल २० 


(ग) जिन दण्डित सेत्याग्रहियों पर जुमनि ढ़ 


रू ठी गई हो अथवा 
प्रेस-कानून के अनुसार जिन छोमों से जमानत छी गई हो, ६ 


(घ) गांवों के जिन सरकारी कर्मचारियों या दूसरे 
दिनों में इस्तीफा दे दिया हो, अथवा जो नौकरी के 
नौकरी करना चाहते हों, वे अपने पद 

पंचना--इन सब बातों काप्र 
लिए भी होगा। 


डुड़ा दिये गये हो और जो फिर से 
पर नियुक्त कर दिखे जाये | 


योग असहेयोग-आन्दोलन के प्मय्र के (दण्ड्तिं आदि के) 


(3) वाइसराय ने अपने अधिकार से जो आइिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद हो जायें । 

मेरी यह सम्मतति बिलकुल निश्चित और अन्तिम नहीं हैं, क्योंकि में यह समझता हे कि 
एक कैदी को उन राजनंतिक कार्यों के पम्नन्ध में अपनी सम्मतति देने का कोई अधिकार नहीं हूं 
जिनका उसे व्यवितगत सम्बन्ध ने रहने के कारण वरा-दूरा ज्ञान नहीं ही सकता । इसलिए मे 
समझता हूं कि मेरी इस समय की सम्मति का उतना सूल्य नहीं हो पकता, जितना उस समय की 
त्ि ” जबकि आन्दोलन के साथ मेरा सत्यक्ष सम्बन्ध हीता । श्री जयकर और 
डा० सम्र यह पत्र प॑७ मोतीछाल नेहरू, पंडित जवाहरलाछ मेहरू, सरदार वल्कमभाई पटेछ तथा 
उन छोमगों को दिखला सकते हैं जिनके हाथ में इस समय आन्दोलन हूँ | इसकी कोई बात समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित नहीं होगी । पह इस अवस्था में वाइसराय को नहीं दिखलाया जायगा । 
यदि ऊपर छिखी हुई शर्ते मान भी ली जायें, तो भी मे तेवतक परिषद्‌ में सम्मिलित ने 
हीना चाहूगा, उचतक जेल से. बाहर निकलने पर मुझमें बह आत्म-विश्वास ने आ जाय जिमका 
इस समय मुझमें अभाव हैं और जववक उन भारतवासियों में, जो परिपद्‌ में निमंत्रित क्रिये जायेंगे, 
भापस में बातचीत फरके इस सम्बन्ध में एक समझीता न हो जायगा कि ज्ञ|े 
फ्रयेक परिस्थिति में, वे छोग 


चाई कुछ भी क्यों नही, 

कम्र-से-कम इतनी वातों की मांग परिषद्‌ के सामने अवश्य उपस्थित 

करेंगे। मुझे इस वात की भी स्वतंत्रता रहेगी कि जिस सम प्र आवे, उस समय में स्व॒राज्य 
की प्रत्येक योजना की अच्छी तरह फ्री पक और उसे जांच कर यह समन्न सक्‌ कि उस 
योजना से बे १९ क्षत्तें परी होती हैं या नहीं, जो मेने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं । 
परवड़ा सेन्ट्ल जेछ | है 
«अल अल ! सा> क० गांधी 
पण्डित भोतीलाल नेहरू के 


नाम महात्माजी का पत्र 
उनत सूचना के साथ 


गांधीजी हे पं० मोतीछार ओ>+- 


! व्यक्तिय: पेन्चुप्ट होना सम 
अकाम्व को कोई बात पेतेलाने के लिए राजी 


पेहे आपके साथ मिलकर स्व बातों पर विचार कर । 


रे 


“४ उनके बहुत प्रार्थना करन पर हे 


हार कर्मचारियों में पेत्याग्रह-आन्दोछन के 
सरकारी 
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अपने उस विचार पर दृढ़ न रह सका, और मेने उनसे कह दिया कि आपके साथ बातचीत करने 
से पहले ही वह मेरी कही हुईं बातों को प्रकाशित कर सकते हैं । साथ ही एक वात यह है कि 
यदि सम्मानपूर्ण समझौते के लिए उपयुक्त समय आ गया हो, तो में उसके मार्ग में वाधक नहीं 
होना चाहता । मुझे इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सन्देह है, परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में जो-कुछ 
जवाहरलाल कहें वही निश्चित और अन्तिम कथन होगा । आप और हम तो उन्हें केवल परामर्श 
दे सकते हैँ | सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर को मेने जो सूचना-पत्र दिया है, उसमें मेंने जो 
वातें कही हैं, वही मेरे लिए चरम-सीमा है जहांतक में जा सकता हूँ । परन्तु जवाहरलाल, और 
इस विषय में आप भी, यह समझ सकते हूँ कि मेंने जो बातें कही हूँ, वे कांग्रेस की वास्तविक और 
भीतरी नीति तथा जनता की वतंमान प्रकृति के अनुकूल नहीं, वल्कि प्रतिकूछ हैँ । यदि लाहौर-. 
कांग्रेस में निश्चित प्रस्ताव के अनुसार ही और कोई अधिक मांग पेश की जाय, तो भी उसका 
समर्थन करने में मुझे कोई आगा-पीछा नहीं होना चाहिए | इसलिए “ मेने अपने सूचना-पत्र में जो ः 

बातें कही है, यदि वे आप दोनों के मन में विछकुल ठीक न जंचती हों, तो आप छोगों को उचित 
: हैं कि मेरी उन वातों को कोई महत्व न दें । ह 

में यह जानता हूँ कि वाइसराय को मेंने जो अपना पहला पत्र भेजा था, उसमें मैने जो 

दर्तें लिखी थीं, उन शर्तों को न तो आप और न.जवाहर ही बहुत पसन्द करते थे । में नहीं कह 
सकता कि इस समय भी आप छोगों की वही सम्मति है या कुछ दूसरी । हां, उनके सम्बन्ध में. 
स्वयं मेरा मन बहुत शुद्ध और स्पष्ट है--में उन्हें वहुत ठीक समझता हूँ । में समझता हूँ कि उनमें 
स्वतंत्रता का मुख्य तत्व आ जाता है। जिन अधिकारों से राष्ट्र को सब बातों को तुरन्त ही काम 
में लाने की शक्ति न प्राप्त होती हो, उन अधिकारों से में कुछ भी सरोकार नहीं रख सकता । 
मेंने अपने सूचना-पत्र में उनमें से केवल तीन ही बातों का उल्लेख किया हैं; परन्तु इसका यह अर्थ 

हीं है कि मेने वाकी आठ वातों को छोड़ दिया हैँ | वल्कि इस समय ये तीन बातें केवल सत्याग्रह- 
आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए पेश की गई हें । यवि युद्ध स्थगित करने के सम्बन्ध में 
कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग अपनी वह स्थिति भी खो बंठें जिस स्थिति पर हम 
लोग आज तक पहुँच चुके हैं, तो में उस योजना में किसी प्रकार सम्मिलित न होऊँगा । 


यरवडा-मन्दिर _ भवदीय_ 
२३--७--३० | मो० क० गांधी 


गांधीजी के नाम नेहरुओं का पत्र ह 

इसके अनुसार २७ और २८ जुलाई को हम लोगों ने प्रयाग के नैनी-जेल में पं० मोतीलाल 
और पं० जवाहरलाल नेहंरू से भेंट की और वाइसराय के पत्र, गांधीजी के सूचनापत्र और ऊपर 
बतलाये हुए पत्र की सब वातों को ध्यान रखते हुए उनके साथ सब वातों पर पूरी तरह से विचार 
किया । उस समय पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू ने हम छोगों को नीचे लिखे 

हुए दो पत्र गांधीजी को पूना के यरवडा-जेल में देने के लिए दिये--- 
२८ जुलाई १६३० का लिंखा हुआ पं० मोतीलाल नेहरू ओर पं० जवाहरलाल नेहरू का सूचना-पत्र । 
सेन्ट्रल जेल, ननी, प्रयाग । 
“हम लोगों ने सर तेजवहादुर सप्र्‌ और श्री जयकर के साथ बहुत देरतक वातचीत की और 
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होंने हम छोगों से उन कई धटनाओं का जिक्र किया जिनसे प्रेरित होकर वे जेंछ में गांधीजी से 
मिले थे और जिनके कारण वे हम लोगों से भी वातें करनें के छिए यहां आये हैं, मौर जिनका 
ध्याग रखते हुए चाहते हैं कि यदि सम्भव हो तो वहू लड़ाई बन्द कर दी जाय अथवा कुछ 
समय के लिए रोक दी जाय जो इस समय भारतवासियों और ब्रिटिश्ष-सरकार में चल रही हैं । 
शान्ति के छिए उनकी जो यह हार्दिक कामना है, उसकी हम छोग बहुत प्रशंसा करते हैं, उसका 
ब्रहत मल्य समझते हैं, और उनकी इस कामता की सिद्धि के लिए जितने उपाय हो सकते हें, 
उनपर बहुत प्रसन्नता के साथ विचार करने के लिए तैयार हैं; पर शर्त केवछ यही है कि शान्ति 
उन भारतवासियों के छिए सम्भानजनक होनी चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्रीय संघर्ष में बहुत-कुछ आत्म- 
त्याग कौर बलिदान किया है और जो हमारे देश को स्वतन्त्र करना चाहते हैं । कंग्रेश्न के प्रति- 
निधि की हैसियत से हम छोगों को इस वात का कोई अधिकार नहीं है कि उसके स्वीक्षतर किये हुए 
प्रस्तावों में कोई विशेष और बड़ा हेर-फेर कर सके; परन्तु फिर भी यदि कांग्रेस की ग्रहण की हुई 
मुख्य स्थिति स्वीकार कर छी जाय तो,कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में,हम छोय इस बात के लिए तैयार 
हैं कि उससे यह सिफारिश करें कि वह ब्योरे की थौर छोटी-छोटी बातों में कुछ परिवर्तन करदे । 
हम लोगों के सामने सबसे पहली कठिनाई यह है कि हम दोनों ही इस समय जेल में घर 
है और इधर कुछ दिनों से बाहरी संसार और राष्ट्रीय बान्दोल्लन के साथ हमारा कोई सम्पर्क नहीं 
रह गया है । हममें से एक को तो प्राय: तीन महीने से कोई दैनिक समाचारपत्र भी नहीं मिला हूँ । 
गांधीजी भी कई महीने से जेल में ही हँँ। वास्तविक्र अवस्था यह हैं कि कांग्रेस की मूल कार्य-समिति 
के सब सदस्य जो हमारे साथ काम करनेवाले थे, वे सब जेल में हें; और स्वयं चहू समिति भी 
मैर-कानूनी ठहरा दी गई हैं। महासमिति जो केवल कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन को छोड़कर 
राष्ट्रीय कांग्रेस के विधान में अन्तिम अधिकारपूर्ण संस्या है, उम्रके ३६० सदस्यों में से कदाचित ७५ 
प्रतिसकड्ा सदस्य इस समय जेंलों में बन्द हैं। हम छोग राष्ट्रीय आस्वोलन से घिलवाछझ अलूम कर 
दिये गये हैं । इसलिए हम लोग बिना अपने साथियों से, और विशेषतः गांधीजी से, पूर्ण परामर्श 
किये निश्चित रूप से कोई काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं के सकते । 
गोलमेज-परिपद्‌ के सम्बन्ध में हम छोगों का यह मत हैं कि जब्रतक सब महत्वपूर्ण बातों का 
आपस में पूरी त्तरह से समझौता न हो जाय, तवतक उससे किसी फछ की प्राप्ति की कोई सम्भावना 
नहीं है । हम इस प्रकार के समझौते को बहुत महत्व का समझते हैं, थो बिलकुल निश्चित होना 
चाहिए बोर जिसमें न तो किसी प्रकार का भूम उत्पन्न होने का स्थान रहना चाहिए और ने 
जिसका कोई मिथ्या और भूमपूर्ण अर्थ निकछ सकना चाहिए । सर तेजबहादुर सप््‌ और श्री जयकर 


ध्व्‌ 


ने इस बात के बहुत ही रपप्ट कर दिया हैं; ब्ौर उनके नाम लोंई अविन ने जो पन्च नेजा है जौर 
जो पहले ही प्रकाशित हो चुका है, उतमें भी उन्होंने यह कह दिया है. कि ये छोगे (सर सप्र्‌ू और 
श्री जयकर) स्वयं अपनी मोर से यह प्रबल कर रहे हैं और उनके कार्यों या बातों से छॉर्ड विन 
था उनकी सरवगर किसी प्रकार वंध नहीं सकते । परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि ये लोग कांग्रेस 
भोर-प्रिव्यि सरकार के बीच समझौते का मार्य प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर सके 

में लोग बिना गांधीजी झीर दूसरे सहयोगियों से परामर्ण किये हुए छड़ाई रोकने की 


निश्चित शर्तें बतह़ाने में असमय हैँ, इसलिए हम लोग उन सूचनाओं पर कोई विचार नहीं करते 
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जो सर तेजवहादुर सप्रू और श्री जबकर ने उपस्थित की हैं अथवा जिनका उल्लेख गांधीजी के 
२३ जुलाईवाके उस सूचना-पत्र में है, जो हम लोगों को दिखलाया गया. है । गांधीजी ने जो दसरी 
और तीसरी विचारणीय वातें वतलाई हैँ, उनसे हम छोग साधारणतः सहमत हैं; परन्तु इन बातों 
के सम्बन्ध में और विशेषतः उनंकी बतलाई हुई पहली विचारणीय वात के सम्बन्ध में हम लोग 
पहले उनसे तथा और लोगों से वात्चीत कर लेना. चाहते हें और तव, उसके उपरान्त, अपनी 
सूचनायें उपस्थित करना चाहते हैँ। हम यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि हम लोगों का यह 
सूचानापत्र गुप्त माना और रक्खा जाय और केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखलाया जाय, -जिन्‍्हें 
गांधीजी का २३--७-३० वाला सूचनापत्र दिखलाया जाय । ह 
गांधीजी के नाम पं० जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ २८-७-३० का पत्र 
| : “ झेन्द्रल जेल, नैनी, प्रयाग । 
प्रिय बापूजी . 
बहुत दिनों के बाद आपको फिर पत्र लिखने में मुझे प्रसन्नता हो रही है,. फिर चाहे यह 
पत्र एक जेल से दूसरे जेल को ही क्‍यों न लिखा जाता हो। में तो एक विस्तृत पत्र लिखना चाहता 
था, परन्तु मुझे. भय हैं कि इस समय में ऐसा न कर सकूंगा। इसलिए इस पत्र में में केवल 
विचारणीय विपय पर ही अपनी सम्मति प्रकट करूँगा । डॉ० सग्रू और श्री जयकर कल यहां आये 
थे और पिताजी से तथा मुझसे बहुत देर तक उनकी वातें होती रहीं। आज वे लोग फिर यहां 
आ रहे हैं। उन लोगों ने हमारे सामनें सव मुख्य॑-मुख्य बातें रख दी हैं और आपका सूचनापत्र तथा 
चिट॒ठी भी हम लोगों को दिखलाई हैँ; इसलिए हमने समझा _कि हम दोनों आपस में इस विषय 
पर विचार कर सकते हैं और विना द्ुवारा-होनेवाली वातचीत की प्रतीक्षा किये ही इस सम्बन्ध 
में कुछ निए्चय कर सकते हैं । हां, यदि दूसरी बार होनेवाली' भेंट और बातचीत में कोई वात 
.निकली तो हम अपनी पहले की निश्चित की हुईं सम्मति में परिवत्तंन करने के लिए भी तैयार हैं । 
इस समय हम जिस परिणाम पर पहुँचे हैं उसका उल्लेख हमने उस सूचनापत्र में कर दिया है, 
जो हम डॉ० सप्र्‌ और श्री जयकर को दे रहे हैं । वह कुछ संक्षिप्त तो है, परन्तु.हम आश्ा करते हैं 
कि उससे आपको इस बात का कुछ-कुछ पता छूग जायगा कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार 
उत्पन्न हो रहे हैं | यहां में यह भी बतला देना चाहता हूँ कि पिताजी और में दोनों इस विपय 
में पूर्ण रूप से सहमत हैँ कि इस विपय में हम लोगों का क्या रुख होना चाहिए। में यह वात 
मानता हूँ कि विधान-सम्बन्धी जो पहली विचारणीय बात आपने अपने सूचनापत्र में रक्खी है वह 
मुझे अपने पक्ष में नहीं कर सकी है, और न वह पिताजी के मन में ही बैठी है । मेरी समझ यह में. 
वात नहीं आती कि हम छोगों की. जो स्थिति है, अथवा हम लोग जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अथवा 
आजकल की जो वास्तविक दद्ा है, उसके अनुकूल वह पहली विचारणीय वात कैसे घटती या बैठती 
है । इस विपय में पिताजी और में दोनों ही आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैँ कि यदि युद्ध स्थगित 
करने के सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग अपनी वह स्थिति खो बैठें, जिस 
स्थिति पर हम आज तक पहुँच चुके. हैँ, तो हम उस योजना में किसी प्रकार सम्मिलित न होंगे । 
इसलिए यह बात बहुत अधिक आवश्यक है कि अन्तिम निइचय करने से पहले सब वातों पर पूरा- 
पूरा विचार हो जाना चाहिए । में यह कहने के लिए विवश हूँ कि मुझे अभीतक यह नहीं दिखाई 
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पट्ट रहा है कि दूसरा पक्ष (सरकार) कुछ विश्येप अग्रसर हुआ; और इसीलिए -मुझे इस व 
बहत अधिक भय है कि हम कोई ऐसा कार्य न कर वैठें जिससे अन्त में हमें घोखा खाना पड़े । 

में अपने भाव नरम रूप में प्रकट कर रहा हूँ । में अपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि मुझे 
तो लड़ाई-झ्षगढ़े ही में आनन्द आता उससे में यह अनुभव करता हूँ कि मश्नमें प्राण हें। इधर 
चार महीनों में भारत में जो घटनायें हुई हैँ, उनसे में बहुत प्रसन्न हूँ और उनके कारण भारतीय 
पुरुषों और स्त्रियों और यहांतक कि बच्चों के लिए भी मुझे अभूतपूर्व अभिमान हो गया हैँं। परन्तु 
में यह भी समझता हूँ कि अधिकांश छोग लड़ना-भिड़ना पसन्द नहीं करते और वे शान्ति चाहते 
इसलिए में अपने-आपको दवाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता हूँ और सब बातों को श्ाान्तिपूर्ण दृष्ठि 
से देखना चाहता हैँ । आपने अपने जादू-भरे स्पर्श से जो एक नवीन भारत की सृष्टि कर दी 
क्या उसके लिए में आपको बधाई दे सकता हूँ ? भें यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा | 
परन्तु भूत-काल को देखते हुए में कह सकता हूँ कि जीवन सार्थक हो गया है और हमारा नीरस 
अस्तित्व विकसित होकर सरस वन गया है और उसमें महत्ता आा गई है । यहां नैनी-जेल में बैठकर 
मेने अहिसा-झूपी अस्त्र की आश्चर्यजनक उपयोगिता पर बहुत अधिक विचार किया है; और में 
उसका इतना अधिक अनुयायी तथा भकक्‍त हो गया हूँ जितना पहले कभी नहीं था । जहिसा के 
धिद्धान्त को देश ने जिस सीमा तक अपनाया है, में समझता हूँ कि आप उससे असन्तुष्ट नहीं होंगे । 
यद्यपि वीच-बीच में छोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने आदचर्यजनक रुप में 
अहिसा-ब्रत का पालन किया हैं और अवश्य ही मेरी आज्ञा से कहीं अधिक दृढ्धतापूर्वक वे उस ब्रत् के 
श्रती रहे हें | 

में देखता हँ कि आपकी पहले की बतलाई हुई ११ छार्तो का में अभीतक विरोधी ही चला 
आ रहा हूँ | यह वात नहीं है कि उनमें से किसी शर्ते को में ठीक नहीं समझता; वास्तव में वे सत्र 
बहुत महत्त्व की हैँ | परन्तु फिर भी में यह नहीं समझता कि वे स्वतन्त्रता का स्थान ले सकती हैं। 
हां, इस वात में में अवश्य ही आपसे सहमत हूँ कि जिस अधिकार से राष्ट्र को तुरन्त ही उन सबके 
अनुसार काम करने की शक्त न प्राप्त हो, उस अधिकार से हम लोगों को कोई सरोकार नहीं 
रखना चाहिए । पिताजी को इन्जेकशन रूगाया गया है । वह बहुत दुर्बल हो गये हें । कल शाम को 
(मर सप्रू और श्री जयकर से) बहुत अधिक देर तक वातें करते रहने के कारण वह बहुत घिथिल 
हो गये हैं । 

जवाहरलाल 

आप छुपा कर मेरे लिए चिन्तित न हों । यह त्तकछीफ तो जल्दी ही बीत जानेवाली है 

आया करता हूँ कि में दो-तीन दिन में इससे मकत हो जाऊँगा। 


मोतीलाल नेहरू 


है। हमारी स्पिति तो बिलकझूल साफ है और उसके सम्बन्ध 


पुनश्च :-- 
हंसने सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर फिर वातचीस की । उनकी इच्छा के 
अनुसार हमसे भाने सूचना-पत्र से कुछ बातें निकाछ दी हैं; परन्तु 


उनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता 
श्ि 


कसी प्रकार का सन्‍्देह नहीं है । 
मुर्स बामा है फि बाप इसे पसन्द करेंगे । 


(८० कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 

इसके अनुसांर अकेले श्री जयकर ने ३१ जुलाई और १ तथा २ अगस्त को गांघीजी से 

मलकर वातें कीं। उस समय गांधीजी ने उन्हें यह सूचना-पत्र लिखाया--- : 

(१) गांधीजी को विधान-सम्वन्धी ऐसी कोई योजना मान्य न होगी जिसमें इस आशय की 
कोई धारा न हो, कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहेगा तब ब्रिटिश- 
सामाज्य से अछूग हो जायगा; और जिसमें एक ऐसी दूसरी धारा न होगी, .जिसमें भारत को इस 
वात का अधिकार गौर शक्ति न प्राप्त होगी कि वह ग्यारह शर्तों को सन्‍्तोषजनक रूप से पूरा कर सके । 

(२) वाइसराय को गांधीजी के इस निए्चय की इसलिए सूचना मिल जानी चाहिए कि आगे 
चलकर जब गांधीजी गोलमेज-परिषद्‌ में यह वात कहें, तब वाइसराय को यह कहने का अवसर न 
मिले कि हमें पहले से इस वात की कोई सूचना ही नहीं मिली थी । वाइसराय को इस बात की 
भी सूचना दे दी जानी चाहिए कि गांधीजी गोलमेज-परिषद्‌ में इस वात के लिए भी आग्रह करेंगे 
कि एक ऐसी धारा भी रक्खी जाय जिससे भारत को इस वात का अधिकार प्राप्त हो कि अवतक 
अंग्रेजों की जो विशिष्ट प्राप्प रकमें हैं, अथवा उन्हें जो विश्विष्ट अधिकार प्राप्त हें, उनकी एक 
स्वतंत्र पंचायत के द्वारा जांच कराई जा सके । ह 

इसके बाद १४ और १५ अगस्त को पूना के यरवडा-्जेल में फिर एक वार सब लोगों ने 
मिलकर वातचीत की, जिसमें एक ओर तो हम लोग थे और दूसरी ओर गांधीजी, पं० मोतीलाल 
नेहरू, प॑० जवाहरलाल नेहरू, श्री वललभभाई पटेल, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू 
थ्रे | उस अवसर पर हम लोगों में जो वातचीत हुई, उसके परिणाम-स्वरूप कांग्रेस. के नेताओं ने 
हम लोगों को एक पत्र लिखकर दिया और इस वात की भी इजाजत दे दी कि वह पत्र वाइसराय 
को दिखला दिया जाय | वह पत्र इस प्रकार है :--- 

ह यरवडा सेण्ट्रल जेल 
१५--८--३० 
'प्रिय मित्रगण, ५ 

आप छोगों ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता कराने का जो भार अपने 
ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत अधिक क्ृतज्ञ हैं। आपका वाइसराय के साथ जो 
पत्र-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम छोगों की जो बहुत अधिक वातें हुई हैँ, तथा हम छोगों 
में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सवका ध्यान रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं 
कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो | पिछले पांच 
महीनों में देश में जो अद्भुत जागृति हुई हैं और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले छोगों में. 
से छोटे-बड़े सभी प्रकार भौर वर्ग के लोगों ने जो वहुत अधिक कष्ट-सहन किया है, उसे देखते हुए 
हम लोग यह अनुमव करते हैं कि न तो वह कष्ट-सहन पर्याप्त ही हुआ है और न वह इतना बड़ा 
ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाय । 

कदाचित्‌ यहां यह वतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके अथवा वाइसराय 
के इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि पहुँची है, अथवा वह आन्दोलन 
कुसमय में खड़ा किया गया है, अथवा अवैब है । अंग्रेजों का इतिहास ऐसी-ऐसी रकक्‍तपूर्ण ऋ्रान्तियों 
के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज लोग कभी नहीं थकते; और 


कड़ा 
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.] 


उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है । इसलिए जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से 
बिलकुल थान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी बहुत अधिक मान में और अदूभूत रूप से शात्तिपूर्ण 
ही है, उतकी निन्‍द्रा करना वाइसराय अथवा किसी और समझदार अंग्रेज को शोभा नहीं देता । 

परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दीलन की मिन्‍्दा करते 
हैँ, उनके साथ झगड़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है । हम छोगों का तो यही मत हैं कि सर्वे 
साधारण जिस आइचर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए हैं, वही इस बात का यथेप्ट 
प्रमाण है कि यह उचित और स्यायपूर्ण हैं। यहां कहने को बात यही है कि हम छोग भी प्रसच्षता- 
पूर्वक आसके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भव हो तो यह 
सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय। अपने देद के धुरुपों,स्त्रियों 
और बच्चों तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लावियां 
जानी पड़ें और इनसे भी बढ़-वढ़कर दुर्दशायें भोगनी पड़ें, हम लोगों के लिए कभी आनन्ददायक 
नहीं हो सकता । इसलिए जब हम आपको बौर आपके द्वारा वाइसराय को यह विश्वात्त दिल्ाते है 
कि सम्मानपूर्ण झान्ति और समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको दूंढकर उनका 
अवरूम्बन करने के छिए हम मपनी ओर से कोई बात ने उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप हम 
लोगों की इस बात पर विश्वास करेंगे । 

परन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि अभीतक हमें क्षितिज पर ऐसी शान्ति का कोई चिहन 
नहीं दिखाई देता । हमें अभीतक इस बात का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता कि अंग्रेज सरकारी 
जगत्‌ का अब यह विचार हो गया है क्रि स्वयं भारतवर्ष के स्त्री-पुरुप ही इस बात का निर्णय कर 
सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छा काम या मार्ग कौन-सा है ? सरकारी कर्मचारियों ने अपने 
दुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत-सी घोप॑णायें प्रायः अच्छे उद्देण 
से की गई हैं, उनपर हम विश्वास नहीं करते । इधर मुद्दतों से अंग्रेज इस प्राचीन देश के निधासियों 
की धन-सम्पत्ति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अंग्रेजों में अब इत्तनी 
शवित और योग्यता ही नहीं रह गई है कि वे यह बात देख सकें कि उनके इस अपहरण के कारण 
हमारे देश का क्रितना अधिक नैतिक, आधिक और राजनैतिक द्वास हुआ है । वे अपने-आपकों बह 
देखने के लिए उद्यत ही नहीं कर सकते कि उनके करने का इस समय सबसे वड़ा एक काम यही है 
कि वे जो हमारी पीठ पर चढ़े बंठे है, उसपर से वे उतर जायें; और प्रायः सो वर्षों तक भारत पर 
राज्य रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगों का नाथ भर ह्वाम्न करजेवाली जो प्रणाली चल रही 
है, उससे ये बाहर निकदकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; ओर जबवसक उन्होंने हमारे 


साथ जो अस्याय किये हूँ, उनका इस रुप में प्रायश्चित कर छाले 

परन्तु हम यह बात जानते हूँ कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और चविन्न छोगों फे विचार 
हमारे इव विचारों से भिन्त हैं । आप यह विश्वास करते है कि शासकों के भावों में परिवर्तन ही 
गया हैं; और अधिक नहीं तो कम-से-फम इतना परिव्तत जवश्य हो गया है कि जिससे हम लोगों 
को पस्तावित्र परियद्‌ में जाकर सम्मलित होना चाहिए । इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष 
प्रकार के वन्धन में पड़े हुए हूँ, तो भी जहांतक हमारे अन्दर शवित है चहांतक हम इस काम में 
प्रसन्नताएूवेक भाव लोगों का साथ देंगे । हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए 


७ 
पु 


हैं, उस इचसे हुए, आपके 
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मित्रतापूर्ण प्रयत्व में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते है, 
वह इस प्रकार है-- 

हम यह समझते हैँ कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया हैं, उसमें प्रस्तावित 
परिपद्‌ के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया हे, वह भाषा ऐसी.अनिश्चित हैं कि गत 
वर्ष लाहौर में जो राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत की गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस 
. कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी हूँ कि 
कि .कांग्रेस की कार्य-समिति, और आवश्यकता हो वो महासमिंति के नियमित रूप से अधिवेशन . 
में विना विचार किये हम लोग अधिकारपूर्ण-रूप से कोई बात कह सकें । परन्तु हम इतना अवश्य 
कह सकते हें कि व्यक्तिश: हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तवतक संतोष- 
जनक न होगा जबतक (१) (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह वात न मान ली जाय कि भारत 
को इस वात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब ब्रिटिश-सामाज्य से अलग हो जाय । 
(ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तर- 
दायी हो । उसे देश की रक्षक दशवितियों ( सेना आदि ) पर तथा समस्त आथिक विषयों पर पूर्ण 
अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ बातों का भी समावेश हो जाय, जो गांधीजो 
तें वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं । (ग) उससे भारतवर्ष को इस वात का अधिकार 
"प्राप्त. हो जाय. कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पंचायत वैठाकर इस बात का 
निर्णय करा सके कि अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रिआयतें आदि प्राप्त हैं, जिसमें भारत का 
सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का यह मत होगा कि 
ये न्याय-पूर्ण नहीं हें अथवा भारत की जनता के लिए हितकर नहीं हैँ, वे सव अधिकार, रिआयतें 
और ऋण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं । 

सूचना--अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हिंत के विचार से इस प्रकार के 
जिस लेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे । 

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई वातें ब्रिटिश-सरकार को ठीक जँचें और वह इस सम्बन्ध में 
समन्‍्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस वात की सिफारिश करेंगे कि 
'सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय; अर्थात्‌ केवल आज्ञा-भंग 

रने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय । परन्तु विछायती कपड़े और शराव, 
ताड़ी आदि की दुकानों पर तबतक शातन्तिपुर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जबतक सरकार स्वयं कानून 
वनाकर शराव, ताड़ी आदि. और विलायती कपड़े की विक्री वन्‍्द न कर देगी | सब छोग अपने 
घरों में वरावर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दंड-सम्वन्धी घाराये काम में नहीं छाई 
जायेगी । नमक के सरकारी या लोगों के निजी गोदामों पर धावा नहीं किया जायगा | 

(३) (क) ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, त्योंही उसके साथ वे सव 
सत्याग्रही कैदी और राजनैतिक कैदी, जो सजा पा चुके हें परन्तु जो हिंसा के अपराधी नहीं हैँ या 
जिन्होंने लोगों को हिसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया है, सरकार-द्वारा छोड़ दिये जायेंगे । 

(ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून, लगान-कानून तथा इसी प्रकार के और कानूनों के अनुप्तार जो 
सम्पत्तियां जब्त की गई हैं, वे सब लोगों को वापस कर दी जायँँगी। (ग) दंडित सत्याग्रहियों से 
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जो जुर्माने वसूल किये गये हूँ या जो जमानतें छी गई हैं, उन सत्रकी रकमें लौटा दी जायेंगी । 
(घ) वे सत्र राज-कर्मचारी, जिनमें गवों के कमचारों भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से 
इस्तीफा दे दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, यदि फिर से सरकारी 
नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे । 

सूचना-- ऊपर जी उप-वारायें दी गईं हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल के दंडित लोगों 
के लिए भी होगा । 

(७) बाइसराय ने अवतक जितने आईिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद कर दिये जायेंगे । 

(चर) प्रस्तावित परिपद्‌ में कौन-कौन छोग सम्मिलित किये जायेंगे और उसमें कांग्रेस का 
प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर बतलाई हुई 
आरम्भिक बातों का सनन्‍्तोपजनक निपटारा हो जायगा । 


भवदीय-- 
मो० क० गाँधी जयरामदास दोलतराम 
मोत्तीलाल नेहरू सेयद महमद 
चछभभाई पंडल जवाहरलाल नेहरू 


कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यस्थों का पत्र 

हम लोगों ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड (मलावार-हिल, वम्बई) से इस आशय का पत्र 
कांग्रेस-नेताओं को भेजा--- 
प्रिय मित्रगण, 

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूमा या प्रयाग में आपसे मिलकर बातें की हैँ, उन अवसरों 
पर आप लोगों ने हमारी वातों को जिस सुजनता और घैर्य के साथ सुना है, उसके लिए हम आप 
सबको धन्यवाद देना चाहते हैं । हमें इस बात का दुःख है कि हमने वहुत अधिक समय तक वातें 
करके आपको कप्ट दिया हैं; और विशद्येषत: इस वात का हमें गौर भी अधिक दुःख है कि 
पं० मोतीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना तक जाने का कप्ट उठाना पड़ा हैं जबकि उनका 
स्वास्थ्य इतना खराब है । हम नियमित-रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैँ जो आप लोगों 
ने हमें दिया था और जिसमें आप लोगों ने वे झर्ते लिखी हैं, जिनके अनुसार जाप कांग्रेस से इस 
बात की सिफारिश करने के छिए तंयार हैं कि वह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दे और गोलमेज- 
परिपद्‌ में सम्मिलित हो । 

जैसा कि आप छागों को हम सूचित कर चुके हैं, हमने यह मध्यस्वता का काम इन आधारों 
पर अपने ऊपर लिया धा-- (१) २० जून १९३० को वम्बई में कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहका- 
सभापति पं० मोत्तीलाल नेहरू ने मि० स्लोफोम्ब के साथ बातचीत करके उन्हें जो थार्ते बतत्यई 
थीं, एक तो उनके आधार पर; और विश्ेषतर: ( ) २५ जन ६१३० को वम्बई में पं० मोतीलाछ 
नेहरू ने मि० स्छोकोम्य को अपने वक्तव्य में लिखकर जो थर्ते दी थीं मौर लिनवा सम्बन्ध में 





उन्होंने (पं० मोत्रीजाल ने) यह मंजूर किया था कि इनके आधार पर हम लोग निजी और गैर- 
सरका .« खन गैर परवा कर  अ: लच पनप ः न्पनय 
परकारी तोर पर वाइसराय से मिलकर समतौते की बातचीत कर सकते है। मि० स्लोओम्ब ने वे 


हम लोगों के पास भेज दिये थे और तव हम लोगों ने वाइसराव से मिलकर यह प्रार्थना 
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की थी कि हम लोगों को यह इजाजत दी जाय कि हम गांधीजी और पंडित मोतीराल तथा पंडित 
जवाहरलाल से वातचीत करें और यह समझ लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है । ऊपर 
* जिस दूसरे पत्र का हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमसे ले ली है । अब हम 
देखते हैं कि १४ ता० को -आप लोगों नें जो पत्र हमें दिया है, उसमें. ऐसी झर्तें दी हैं जो हम 
लोगों की पारस्परिक स्वीकृति और निश्चय के अनुसार वाइसराय के पास विचारार्थ भेजी जानी 
चाहिएँ; और तव हम छोगों को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । आपने यह इच्छा प्रकट 
की थी कि समझौते की वातचीत के सम्बन्ध के जितने मुख्य-पत्र और .लेख आदि हैं, और जिनमें 
आप लोगों का वह पत्र भी सम्मिलित हैं जो आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जाये । 
आपकी यह इच्छा हमारे ध्यान में है और ज्योंही वाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर 
चुकेंगे त्योंही हम सारा पत्र-व्यवह्यर प्रकाशित कर देंगे । 
यह पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की आज्ञा मांगते हें कि, जैसा कि हमने आप 
से कहा था, हमारे पास .यह विश्वास करने का कारण था कि ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर 
दिया जायगा त्योंही परिस्थिति वहुत-कुछ सुधर जायगी अहिंसात्मक राजनैतिक कैदी छोड़ दिये 
जायेंगे, उन आडडिनेन्सों को छोड़कर जिनका सम्बन्ध चटगांव और लाहौर-पड्यन्त्र के मुकदमों से 
है, वाकी सब अडिनेन्स रद कर दिये जायँगे; और गोलमेज-परिषद्‌ में किसी एक राजनैतिक दल के 
जितने प्रतिनिधि-होंगे, उनकी अपेक्षा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी । यहां कंदाचित्‌ 
हमें फिर से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस वात पर भी जोर दिया था कि 
हमारी सम्मति में पं० मोतीछाल नेहरू ने अपनी मि० स्कोलोम्ब वाली भेंट में जो "दृष्टिकोण प्रकट 
किया था और पं० मोतीलालूजी की स्वीकृति से मि० स्लोकोम्व ने जो वक्तव्य हम लोगों के पास 
भेजा था, उसमें और उस पत्र में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं हैं जो वाइसराय महोदय ने हम लोगों के 
नाम भेजा है । 





सुकुन्दराव जयकर 
तेजबहादुर सपम्रू 

- वाइसराय का पत्र 

इसके उपरान्त कांग्रेस के नेताओं का पत्र छेकर २१ अगस्तु को श्री जयकर अकेले शिमला 
गये और वहां उन्होंने वाइसराय से बातें कीं | २५ ता० को सर तेजवहादुर सप्रू भी जाकर उनके 
साथ सम्मिलित हो गये । उस समय २५ और २७ अगस्त के वीच में हम छोगों नें कई बार वाइसराय 
. और उनकी कौंसिल के कुछ सदस्यों के साथ मिलाकर वातें कीं। उसके परिणाम-स्वरूप वाइसराय ने 
हम लोगों को यह पत्र लिखकर कांग्रेस के नेंताओं को प्रयाग और पूना में दिखलाने के लिए दिया:--- 

वाइसराय-भवन, शिमला । 
सजा २८ अगस्त, १९३० 

प्रिय सर तेजबहादुर, 

कांग्रेस के जो नेता इस समय जेल में हे, उनके साथ श्री जबकर और बापनें मिलकर जो 


बातें कीं, उनके परिणाम की जो सूचना आपने मुझे दी है, उसके लिए में आपको धन्यवाद देताह । 
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साथ ही उन छोगों ने मिक्ूकर १५ तारीख को आप लोगों को जो पत्र भेजा था और आप लोगों ने 
उनको जो उत्तर भेजा था, उनकी जो प्रतिलिपियां आपने मुझे भेजी हैं, उनके लिए भी में आपको 
धन्यवाद देता हूँ | में आापको और श्री जयकर को वतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सावंजनिक 
हित और भारत में फिर से शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया हैं, 
उसकी में बहुत प्रशंसा करता हूँ । यहां में आपकी उन परिस्थितियों का भी स्मरण करा देना चाहता 
हैँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था । 

अपने १६ जुलाईवाछे पत्र में मैने आपको यह विश्वास दिलाया था कि मेरी तथा मेरी 
सरकार वी यह हादिक इच्छा है, और मुझे इस वात में कोई सन्देह नहीं कि श्रीमान्‌ समाद्‌ की 
सरकार की भी यही इच्छा है, कि जहां तक हो सके, हम लोग इस बात का प्रयत्व करें कि भारतवासी 
जितनी अधिक मात्रा में अपने देश का प्रवन्ध अपने हाथ में ले सकें उतनी अधिक मात्रा में ले लें। 
हां, वे विषय अभी उनके हाथ में नहीं दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊपर उत्तरदा- 
यित्व नहीं के सकते । जितनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिपद्‌ इस बात का विचार 
करेगी कि वे सब विपय कीन-कौन-से हैँ और उन्तके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौनसी की जा 
सकती है । 

असेम्वली में ९ जुलाईवाले अपने भाषण में मेंनें दो बातें भी स्पप्ट कर दी थीं। एक तो 
यह कि जो छोग परिपद्‌ में जायेंगे, वे विलकुल स्वतंत्र रूप से विधान-सम्बन्धी सब्र विपयों पर, 
उनका ऊँच-तीच देखते हुए, विचार कर सकेंगे; और दूसरी यह कि प्रिपद्‌ जो-कुछ निर्णय कर 
सकेगी उसीके आधार पर श्रीमान्‌ समाट्‌ की सरकार अपने प्रस्ताव तैयार करके पार्लमेंट के सामने 
उपस्थित करेगी । 

में समझता हूं और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं हैं कि आप भी यह मानते होंगे कि 
आप छोगों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर जो काम लिया हैँ, उसमें उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिली है 
जो आप छोगों को कांग्रेस के नेताओं से मिला है। वह पत्र जिस ढंग से लिखा गया है और उसमें 
जोज्जो बातें हैं, उन दोनों को देखते हुए, और साथ ही साथ उसमें इस बात से जो साफ इन्कार 
किया गया है फि कांग्रेस की नीति से आधिक क्षेत्र में भी तथा और-और क्षेत्रों में भी देश को भारी 
हानिं पहुँची है, उसका ध्यान रखते हुए, में नहीं समझता कि उसमें जो सूचनायें उपस्थित की गई हें 
उनपर व्योरेवार विचार करने से कोई लाभ हो सकता हैं; और में स्पप्ट रूप से कह देना चाहता 
हैं कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई बात-चीत करना असम्भव हैं। में बाद्ा करता हूँ कि यदि 
भाप कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह वात स्पप्ट-रूप से उन्हें बत्तला देंगे । 

१६ अगस्त को आपने उन लोगों वो जो उत्तर भेजा था, उसके अंतिम अंश के सम्बन्ध में 
भी में एक वात कह देना चाहता हूँ । जब मेने लौर जाप लोगों ने इस विपय पर विचार किया था, 
तव मेने कहा था कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तथव वर्तमान परिस्थिति के 
कारण जो आउडितेन्स बनाये गये हैं (उन आईशिनिन्सों को छोड़कर जो लाहोर और चटठगांव के पड़यंत्र 
वाले मुकदमों के छिए बनाये गये हें), उनकी कोई बआवद्यकता न रह जायगी और में उन्हें रद 
पर दूंगा । पर मेने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि में इस बात का कोई बचन नहीं दे सकता 


कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा तब प्रान्तीय सरकारों के छिए यह संभव होगा कि 


ल्‍शो१ 


प्र्प कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


वे उन सब लोगों को छोड़ दें जो इस आन्दोलन के -सम्वन्ध में हिंसा को छोड़कर और अपराधों में 
जेल भेजे गये हैं या जिनपर मुकदमे चल रहे हैं । पर हां, में इस बात का प्रयत्न करूँगा कि इस 
सम्बन्ध में उदार नीति का अमल किया जाय; और अधिक-से-अधिक में यही वचन दे सकता हूँ 
कि में प्रान्तीय-सरकारों से कहूँगा कि वे प्रत्येक अभियुक्त के सम्बन्ध में उसके अपराध और परि- 
स्थिति आदि का विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें | 

एक बात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द हो जायगा और कांग्रेस 
के नेंता परिषद्‌ में सम्मिलित होना चाहेंगे, तव उनके कितने प्रतिनिधि उसमें लिये जायेंगे । मुन्ने 
: स्मरण है कि आपने इस सम्बन्ध में कहा था कि कांग्रेस यह नहीं चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता 
या बहुमत रहे; और मेंनें यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमान्‌ समाट्‌ की सरकार से यह सिफारिश 
करने में कोई कठिनाई न होगी कि परिपद्‌ में कांग्रेस के यथेष्ट प्रतिनिधि रहें । में यह भी बतला 
देना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस उसमें सम्मिलित होना चाहे, तो _वह॒अपते नेताओं की एक ऐसी 
सूची मेरे पास भेज सकती है जिन्हें वह अपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझती हो; और उस.सूची में 
से में उसके प्रतिनिधि चुन लंगा । ३0 ह' 

यह उचित जान पड़ता हुँ कि यह सारा पत्र-व्यवहार शीघ्र ही सर्व-साधारण में प्रकाशित कर 
दिया जाय, जिसमें सब छोगों को यह मालूम हो जाय कि किन परिस्थितियों में आप छोगों को 
अपने प्रयत्न में विफलता हुई है; और जिन परिणामों की आप लोग आशा करते थे, वे क्‍यों नहीं 
प्राप्त हुए | इसलिए में आपको तथा श्री जयकर को स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में 
मेरी तथा मेरी सरकार की क्या स्थिति हैं (अर्थात्‌ हम लोग अधिक से अधिक कया कर सकते हैं) । 

भवदीय--- 
अविन 
वाइसराय की वातचीत 
सध्यस्थों ने उसे किस रूप में उपस्थित किया 

कांग्रेस के नेताओं के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विपयों का उल्लेख था, उनके सम्बंध में 
वाइसराय के साथ हम लोगों की जो वातें हुई थीं, उनके वारे में वाइसराय ने हमें यह इजाजत 
दे दी थी कि हम वे वातें भी कांग्रेस के नेताओं को बतला दें । हम शिमला से २८ अगस्त को चले 
और ३० तथा ३१ अगस्त को प्रयाग के नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू 
और डा० महमूद से मिले । हमने उन्हें वाइसराय का उक्त पत्र दिखलाया और हम लोगों में जो 
बातचीत हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्थित किया | उन छोगों के १५ भगस्तवाले 
पत्र में जिन कई विचारणीय बातों का उल्लेख था और जिनका उल्लेख वाइसराय के २८ अगस्त 
वाले पत्र में नहीं था, उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने उनसे यह कहा कि वाइसराय के साथ हमारी 
जो वातें हुईं हैँ उन्हें देखते हुए हमारा यह विश्वास है कि इन शर्तों पर समझौता हो सकता है-- 

(क) शासन-विधान के सम्बन्ध में वही स्थिति रहेगी जिसका उल्लेख उस पत्र में है जो 
वाइसराय ने २८ अगस्त को हम लोगों को. सेजा था। इस सम्बन्ध की वातों का उल्लेख उसके दूसरे 
पैराग्राफ में है, जहां इस विपय की चार मुख्य वातें कही गई हैं । ह 

(ख) एक प्रइन यह भी है कि गोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी यह प्रइन उठा सकेंगे या नह टी 
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कि भारत जब चाहे तव सामाज्य से अछग हो जाय । इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना हूं 
कि परिपद्‌ सब बातों में विलकुछ स्वतन्त्र होगी; और यही वात उन्होंने उस पत्र में लिखी थी जो 
हम लोगों को भेजा था। इसलिए वहां प्रत्येक व्यवित जो विषय चाहे विचाराथे उपस्थित कर सकता 
हैं। परन्तु वाइसराय का यह विचार हैँ कि इस अवसर पर गांधीजी का यह प्रश्न उठाना बहुत ही 
नासमझी का काम होगा । परन्तु यदि गांधीजी यह विषय भारत-सरकार के सामने उपस्थित करेंगे, 
तो बाइसराय का यह कहना है कि सरकार इश्त प्रइन को विचारणीब मानने के लिए तैयार नहीं 
हैं । यदि इतने पर भी गांधीजी यह प्रइन उठाना चाहेंगे, तो सरकार भारत-मंत्री को यह सूचित 
कर देगी कि गोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी का यह प्रइन उठाने का विचार है । 

(ग) एक प्रइन यह है कि गोलमेज-परिपद्‌ में यह विषय विचारार्थ उपस्थित किया जा 
सकता हैं या नहीं कि भारत पर जो कई आधिक भार हैं, उनकी जांच एक स्वतन्त्र पंचायत से 
कराई जाय | इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने 
के छिए बिलकुल तैयार नहीं जिससे कि भारत पर जितने ऋण हैं वे सब रद समझे जायें और उनके 
चुकाने से इन्कार किया जाय । पर हां, जो चाहे वह परिपद्‌ में यह कह सकता है कि भारत का 
अमुक आधिक ऋण या देना ठीक नहीं हैं और इसकी जांच की जाय । 

(घ) नमक-कानून की दंड-सम्बन्धी धाराओं को क्यम में न लाने के सम्बन्ध में वाइसराय 
का कहना हैँ कि (१) यदि नमक-कानून के सम्बन्ध में साइमन-कर्मीशन की सिफारिश मान छी 
गई, तो यह विपय प्रान्तीय सरकारों के हाथ में चछा जायगा; और (२) सरकार की बाय में 
बहुत बड़ी कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसकी आय का यह मार्ग बन्द 
हो जाय । परन्तु यदि कौंसिलों से नमक-कानून रद करा छिया जायगा और सरकारी आय का 
घाटा पूरा करने के लिए कोई और नया मार्ग वततलाया जायगा, तो वाइसराय और उनकी सरकार 
इस प्रश्न के ऊँच-नीच पर विचार करेगी । परन्तु जबतक नमक-कानून एक व॒गनून के रूप में घना 
रहेगा, तबतक यदि छोग उसे खुले-आम त्तोड़ेंगे तो सरकार उसे सहन नहीं कर सकेगी । जब सदुभाव 
भौर शान्ति स्थापित हो जायगी, तव यदि भारतीय नेता वाइसराय और उनकी सरकार से बात- 
चीत करेंगे कि इस सम्बन्ध में गरीवों का आधिक कप्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो 
वाइसराय प्रसन्नता से इसके लिए भारतीय नेताओं की एक छोटी परिपद्‌ कर सकेंगे । 

(४) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उनका यह कहना हूँ कि यदि पिक्रेंटिंग से किसी वर्ग को क्प्ट 
होगा या उसमें छोगों को तंग किया जायगा, धमकाया जायगा या वल-प्रयोग किया जायगा, तो 
सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह भावद्यकता पड़ने पर इसके विरुद्ध बगनूनी 
कार्रवाई कर सकेगी | इसके सिवा जब शान्ति स्वापित हो जायगी, तब पिकेटिंग-सम्बन्धी आर्डिनिन्स 
उठा लिया जायगा । 

(च) जिन कर्मचारियों नें सत्वाग्रह-आन्दोलन के समय इस्तीफा दिया हैँ या जो अपने पद 
से हटा दिये गये हैं, उन्हें फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यह विपय 
मस्यतः प्रान्तीय सरकारों की इच्छा से सम्बन्ध रखता हूं । ते भा याद उनके स्थान खालो होंगे 
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पर नियुक्‍त कर देंगी जिन्होंने आवेश में आकर अपना पद त्याग दिया होगा अथवा लोगों ने विवश 
करके जिनसे इस्तीफे दिलवाये होंगे । 

ञ (छ) प्रेस-आडिनेन्स के अनुसार जो छापेखाने जब्त कर लिये गये होंगे, उन्हें लौटा देने में 
कोई कठिनाई न होगी । 

(ज) लगाव-कानून- के सम्बन्ध में जो जुमनि हुए हैं या जो सम्पत्तियां जब्त हुई हैं, उन्हें 
लौटाने के सम्बन्ध में अधिक सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है । ऐसे कानून के अनुसार जो 
सम्पत्तियां जब्त हुई हैं, और बेची गई हूँ, वे तीसरे आदमी के हाथ में चली गई हैं। जुर्माने लौटाने 
के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां होंगी । इस सम्बन्ध में वाइसराय केवल यही कह सकते हैं कि प्रान्तीय- 
सरकारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रक्खेंगी; और जहांतक 
हो सकेगा, जुर्माने छौटाने का प्रयत्न करेंगी । 

(झ) कैदियों की छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय अपने विचार उस पत्र में प्रकट कर ही 
चुके हैँ जो उन्होंने २८ जाई को हमें भेजा था । 

.. गांधीजी के नाम नेहरुओं का आख़िरी सूचना-पत्र 

पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू और डाॉ० महमूद को पहली दोनों मुछाकातों 
में हमने यह स्पष्ट वतछा दिया था कि यद्यपि समय बहुत कम है, तो भी ऊपर बतलाये हुए ढंग से 
आगे समझौते की और वात-चीत हो सकती है; परन्तु वे लोग इस आधार पर समझौता करने के लिए 
तैयार नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक सूचनापत्र लिखकर दिया, जो इस प्रकार है-- 

ननी सेण्ट्रल जेल 
॒ ह॒ ३१-८-३० 

“कल और आज फिर श्रीयुत जयकर तथा डॉ० सप्र्‌ के साथ हम लोगों की भेंट हुई और 
बहुत देर तक वातें होती रहीं । उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें दी है जो छॉड्ड अविन ने उन्हें 
२३ अगस्त को दिया था । उस पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहां गया है कि लॉर्ड अविन उन शर्तों पर 
समझौते की वात करना असम्भव समझते हैं जो शर्तें हम सव लोगों ने अपने १५ अगस्तवाले उस 
पत्र में लिखी थीं जो सर तेजवहादुर सप्रू और श्रीयुत जयकर के नाम लिखा था; और ऐसी स्थिति 
में लॉड अविन का यह कहना ठीक हैँ कि सर सप्र और श्रीयुत जयकर के प्रयत्व विफल हुए हैं। 
जैसा कि आप जानते हैं, हम सब छोगों नें यह पत्र सव वातों का बहुत अच्छी तरह विचार करके 
लिखा था, और हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहां तक दब सकते थे, वहां तक दबे 
थे। उस पत्र में हमने यह बतला दिया था कि जबतक कई परम आवश्यक झर्तें पूरी नहीं की जायेगी 
और उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार सन्तोपषजनक घोषणा न कर देगी, तब-तक कोई निराकरण 
मान्य नहीं होगा । यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती तो हम कार्य समिति से इस बात की 
सिफारिश कर सकते थे कि उस दश्षा में सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, जबकि सरकार 
उसके साथ ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख हम लोगों ने अपने पत्र में किया था। इन प्रारम्भिक 
बातों का सनन्‍्तोपषजनक निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि लन्‍्दनवाली 
प्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन से लोग सम्मिल्ति होंगे और उसमें कांग्रेस के कितने और कैसे 
प्रतिनिधि होंगे । अपने पत्र में लॉर्ड अविन यहां तक कहते हैँ कि इन प्रस्तावों के आधार पर 
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समझते की बातचीत करना दही असम्भव हैं । एसी परिस्थितियों में देम छोगों में ने को समझीता 
होने की कोई जजयाइग्च है और न हो सकती हे । 
वाइसराय ने अपने पत्र भजों बाते ख्खि हैं और जिस # गसलछिखोीह।ई उस छोड़कर 
यदि देखा जाय ता भी इबर हाल में भारत में ब्रिटिश: भरकार ने जो-कुछ काय किये है, उनसे 
बह सूचित होता है कि परकार बान्ति स्थापित करना नहीं चाहती | ज्याही इस बात की सूचना 
प्रकाशित की गई कि दिल्‍ली में कांग्रेस की कार्य-समित्ति की बैट के हगी, त्योंही पुरन्त सरकार ने 
उसे गेर-कानूनी घोषित कर दिया और उसके उपरान्त उसके अधिकांध सदस्यों की गिरफ्तार कर 
लिया । इस पटना का केवछ यही बथे हो सकता है कि बह गाम्ति गेंदें। चाहती । इन था और 
हंसी गिरफ्तारियों के लिए, अथवा सरकार की इसी प्रकार के! और इसरी कारवाइयों के छिए 
जिन्हें हम छोग वसभ्यता ओर बर्बरता: #ैथ समझते है-.. दम लोग सरकार की काई सिकायत नहीं 
करते । हम उन सबका स्वागत करते 5 । परन्तु हम-छोग यह त्ततल्ा देना उचित और न्यायपूर्ण 
समझते है कि एक यार तो शान्ति स्थापित करने की इच्छा रखना और इंसरी ओर स्वयं उस 
संस्था पर आक्रमण करना जा झान्ति प्रदान कर सकती है और जिसके साथ सरकार वात्तचीत 
करना चाहती हैं, इन दोनों बातों का ठोक मेल नहीं चठता । प्राय: सारे भारत में कार्य-समिति 
पर-कानूनी उहरा दी गई हूँ और उसके अधिवेशनों को रो ऊन का अयत्त क्रिया जा रहा है। इसका 
आवश्यक रूप से यही अर्थ होता है कि ज्ञडे ऊैछ भी क्‍यों न हो पह राप्ट्रीय युद्ध बराबर जारी 
रहना चाहिए आर तव गान्ति की गई सम्भावना ने रहे जायगी; क्यों के जो छोग भनारतवा सियों 
का प्रतिनिधित्व कर सकते है, वे सारे भारत मे अंग्रेजी जलवानों में भर भरे फंड जायेंगे | 
डाड अधिन ने जो पत्र भजा है और ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ काम दिया है, उसमे यह 
वात्त स्पष्ट हो जाती हैं कि ड० प्ृप्र और श्रीयत जयकर का यह प्रक्‍त्त 4 हैं। वास्तव में जो 
पन्न हमें दिया गया दूँ और जो कंफियतें हमें दे गई हूँ, उनसे तो कुछ वात्ता में हम छोग उस स्थिति 
ते और भी पीछे >> जाते है जो पहछे ग्रहण की गई थी । हमारी स्थिति या ब्राता और छॉड 
अधिन की स्थिति या वातो में जो पहुत बड़ा अन्तर हैं, उस देखते इफ कदा चित ब्योर की बातों 
पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती; तो भी हम ७ गि आपको इस पत्र हू कु 
विश्ेष बाते वेतला देवा चाहते ! पत्र के आरम्म में तय: वही बातें क गई हैं जो असेस्बली- 
पाले भाषण में कहां गई थी अथवा जो १६ जुलाइवाले उस पत्र में कहां गई थी जो वाइसराब ने 
अधुत जयकर और डा० सत्र के भाम भेजा था । जता कि हम सब पाया ने अपने से स्मिखित पत्न 
बताया था, बह पाक्यावछ्ी इतनी अधिक बनिश्चित है कि हेम लोग उसका ठीक-ठीक मह्य 
निश्चित ही पहे कर सकते | उसका सब क्र मेतरूय निकाछा जा सकता है थक) 
नह निकाछा जा भेकता । अपने पम्मिदित पत्र में हम डी ने स्पप्ठ कहा 
वात मानी जानी चाहिए कि भारत पेस्त ही कम-प्रे-कम पह अकशव चाजसा 
पूर्ण स्वेतनन्त्र-प्रणाली भ्यापित हे जो पढें के निद्मप्तियों के सामने उत्तरदायी दे। बोर उस सरकार 
को देश को सेना रे आधिक विपयों पर तय अधिकार प्राप्त हो उत्त ब्यामे ल्यके छ्णि 
किसी तरह के ईर करने का सेचवा कुछ विद्येप बधिकारों को से दकार करा अपने हाय में सपने 
का रह जाता | हैं, अंग्रेज-सरकार # हाथ से भासकासियों के झा में # १७... 
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आने के लिए कुछ विशज्येप व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी; और उनके सम्बन्ध में हम लोगों .ने 
बतला दिया था कि उनका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों-द्वारा होगा । 

इसके सिंवा एक वात यह भी थी कि भारत को यह अधिकार होगा कि वह जव चाहे 
तव ब्रिंटिद्न-सामाज्य से अलग हो जायगा; और दूसले वात यह थी कि उसे यह अधिकार प्राप्त 
होगा कि आथिक विपयों में अंग्रेज अपना जो हक या पावना वतलाते हैं और उन्हें जो-कुछ विशिष्ट 
अधिकार प्राप्त हैं, उनकी जांच एक स्वतन्त्र पंचायत के द्वारा होगी । इन दोनों वातों के सम्बन्ध 
में हमसे केवल यही कहा जाता हैँ कि परिषद्‌ बिलकुल स्वतन्त्र होगी और वहां सब लोग अपनी 
इच्छा के अनुसार प्रइन उठा सकते हैं | यह तो विलकुछ वही वात है, जो पहले के वक्तव्य में कही 
जा चुकी थी। इसमें वाइसराय ने कोई नई बात नहीं कही है। इसके सिवा हम लोगों से यह 
भी कहा गया हैं कि यदि इस बात की सम्भावना होगी कि पहला प्रशइन (भारत का ब्रिटिश- 
-सामाज्य से अलग होने के सम्बन्ध में) उठाया-जायगा, तो लाडे अविन यह कहेंगे कि वे इस प्रइन 
को खुले प्रश्न के रूप में मानने और उसपर विचार करनें के लिए तैयार नहीं हैं । इस सम्बन्ध 
में वे जो कुछ कर सकते हैं, वह यही हैं कि वे भारत-मन्त्री को यह सूचित कर देंगे कि हम लोगों 
का परिपद्‌ में यह प्रश्व उपस्थित करनें- का विचार हैँ | ऊपर वतलाये हुए दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में हम लोगों से यह कहा गया हैँ कि लार्ड अविन केवल यही मान सकते हैं कि कुछ विशविप्ट आर्थिक 
लेन-देनों की ही जांच कराई जा सकती है, यदि हरेक लेन-देन के सम्बन्ध में अलग-अलग जांच की 
जाय, तो उनके क्षेत्र का विस्तार, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंग्रेजों के सभी हकों और 
प्राप्तव्य रकमों के सम्बन्ध में होगा, जिसमें वह ऋण भी होगा जो भारत का सार्वजनिक ऋण” 
कहा जाता है । इन दोतों प्रदनों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हें और हमारी समझ में इन 
बातों के सम्बन्ध में पहले ही समझौता हो जाना बहुत आवश्यक हूँ । 

लार्ड अविन ने राजनैतिक कंदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह बहुत ही 
परिमित और असन्तोपजनक है। वह तो यह भी वचन नहीं दे सकते कि अहिसात्मक .सत्याग्रह- 
आन्दोलन के सम्बन्ध के जितने कैदी हैं, वे सभी छोड़ दिये जांयेंगे। वह जो कुछ करना चाहते हैं, 
वह यही हैं कि वह ये सब वातें प्रान्तीय सरकारों के हाथों में छोड़ देंगे । इस विपय में हम प्रान्तीय 
सरकारों या स्थानिक कर्मचारियों की उदारता और सहानुभूति पर विश्वास करने के लिए तैयार 
नहीं हैं । लेकिन लॉर्ड अविन के पत्र में अहिसात्मक कैदियों के सम्बन्ध में इसके सिवा और कोई 
उल्लेख ही नहीं हैं। देश के बहुत-से काम करनेवाले तथा और दूसरे ऐसे आदमी हें जो सत्याग्रह- 
आन्दोलन आरम्भ होने से पहले ही राजनैतिक अपराधों के लिए जेल भेजे गये थे | हम लोग इस 
सम्बन्ध में. मेरठ के मुकदमेवाले कैदियों का भी जिक्र कर देना चाहते हैं, जो डेढ वर्ष से अभीतक 
हवालात में पड़े सड़ रहे हैं और जिनके मुकदमे का अभीतक फैसला ही नहीं हुआ हैँ | पहले हम 
सव लोगों ने मिलकर जो पत्र लिखा था, उसमें यह वात स्पष्ट कर दी थी कि ये सब लोग भी 
छोड़ दिये-जाने चाहिएँ । 5 

बंगाल और लाहौर के मुकदमों के सम्बन्ध में जो आईडिनेंन्स हें, उन्हें छाई-अधिव अरूम 
ओर अपवाद-स्वरूप रखना चाहते हैं । परन्तु हम लोग इसकी कोई आवद्यकता नहीं समझते । जो 
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हिंस के अपराध में जेल मेजे गये हैँ, उन्हें जो हम लोग नहीं छुड़्ाना चाहते, उसका कारण यह 
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नहीं हैँ कि हम उनका जेछ से छूटना पसन्द नहीं करते; बल्कि इसका कारण यह हैँ कि हमारा 
आन्दोलन पूर्णरूप से अहिसात्मक हैँ और हम उनका प्रदव उठाकर गड़बड़ी नहीं पैदा करना चाहते । 
परन्तु उनके सम्बन्ध में हम छोग कम-से-कम यही कर सकते हैँ कि इस बात के किए जोर लगायें 
कि हमारे इन देश-भादयों के मकदमों की सुनवाई साधारण रुप से हो, किसी आईड्निन्स के द्वारा 
बनाये हुए ऐसे असाधारण न्‍्यायारूय न हों जिनमें अपराधी को अपील करने का भी अधिकार न रह 
जाय और साधारण कैदियों को जो सुभीते होते हैं, वे सुभीते भी उसे न हों। जिन्हें सरकार मुकदमे 
की सुनाई कहती है, उनमें भी अनेक परम आश्चर्यजनक घटनायें हुईं हैं । यहाँतक कि खुली अदालत 
में अभिवकतों पर पाशविक आक्रमण हुए है । इन सव वातों को देखते हुए यह और भी आवश्यक 
हो जाता है कि ऐसे मुकदमे साधारण रूप से सुने जाये । जहाँतक हम जानते हैं, इस प्रकार के 
व्यवहार के विरोध में कुछ अभियुक्तों ने दीर्घ काछ तक अनशन किया है जीर इस समय वे मृत्यु 
के मुख में पड़े हुए हैं । हम समझते हैं कि बंगालू-आडिनेन्स के स्थान पर अब बंगाल-कौंसिल का 
एक कानून वन गया हैँ । इस आश्निन्स को तथा इसके आधार पर वननेवाले किसी कानून को हम 

गे बहुत आपत्तिजनक समझते हैँ; और इस बात से उसमें कोई उत्तमता नहीं भा जाती कि बंगाऊ 

की वर्तमान कौंसिल सरीखी एक अप्रातिनिधिक संस्था ने उसे बनाया हैं | 

विलायती कपड़े और दरात्र आदि की दूकानों की पिकेटिंग के सम्बन्ध में हम लोगों से यह 
कहा गया हैं कि पिकेटिंग-सम्बन्धी आड्डिनेन्स को तो लॉ अविन वापस लेने के लिए तैगार 
वह यह कहते हैं कि यदि वह आवश्यक समझेंगे तो पिकेटिक को रोकने के लिए और कुछ काननी 
कार्रवाई करने का अधिकार अपने हाथ में छे लेंगे । इस प्रकार मानों वह हमें यह सूचित करते हें 
कि वह जब आवश्यक समझेंगे, त्व फिर आईडिनेन्स जारी कर सकेंगे अथवा इसी प्रकार की और 
कोई कारंवाई कर सकेंगे । 

नमक-कानून तथा कुछ और ऐसे विपयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्हेख हम छोगों ने अपने 
सम्मिलित पत्र में किया था, जो उत्तर मिला हैँ, वह भी विलकुछ असन्तोपजनक है । सच लोग 
जानते हैं कि नमक के सम्बन्ध में आप बहुत वड़े विश्येपन्र हैं; इसलिए इस सम्बन्ध में हम लोग 
कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझते । यहां हम केवल यही कहना चाहते हैं कि इन सब 
बातों के बारे में हम छोगों का पहले जो कुछ कथन था, उसमें छुछ परिवर्तन करने दी हम लोग 
कोई आवश्यकता नहीं समझते । 

इस प्रकार हम छोगों ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये थे, उनसे छोटे अविन सहमत नही हो रहे 
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हैं; भर न उन छोटे प्रस्तावों को ही वह मानते हैं, जिनका हम लोगों ने अपने सम्मिलित पत्र में 
उल्लेस किया था | उनके और हम छोगों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है और वास्तव में तत्त्व 
या लिद्धान्त का अन्तर है। हम छोग आशा करते हैं कि ज्ञाप यह यूचना-पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, 
सरदार वल्लनभाई पटेल और श्रीयुत जयरामदास दौलतराम को दिखसा देंगे और उन छोगों से 
प्रामश करके पीयुत जवकर आर सर तजबहादर सप्र को #पना उत्तर दे देंगे । 

हम न्भेग यह भी समझते हैँ कि एस पन्र-ब्यवहार का प्रकाशन लब अधिक समय तक नहीं 
रोदना चाहिए बोर अब जनता को बअन्धकार में रखना ठीक नहीं है । इसके प्रकाशन के प्रथ्न के 
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सिंदा हम छोस सर तेजवहादुर सम्र्‌ और श्रीयृत जयकर से यह भी अनुरोध करते हैं कि इस सम्बन्ध में 
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हू कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भागे 
जितना पत्र-व्यवहार हुआ हैँ और दूसरे जो काग्रज-पत्रादि हैं, वे सब कांग्रेस के स्थानापन्न-सभापति 
. चौधरी खलीकउज्जमां साहव के पास.भेज दें । हम छोग यह समझते हैं कि इस समय जो कार्य-समिति 
काम कर रही है, उसे तुरन्त सुचना दिये विना हम छोगों को कोई काम नहीं करना चाहिए 

श ह " * मोतीलाल 
सयद महम॒ृद 
जवाहरलाल 


नेताओं का सम्मिलित उत्तर 
इसके अनुसार ३, ४ और ५ सितम्बर को हम लोगों ने पूना के यरवडा-जेल में महात्मा 
गांधी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ भेंट की, उन्हें उक्त पत्र दिया और सहमत प्रश्नों पर 
उनके साथ मिलकर विचार और वाद-विवाद किया । इस वातचीत के अंन्त में उन लोगों ने हमें 
जो वक्तव्य दिया, वह यहां दिया जाता हैं--- 
यरवडा सेन्‍्ट्रल जल, 
प्‌ न १-- 
प्रिय मित्रणण 
श्रीमान्‌ वाइसराय ने २८-८-३० को आप लोगों को जो पत्र लिखा था, उसे हम छोगों ने 
ध्यान-पूर्वक पढा हूँ । उस पत्र की वातों के सम्बन्ध में वाइसराय से आप लोगों की जो वातें हुई हैं, 
उन्हें भी आपने कृपाकर उस पत्र में परिशिष्ट-हूप में सम्मिलित कर दिया हैं। हम छोगों ने उतने 
ही ध्यान से वे सूचानायें भी पढी हैं, जिनपर पण्डित मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद और 
पं० जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैँ और जो उन छोगों ने आपके द्वारा भेजी हैं । उक्त पत्र तथा 
बातचीत पर उस सूचना-पत्र में उनकी विचारपूर्ण सम्मति भी सम्मिलित हूँ । इन पत्रों पर हम हे 
लोगों ने वरावर दो रातों तक विचार किया हैं और इन कागजों के सम्बन्ध में जितनी विचारणीय 
बातें हैँ उन सवपर आपके साथ पूरा और स्वतन्त्र विचार भी हो चुका हैं। और जैसा कि हमने 
आप लोगों से कहा था, हम निश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हें कि सरकार और कांग्रेस के 
बीच हमें मेल की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती । हमारा इस समय वाहरी संसार के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं हैं; इसलिए कांग्रेस की ओर से हम छोग अधिक-से-अधिक जो-कुछ कह सकते हैं, 
वह यही है । 
नैनी सेन्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रों ने अपने सूचना-पत्र में जो सम्मति भेजी है, उससे 
हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हें, परन्तु हमारे उन मित्रों की इच्छा है कि इधर दो महीनों से आप 
लोग देझ्ष-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुछ व्यय करके और बहुत-सी कठिनाइयां उठाकर 
शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह 
बतला दें कि हम लोगों की स्थिति और वक्तव्य क्या है । इसलिए जहांतक संक्षेप में हो सकता है, 
हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि ज्ान्ति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइयां हू । - 
वाइसराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत हैँ कि उसमें 
उन क्षात्तों को पूरा करने का विचार किया गया है जो पं० मोतीलाल ने गत २० जून को मि० 
स्‍लोकोम्ब को वतलाई थीं और २५ जून को अपनी स्वीकृति से उन्होंने मि० सलोकोम्व को अपना 


लि) | 
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ल्प्एं 
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जो ववतव्य दिया था, उसमें जो शर्तें कही गई थीं | परन्तु वाइसराय के १६ जुलाई चालछे पत्र की 
भाषा में हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखछाई पड़ती जिससे यह समझा जाय कि पं० मोतीलारूजी के 
उबत वार्ताछाप या ववक्‍तव्य में बतलाई हुई झत्तें पूरी होती हैं। उक्त वार्तालाप और वक्तव्य में जो 
मूल्य और काम के अंश हैं, वे इस प्रकार हैं :-- 

वार्त्ताछाप में--''यदि यह मनिमचय नहीं किया जायगा कि गोलमेज-परिपद्‌ में किन-किन 
बातों पर विचार किया जायगा और हम छोगों से यह कागा को जायगी कि हम छोग हरून्दन में 
जाकर वहस करके लोगों को इस विपय का सन्तोप करायेंगे कि हमें औपनियेशिक स्व॒राज्य चाहिए, 
तो में इसे मंजूर नहीं कर सकता । परन्तु यदि यह वात स्पप्ठ कर दी जायगी कि भारत की विशेष 
आबय्यकताओं और परिस्थितियों तथा अंग्रेजों के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए. 
पारस्परिक सम्बन्ध ठीक करने के लिए जिन बातों को बचाने की आवश्यकता होगी, उन्हें छोड़कर 
बाकी और बातों में परिषद्‌ के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायगा कि स्वतंत्र भारत का विधान 
क्रिस प्रकार बनाया जाय, तो कम-से-कम में कांग्रेस से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह 
परिपद्‌ में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकृत करले । हम छोग अपने घर के आप मालिक बनना 
चाहते हूँ; परन्तु हम इस वात के लिए तैयार हैं कि जितने समय में अंग्रेजों के हाथ से निकालकर 
एक उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ में भारत का शासनाधिकार आयगा, उतने समय तक के 
लिए कुछ खास शत्तें हो जायें । इन ज्षत्तों पर अंग्रेजों के साथ विचार करने के लिए. समानता के 
नाते हम उसी प्रकार मिल सकते हूँ, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर वातचीत 
करता है ।" 

वक्तब्य में-- “सरकार निजी रूप से इस वात का वचन देने के लिए तैयार हो जाय कि 
भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए भर ग्रेट ब्रिटेन के 
साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखत्ते हुए आपस में जसी व्यवस्था करना निश्चित कर छिया जायगा 
और अधिकार हस्तान्तरित होने तक के समय के लिए जो झत्तें तव हो जायेंगी, और जिनका निर्णय 
गोलमेज-परिपद्‌ में हो जायगा, उन बातों को छोड़कर भारत की पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणारी की 
मांग का बह समर्थन करेंगी |” 

इस सम्बन्ध में वाइसराय के उत्तर में जो कुछ कहा गया हैं, वह इस प्रकार हैं 

मेरी और मेरी सरकार की यह हादिक कामना है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है 
कि श्षीमान्‌ सम्राट की सरकार की भी यही कामना है कि जहां तक हो, हम सच अपने-अपने क्षेत्रों 
में इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व 
लेने के योग्य नहीं हैं, उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में अपने देश के और कामों का 
जित्तना अधिक प्रवन्ध ये स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रवन्ध करने में हैं सहायता दी जाय । 
हैं और उनके सम्बन्ध 
में सवानलया घर्से भर ब्यवस्थायें की जानो चाहिएँ, इसपर परिपद्‌ में विचार होगा परन्तु मरा 


| ह 


भारतवासी क्विन-क्रिन विषयों में अनी अपने ऊपर उत्तरदाधित्व नहीं ले 


फमी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रकखा जाय तो समसौता 
करना असम्भव होगा ।” 


क 


हम छोम समझते है कवि इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अन्तर हैं । प॑० मोतीलाऊनी तो 


नए 
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श्६छ कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते हें जिसमें प्रस्तावित गोलमेज-परिपद्‌ के विचारों के 
परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वर्तमान स्थिति से विकुल बदल जाय (वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र्हो 
जाय); पर वाइसराय अपने पत्र में केवल यही कहते हैं कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश 
सरकार की यह हार्दिक कामना है कि- जिन वातों में भारतवासी इस समय अपनें ऊपर उत्तरदायित्व 
लेने के योग्य नहीं हैँ, उन्हें छोड़कर वाकी और वातों में वे अपने देश के और कामों का जितना 
अधिक प्रवन्ध स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रवन्ध करनें में उन्हें सहायता दी जाय । दूसरे 
शब्दों में वाइसराय के पत्र में केवल यही आश्ञा दिलाई जाती है कि हमें उसी ढंग के कुछ और 
सुधार मिल जायेगे जिस ढंग के सुधारों का आरम्भ लैन्सडाउन-सुधारों से हुआ था | हम लोग यह 
समझते थे कि इसका हमने जो यह -भर्थ लगाया है, वही ठीक हैं; इसलिए अपने १५-८-३० वालि 


पत्र में, जिसपर पं० मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद और पं० जवाहरलाछ नेहरू ने हस्ताक्षर 


किये थे, हम छोगों ने अपना कथन नकारात्मक रक्खा था और कहा था कि हमारी सम्मति में 
कांग्रेस इससे सन्तुष्ट नहीं होगी । अब आप लोग वाइसराय का जो पत्र लाये हैँ, उसमें भी वही 
पहले पत्रवाली बात दुहराई गई है; और हमें दुःखपूर्वेक कहना पड़ता हैं कि हमारे पत्र का अनादर 
करके उसके सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया हैँ कि वह विचार करने के योग्य ही नहीं है; और 
हम लोगों ने उसमें जो प्रस्ताव किये थे, उनके आधार पर वातचीत चलना असम्भंव हैं। आप छोगों ने 
यह कहकर इस विपय पर और भी प्रकाश डाल दिया है कि यदि गांधीजी भारत-सरकार के सामने 
निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई प्रइन उपस्थित करेंगे ( अर्थात्‌ भारत जब चाहे तब सामूज्य 
से पृथक्‌ हो सकता हैं ), तो वाइसराय यही कहेंगे कि यह प्रश्न विचरार्थ उठ ही. नहीं सकता । 
इसके विपरीत हम लोग यह समझते हैं कि भारत में चाहे जिस प्रकार की स्वतन्त्र शासन-प्रणाली 
स्थापित हो, परन्तु यह सब दशा में सर्व-प्रधान प्रश्न है गौर इसके सम्बन्ध में किसी वहस-मुबाहसे की 
आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए । यदि भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली या पूर्ण-स्वराज्य 
अथवा इसी प्रकार की और कोई दझासन-प्रणाली प्राप्त होने को हो, तो उसका आधार शुद्ध स्वेच्छा 


.. पर होना चाहिए और प्रत्येक दछ को इस बात का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह जब चाहे 


तब आपस की हिस्सेदारी का साथ छोड़ सकता हैँ । यदि भारत को साम्राज्य का अंग बनाकर न 
रखना हो, वल्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक वरावरी का और स्व॒तन्त्र हिस्सेदार बनना हो, 
तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संगति तथा सहयोग के लिए भारत अपनी आवश्यकता 
समझे; और उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना - चाहिए कि वह उसमें मिला रहने के लिए 
सदा तैयार रहे । इसके सिवा और किसी दशा में यह वात नहीं हो सकती । आप लोग देखेंगे कि 
जिस वार्त्ताछाप का हम लोगों ने अभी उल्लेख किया है, उसमें यह त्रात स्पष्ट रूप से कह दी गई 
हैं। इसलिए जबतक ब्रिठिश-सरकार या ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि भारत के लिए यह 
स्थिति प्राप्त होना असम्भव है या ऐसी स्थिति नहीं चछ सकती, तवतक हम लोगों की सम्मति में 
कांग्रेस को स्वतन्त्रता का युद्ध वरावर जारी रखना चाहिए । 

नमक-कर के सम्बन्ध में हम छोगों का जो एक छोटा और साधारण प्रस्ताव था, उसके 
विपय में वाइसराय का जो रुख है, उससे सरकार के मनोभावों का एक बहुत ही दुःखद स्वरूप 
प्रकट होता है | हम लोगों को यह वात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट जान पड़ती हैँ कि शिमला 


परिशिष्ट 


की ऊँचाई पर से भारत के शासक यह समझने में असमर्थ हैं कि नीचे मैंदानों में रहनेवाले जिन 
ढाखों-करोड़ों आदमियों के परिश्रम से सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सम्भव होता 
है, उनकी आधिक कठिनाइयां क्या हँँ। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन हूँ जो गरीब आदमियों के 
हिए बाय और जछू को छोड़कर बाकी और चीजों से बढ़कर महत्व को हैं । उस नमक पर 
सरकार ने अपना जो एकाथिकार कर रखा है, उसके विरुद्ध गत पांच महीनों में निर्दोष आदमियों 
में अपना जो खून बहाया है, उससे यदि सरकार की समझ में यह बात नहीं आई कि इसमें उसकी 
कितनी अनीति है, तो फिर वाइसराय की बतलाई हुई भारतीय नेताओं की कोई परिषद्‌ कुछ भी 
नहीं कर सकती । बाइसराय ने यह भी कहा है कि जो छोग यह कानून रद कराना चाहते हों, 
उन्हें एक ऐसा साधन भी वबतछाना चाहिए जिससे सरकार की उतनी ही आग बढ जाय जितनी 
उसे नमक से होती हैं । यह कहकर उन्होंने मानों हानि पहुंचाने के उपरान्त ऊपर से देश के 
अपमान भी क्रिया हैं। उनके इस रुख से यही सूचित होता है कि यदि सरकार का वश चलेगा, तो 
वह भारत में अनन्त काछ तक अपनी वह परम व्यय-साध्य झासन-प्रणाली प्रचलित रखेगी जिससे 
भारत अवतक बराबर कुचला जाता रहा है । हम छोग यह भी बतला देना चाहते हैं कि केवछ 
यहीं की सरकार नहीं, वल्कि समस्त संसार की सरकारें जनतानद्वार उन कानूनों के भंग किये जाने 
को खुले-आम उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैँ, जिन कानूनों को जनता अच्छा नहीं समझती परन्तु 
जो कानूनी हेर-फेर के कारण अयवा और कारणों से तुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते । 

इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की बातें है जिनके सम्बन्ध में हमने जनता के 
विचार और मांगें उपस्थित की थीं, पर उनके सम्बन्ध में भी वाइसराय कुछ भी अग्रसर नहीं हुए 
हैं। परन्तु यहां हम उन बातों पर विचार नहीं करना चाहते । हम लोग आशा करते हैं कि हमने 
ऐसी महत्वपूर्ण यथेप्ट बातें बतछा दी हैँ जिनके सम्बन्ध में कम-से-क्म इस समय ब्रिदिशन्सरकार 
और बांगग्रेस के बीच बहुत बड़ा अन्तर हैँ, जो जल्दी दूर नहीं किया जा सकता । तो भी झान्ति के 
उद्योग में इस समय जो विफलता होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए निराक्ष होने की कोई 
आवश्यकता नहीं हैँ । कांग्रेस इस समय स्वतन्त्रता के छिए चिकट बुद्ध में छूगी हुई है । इसमें राष्ट्र 
ने जो अस्त्र ग्रहण किया हैँ, हमारे शासक उसके अभ्यस्त नहीं हे, इसलिए उन्हें उस अस्त्र का भाव 
और महत्व समझने में विरूम्ब होगा | इधर कई महीनों में भारतवासियों ने जो विपत्तियां सही हैं, 
उनसे यदि शासकों के मन का भाव नहीं बदछा हैँ, तो इससे हम लोगों को कोई आइचर्य नहीं हुआ 
है। किसीने उचित रूप से जो स्वार्थ इस देद् में स्थापित किये हों अबवा जो अधिकार प्राप्त किये 
हों,उनमें से एक को भी कांग्रेस हानि नहीं पहुंचाना चाहती । अंग्रेजों के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं 
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घ 


>द १ 


हूँ । परन्तु देश पर ब्विदिश-जाति का जो असहय प्रभुत्व है,उसका वह अपने पूर्ण नैतिक वछ से विरे 
करती हैं और उसपर अपना असन्तोप प्रकट करती है कौर चराबर ऐसा करती रहेगी । हम खोगों 
बाग अन्त तक अहिसात्मक रहना निश्चित्त हैं, इसलिए यह भी निश्चित ही है कि राप्त्र की काम- 
शी चीघ हैं पूरी होंगी । यद्यपि अधिकारी छोग सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुन ही 
दु जार भय: अपमानकारी भाषा का व्यवहार करते हैं, तो नी हमारा यही कथन है । 

अत्त में हम खोय फिर एकार आप छोगों को उस कप्ट के किए घन्यवाद देते है जो आपने 


शान्ति धव पिस क्र डाजडे हि उठाया 5 परन्त सचित झ््ज >> असल डे ः न 
गन्ति स्थापित करने के लिए उठाया है; परन्तु हम यह सवित कर देना चाहते हें कि अभी ऐसा 


(६६ कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भागे 


उपयुकत समय नहीं आया है जबकि समझौते की वात-चीत और आगे चल सके | कांग्रेस-संगठन 
के प्रधान अधिकारी और कार्यकर्त्ता इस समय जेंलों में वन्द हैं; इसलिए स्पष्टत: हम लोग बहुत 
विवश हैं । हम लोग दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर ही सब मांगें उपस्थित करते रहें हैं 
और अपने विचार बतलाते रहे हैँ, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोप या तुटियां हों। इसलिए 
' इस समय जिन लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावतः हम लोगों में से किसीके साथ 
भेंट करना चाहंगे। उस दशा में, और जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापित करने के लिए ४ 
उतनी ही उत्सुक होगी, उन्हें हम लोगों के पास तक पहुँचने में कोई कठिनाई न होगी । 
मो० क० गाँधी, सरोजिनी नायहू, चछभमभाई पंटेल, जयरामदास दोलतराम ।” . 

समझौते के सम्बन्ध में जो - मुख्य-मख्य बातें और पत्र आदि हैं, वे सव सर्व-साधारण की 
सूचना के लिए प्रकाशित करके ही हम लोग इसका अन्त करते हैँ; और मध्यस्थों के जो कतंव्य 
होते हैं, उनका पूर्ण-रूप से पाछन करते हुए हम छोग इस वक्तव्य के सम्बन्ध में स्वयं अपना कोई 
मत नहीं प्रकट करते, और न ऊपर दी हुई बातों अथवा पत्रों आदि पर अपनी ओर से कोई टीका- 
टिप्पणी ही करते हैं । हां, इतना हम अवश्य वतला देना चाहते हैं कि ऊपंर दिये हुए पत्रों आदि 
को प्रकाशित करने के सस्वन्ध में हम लोगों ने वाइसराय और कांग्रेस के नेताओं की स्वीकृति 
लेलीहे। 


9 हि 
साम्प्रदायिक निर्णय - 
सम्प्रदायिक निर्णय का समाद की सरकार नें जो ऐलान किया था वह, अविकल रूप में, 
नीचे लिखे अनुसार है :-- . 

१. समाट-सरकार की ओर से, गोलमेज-परिपद्‌ के दूसरे अधिवेशन के अन्त में, १ दिसम्बर 
को, प्रधान-मन्त्री ने जो घोषणा की थी, और जिसकी ताईद उसके बाद ही पालंमेण्ट के दोनों 
हाउसों ने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारतवर्ष में रहनेंवाली विविध 
जातियां साम्प्रदायिक प्रश्नों पर किसी ऐसे समझौते पर न पहुँच सकीं जो सब दलों को मान्य हो, 
जिसे कि हल करने में परिपद्‌ असफल रही है, तो समाद्‌ू-सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि इस 

जह से भारत की वैधानिक प्रगति नहीं रुकनी चाहिए और इस वाघा को दूर करने के लिए वह 
स्वयं एक आरजी योजना तैयार करके उसे छागू करेगी । 

२. गत १९ मार्च को, यह सूचना भिलने पर कि किसी समझौते पर पहुँचनें में विविध 
जातियां लगातार असफल हो रही हैं, जिससे नया शासन-विधान बनने की योजना आगे नहीं वढ्‌ 
सकती, सम्राटू-सरकार ने कहा था कि इस सम्बन्ध में उठनेवाली कठिनाइयों और विवादास्पद 
बातों पर वह फिर से सावधानी के साथ विचार करेगी । अब उसे इस वात का यकीन हो गया 
है कि जबतक नये शासन-विधान के अन्तगंत अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति-सम्वस्धी समस्याओं 
के कम-से-कम कुछ पहलुओं का निर्णय न हो जायगा तवतक विवान बनाने की दिश्ञा में आगे कोई 
प्रगति नहीं हो सकती । ह ः 
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३, इसलिए समाठ-सरकार नें बह निश्चय किया हैं कि भारतीय शासन-वि वान-सम्बन्धी 
प्रस्तावों में, जोकि यथासमय पालंमेण्ट के सामने पेश किये जायेंगे, वह ऐसी धारायें रवखेगी, जिससे 
नीचे लिखी योजना पर अमठ हो सके । इस योजना का कार्य-क्षेत्र जान-बूक्कर प्रान्तीय-कींसिलों 
में ब्रिटिय-भारत की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रखा गया है, केन्द्रीय धारा- 
सभा में प्रतिनिधित्व का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २०वें पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों से 
नहीं किया गया है । छेकिन योजना के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आशय इस बात 
को महसूस न कर सकना नहीं है, कि विधान बनाने में ऐसी अनेक अन्य समस्याओं का भी निर्णय 
करना होगा जिनका अत्प-संख्यक जातियों के हक में बड़ा महत्व हैं; वल्कि इस आशा से यह निश्चय 
किया गया हैँ कि प्रतिनिधत्व के तरीके और अनुपात के मूल प्रदन पर जब एकबार घोषणा कर दी 
गई तो फिर उन दूसरे साम्प्रदाग्रिक प्रश्नों पर, कि जिनके बारे में अभी आवश्यक विचार नहीं 
किया जा सका हैं, सम्भवतः जातियां स्वयं ही कोई मार्ग ढूंढ निकालेंगी । 

४. समाद-सरकार चाहती है कि इस बात को विलकुछ स्पप्ट-छूप से समझ लिया जाय 
कि इस निर्णय में रहोवदल करने के छिए जो भी कोई वात-चीत होगी उसमें बह भाग नहीं छेगी 
ओर न इसमें संशोधन कराने के ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार करने को ही वह तैयार होगी, 
जो इससे सम्बन्धित सभी दछों-द्वारा समर्थित्त न हो । छेकिन सदभाग्य से अगर कोई सर्वे-सम्मत 
समझौता हो जाय, तो बह उसके छिए दरवाजा बन्द नहीं करना चाहती । इसलिए, नया भारत- 
शासन-विधान कानून बनने से पहले, अगर उसे इस बात का सन्तोप हो जाय कि इससे सम्बन्धित 
जातियां किसी दूसरी व्यावहारिक योजना पर, किसी एक या अधिक प्रान्तों या समस्त ब्रिदिश- 
भारत के लिए, परस्पर एक-मत हैं, तो वह पार्ल्मेण्ट रो इस बात की सिफारिय करने को तैयार 
रहेगी कि प्रस्तुत योजना वी जगह उस योजना को रख दिया जाय । 

५, गवर्नर-बाले प्रान्तों की कॉसिलों या लोभर हाउस में, वच्चर्ते कि चहां अपर नेम्बर हे 
सदस्यों के स्थान नीचे २४वें पैराग्राफ में बतलाये हुए हिसाव के अनुसार रहेंगे । 


६. मुसलमान, बूरोपियन लौर सिदख सदस्यों का चुनाव पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचनों के 
हारा होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-वास सूरतों में पिछड़ा हुआ' होने के कारण 
निर्वाचन-लैन्र से बाहर रबखा जाय) तमाम प्रान्त में अछूय रखने की व्यवस्था की जायगी । 

प्रथक्‌ निर्वाचन 
इस बात की स्वयं विधान में गुंजाइश रबखी जायगी कि जिससे दस वर्ष के बाद निर्वाचन- 
व्यवस्था का (बोर ऐसी ही दूसरी व्यवस्वाओं का, जो नीचे दी हुई है) दइससे सम्बन्धित जातियों 
की स्वीकृति से, जिसे जानने के छिए उपयुक्त तरीके सोचे जायेंगे, पुनरावहोगन कर टिया 
जायगा । 

०. में सव जायज मतदाता, जो किसी मुसदममान, सिक्स, ईसाई (पराग्राफ १० देखिए), 

एंग्लो-इंडियन ( पैदाग्राफ ३६ देखिए ) या यूरोपियन नि्राचिनन्क्षेत्र के मतदाता नहीं है, आम 


र्घः 


हई 


वनिर्वानन-सेप में मत दे सकेंगे । 


र्‌ स्म्द्ई भर क्ाछ चने कट हा बहसंस्यक सद्म्यों नम श्ए + हे हो 2 
पम्बद मे ऊुछ चुने हुए बहुसेस्यक सदस्वों के काम निर्वाचिन-ल्षेत्रों में ७ स्थान मयाठों 


के लिए सुरक्षित रहेंगे । 


र 
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दृलित-जातियाँ ह 

९. दिलित-जातियों' में जिन्हें मत देनें का अधिकार होगा, वे आम निर्वाचम-क्षेत्र में मत 
देंगे । इस वात को मद्देनजर रखतें हुए कि अकेले इस उपाय से इन जातियों के लिए किसी कौंसिल 
में अपना काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना फिलहाल वहुत समय तक सम्भव नहीं है, उनके लिए 
कुछ विशेष स्थान रक्‍खे जायेंगे, जैसा कि रडेवें पैराग्राफ में बताया हूँ । इन जगहों का चुनाव 
विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा, जिनमें दलित-वर्गवाले वही छोग मत देंगे जिन्हें मत देने का 
अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे खास निर्वाचन-क्षेत्र में मत देनेवाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि 
ऊपर कहा गया हैँ, किसी आम निर्वाचन-क्षेत्र में भी मत दे सकेगा। ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन 
खास-खास इलाकों में बनाने की मंशा है जहां दलित-वर्गवालों की काफी बाबादी और 
मदरास अहाते के अछावा और कहीं ऐसा न होना चाहिए कि प्रान्त का सारा इलाका उन्हींसे 
घिर जाय । ह 

बंगाल में, ऐसा मालूम पड़ता हैं कि, कुछ आम निर्वाचन-क्षेत्रों में अधिकांश मतदाता दलित- 
वर्गों के व्यक्ति होंगें। इसलिए, जवतक इंस बारे में और अधिक पूछ-ताछ न हो जाय तबतक, उस 
प्रान्त में दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या अभी निश्चित 
नहीं की गई हैं। सरकार चाहती यह हैँ, कि वंगाल-कौंसिल में दलित-जातियों के कम-से-कम १० 
सदस्य तो पहुँच ही -जायेँ । 

जो लोग (अगर उन्हें मत देने का अधिकार है) दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-दक्षेत्रों 
से मत दे सकेंगे उनकी हरेक प्रान्त में क्या व्यवस्था की जायगी, यह अभी अन्तिम रूप से तय नहीं 
हुआ है । सामान्यतः: इसका आधार वे साधारण सिद्धान्त होंगे, जिनका कि मताधिकार-समिति की 
रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया हूँ । मगर उत्तर-भांरत के कुछ प्रान्तों में, जहां अस्पुश्यता की आम 
कसौटी को लागू करना सम्भवतः कुछ वातों में वहां की विशेष परिस्थिति के अनुपयुकत होगा, इस 
सम्बन्ध में थोड़ा रद्दोवदल करना आवश्यक होगा । 

समाट्-सरकार का खयाल है कि दलित-जातियों के विशेष निर्वाच्न-क्षेत्रों की आवश्यकता 
एक सीमित समय- के लिए ही होगी । इसलिए विधान में वह ऐसी वात रखना चाहती हैं कि वीस 
साल के आखिर में, अगर उससे पहले ही छठे पराग्राफ में उल्लिखित निर्वाचन का संज्योधन-करने 
के आम अधिकार के द्वारा यह रद न ही गया होगा तो, ये नहीं रहेंगे । 

भारतीय ईसाई 

(१०) भारतीय ईसाइयों के लिए रक्खी जानेवाली जगहों का चुनाव पृथक्‌ साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा । यह करीव-करीव निश्चित-सा मालूम पड़ता है कि किसी प्रान्त के 
पूरे इलाके में भारतीय ईसाइयों के निर्वाचन-क्षेत्र बनाना अव्यावहारिक होगा, इसलिए प्रान्त के 
किसी एक या दो चुने हुए इलाकों में ही भारतीय ईसाइयों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र रखे जायेंगे । 
इन निर्वाचन-क्षेत्रों के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में मत नहीं देंगे; लेकिन इन 
इलाकों से वाहर के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे । विहार 
और उड़ीसा में विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां भारतीय ईसाइयों का काफी बड़ा भाग 
आदिम जातियों के अन्दर शुमार होता हैं । 


परिशिष्ठ ७ ; साम्प्रदायिक्र निर्णय ५६६ 


- एंल्रो-इंडियन 

(११) एंग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा 
होगा । फिलहाल, अगर कोई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हों तो उनकी तहकीकात करने की 
गंजाइश रखते हुए, यह सोचा गया है कि एंग्लो-इंडियन-निर्वाचन-लैन् हरेक प्रान्त के सारे इलाके 
के लिए होंगे, जिनमें मत-नणना डाक से भेजी जानेवाली पत्चियों के द्वारा होगी; लेकिन इस बारे 
में अभी कोई अन्तिम पफीसला नहीं हुआ हैं । 

(१२) पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधियों के छिए जो स्थान रवखे गये हैं उनकी पूत्ति का 
उपाय अभी विचाराधीन है, और ऐसे सदस्यों की जो संख्या रखी गई हैं उसे अभी, जबतक कि 
ऐसे इलाकों के बारे में की जानेवाली वैधानिक व्यवस्था का कोई अन्तिम निश्चय ने हो जाय, आरणजी 
समझता चाहिए । 

स््रियाँ 

(१३) समाट की सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि नई कौंसिलों में स्त्री- 
सदस्थायें भी चाहे उनकी संख्या थोड़ी ही हो । उसका खयाल है कि प्रारम्भ में, यह ध्येय 
तवतक सफल नहीं हो सकता जबतक कि कुछ स्थान खास तौर पर स्त्रियों के लिए सुरक्षित न बार 
दिये जायें। साथ ही उसका यह भी खयाल है कि स्त्री-सदस्यायें किसी एक ही जाति की नहीं होती 
चाहिएँ और सो भी बिना किसी अनुपात के । इसलिए सास तौर पर स्त्रियों के छिए रवखी जानेवाली 
हरेक सीट! का चुनाव एक ही जाति के मतन्दाताओं तक मर्यादित करने के सिवा, जिसमें कि नीचे 
र४वें पैराग्राफ में स्पप्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पद्धति ढूँढ निकाहने में वह 
असमर्थ रही है, जिससे कि यह खतरा रोका जा सके और जो प्रतिनिधित्व की उच्त शेप योजना के 
अनुरूप हो कि जिसे ग्रहण करना आवश्यक समज्ञा गया हैं । अतएवं, इसके अनुसार, जैसा कि नीचे 
श्देवें पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया हैँ, विभिन्न जातियों में स्त्रियों की विषेपष जगहों को सास त्तोौर 
पर विभाजित कर दिया गया है । इन विश्येप निर्वाचन-प्षेत्रों में किस खास ढंग से निर्वाचन होगा, 
यह अभी बिचाराधीन हैं ह 

विशेष वर्ग 

(१४) 'मजदूरों' के लिए रखी गई सीटों का चुनाव अ-साम्परदायिक निर्वाचन-छेत्रों के 
हारा होगा । निवर्चिन-व्यवस्था का अभी निश्चय करना है; लेकिन चहुत सम्भव हैं फि अधिकांश 
प्रान्तों में, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिय की है, मजदूर-र तन कुछ तो मजदूर- 
संघ होंगे और कुछ विशेष निर्वाचन-छ्लेत्र । 

(१५) उद्योग-व्यवसाय, सानों औौर खेतिहरों के सदस्यों का चुनाव व्यवताय-संघ (चेम्बर 
आफ कापस) दूसरे विधिध-संधों के द्वारा होगा। इन रथानों की निर्वाचन-व्यवस्था की 
तफ्सील दे छिए सभी भौर छाव-बीन होना आवश्यक है । 
दस (१६) जमींदारों के छिए रकसे गये विशेष स्वानों का चुनाव जमीदारों के विशेष निर्वाचन- 
क्षेत्रों के द्वारा होगा 

(१७) विश्व-विद्यालय के लिए रबखे गये स्थानों का चुनाव किस तरह किया जाय, पह 
अभी विचाराघीन हैं । ह 
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(१८) प्रान्तीय कौंसिलों में प्रतिनिधित्व के इन प्रइनों का निर्णय करने में समाट्-सरकार को 
काफी तफस्तील में जाना पड़ा है, इतने पर भी निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हृदबन्दी तो अभी बाकी ही 
रह गई हैं । सरकार का इरादा है, कि जितनी जल्दी हो सके हिन्दुस्तान में इस दिशा में प्रयत्न शुरू 
कर दिया जाय । | | 

कुछ जगह तो, सदस्यों की जो संख्या इस समय रवखी गई है सम्भवतः उसमें थोड़ा फर्क कर 
देने से, निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हृदवन्दी मुकम्मिल तौर पर ठीक हो जायगी | अतएव समाट-सरकार 
इस प्रयोजन के लिए मामूली हेर-फेर करने का अधिकार अपने लिए रक्षित रखती है, वश्तें कवि 
उस हेर-फेर से विभिन्न जातियों के अनुपात में कोई असछीं अन्तर न पड़े । लेकिन वंगाल और 
पंजाब के मामले में ऐसा कोई हेर-फेर- नहीं किया जायगा । 

द्वितीय चेस्त्रर - 

(१९) विधान-सम्वन्धी विचार-विनिमय में अभीतक तुलनात्मक रूप में, प्रान्तों में द्वितीय 
चेम्बर रखनें के प्रश्न पर कम ध्यान दिया गया है; अतः इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने या 
इस वात का निर्णय करने से पहले कि किन-किन प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखने चाहिएँ, और विचार 
होने की आवश्यकता है । 2 

 सम्राट-सरकार का विचार हूँ कि प्रान्तों में द्वितीय चेम्वर का निर्माण इस त्तरह होना चाहिए 
जिससे, छोटी कौंसिल बनाने के परिणाम-स्वरूप, भिन्न-भिन्न जातियों के बीच रवखे गये अनुपात में 
कोई खास फके न पड़े .। । + ह 

(२०) केन्द्रीय धारासभा (बड़ी कौंसिल) के आकार और निर्माण के प्रइन में फिलहाल 
सम्राटू-सरकार .नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि इसमें अन्य प्रश्नों के साथ देशी-राज्यों के प्रतिनिधित्व 
का प्रश्न भी उपस्थित होता हैं, जिसपर अभी और विचार होना है । उसके सम्बन्ध में विचार करते 
समय, तमाम जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर वह निस्सन्देह पूरा ध्यान देगी । 

सिन्‍्ध का पथक्वरण 

(२१) समाद-सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है, कि सिन्ध एक पृथक प्रान्त 
बना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-खर्चे निकलने-छायक सन्तोपजनक उपाय निकल आयें | क्योंकि 
संघीय-राजस्व की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में उठनेवाली आशथिक समस्याओं पर अभी और विचार 
होना है, समाट्‌-सरकार ने यह ठीक समझा है कि वम्बई-प्रान्त और सिन्‍्ध की पृथक्‌ कौंसिलों की 
संख्यायें तो दी ही जायें पर उसके साथ ही मौजूदा वम्बई-प्रान्त की दृष्टि से भी (अर्थात्‌, सिन्ध- 
सहित वम्बई-प्रान्त की) कौंसिल की संख्यायें भी दे दी जाये । 

(२२) विहार-उड़ीसा के जो अंक दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से हैँ; क्योंकि 

डीसा को पृथक प्रान्त बनाने के बारे में अभी भी तहकीकात हो रही है । 

(२३) नीचे दिये हुए २४ वें पैराग्राफ में वरार-सहित मध्यप्रान्त की कॉंसिल के सदस्यों की 
: जो संख्यायें दी हें उससे यह न समझना चाहिए कि वरार की भावी वैधानिक स्थिति के वारे में 
कोई निर्णय किया जा चुका हैं। अभीतक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ हूँ 

(२४) विभिन्न प्रान्तों की कौंसिलों ( सिर्फ छोटी कौंसिलों ) में सदस्यों की संख्यायें नीचे 
लिखे अनुसार रहेंगी:-- 


ना 


जा 


्य 
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१. मदरास 
आम (६ स्त्रियां) ४5४३ 
देलित-जातिवाले ः ज्श्ट 
पिछड़े हुए इंडाकों का प्रतिनिधि 
मृचतमान (३ स्त्री) १8६ 


की 
रु 


ने 5 


५ 

भारतीय ईसाई (६ स्त्री ) ९ 
एछो-इण्डियन छा 
यूरोपियन 7 
उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहर **- द्व 
जमींदार ३ ५... 8 
विश्व-विद्याल्य १ 
मजदूर 58% 6 

कुछ ** २१० 

| 


आम (५ स्त्रियां) हक 
दलित जातिवाले 5०8० 66 
पिछड़े हुए इछाकों का प्रतिनिधि *«: ५ 


उसलमान (ह स्त्री) 25% हू इ 
8 ४ 


| 
-०+. 
रे 
का 
नए 


यूरोपियन री 
उद्योग-व्यवसाय आदि ८ 
जमीदार *३५ इ 
विश्व-विद्याल्य १ 
मजदूर 


जाम (३ स्थियां) ३६३६, ५ 


पडित-जातियाडे हक 
गूसलमान (२ स्थ्रियां) ११८ 
सारतीय हंयाई मग8: ५ 4. 
पडाइम्ियन (३ स्त्री) 98% «28 
प्रोषियन शक शक 
डयोग-्वनाय यादि न हद 


जमींदार डे 
विश्व-विद्याल्य कर 
मजदूर हे 


कुल २५ 
४. संयुकतप्रान्त 

आम (४ स्त्रियां) ** १३ 
दलित-जातिवाछे 2 "कर 
मुसलमान (२ स्त्रियां) १०. «6 
भारतीय ईसाई 
एंग्लो-इण्डियन . 
यूरोपियन *ह् 
उद्योग-व्यवसाय आदि डर 
जमींदार हम 


विश्व-विद्याल्य 
मजदुर आन 
कुछ 7 श२ 
£, पंनाव 


आम (९ स्त्री) हा 2 


सिख (९ स्त्री) । 
पुसलमान (२ स्त्रियां) डा टूइ 
भारतीय ईसाई 
एंग्ट्ो-इग्टियन ** 
बूरोपियन 
उद्योग-व्यवसाय आदि 
जमींदार **+ 
विश्व-विद्याल्य 
मजदूर 


चर ब्पऊ ९ हि 


ल्‍डो 


रे 


च् 


$ * 

« के 

बढ *.. 9५ 
| छा 


| 

है विहार-ज्डीसा 
आम ( ३ स्थियां ) न 80० 
देलिन-जातिवाले कर 
पिछड़े हुए इच्ाकों के प्रतिनिधि +«« ८ 


उप्रलमान (१ स्त्री) क आ 
भारतीय इंसाई ४3 


गंग्लो-इग्ल्यिन हेड 


न्‍्ण ,छो 


_+ 


ब्शी (दा 


ने 


जप. न 


ल्ध्ग 
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प्रोपियन' २ 
उद्योग-व्यवसाय आदि है 
जमीदार.. ५्‌ 
विश्व-विद्यालय & १ 
मजदूर हु ॒ ढ्न्ब हि 
कुछ |. १७५ 

७. मध्यप्रांच्त 

( बरार-सहित ), 
आम (३ स्त्रियां) "8... ७७ 
दलित-जातिवाले हर १० 
पिछड़ें हुए इलाकों का प्रतिनिधि **' १ 
मुसलमान ह ००... १४ 
एंग्लो-इण्डियन १ 
यूरोपियन १ 
उद्योग-व्यवसाय आदि २ 
जमींदार ३ 
विश्व-विद्यालय १ 
मजदूर * 2, 
री कुल 25% ॥ 22१7 

एछ, आसाम क 
आम (१ स्त्री) । १. डी 
दलित-जातिवाले 55 १ 
' पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधि *** ९ 
मुसलमान ब्ट न्न्ब इ््४ड 
भारतीय ईसाई हट १ 
उद्योग-व्यवसाय आदि हक ११ 
मजदूर से ४ 
कुल 52 १०८ 
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आम हक ९ 
सिकख ३ 
मुसलमान ३६ 
जमींदार के *३५ २ 

कुछ ०3५ ० 


सिन्ध-रहित वम्बई और सिन्ध के स्व॒तन्त्र 
प्रान्त के लिए भी सदस्यों का संख्या-विभाग 
किया गया है, जो इस प्रकार है -- 
१०. वम्बई ( सिन्ध निकल जाने पर ) 





आम (५ स्त्रियां) ४४... १०९ 
दलित-जातिवाले कक १० 
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि'** १ 
मुसलमान (१ स्त्री) 3.०१ ३० 
. भारतीय ईसाई 5३ ३ 
एंग्लो-इण्डियन २ 
यूरोपियन रे 
उद्योग-व्यवसाय आदि हे ७ 
जमींदार २ 
विद्व-विद्यालय १ 
मजदूर छ 
ह कुल 7 7 
११, सिन्ध 

आम (१ स्त्री) 9-8 १९ 
मुसलमान (१ स्त्री) |“ ड््ढ 
यूरोपियन पा र्‌ 
उद्योग-व्यवसाय आदि २ 
जमींदार र्‌ 
मजदूर [4 


विशेष निर्वाचन-क्षेत्र 
उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहरों के प्रतिनिधियों का चुनाव जिन संस्थाओं के: द्वारा 
होगा वे कुछ प्रान्तों में मुख्यतः यूरोपियनों की होंगी और कुछ प्रान्तों में मुख्यतः हिन्दुस्तानियों की; 
लेकिन उनकी रचना विधान-द्वारा नियंत्रित नहीं की जायगी- अतएवं निश्चित रूप से यह बतानो 
सम्भव नहीं है कि हरेक प्रान्त में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियर्न होंगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे । 
मगर सम्भावना यह हैँ कि प्रारम्भ में उनकी संख्यायें ऊगभग इस प्रकार होंगी :--- 


40% 
छ 
ल्‍ ७ 
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मदरास---४ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी । 

बम्बई (सिन्च-सहित)--५ यूटोपियन और ३ हिन्दुस्तानी । 

बंगाल--- १४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी । 

संयुक्‍तप्रान्त--२ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 

पंजाब--१ हिन्दुस्तानी 

बिहार-उड़ीसा--२ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी । 

मध्यप्रान्त (वरार-सहित)--£ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 

आसाम--८ यूरोपियन औौर ३ हिन्दुस्तानी । ; 

बम्बई (सिन्ध को अलग करके)--४ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी । 

सिन्‍्ध-- ६१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी । 

बम्बई में, चाहे सिन्ध उसमें शामिल रहे या नहीं, आम सीटों में से ७ मराठों के छिए 
सुरक्षित रहेंगी । न 

बंगाल में दछित-जाति के सदस्यों की संख्या का अभी निश्चय नहीं हुआ, पर वह १० से 
अधिक नहीं होगी। आम निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जानेवालों की संख्या ३० होगी, जिसमें दलित- 
जातिवालों के लिए जो संख्या निश्चित हो वह भी शामिल है। हि 

पंजाब में जमींदार-सदस्यों में एक 'जमींदार' रहेगा। चार ऐसे स्थानों का चुनाव संयुक्त- 
निर्वाचन-द्वारा विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से होगा । निर्वाचनों का विभाजन इस प्रकार रवखा जायगा 
जिससे चुने जानेवाले सदस्यों में संभवत: १ हिन्दू, १ सिक्‍्ख और २ मुसलमान होंगे। 

आसाम के आम निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जानेवाले सदस्यों में एक रुत्री के चुने जानें का जो 
विधान रवख्ा गया है उसकी पूति शिज्ांग के एक असाम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र से की जायगी । 

प्रधान-मन्त्री का स्पष्टीकरण 

नवीन भारतीय शासन-विधान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याओं के 
बारे में सम्राट-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मसविदा अब हिन्दुस्तान में पहुँच गया हूँ 
और दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है । 

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मन्त्री ने निम्न-लिखित वक्‍तव्य निकाला है :-- 

“न केवल प्रधान-मन्त्री के रुप में, बल्कि मारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से जिसने 
पिछले दो साल से अल्प-संस्यक जातियों के प्रध्न में दिलचस्पी लो है, मुझ्ते छगता है कि साम्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार आज जिस बत्वन्त महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा कर रही है. उसे 
समझाने के लिए एक-दो गब्द मुस्े नो जोट़ने चाहिए। 

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्मद मामलों में हस्तक्षेप करने का हमने कभी इरादा नहीं 
दिया । गोलमेज-परिपद्‌ के दोनों मधिवेशनों में हमने इस बात को बिलकुल स्पप्ट कर दिया था, 
जब कि हमने इस बात की बहुत कोशिय की कि हन्दुस्तानी लोग खुद ही इस मामझे को तव करने । 
दयोकि शुरू से ही हम यह महसूस करते आये हैँ कि हम जो भी निश्चय करें बह कैसा ही क्यों न 
ही, सम्भवतः हरेक जाति अपनी महत्वपूर्ण मांगों के आधार पर उसकी टीवा-टिणणी करेगी; लेकिन 


हमें विश्वास है कि अन्त में जाकर भारतीय ज्ावध्यकताओं पर ध्यान रसने की भावना पैदा होगी 
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और सब जातियां देखेंगी कि नये शासन-विधान को अमल में लाने में, जोकि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश- 
राष्ट्रटसमूह में एक नया पद देनेवाला है, सहयोग करना, ही उन्तका फर्ज है । 
आपसी राजीनामे से निर्णय में संशोधन हो सकता है 
हमारा कर्त्तव्य स्पष्ट था | चूंकि विभिन्न जातियों के आपस में किसी वात पर सहमत न 
हो सकने के कारण किसी भी तरह की वैधानिक प्रगति के रास्ते में. ऐसी-वाघा उपस्थित हो रही थी 
जिसका दूर होना प्रायः असम्भव था, अतः सरकार के लिए यह छाजिमी हो गया कि वह इंस सम्बन्ध 
में कुछ करे | अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों की लगातार प्रार्थनाओं के जवाब में सरकार की ओर 
से गोलमेज-परिपद्‌ में मेने जो वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्तव्य के अनुसार जों मेने 
ब्विटिश-पार्लमेण्ट में दिया था और जिसपर उसने अपनी सहमंति दरसाई थी, सरकार आज प्रान्तीय- 
कौंसिलों के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रकाशित कर सही है | यह योजना यधासमय पा्लंमेण्ट में 
पेश की जायगी, यदिं उस समय तक विभिन्न जातियां अपने-आप इससे अच्छी और किसी योजना 
पर सहमत न. हो जाये । हे रण हा 
शासन-सुधारों का प्रस्तावित बिल कानून वने उससे पहले, किसी भी समय, यदि विभिन्न 
'जातियां अपनें-आप किसी निर्णय पर पहुँच सकें, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन पुरानें अनुभव 
के आधार पर सरकार को यह विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में अब और बातचीत .चलाना 
व्यर्थ हैं, इसलिए वह उसमें शामिल नहीं हो सकती । फिर भी अगर किसी प्रान्त या प्रान्तों अथवा 
सारे ब्रिटिश-भारत के लिए कोई ऐसी योजना तैयार हो जो सामान्यतः: उससे सम्बन्धित सब दलों 
के लिए सन्तोप-प्रद और स्वीकार्य हो, तो . सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के लिए 
रजामन्द और. तैयार रहेगी । व ह 
प्रथक निर्वाचन का मामला 
सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान रखना 
आवश्यक है जिनमें कि वह किया गया है । गत अनेक वर्षों से अल्पसंख्यक जातियां पृथक्‌ निर्वाचन 
'को, बर्थात्‌ एक खास तरह के मतदाताओं का अपने तईं प्रादेशिक निर्वाचन-स्षेत्रों में बट जाना, 


अपने अधिकारों का वड़ा भारी संरक्षण समझती आ रही है । पिछले दिनों हुई वैधानिक _ 


प्रगति की प्रत्येक अवस्था में .पृथक्‌ निर्वाचन को स्थान मिला है | सरकार चाहे जितना संयुक्त- 
निर्वाचन की किसी एक-सीं प्रथा को अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्षणों को अल्प-संख्यक जातियां 
'अभी भी बहुत महत्त्वपूर्ण समझती है उन्हें खत्म करना उसे सम्भव नहीं जान पड़ा । भूतकाल में 
ऐसा किस प्रकार हुआ, इसकी छान-ब्ीन में पड़ना व्यर्थ है। में तो किसी कदर भविष्य का ही 
विचार कर रहा हूँ । में तो यह चाहता हूँ कि वड़ी नौर छोटी सब जातियां मेल-जोल और शान्ति 
के साथ संयवत-रूप से काम करें; ताकि संरक्षण के विशेष प्रकार की आगे कोई जरूरत न पड़े । 
,मगर -जबतक ऐसा न हो, तवतक सरकार को तो वस्तु-स्थिति का ध्यान रखकर प्रतिनिधित्व का 
यह असाधारण रूप कायम रखना ही पड़ेगा । 
हक दल्त्ति-जातियों की स्थिति 

इस निर्णय की दो विश्येपतायें हे, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक है । इनमें से 

एक का सम्बन्ध तो दलित-जातियों. से हैं और दूसरी का स्त्रियों के प्रतिनिधित्व से | सरकार ऐसी 
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परिशिष्ट ७ : सास्प्रदायिक “निर्णय ५ 


किसी योजना का समर्थन नहीं कर सकती, जिसमें इनमें से किसी एक की भी अनिवार्यता का खयाल 
न किया गया हो । 

दलित-जातियों के मामछे में हमारा उद्देश यह रहा है कि प्रान्तों में जहां उनकी संख्या 
अधिक है, प्रान्तीय कौंसिलों में उनकी पसन्द के प्रतिनिधि जाने की व्यवस्था हो, लेकिन उसके साथ 
पंेथ्रक निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अछगपन स्थायी हो जायगा। बतएव, दछित- 
वर्गों के मतदाता आम हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में चुना 
हआ सदस्य इस वर्ग के प्रति जो उत्तरदायित्व है उससे प्रभावित होगा; लेक्षिन अगले २० साल 
तक कुछ ऐसे विशेष स्थान भी रहेंगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों मे, जहां कि खास तौर पर ऐसे 
दछित मतदाता होंगे, विशेप निर्ाचिन-मण्डलों द्वारा होगा । इस प्रकार दल्ित-बर्गो के कुछ व्यवितयों 
को मत देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-बिरोध की न्याय्यता का समर्थन इस बात 
से होता है कि उनकी मांगों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी वास्तबिक स्थिति 
में सुधार होने का अवसर प्रदान करने के छिए इसकी ज्यादा जरूरत है । 

स्नियों के अधिकार 

स्त्री-मतदाताओं के बारे में, हाल के वर्षो में यह अच्छी तरह जाना जा चुका हैं कि उन्नति 
की एक कुंजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में हैं । यह कहना अत्युवित नहीं है कि जबतक 
भारत की स्त्रियां शिक्षित और प्रभावशाली नागरिकों के रूप में उपयुकतत भाग न लें तवततक भारत 
उस स्थिति को नहीं पहुँच सकता जो वह संसार में प्राप्त करना चाहता है । इसमें सन्देद् नहीं कि 
स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को साम्प्रदायिक ढंग देने में बहुत बड़ी आपत्तियां हैँ, छेक्रिन अगर स्त्रियों के 
ही लिए सदस्य-स्थान सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सदस्यों की संस्या का उपयुक्त 
विभाजन करना हैं तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । 

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख में यह बोजना पेश 
करता हूँ, जो भारत की मौजूदा परिस्थिति में परस्पर-विरोधी दावों के बीच समतौछता बनाये 
रखने का एक उपयुवक्‍त्त ओर ईमानदारी के साथ किया हुआ प्रयत्न है। उन्हें चाहिए कि वे इस 
ग्रहण कर लें, हा्मंकि सहसा किसी भी जाति को यह सनन्‍्तोय नहीं होगा कि भारत की वंधानिक 
प्रगति की अगली किस्त में प्रतिनिधित्व के लिए यह ऐसी अमझी योजना हूँ जिससे उसकी सब मांगों 
की पूत्ति हो जाती हो । योजना की छान-बीन करते समय उन्हें यह वात याद रखनी चाहिए कि 
ऐसी कोई योजना पेश करने के छिए, कि जिसपर सबकों सनन्‍्तोप हो जाय, बार-बार जोर दिये जामे 
पर भी वे स्वयं असफल रहे हैं । 

साम्प्रदायिक सहयोग, उन्ननि की शर्त्त 
अन्त में, में यहू बहूँगा कि यहू ऐसा मामला है जिसका फैसला खद | हेन्दुसतानी ही कर 


समते हैँ | सरकार तो ज्यादा-त-ज्यादा जो आया ऋर सकती है वह यहीं है कि उसके निदयय से 


यह दकावंट दूर हो जावगी जो विधान-सम्बन्धी प्रगति में घाघक हो रही है, और हिन्द्रस्तानी उन 
अनेक प्रन्‍नों को हल करने में अपना घ्यान झगा सकेंगे जिनका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा में 
अभी नी हद होना बाकी हू । हिन्दुस्तान की समस्त जातियों के नेताओं को चाहिए कि भारतीय 
वैधानिक प्रगति के इस नाजुक अवसर पर वे इस बात की कद्र करें कि साम्प्रदाधिक सहयोग उनकी 
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प्रगति की जञ्ञत्त हैं और उनका यह खास फर्ज हैं कि वे नये ज्ञासन-विधान को अमली रूप देने की 
जिम्मेवारी अपने ऊपर लें। ; 
. बन * 
गोल्मेज़-परिपद्‌ का अल्पसंख्यक सममोता ओर साम्प्रदायिक निर्णय 
(तुलनात्मक अध्ययन) | | 

नीचे हम गोलमेज-परिपद्‌ के अल्पसंख्यक समझौते और ब्रिटिश-सरकार के एतत्सम्बन्धी 
निर्णय की सिफारिशें साथ-साथ देते हैं, जिससे यह पता चल जाय कि हरून्दन में भिन्न-भिन्न अल्प- 
संख्यक जातियों की ओर से जो मांगें रकखी गई थीं उनसे सरकार का निर्णय कितना भिन्न है । 

अल्पसंख्यक-समझौते में विभिन्न वर्गों को प्राप्त होनेवाली सीटों को मद्देननर रखते हुए 
हरेक जाति के कुल सदस्यों की संख्यायें निश्चित कर दी गई हें । 

सरकारी निर्णय में विशेष वर्गों को अंग किया गया है, जिससे. विशेष वर्गो के द्वारा 
विभिन्न जातियों की तुलनात्मक रूप में मिली हुई संख्या में और वृद्धि भी हो सकती है । 

लेकिन ऐसे विशेष वर्गों के द्वारा विभिन्न जातियों की सदस्य-संख्या न भी बढे तो भी 
सरकारी निर्णय में दी गई और अल्पसंख्यक समझौते में मांगी गई संख्याओं पर एक तुलनात्मक 
* नजर डालना अरोचक न होगा । 
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गांधीजी के अनरान-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पेक्ट 
4 
पत्र-ज्यवहार का आधार 

गोलमेज-परिपद की जल्प-संख्यक समिति की अन्तिम बैंक में ((३-६६१-३१ ) यांधीजी ने 
जा भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :...._ 

“अन्य अल्प-संख्यक जातियों के दावे को तो में समझ सकता हैं; किन्तु अछूतों की ओर से 
पेश किया गया गया तो मेरे छिए सबसे अधिक निर्दय घाव है । इसका अर्थ यह हुआ कि 
सस्पृश्यता का करके सर्द के लिए कायम रहे । 

“भारत की स्तत्रता प्राप्त करने के लिए में अछूतों के वास्तविक हित को न वेचूंगा । में 
स्वयं अछूतों के विशाल समुदाय का अतिनिधि होने का दावा करता हूँ। यहां में केवल कांग्रेस की 
ओर से ही नहीं बोलता, मत्युत स्वय॑ अपनी और से भी बोढता हैं और दावे के साथ कहता है, 
कि यदि सत्र अछूतों का मत छिया जाय तो मुझे उनके मत मिलेंगे और भेरा गम्बर सबके कपर 
होगा । और मे भारत के एक छोर से इसरे छोर तक दौरा करके अछूतों से कहेंगा कि अस्पृश्यता 
हर करने का उपाय इक निर्वाचक-मण्डलू अयवा कॉसिलों में विश्येत रक्षित स्थान नहीं है । 

“इस समिति को भौर समस्त संसार को यह जाने छेता चाहिए कि आज हिन्दू-समाज में 
उुधारकों का ऐसा समूह मौजूद है जो असश्यता के इस कलेंक को, जो उनका नहीं प्रत्यत 
कंटुटर एवं रूढिवादी हिन्दुओं का केलक हू, घोने के लिए प्रत्तिज्ञावद्ध हैं । हम नहीं चाहने कि 
हमारे रजिस्टरों में और हमारी मर्दुमशुमारी में अछूत नाम को हंदा जाति लिखी जाय । सिख 
सर्देव के लिपि सिक्‍ख, सलमान हमेया के लिए मृसदमान और अंग्रेज सदा के हिए अ्षंत्रेज रह 
सकते हू; किन्तु नया सछूत भी, स्दव के लिए भछूत रहेंग्र ?अस्पृश्यता जोवित रहे, इसकी अपेक्षा 
में यह अधिक अच्छा समझूंगा कि हिन्दू-धर्म डूब जाय । 

इसलिए डॉ० अम्बेडकर के अछूतों को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा पेथा उनकी 
योग्यता के प्रत्ति अपना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी मे अत्यन्त पेमृतापूवंक कहेगा, कि उन्होंने 
जो-कुछ किया है पेह अत्यन्त भूछ अथवा 'म के वच्च में होकर किया हैं, और कदाचितत उन्हें जो कटु 
अनुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक-नक्ति पर परदा पड़ गया हैं । मुझे पह कहना पड़ता 
हूँ, इसका मुश्े दुख हैं; किन्तु बदि में पह ने कहूँ तो अछततों के हित्त के पत्ति, जो मेरे हिए प्राणों 
+ समान है, में सच्चा पे होऊँगा। श्ारे संसार के राज्य के बदले भी में उनके अधिकारों को भ 
छोड़या । में अपने उत्तरदायित्व का पूरा व्यान रखता हे, जद में फहता हैं कि झों७ अम्बेडकर जब 
सारे भारत के अेहूतों के दाम पर बोलना चाहते हैं, तब उनका यह सता उचित नहीं # इससे 
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हर तह्ठा हू 
हिनू-पर्म मे जो विभाग हो जायगे वह मे कस भी सन्‍्तोय के पथ देख नहीं सकता । 

“अत यदि उन्तेदमान अवया घ्चाई हो जावे तो मृसे उसके कुछ परवा नहीं; में चह्‌ 
सह लेगा: किन्तु प्रत्येक गाँव में यदि हिन्दमों के से भाग हो जायें, को हिन्द-समाज की जो दचा 
होगी, बह मुझसे सही ने जा सकेगी । जो छोन नहूतों के राजन॑तिक अधिकासे क्य बात करते ६ 
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वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्द-समाज आज किस प्रकार बना हआ है यह नहीं जानते । 
इसलिए में अपनी पूरी शक्ति से यह कहूँँगा कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि में अकेला 
होऊँ तो भी में अपने प्राणी की वाजी लगाकर भी इसक़ा विरोध करूँगा । | 

हद 


भर 


पत्र-व्यवहार 
ह गांधीजी ने ११ मार्च १६२२ को यरवढा-जेल से निन्नलिखित पत्न सर सेम्युअल होर के 
पास भेजा :--- 
प्रिय सर सेम्युअछ होर, भय 
आपको कदाचित्‌ स्मरण होगा कि.गोलमेल-परिपद्‌ में अल्प-संख्यकों का दावा उपस्थित होने 
पर मेने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि में दलित-जातियों को पृथक्‌-निर्वाचच का अधिकार 
दिये जाने का प्राण देकर भी विरोध करूँगा । यह वात जोश में, आकर या अलंकार के लिए नहीं 
कही गई थी । वह एक गम्भीर वक्‍तव्य था । उस वक्‍तव्य के अनुसार मेंने भारत लौटने पर पथक- 
निर्वाचन के, कम-से-कम दलित वर्गों के लिए, विरुद्ध छोकमत तैयार करने की आशा की थी । पर 
यह होनहार न था । ह 
“ मुझे जो पत्र पढने की अनुमति हूँ उनसे मालूम होता है कि किसी भी क्षण समाटू-सरकार 
अपने निर्णय की घोषणा कर सकती हैँ । पहले मेंने सोचा था कि यदि निर्णय में दलित वर्गों के जिए 
पृथकू-निर्वाचनाधिकार हुआ तो में ऐसी कारंवाई करूँगा जो मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 


उस समय आवश्यक जान पड़े | पर में अनुभव करता हूँ कि पूर्व-सूचना दिये बिना कार्य करना 


ब्रिटिश-सरकार के साथ अन्याय करना होगा, हालांकि सभ्भवतः वह मेरे उक्त वक्तव्य को वह 
महत्व न देगी जो में देता हूँ । ह ; | 
- दलित-वर्गों को पृथक्र्‌ निर्वाचनाधिकार देने के सम्बन्ध में मुझे कौन-सी आपत्तियां हैं, उन्हें 
दुहराने की आवश्यकता नहीं । में अनुभव करता हूँ कि में उन्हींमें से एक हूँ । उनका मामला दूसरों 
से विलकुल भिन्न है। कौंसिलों में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने के विरुद्ध में नहीं हूँ । में तो इसे पसन्द 
करूँगा कि उनमें से प्रत्येक वालिग--स्त्री-पुरुप दोनों--को शिक्षा या सम्पत्ति किसीका भी विचार 
न कर मतदाता बनाया जाय, यद्यपि दूसरों के लिए मताधिकार की योग्यता इससे अधिक हो । पर 
मेरा मत है कि पृथक्‌-निर्वाचन उनके लिए और. हिन्दू-धर्म के लिए हानिकर है, चाहे केवल. राज- 
नैतिक दृष्टि से यह कसा ही क्यों न हो । पुथक्‌-निर्वाचन से उन्हें जो हानि होगी उसे समझने के लिए 
यह जानने की जरूरत है कि वे किस प्रकार उच्च वर्ग के हिन्दुओं के वीच वसे हुए हैं और उनके 
आश्रित हैं ! जहांतक हिन्दू-बर्म का सम्बन्ध है वह तो पृथक्‌-निर्वाचन से छिन्न-भिन्न हो. जायगा । 
मेरे लिए इन वर्गो का प्रइन मुख्यतः नैतिक और घामिक हैँ । राजनैतिक दृष्टि, यद्यपि वह 
महत्वपूर्ण है, नैतिक और धामिक दृष्टि के सामने नगण्य हो जाती है ।.... व 
इस सम्बन्ध में मेरे भाव आपको यह स्मरण करके समझने होंगे कि इन वर्गों की स्थिति के 
सम्बन्ध में मुझे बचपन से दिलचस्पी है, और इनके लिए में अनेक वार अपना सब-कुछ खोने के 


लिए तैयार हो चुका हूँ । में यह आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि में अनुभव करता हूँ - 


कि उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का कोई भी प्रायश्चित्त उस क्षति की किसी भी अंश में पूर्ति नहीं कर 


हे 


न 
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सकता जो उन्होंने दछित-वर्गों को सदियों से जान-बूझकर गिरा रखकर की हूँ । पर में जानता हू 
कि पृथक-निर्वाचन न प्रायदिचत्त है और न उस गहरे पतन की औपधि, जिससे दछित-बर्ग कप्ट पा 
रहे हैं। इसलिए में सम्राट-सरवार को सविनय सूचित करता हूँ कि यदि आपके निमचय से दलित 
वर्गों को पृथऋ्‌-मिर्वाचनाधिकार मिलेगा तो मुझे आमरण अनशन करना होगा । 

में जानता हें--और मशझे दःख है--कि कंदी की दक्षा में मेरे ऐसा करने से सम्राटू-सरकार 
को बड़ी परेक्तानी होंगी और बहुत-से छोग इसे बहुत अनुचित समझेंगे कि मेरे दर्ण का मनुष्य राज- 
नैतिक सत्र में ऐसी कार्य-प्रणाली प्रचलित करे जिसे वे अधिक नहीं तो पागलूपन कहेंगे । अपने पश्ष- 
समर्थन के लिए में केवछ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे छिए वह कार्य, जिसे करने का मेने विचार 
किया हूँ, उददेश्य-साधथन की कोई प्रणाली नहीं बरन्‌ मेरे अस्तित्व का एक अंग हूँ । यह मेरी आत्मा 
की पुकार है जिसकी में अवज्ञा नहीं कर सकता चाहे, इससे मेरे समजदार होने की ख्याति नप्द ही 
क्यों न हो जाय । इस समय जहांतक में देखता हें, मेरा जेल से छूट जाना भी मेरे अनणन के कर्तव्य 
को किसी प्रकार कम आवश्यक न बना सकैया । इतने पर भी में आशा कर रहा हूँ कि मेरी सारी 
आशंका बिलकुछ निराधार होगी और ब्रिटिश-सरकार दछित-वर्गों के छिए पृथक्‌-निर्वानन की 
व्यवस्था करने का बिलकुल विचार नहीं कर रही है । 

शायद मेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो मुझे व्याकुल कर 

हा है और मुझे इसी प्रकार अनश्षन करने के लिए वाध्य कर सकता हैँ। वह हैँ दमन का प्रकार । 

में नहीं कह सकता कि कब मुझे ऐसा घक्का छगे जो इस त्याग के लिए मुझ्ते वाब्य कर दे । दमन 
कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ । देश में सरकारी आतंक फैल 
रहा है । अंग्रेन और भारतीय अधिकारी पाशविक बनाये जा रहे हैं| छोटे-बड़े भारतीय अधिकारियों 
का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वास-घात और अपने ही भाइयों के साथ अमानप 
व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती हूँ । देशवासी भयभीत किये 


६० 


जा रहे हैं। भाषण-स्वातंत्य नप्ट कर दिया गया है । अमन-कानून के नाम पर गुण्डाशाही चल रहो है । 
सार्वजनिक सेवा के लिए घर से निकली हुई महिझाओं की आवरः जाने का भय हैं 


मेरी राय में, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस स्वतन्त्रता के जिस भाव का 
समर्यंन कर रही हैं वह कुचछ डाला जाय | साधारण कानून की सबिनय-अवज्ञा करनेवालों को दण्ड 
देकर ही दमन का अन्त नहीं हो रहा है। अनियंत्रित शासन के नये हवमों को, जिनका मख्य उद्ेंश 
लोगों को नीचा दिखाना हूं, तोड़ने के यह दमन लोगों को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है । 
उन दार्यों में मे तो से का भाव विहुकुल नहीं दिखाई दे रहा है । सन तो यह है 


बा 
छ्‌ 
लिए 


कि हाल में मेने इंस्लेण्ड में जो-कुछ देखा उससे मेरी यह राय कायम हो गई क्लि आपका लोकतंत्र 
सिर्फ ऊपरी और दिसाऊ है | भधिक-से-अधिक महत्व की बातों में व्यवित्यों सौर समहों ने पार्मेण्ट 


की राय लिये विना ही निर्णय कर डाबे है और इन निर्णयों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया हैं 
जी शायद ही जानते हों कि हम कया कर रहे है । मिस देश के सम्बन्ध में यही हथा, ६९१४ के 
पृद्ध के सम्बन्ध में यही हुआ, जौर भारत के सम्बन्ध में यही हो रहा है | छोकतंत्र नामक पद्धति में 
एवं आदमी की इतना दब भौर अनियंत्रित बधिकार हो कि ३० करोइ से भी सपिक लोगों के 
एक आचान झाड़ू के सम्बन्ध में वह चाह जेसी साजा दे, तथा उस आज्ञा को काम में झाने के छिए 


५० ॥ कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


हहोी१ 


विनाश के सबसे भयंकर यंत्र को मैदान में छे आवे, इस कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह 
करती है । मुझे तो यह लोकतंत्र का अभाव मालम होता है । ह 

यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराव हो चुका है, और खराब 
किये विना नहीं रह सकता-। में इस प्रवाह को कंसे रोक सकता हूँ ? सविनय-अवज्ञा को में इसके 
लिए रोक नहीं सकता । मेरा उसपर धर्म के जैसा निशवास हैं। में अपने-आपको स्वभावतः लोक- 
तंत्रवादी समझता हूँ । मेरे लोकतंत्र में, वलू-प्रयोग-द्वारा अपनी इच्छा को औरों पर छादना सम्भव 
नहीं हैं। अतः जहां-जहां वल-प्रयोग आवश्यक या उचित समझा जाता है वैसे अवसरों पर उपयोग 
करने के लिए ही सविनय-अवज्ञा की कल्पना की गई है। यह कष्ट उठाने की क्रिया है; और यदि 
आवश्यक हो तो सविनय-अवज्ञा करनेवाले को मृत्यु तक अनशन करना चाहिए । वह समय मेरे 
लिए अभी नहीं आया है । मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पष्ट शब्दों में आदेश नहीं दे रही है। 
पर वाहर की घटनाओं से मेरा हृदय भी कांप रहा है। अत: जब में आपको यह लिख रहा हूँ 
कि दलित-जातियों के सम्बन्ध में मेरा अनशन करना सम्भव हैं तव यदि साथ ही यह भी न वता दूं 
कि इसके सिवा भी अनशन की एक और सम्भावना है, तो में आपसे सच्चा व्यवहार न करूँगा । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसे मेने अपनी 
ओर से बहुत ही गृप्त रकखा हैं। अवश्य ही सरदार वल्लभभाई पटेल और श्री महादेव देसाई, जो 
अभी हमारे सींथ रहने को भेजे गये हैँ, इस सम्बन्ध में सब-कुछ जानते हैं । पर आप इस पत्र का 
चाहें-जैसा उपयोग अवश्य ही करेंगे । | हृदय से आपका-- 

ह मो० क० गांधी 

२. सर सेम्युअल होर ने १३ अप्रेल १६१२ को गांधीजी को निम्न उत्तर भेजा :-- 

इंडिया आफिस, व्हाइट हॉल, 

प्रिय गांधीजी, १३ अप्रैल, १९३२ 

आपकी ११ मार्च की चिट्टी के उत्तर में में यह लिख रहा हूँ, और में पहले ही कह देता हूँ कि 
दलित-श्रेणियों के लिए पृथक्‌-निर्वाचन के प्रश्न पर आपके भावावेग को में पूरी तरह समझता हूँ । 
में यही कह सकता हूँ कि इस प्रइत के केवल गुणावगुणों पर जो भी निर्णय आवश्यक हो उसे हम 
करना चाहते हैं । आप जानते ही हैँ कि लॉर्ड लोथियन की कमिटी ने अपना दौरा समाप्त नहीं 
किया हैं और वह जिस किसी निश्चय पर पहुँचेगी उसे प्राप्त होने में कुछ हफ्ते अवश्य लग जायेँगे। 
जब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी तव उसकी सिफारिशों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना 
होगा, और हम तवतक कोई निर्णय न करेंगे जबतक हम कमिटी के विचारों के सिवा उन विचारों 
पर भी गौर न कर लेंगे जिन्हें आपनें और आपके समान विचार रखनेवालों ने इतने जोर के साथ 
प्रकट किये हैं । मुझे विद्वास हैं कि यदि आप हमारे स्थान में होते तो आप भी ठीक वैसा ही कार्य 
करते जैसा हम करना चाहते हैं । कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक राह देखिए, फिर उसपर 
पूरी तरह विचार कीजिए और किसी अन्तिम निवचय पर पहुँचने के पहले उन मतों पर ध्यान 
दीजिए जिन्हें दोनों पक्षों ने इस विवादग्रस्त प्रइन पर प्रकट किये हैं । इससे अधिक में नहीं कह 
सकता । में नहीं समझता कि आप मुझसे अधिक कुछ कहने की आशा रखते होंगे । 

आईरिनिन्सों के सम्बन्ध में में वही बातें दुहरा सकता हूँ जो में सार्वजनिक भौर व्यक्तिगत 


न 


न 
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रूप से कह चुका हूँ । मुझे विद्वास हैँ कि व्यवस्थित सरकार को नीच पर हो जान-वूज्कर आक्रमण 
होते देख इन्हें जारी करना आवश्यक था। मुझे यह भी विद्वास है कि भारत-सरकार और प्रान्तीय- 


सरकार दोनों अपने व्यापक अधिकारों का दुश्पौ्रयोग नहीं कर रही हैँ और इस वात की भरसक 
कोधिय कर रही हैं कि उनका वेजा और बदले की भावना से उपयोग न किया जाय । आतंककारी 
कार्यों से अपने अफसरों और जाति के अन्य वर्गों की रक्षा करने तथा कानून ओर व्यवस्था के तत्त्वों 
को बनाये रखने के छिए जितने समय तक जसाधारण उपायों से काम छेने को हम वाध्य हैं उससे 
अधिक समय तक हम उन्हें जारी न रखेंगे । आपका-- 

| सेम्युअल छोर 
यांधीजी ने यरवढा जेल से १८ अगस्त १६३१ को प्रधान-मस्त्री को निम्न पत्र भेजा :-- 


ल्‍्प्प 


प्रिय मित्र, 

दलित-वर्गो के प्रतिनिधित्व के प्रय्यन पर ११ मार्च की मेंने सर सेम्युः 
छिखी बह उन्होंने आपको तथा मन्त्रि-मण्दल को दिखा दी होगी । बहू 
समझी जाय और इसीके साथ पढ़ी जाय | 

मेने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिशिनसरकार का निश्चय पढ़ा हू और पदकर 
उदासीन-भाव से अलग रख दिया हूँ । मेने सर सेम्युअल को जो चिट्ठी लिखी भौर सेंट जेम्स पैलेस 
में १३ नवम्बर. १९३१ को गोलमेज-परिपद्‌ की अल्पसंस्थकबसमिति में जो घोषणा की थी उसके 
अनुसार आपके निर्णय का विरोध में अपने प्राणों की बाजी लगाकर करूँगा । ऐसा करने का उपाय 
यही है कि में प्राण त्यागने तक छगातार अनय्नन करने की घोषणा कर द॑ और नमक बौर सोटा 
के साथ या उसके बिना पामी के सिया और फिसी प्रकार का क्षत्त ग्रहण ने करूँ । यह अन्न तभी 
समाप्त होगा जब इस ब्रत के रहते ब्रिटिश्च-सरकार अपनी इच्छा से या सार्वजनिक मत के दवाव 
से अपने निदचय पर फिर विचार करे और साम्प्रदायिक-निर्दाचन की अपनी योजना, दलित वर्गों के 
सम्बन्ध में, वापस ले छे, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से ही और सबका 
समान-मताधिकार रहें, फिर यह कितना हो व्यापक क्यों व हो जाय । 
है यदि बीच में इस रीति से उबत्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह भनथन साधारण 
अवस्था में अगले २० सितम्बर के दोपहर से आरम्भ होगा । 


पुअल होर को जो चिट्ठी 
चटटी इस चिट्ठी का अंश 


मेने यहां के अधिकारियों से कह दिया है कि इस चिट्ठी का मजमून आपके पास तार रे 
भेज दिया जाय, जिसमें आपको सोचने के लिए काफ़ी समय मिले । पर किसी भी अवस्था में, में 
आपकी इतना काफी समय दे रहा हैं कि घीरे-से-धीरे मार्म से जाने पर भी वह चिटठी आपको 
समय पर मिल जाय । 
मेरी यह भी इच्छा हूँ कवि मेरी यह चिदठो भौर सर सेम्थभल होर की लिखी हुई चिटडी 
>यीघु प्रक्राशित की जाय । मेंने अपनी धोर से पूरो ईमानदारी के साथ जेल के नियमों का 
कया है भर अपनी इच्छा था इन दो सिद्ठियों का मजमून सरदार बल्ठपभाई पटेल और 
महादेव द्रेसाई इन दो साथियों को छोड़ बोर किसीको नहीं बताया है । पर बदि धाप इसे सम्भव 
; तो सठयो का प्रभाव जनता पर पड़े । इसी : धीब प्रशाशित 
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खेद है कि मुझे यह निरचय करना पड़ा । पर में अपनेको धार्मिक पुरुष समझता हैं और 
इस नाते मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया. है । सर सेम्युअल होर को मेंने जो चिट्ठी 
लिखी उसमें में कह चुका हूँ कि परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिश-सरकार मुझे छोड़ देने का 
निरचय भले ही करे, पर मेरा अनशन वरावर जारी ही रहेगा । क्‍योंकि अब में अन्य किसी उपाय 
से इस निर्णय का विरोध करनें की आज्ञा नहीं कर सकता । और सम्मानयुकत उपाय को छोड़ 
किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई करा लेने की मेरी बिलकुल इच्छा नहीं है । ह 

सम्भव है, मेरा निर्णय दूपित हो और मेरा यह विचार बिलकुल गलत हो कि दलित-वर्गो 
के लिए पृथक्‌-निर्वाचन रहना उनके या हिन्दुत्व के लिए हानिकर है । यदि ऐसा हो तो अपने जीवन- 
सिद्धान्त के अन्य अंगों के सम्बन्ध में मेरे सही रहने की सम्भावना नहीं । उस दश्शा में अनशन 
करके मर जाना मेरी भूल के लिए प्रायश्चित्त होगा और उन असंख्य स्त्री-पुरुषों के सिर से एक 
वोझ दूर हो जायगा जो मेरी समझदारी पर वालकों-जैसा विश्वास रखते हैं । पर यदि मेरा निर्णय 
ठीक हो, और मुझे सन्देह नहीं कि यह ठीक है, तो इस निदचय से मेरे जीवन का. कार्यक्रम उचित 
रूप से पूर्ण होगा, जिसके लिए मेंने २५ साल से भी अधिक समय से यत्त किया है और जिसमें 
काफी सफलता मिली है । - 

आपका विश्वासनीय मिन्र-- 
मो० क० गांवी 

४. प्रधान-मन्त्री श्री रेसजे मेकडानल्ड ने ८ सितम्बर को निम्न पत्र गांधीजी के पास भेजाः-- 
प्रिय गांधीजी, ह 

लापका पत्र मिला । पढ़कर आइचये, और कहना चाहता हूँ कि, बहुत ही हादिक दुःख भी 
हुआ । इसके सिवा में यह कहने के लिए भी वाध्य हूँ कि दलित-वर्ग के सम्बन्ध में समाट-सरकार 
के निर्णय का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझने में आपको भूम हो रहा है । हम इस बात को 
सदा समझते रहे हें कि आप दलित-वर्ग के सदा के लिए हिन्दू-जाति से अछग कर दिये जाने के 
अठल विरोधी हैं | गोलमेज-परिपद्‌ की अल्पसंख्यक-समिति में आपने अपनी स्थिति बिलकुल साफ 
तौर से बताई थी और अपने ११ मार्च वाले पत्र में सर सेम्युअछ होर को फिर से भी आपने अपना 
मत वता दिया था | हम ग्रह भी जानते हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत बड़े भाग का भी इस 
विपय में वही मत है जो आपका है । अतः दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रइन पर विचार करते 
समय हमने उसपर बहुत ही सावधानी से विचार किया । 

अछूतों की समस्याओं से मिली हुई वहु-संख्यक अपीलों तथा उनकी सामाजिक बाधाओं के 
विचार से, जिन्हें आम तौर से सभी स्वीकार करते हैं और खुद आप भी अनेक वार स्वीकार कर 
चुके हैं, कौंसिलों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनके न्‍्याययुक्त अधिकार की रक्षा करना हमने 
अपना कतंव्य समझा | सथ-ही हमें इस वात का भी उतना ही ध्यान रहा हैं कि हमारे हाथ से कोई 
ऐसी बात न होनी चाहिए. जो अछूतों को सदा के लिए हिन्दु-जाति से अछग कर दे। अपने ११ मार्च 
वाले पत्र में आपने खुद ही कहा है कि आप अदूतों को कौंसिलों में. प्रतिनिवित्व दिये जाने के 
खिलाफ नहीं हैं । ; 

सरकारी योजना के अनुसार बछूत हिन्दू-जाति के अंग बने रहेंगे और उनके साथ वरावरी 


५ 


॥8/20 


बा 


५3 


वेग, जिसके विषय में टलडुओं ने शताब्क्यों भ्ते उन्हें 
नीची अवस्था में डाल रकफा है, ९ मेंसे ७ पान्तों की कॉमियों हे अपने 
भेज सके जो उनह 
सकें, नर्थात्‌ जिनके द्वा से वर्ग का मत प्रकट ही सके । 
की आवश्यकता स्कार करने हि हेमारे विक्कर ये ये मरक्षित-स्थान: 
सहित संयक्त: निर्याचन व्यवस्था में दलित बर्गे फे लिए अपने 0मे भदेस्य कामों भे भेजना 
नभव होगा जो उनके वार - पान्राक्ष और उनके सामने जिम्मे 
जेतनी भी व्वस्थाय इस 


! ही सकता है। मतलमानों 
* हैं उससे दे शक की < टी 





परिशिट्ट ८ ; गांवीजी के अनशन- 


व्यच्रशर तः क पृना-पैक्‍्ट दर? 
की हँसियत में शामिल हाकर वोट दे पक्केंगे । पर २० सार तक निर्वाचन में, हन्दुओं के न: 
पामित् रहते २0 भी, बोडे-से खास हलकों के जरिये अपने स्वार्थो की रक्त केय उपाय करते रहेंगे 
जा हमारा निशच्रय है कि वत्तमान स्थिति आवश्यक है | 
जहां-जहां ऐसे हलके: 
वंचित ने होंगे वल्कि उन्हें 


बनाये जायेगे, आड़ दत-व्ग सारण [£ निवचिन-क्षेत्र वोट मे 
दस कोट देने का अधिकार दे दिया जायगा, जिम्में हिचू-जाति के 
भाथ उनका सम्बन्ध अविकल बना रहे | 
आप जिसे साम्प्रदायिक दरों के छिए कैसे हलके हमने जावनूसकर 
नहीं बनाये है #र नम्वर्ण अतृत-बोल्से को साधारण अशांति ह्न्दरि निवच्चिन-सषेक्रों में धामिल कर 
दिया ह, जिसमें उच्च-जात़ि के सर मलूत-वोटसे के पस जाकर बोर मागना परे 
अथवा अछत उम्मीरवारों क 
अकार ह& 


पास कोट मांगले जाना पड़े । इस 
को सब प्रकार से रक्षा की गई है | 


उत्तरदायी 
ह्गा जिम्रका कपिल 
आप खद 


तेथापि हमने सोचा कि काछ में जब आन्तों में 
उसी वर्ग के शथ मे मे बहुमत छोगा अल्यत्ता बह 


गासनाधिकार 
॥+ स्वीकार करते 2 कि उच्च जाति के 


सावश्यक् लेगा कि दद्चित 


के हु:खनददों और आदइयों की 
हारा इस बरय 


र जम्मेकर हों, क्ाई मताधिकार को 
व समय संभव हैँ. उनमें श्े पा नकी जाय | कारण यह कि ड 
सदस्य उच्च जातियों के हिन्द 

हमारी योजना में कछूत+ 


ही चुने जायेगे । 
दवा को साधारण निवचिन: 
हि से अछ्य हलके ना दिये गये 2: 


में मताधिकार इसे हुए उनके छिए 
अल्प-संग्पक्नों के लिए की गई पाम्रशविक 
पवया प्रिन्न ६ । एक शेसलमान से 
पर्स उम्मीदबार 2) 


पकतर प्रान्त में उन्हें अपनी + 


श् 


हि > 

पक है बाप जो अनथन के शरा साप-्याग का चर 
् है हिद्ओों ४ 

के देडिक-बर्न इसरे ह्डुजं के सर य्संः 

च्प्ो 
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भी उपाय किया जा चुका है, किन्तु केवछ यह है कि अछूत लोग, जिनके लिए आज भीषण वाधायें 
उपस्थित होने की वात सभी स्वीकार करते हैं, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सकें, जो 
उनके अपने चुनें हुए हों और जो उनके भाग्य की निर्णायक कौंसिलों में उनके प्रतिनिधि की हैसियत 
से बोल सकें । 

सरकारी योजना के इन अति न्याय-युक्‍त तथा बहुत सोच-विचार कर किये हुए प्रस्तावों को 
देखते हुए मेरे लिए आपके निरचय का कोई समचित कारण देख सकना सर्वेथा असम्भव हो गया हैं 
और में केवल यही सोच सकता हूँ कि वस्तुस्थिति को समझनें में भूम हो जाने के कारण आपनें 
ऐसा निश्चय किया है । 

जब आपस में समझौता न कर सकने प्र भारतीयों ने आम तौर से अपील की तब कहीं 
उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के प्रइन पर अपना फैसला सुनाना स्वीकार किया | अब 
वह उसे सुना चुकी है और अब जो शर्तें उसमें रक्खी गई हें उनके सिवा और किसी तरह वह 
बदला नहीं जा सकता । अतः मुझे खेद के साथ आपसे यही कहना पड़ रहा है कि सरकार का 
निश्चय कायम है और केवल विभिन्न सम्प्रदायों का आपस का समझौता ही उस निर्वाचन-व्यवस्था 
के बदले स्वीकार किया जा सकता है कि जिसे सरकार ने परस्पर-विरोधी दावों का सामज्जस्य 
करने की सच्ची नीयत से तजवीज किया है । 

आपका अनुरोध है कि यह पत्र-व्यवहार मय आपके उस पत्र के जो १५ मार्च को अपने सर 
सेम्युअल होर को लिखा था, प्रकाशित कर दिया जाय । चूंकि मुझे यह उचित नहीं जान पड़ता कि 
नजरबन्द होने के कारण आप जनता के सामनें अपने अनशन के निरुचय के कारणों को रखने से 
वंचित रहें, इसलिए यदि आपने इस अनुरोध को दुहराया तो में उसे सहर्ष स्वीकार कर हूंगा | फिर 
भी में एकवार और आपसे साग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सरकारी निर्णय की तफसीलों 
पर विचार करें और अपनी अन्तरात्मा से गंभीर भाव से प्रइन करें, कि आपने जो करनें का विचार 
किया है क्या वह सचमुच उचित हैं ? ; आपका-- 

जे० रैसजे सेकदानल्ड 

५. गाँधीजी ने यरवडा सेन्‍्ट्रल जेल से € सितम्बर १६३२ को प्रधानमंत्री को निम्न पत्र भेजाः-- 
प्रिय मिन्न, न 
आज तार द्वारा भेजे गये और प्राप्त हुए आपके स्पष्ट और पूर्ण उत्तर के लिए में आपको 
घन्यवाद देता हैँ । तथापि मझे खेद हैं कि आपने मेरे निरचय का ऐसा अर्थ किया जिसका मुझे कभी 
व्यान ही न हुआ था। में उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा करता हूँ जिसके स्वार्थों की हत्या 
करने के लिए, आप कहते हैं, में अनशन करके मर जाना चाहता हूँ । मुझे आशा थी कि इस आखिरी 
उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वार्थेपूर्ण अर्थ न करेगा । दलीलें दिये बिना में फिर कहता हूँ कि मेरे 
लिए यह विपय शुद्ध घामिक विपय है । केवल यही बात कि 'दलित' वर्गों को द्विविव मत मिले हैं, 
उन्हें या सामान्यतः हिन्दू-समाज को विच्छिन्न होने से नहीं रोकती | “दलित वर्गों के लिए पृथक्‌- 
निर्वाचन की स्थापना मात्र में मुझे उस विप के इंजेक्शन की गंव मिलती है जिससे हिन्दुत्व नष्ठ हो 
सकता हैँ और 'दलित' वर्गों को कुछ लाभ नहीं मिल सकता | कृपाकर मुझे यह कहने दीजिए ,कि 
आप कितनी ही सहानुभूति क्‍यों न रखते हों, आप ऐसे विपय में ढीक-ठीक निश्चय पर नहीं पहुँच 
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सकते जो हिन्द और अछत दोनों के छिए जीवन-मरण का प्रइन है और बामिक दृष्टि से बहुत महत्व 
रखता है । 

में 'दलित' वर्गों के आवश्यकता से भी अधिक प्रतिनिधित्व का विरोध न करूँगा । में इसी 
बात के विरुद्ध हैं कि वे कानन बनाकर हिन्दू-समाज से पृथक कर दिये जायें (फिर यह पार्यक्य बिनना 
ही सीमित क्यों न हो) जबतक वे इस समाज के अन्दर रहना चाहते हू। वया आप जानते कि 
यदि आपका निश्चय बना रहा और शासम-विधान काम में जा जाय तो आप हिन्दू सुधारकों के 
जिन्होंने अपने-आपको जीवन की हर दिक्षा में अपने दलित भाइयों का उद्धार करने के लिए समर्पण 
कर दिया है, कार्य की आइचर्येजनक उन्नति को रोक देंगे ? 

इसलिए मुझे खेदपूर्वक अपने पूर्व-मिक्चय पर कायम रहने को छाचार होना पड़ता है । 

आपकी चिट्ठी से भूम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए में कह देना चाहता हे कि आपके निर्णय 
के अन्य क्षेत्रों से मेने 'दछ्ित' वर्गों के प्रघन को अलग कर उसपर खास तौर से जो विचार किया हूँ 
उसका यह अर्थ नहीं होता कि में आपके निर्णय के अन्य अंशों से सहमत हूँ । मेरी राय में अन्य कई 
अंदर बहत ही आपत्तिजनक हैं। पर में उन्हें ऐसा नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-बल्िदान करने 
की प्रेरणा करें जितना मेरी अन्तरात्मा ने 'दलित' वर्गों के सम्बन्ध में करने की मुझे प्रेरणा की है 

आपका विश्वसनीय मिच्र--- 
मो कर गांधी 

६. गांधीजी ने १५ सितस्वर को अनशन के निश्चय फे सम्बन्ध में बम्बई-सरकार को अपना 
जो वक्तव्य भेजा था ओर जो २१ सितम्बर को प्रकाशित किया गया था, चष्ट इस प्रकार हैः-- 

“मेरे अनशन का निरचय ईदवर के नाम पर, और ज॑सा कि में नमृता के साथ विश्वास 
करता हूँ, उसके आदेश पर किया गया है। मित्रों का क्षात्रह हैं कि में उसे दिनों के लिए 
टाल दूं, जिससे जनता को अपना संगठन कर लेने का समय मिल जाय । मुझे खेद से कहना पड़ता हैं 
कि अब उसके दिन को कोन कहे, घण्टे को बदलना भी मेरे वस की बात नहीं हूँ । प्रधान-मंत्री के 
पत्र में जो बातें लिख चुका हू उनके अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास ठल नहीं सकता। 

मेरा भावी अनशन उन लोगों के विरुद्ध हैँ जो मझमें विश्वास रखते हैं, चाहे वे भारतीय 
हों था यूरोपियन, और उनके वास्ते हैं जो मुझमें विश्वास नहीं रखते । इसखिए बह अंग्रेज कधिकारी- 
वर्ग के विरुद्ध नहीं है, पर उन अंग्रेज स्व्री-पुरुषों के चिरुद्ध है जो सधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपदेयों 
पगे अनसुना करके भी मुन्में विश्वास दारते हैं मौर मेरे पक्ष को न्‍्याय-संगत मानते है । वह मेरे उन 


ञू मर ड़ 


देशवासियों के भी विरुद्ध नहीं है जो मुझमें विश्वास नहीं रखते 


है| 


वत्ते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, 
पिन्‍्तु वह उन बगणित देशवासियों के विर्द है--चाहे वे किसी भी दल भौर विचार के क्यों न 


हों--शिनका विश्वास है कि मेरा पक्ष स्याय का पक्ष है। सर्वोपरि, हिन्द-समाज की मनतरास्मा को 
सच्चा धर्म पालने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश है । 


ध ने होगा । में अपना सारा वजन--मो- 

चाहता हूं । अतः मेरी प्राथ-रक्षा के छिए 
अनचित उततावली श्री परयानी ने होनी चाहिए । इस उदचन में मरा अटल विध्वास 
(भगवान की) 


देवल भावोदी 5 ल्पत उपवास का 
पवन भा वो्द पते मर ल्पित उपवास दे ने ज्द्ृद्य 

उडी राद्ध न्याय के पछड़े घर दे 

फुछ भी बहु हूं>नयाव, श॒द्ध न्याय दे: पलड़े पर घर दना 


से हे कि उसकी 
जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । उसे इस देह से बेगम हे 


तह इतसनबचुछ वा लगा 


६ के : कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


लोक 


होगा तो वह इसे वचावेगा । उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इसे वचा नहीं सकता । मनष्य की 
दृष्टि से में कह सकता हूँ कि मेरा विश्वास है, कुछ दिन तक वह बिना अन्न के जी सकता हे । 

पृथक्‌-निवाचिन मेरे निश्चय के लिए एक निमित्त-मात्र था। वर्णाश्रमी हिन्द-नेताओं और 
दलित-नेताओं के काम-चलाऊ समझौते से काम न चलेगा । समझौता न्यायोचित तभी हो सकता हैं 
जब वह वास्तविक हो । यदि हिन्दू-जनता का अन्तः:करण अस्पृश्यता को जड़-मूर् से उखाड़ फेंकने 
को कभी तैयार नहीं हुआ है तो मेरा बलिदान कर देने में तनिक भी आंगा-पींछा.न करना चाहिए । 

.._ जो लोग संयुकत-निर्वाचन के विरोधी हैँ उन्नपरर तनिक भी दवाव न डालना चाहिए। उनके 

तीज विरोध को में सहज ही समझ सकता हूँ । - मेरा अविश्वास करनें का उन्हें पूरा अधिकार है। 
क्या में उसी हिन्दू-वर्ग का नहीं हूँ, जो भुमवश उच्च वर्ग अथवा सवर्ण वर्ग कहा जाता है, जिसने 
अछूत कहे जानेवालों को पीसकर रख दिया है--और आइश्चये तो यह हैँ कि इतना सब हो जानें 
पर मी समाज के अन्दर बना हुआ -हैं ? 

पर उनके विरोध को सकारण मानते हुए भी में मानता हूँ कि वे भूछ कर रहे हैं | वे दलित- 
जातियों को हिन्दू-समाज से काटकर सर्वेथा अलुंग कर ले सकते हैँ और उनका पृथक वर्ग बना 
सकते हैं। यद्यपि यह हिन्दू-धर्मं के लिए एक चिरस्थायी जीवित कलंक-रूप होगा, पर मुझे इसकी 
परवा न होगी, वशर्तें कि इससे अछूतों का सच्चा हित होता हो। पर मेंने अछूतों की सभी श्रेणियों 
का बहुत निकट से परिचय प्राप्त किया है और इस जानकारी के कारण मुझे निश्चय हो गया है कि 
उनका जीवन सवर्ण हिन्दुओं के, जिनके वीच वे रहते और जिनपर उत्तका जीवन अवरूम्बित हैं, 
जीवन से इस प्रकार मिल्ा-जुला हैं कि उन्हें अलग करना असम्भव हूँ । दोनों वर्ग एक ही कुदुम्ब के 
व्यक्ति हैं । अछ्त यदि हिन्दुओं के साथ विद्रोह करने और हिन्दू-धर्म को सदा के लिए नमस्कार कर 
देने को तैयार हो जाये तो मुझे इसपर आइचर्य न करना चाहिए। पर जहांतक में समझता हूँ, वे 
ऐसा न करेंगे । हिन्दू-धर्म में कोई ऐसी अनिरवंचनीय सूक्ष्म वस्तु है. जो उनकी इच्छा के विरुद्ध भी 
उन्हें उससे अलग नहीं होने देती । और इस कारण मेरे-जैसे व्यक्ति के लिए, जिसे उनका वास्तविक 
अनुभव है, यह अनिवारय हो जाता है कि वह अपने प्राण देकर भी अछूतों के प्रस्तावित पृथक्करण 
का विरोध करे | 

इस प्रतिकार का फलितार्थ वड़ा गम्भीर है । जिस समझौते से दलित-वर्ग को हिन्दू-समाज 
के घेरे के अन्दर पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती वह कदापि इस योग्य न होगा कि प्रस्तावित पृथक्करण 
के बदले स्वीकार किया जा सके । अपने ऊपर हिये हुए कर्तव्य के सम्बन्ध में तनिक भी चालाकी 
या झुठाई से काम लिया गया तो इसका नतीजा केवल यही होगा कि मेरा प्राण-त्याग कुछ दिनों 
के लिए टल-भर जायगा, और इसके बाद उन छोगों के विपय में भी यही वात होगी जो इस विपय 
में मेरे ही जैसा विचार रखते हें + उत्तरदायी हिन्दू नेताओं को इस बात पर विचार करना होगा 
कि यदि सामाजिक, नागरिक और राजनैतिक क्षेत्रों में दलितवर्ग पर आज-के-से अत्याचार होते ही 
रहे तो क्या वे मेरे जैसे एक सुधारक का नहीं, वल्कि सुधारकों की एक वर्द्धमान सेना के चिर-अनशन- 
रूपी सत्याग्रह का सामना करने को तैयार होंगे ? मेरा विश्वास हैं कि आज भारत में ऐसे सुधारक 
काफी संख्या में मौजूद हैं, जो दलित-जातियों के उद्धार और उसके द्वारा हिन्दू-धर्म को उसके युग- 
युगान्तर के एक अन्धविश्वास से मुक्त करने के प्रयत्न में अपने श्राणों को तुच्छ समझें । मेरे साथ 
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काम करनेवाले उधारक भाइयों को भी इस उपवास का अर्थ भलीभांति समझ लेना चाहिए। 

यदि यह भून्ति है, तो मुझे अवश्य चपचाप उसका प्रायद्चित्त करने देना चाहिए; और 
इं्वरीय प्रेरणा हैं, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक भारी चेंहान को हटा देगा । इंडवर करे, 
मेरी यंत्रणा हिन्दू-धर्म के नन्त:करण को बुद्ध कर दे और उनके हृदयों को द्रवित भी कर सके 
जिनकी प्रवृत्ति तत्काल मुझ्ने कप्ट पहुँचाने की हो रही हूं । 


मेरे उपवास के मुख्य हेतु के विपय में ऊँछ भ्रम मालूम होता ही, इसलिए में क्र यह बना 
देना चाहता हैं कि उसका उद्देश दलितवर्म के लिए पृथकू-निर्वाचन की 


गे व्यवस्था फा-वचाहे वह 
किसी भी प्रकार की क्‍यों ने हो-- विरोध करना हैं । ज्योंही वह वापस छे लिया गया कि मेरा 
अनशन समाप्त हो जायगा । स्यान-संरक्षण के सम्बन्ध में इस समस्या को हछ करने का स्वत्तिम 
सकार बा होगा, इस विधय में भी मेरे निश्चित विचार हैं । पर एक कंदी की हैसियत से में अपने 
प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अपने-आपको अधिकारी नहीं समझता । तथापि संयुक्त-निर्वाचन के; 
आधार पर सवर्णे हिल्दुओं और दछितवर्ग के जिम्मेदार नेताओं के वीच कोई समझौता हो, और वह 
सब प्रकार के हिन्दुओं की ब्रड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओं में स्वीकृत दो जाय, तो में उसे मान ठूंगा । 
एक बात म॑ स्पष्ट कर देना जाहता हूँ । यदि दलितिवर्ग के देन का सन्तोपजनक निपदारा 
दो जाय, तो इसका यह मतलब नहीं छगाना चाहिए कि प्ाम्प्रदायिक प्रदन के अन्य भागों के सम्बन्ध 
में सरकार ने जो निश्चय किया हैं उसे मानने के लिए में बाध्य हैं। में स्वयं उसके और भी अनेक 
अंगों का विरोधी हैं, जिनके कारण मेरी पमन्न में कोई भी स्वतंत्र एवं लोकतन्प्र सानन-अ्रणाल के 
अनुसार कार्य करना ताय: अम्नम्भव है | इस प्रश्न छा निर्णय सनन्‍्तोय-जनक रूप से हो जाने का यह 
सेतझव भी ने निकालना चाहिए कि जो वासन-विधान तैयार होगा, उसे मान लेना ही मेरे लिए 
आअजिमी दोगा। थे ऐसे राजनैतिक सवाल हूँ जिनपर विचार करना ओर जिनके सम्बन्ध में अपना 
निर्णय देना भारतीय कांग्रेस का ही काम है | वे व्यक्तिगत रुप से मेरे विचार-स्षेत्र से विलकुन् 
बाहर हैं। फिर इन पदनों के सम्बन्ध में तो म॑ अपनी निजी राय भी उकट नहीं कर सकता, क्यों: 
फियमंतोदस पेमय सरकार का कैदी हें । 
मेरे अनशन पार सम्बन्ध एक निर्दिष्ट, एक संकुचित् क्षेत्र से ही हैं । लितवर्गं 
सपानतया एक पामिक शब्न हैं, और उसके साय में अपनेको विद्येप रुप मे पम्बद्द समझता > 
वयोकि में अपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता रहा है| मे उस अपने दिए एक ऐसी 


चि 
पाव्रप घर्ते 


६९ समझता है, जिसकी जिम्मेवारी को में छोड़ नहीं सकता । 

स्‍कास और तपस्या के लिए उपचास ऐक बहुत परानी नया हैं। मेने इंसाई-पर्म तथा 

प्मडाम में भी इसका उत्डेस देखा है | हिन्दू-पर्म में तो अत्म-मुद्धि एवं पतस्या के उद्देश मन किये 

गये उपयास के उदाहरण भरे पड है। किन्त यह एक विशेष एवं उच्च इलेस के साथ-साथ धर्म 
प् 


फेर मेने तो अपने लिए वथायक्षित इसे वनानिक स्य £ ह़््ठ 


अपने मित्र भा यौर सहान न्‌ म्तति प्रदक्षित करनेकानं 


7 चाहता | 5... आप +| 9 सोचे. समझे < टः ्य 
7 कर देना चाहता £ दा आप ख्येग बिना पाच-ननमते अयका पहानभत्ति दस क्षप्रिक 
हि +» घ ३+ 
व्पज्ञतत कक ।9 5७ आज मेरा हनऊकार ५३०५-०७. है! ध बल हक लोग हक ह ् हे न £ः 
एइउता मे पहुकर मेर 53 य ने करें। जो छोग गया करने क स्द्रिि श्च्छ्क हों, उन्हे फटिन 
फरिष्म आर अल्त का मे 


 अछहता की किश्या् पवा-हझरा अपनेको उसके कोन >++ 5.... _ , 


द्वश्८ ह कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतंत्र रूप से उसका प्रकाश पड़ जायगा । 

अन्त में में यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास में पवित्र-से-पवित्र उद्देशों से प्रेरित 
होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोव- या हेष की भावना से प्रेरित होकर नहीं । - 
मेरे लिए तो यह अंहिसा का ही एक रूप और उसकी अन्तिम मुहर हैँ | अतः यह स्पष्ट है कि जो 
लोग उन लोगों के प्रति वाद-विवाद में किसी तरह का द्वेप-भाव या हिंसा प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें वे 
मेरे प्रतिकूल या में जिस उद्देश की सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ उसके विरुद्ध समझते हों, . तो 
इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का आवाहन और भी शीघूतापूर्वक करेंगे । उद्देशों की नहीं तो कम- 
से-कम इस उद्देश की सिद्धि के छिए तो यह परमावश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण 
सौजन्य का व्यवहार किया जाय और उनके भावों के प्रति आदर दिखाया जाय । 

मो० क० गांधी 


ई्े 5 
पत्र-प्रतिनिधियों से बातचीत 
२० सितम्बर १९३२ को पत्र-प्रतिनिधियों को गांधीजी से जेल में मिलने की अनुमति 
मिली । गांधीजी से हुई उनकी बातचीत का जो विवरण २१ सितम्बर के टाइम्स ऑफ इण्डिया' में 
प्रकाशित हुआ, वह नीचे दिया जाता है :-- 

' आज नौ महीने में सबसे पहले सायंकाल ५॥ बजे यरवडा-जेल में पत्रकार लोग गांधीजी 
से मिल सके । में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जीवन में जितनी मुलाकातें करने का मुझे 
सौभाग्य मिला है उनमें यही एक ऐसी मुकालात थी जिसमें बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण बात- 
चीत बड़ी आसानी के साथ हुईं | ऐसा कोई भी पत्रकार न था जो आमरण अनशन प्रारम्भ करने 
के ५ घंटे बाद गांधीजी से मिला हो, और उनसे सारी स्थिति पर वातचीत कर लेने के वाद उनसे 
अत्यन्त अ्रभावित न हुआ हो । 

जव गांधीजी से यह सवाल किया गया, कि क्या आपको इस प्रकरण के भले प्रकार समाप्त 
होने की आशा हूँ ? तो गांधीजी ने कहा, में बड़ा प्रवल आशज्ञावादी हूँ । यदि परमात्मा ने मुझे त्यागा 
नहीं है तो आशा करता हूँ कि यह अनशन आमरण न होगा 

गांबीजी ने कहा कि मेरे पास कई लोगों के तार आये हैं, जिनके द्वारा उन्होंने सूचित किया 
है कि मेरे साथ सहानुभूति करने के लिए उन्होंने. भी अनशन करने का निश्चय किया है, या इच्छा 
प्रदशित की है। में उन हरेक से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी सहानुभूति में अनशन न करें। मेने 
यह अनशन ईइवर की प्रेरणा पर किया है । इसलिए जबतक किसी व्यक्ति की अन्तरात्मा को इसी 
प्रकार की निश्चित ईइवरीय प्रेरणा न हो तवतक उसे अनशन न करना चाहिए । आत्मशुद्धि के 
लिए या इस कार्य से अपनी सहमति प्रकट करने के लिए यदि एक दिन अनशन किया जाय तो हज 
नहीं; लेकित इससे अधिक नहीं । इस प्रकार का. अनशन केवल कतेंव्य ही नहीं वल्कि एक विशेषा- 
घिकार है, जो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने आत्म-नियंत्रण के द्वारा अपने-आपको इसके लिए 
तैयार कर लिया हो !” , 

इसके पदचात्‌ मुलाकात में अस्पृश्यों के, जिन्हें गांबीजी हरिजन के नाम से पुकारते हैं, 
प्रतिनिधित्व का प्रइन आया। उन्होंने सवसे पहले इस बात पर आइचर्य प्रकट किया, कि बम्बई- _ 


/2 


परिशिष्ट ८: गांधीजी के अनशन-सस्वत्थी पत्र-व्यवहार तथा पता-पक्ट. ६१ 


सरकार को जो वक्तव्य उन्होंने भेजा था वह अभीतक प्रकाधित क्या नहीं हुआ ? बह पांच दिन 
पहले ही दिया जा इुका था। बदि आज फिर उम्र वक्तव्य को वह तैयार करते तो सम्मवत्त: नई 
घटनाओं के कारण बट उुछ भिन्न होता । इसीलिए मुलाकात के अन्त में गावाजी ने कहा कि यह 
वक्तव्य पहले बवतव्य की पृष्टिमात्र हैँ आधार-भत नहीं | 
गांवीजी ने कहा-. "केस पेय बातें प्रकट हो है | जहातक इस मामछे का सम्बन्ध हूँ, जेल 
के सीखचों के अन्दर से में कुछ नहीं कह सकता था । लेकिन चूंकि अब मेरे ऊपर से प्रति पबन्ध हटा 
. छिये गये है, मेने सेयस पहले पत्र-पति/ धियों से मुलाकात की है | मेरा अनशन केवल पृथक 
निर्वाचन करे विरुद्ध है; कान सहारा स्थान गरक्षित करने के विरुद्ध नहीं । पह कहना कि हरिजनों 
कू लिए कानून-डारा स्थान सुरक्षित रखने के मद कट्टर विसेघ के मर पक्ष को हानि पहनती हूं 
कैवल अंग-रूप में भैत्य हैं। कानून-द्ारा स्थान सुरक्षित करने का में वस्तुतः विसेश्री धा--बअत् भी 
विरोधी हूँ; पर कानून-द्वारा स्थान पुरक्षित रखने की योजना मेरी स्वाज्नत्ि या बस्वीकृति के हिए 
मेरे सामने कभी रक्‍्खी ही थे इसलिए इस विपय पर मेरे कुछ निश्चय करने क प्रथ्तन ही ने 
थी । कानूकद्वारा स्थान पुरक्षित रखने के प्रइन +र जब मेने अपने मत पर और विचार किया, तब 
अवश्य ही मेने उसका जोरदार शब्दों में विरोध किया । मेरा नम मत हैं कि स्थान पुरक्षित रपने 
से हरिजनों का हित होने की अपेक्षा उनकी इस अं में हानि होगी कि इससे उनका राष्ट्रीय-विकास 
बन्द हो जायगा । कानून-द्वारा स्थान चुरक्षित करना पक प्रकार का सहारा | और जो आदमी 
किसी सहारे पर निर्भर करता पेह अपने-आपको उतने ३ तक कमजोर बना छेता हे । 
बदि लोग मेसे हम) पजड़येंतो मे पम्रताप्वक अपना दावा पेट करूया, जो में हमेया 
ही कहता रहा हैं । वह दावा यह है क्षि में जन्मत: स्पृश्य £/ र स्वेच्छा से अस्पष्य हैं; भर 
सपने हंग से अछूतों फा--उनकी ऊंची जातियों का | नह ५ क्योंकि में कह देना वाहता है कवि 
पहें उनके छिए थम की बात भले ही हो प> अछतों में भी छोटी-बड़ी जातियां और सेणियां ६ 
प्रतिनिधि बनने के लिए पण पाप करने का अ्यत्न किया # । इसलिए मेरे महत्वाकांक्षा यह रही 
है कि जहांतक पैभव हो में अछतों पे सबसे नीच श्रेणी का--जेसे बह सा, जिसपर नजर पड़ने 
से या जिसके पात्त पहुंचने मे ही अपविषता हो जाते हँ-...प्रतिनिधि यनू कर अपने: आपको उनके 
ताथ मिला दूं । जहां दे। मे जाता हैं, मेरे मन | मे उनका विचार टेममा बना रहत १४ क्योंकि 
पहे विष का प्यात्न मे भरपरेट वी बंका है। मेने इन्हें सछावार मे देखा उैछ से उद्शेसा में भेंट 


बीच रहकर हि धारकों के किन परिश्रम ते लेगी मे समझठ है कि इस पृथतकरण से सुधार 
की सब ब्ाथावे मर जाती, इमोडिफ मेरी सम्पूर्ण उत्मा ने इसके पिरु> बडा किया | 


कि कक कप नस 
_ “पप्ट कह देगा चाहता है कि पृपकू-निद जिन उदय हेने के मेरी प्रतिमा का सरइ्य: पान 


ता हो जायगा पर उसके भातर की स्सा कशपि ने दोगी, और स््च्छा से उसे 


डे, 


वात में सूच्य थी असान में किक्षतरह ड़िये नये नमस्ते ३ उन्‍्तुप्ट न हो जाता 


श्र जहम मद 
श्स 


बे | ९४; 


'गि चाहता है, 'नोके लिए में जीवित है. मोर इसके छिक भरने में महे आनन्द 
4 जसकी 


2224 ््‌ 
है आओ 
गेग लाए है सच्चा ता चाहता > लि गिवन-जत पिन सदर भा 
हे मं पैनलोता! चाहता 2 >पका जीवननापिनों गक्िति मुद्दर भविष्य में 
््च ८; गज अल सगे ता की < «१... ्ि के लत हि 
+र्ख, बाज दिस हग। जोर श्याछिए इस समझौते पर फध्यों के 5२... ... . 

ही. 


>बी१ 


२० कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


लगनी चाहिए, जिसमें वे दिखाऊ अभिनय करके एक-दूसरे से न मिलें, पर सच्चे वन्ध-भाव से _ 
आलिगन करें। अपने पिछले ५० साल के जीवन के इस स्वप्न को सत्य-स॒ष्टि में देखने के लिए ही 

मेंने अग्नि-द्वार में प्रवेश किया है । ब्रिटिश-सरकार का निश्चय तो निमित्त-मात्र था एक निश्चित 

निदान पर पहुँचा देनेवाला छक्षण | और.चूंकि मेरा दावा है कि इन मामलों में मेरा निदान एक 

कुशल बंच्य की भांति अचूक होता है, मेंने रोग के लक्षण को पहचान लिया । इसलिए पृथक्‌-निर्वाचन 

उठा लेना मेरे लिए मेरे कार्य का आरम्भ मात्र होगा; और में उन सव नेताओं को सावधान कर . 
देता हूँ जो एकत्र हुए,हें कि जल्दी में आकर निश्चय न करें । का 

मुझे अपने प्राणों की कोई परवा नहीं । इस महान्‌ कार्य के लिए ऐसे सैकड़ों आदमियों के 
प्राणत्याग से, मेरी राय में, उस पाशविकता का एक तुच्छ प्रायश्चित्त होगा जो हिन्दुओं ने अपने ही 
धर्म के.निरीह स्त्री-पुरुषों पर की है। इसलिए में'उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कठोर न्याय-पथ से 
एक इंच भी अलग न हों ? में अपने अनशन को न्याय की तराजू पर तवतक तौलना चाहता हूँ, 
जवतक वर्णाश्रमी हिन्दू जाग नहीं पड़ते । लेकिन यदि मुझमें अन्च-स्तेंह के रखने के कारण वे जिस 
प्रकार हो सके वैसे जैसा-तैसा निपटारा करलें, इस हेतु कि पृथक्‌-निर्वाचन रद हो जाय, और फिर 
वेखबर होकर सो जायेँ तो वे एक वड़ी भारी भूल करेंगे और मेरा जीवन दुःखी वना देगे। क्योंकि 
पृथकू-निर्वाचन के रद हो जाने पर यद्यपि में अपना अनशन तोड़ दूँगा, तथापि यदि समझौता 
वास्तविक नहीं हुआ, जिसके लिए में घोर परिश्रम कर रहा हूँ, तो मेरा जीना मेरे लिए जिन्दा 
मौत के समान होगा । ऐसा करने का तो परिणाम केवल यही होगा कि जसे ही में अपना अनशन 
बन्द करूँ वैसे ही मुझे दूसरे अनशन की सूचना दे देनी होगी, जिससे कि इस ब्रत की मूल भावना 
की पूर्ण तरह रक्षा दो सके । 

“सम्भव हैँ कि ऊपर से देखनेवालों को यह बच्चों का-सा खिलवाड़ दिखाई दे, लेकिन मुझे 
यह ऐसा नहीं. दिखाई देता । यदि इस अभिशाप को दूर करने के लिए में इससे भी कुछ अधिक दे 
सकता तो अवश्य उसे समपित करता । लेकिन अपने जीवन के सिवा मेरे पास और है ही क्या ? 

“मेरा विश्वास है कि यदि अस्पृश्यता का वास्तव में जड़-मूल से नाद हो गया तो इससे 
हिल्दू-धर्मं का एक बड़ा भारी कलूंक ही नहीं मिट जायया वल्कि इसका असर सारी दुनिया तक 
पहुँचेगा । अस्पृश्यता के विरुद्ध मेरा संग्राम वास्तव में मानव-जाति की अशुद्धता के विरुद्ध संग्राम हैं। 
इसलिए जब मेनें सर सेम्युअल होर को पत्र लिखा तो वह इस बात में पूरी आस्था रखकर लिखा 
कि यदि मेने, जहांतक मनष्य के लिए सम्भव है, शुद्ध और सर्वथा देप व क्रोध-रहित हृदय से इस वात 
को उठाया हैं तो मानव-परिवार ,के उच्चतम गृण अवश्य मेरी सहायता के लिए दोड़ पड़ेंगे । इस 
प्रकार आप देखेंगे कि मेरे अनशन का आधार सबसे पहले तो अपने कार्य पर मेरी श्रद्धा है और फिर 
हिन्दू-समाज,मानव-प्रकृति एवं सरकारी-अफसरों में मेरी आस्था है ।” आगे गांधीजी ने कहां :--- 

“मु समझता हूँ कि अस्पृश्यता पर आक्रमण करके में प्रदनन की तह तक पहुँच गया हूँ और 
इसलिए इस प्रश्न का अलौकिक महत्व है--राजनैतिक शासन-प्रणाली के अर्थ में यह स्वराज्य से 
भी बहुत अधिक महत्व का है । में तो यहां तक कहूँगा कि ऐसी शासन-प्रणाली भारी वोझ-स्वरूप 
होगी, यदि उसको नैतिक आधार न मिलेगा, जो करोड़ों दलितों के हृदय में इस आशा के रूप मे 
उत्पन्न हुआ हैं कि उनके सिर से यह भारी वोनन उठाया जा रहा हूँ । और चंकि अंग्रेज अफसर 


'ग्रशक्षि् 


जिला 








करत 


परिशिट्ट ८: याधीजी के अनशन-सम्वन्धी पत्र-व्यवहार तथा पृना-पक्‍्ट 
चित्र के इस सजीव बंच के 


प्रश्नों का फैसछा कृ 


5२५ 
गे देख नहीं सकते 
रनें का साहस करते 
यहां मेरा मतरूत् वर्णाश्रमी हिन्द 


नोकरशाही को भी उम्रके इस त्रगादु अनान से जाग्रत 
क्रिसीकों दु:ख देने का अपराधी में ने 


लिए छाचार किया ।! 


गांधीजी ने कहा कि इसजेंन्सी कमिटी के भिष्ट-मण्डछ को, जो मुझसे कछ मिला भा, मेने 
निश्चित सूचनायें की है । में समझता हैं कि भाज वम्बई के पत्रों को थे वेचनायें मिल्ठ गई होंगी । 
एक सम्भावित चित्र का जिक्र करते है; गांवीजी मे अपने बन्तेप्टि-संस्कार के वारे में 
विनोद में कुछ कहा । इसपर मंत्ते बैछा कि कल जब श्री देवदास आये थे तो कया जापने क्षस्त्येप्टि 
संस्कार के बारे में कोई हिद्ययतें की थीं, यदि दुर्भाग्य से इसकी नौबत ही आा जाय ? इसपर 
गांधीजी ने तुरन्त पह जवाब दिया, “नश्न अपने पुत्र को वम्बई के सम्मेलन में अपनी ओर से यह 
कहने के छिए कह दिया है कि वह अपने पिता के उतर की हंसियत मे ज्स बात के छिए तैयार हैँ 
कि उसके पिता का जीवन चला जाय, लेकिन पह जल्दबाजी में दलित-वर्ग को कोई हामि पहुँनते 
देखना नहीं चाहता |” 
“इस अन्न में आप कितने दिनों तक 
कहा, “में जीने के हिए उत्तना 
रखने का पानी में बड़ा 
पानी छेत्ता रहेगा । आप 
फेसेगा,जिससे कि हि्‌ 
का अन्त हो जाय। 


ते, वे अपने अज्ञान ओर आत्म- 
रते है जिनका सम्बन्ध के 
न्ुओं और अछ्तों, दखन करनेवालों और दलितों--दोनों से हैँ । 
करने के छिए--आया है कि इन शब्द 
होऊंगा--मेसे सत्तरात्मा ने मूझे प्राणपण से विरोध करने के; 


पन्‍्तोप के कारण ऐसे 


रोड़ों छोगों के जीवन-मरण से हँ। 


हर सकेंगे 2” पह प्रच्न किय 
ही उत्सुक हैं जितना कि के इ$ हो सकत 
भारी गुण है । जब कभो मुझे पानी की आवब 
इस बात से निदिचत रहे कि अपनी थ्वक्ति 
'ुओं की दो नहीं वल्कि त्रिटेनवासियों की अन्तरात्मा भी जाग्रत ही और इस थी झा 
मुझ्ते विश्वास हैं कि मेसे 3र उस परमविता के सिंहासन तक अवध्य पहुंचेगी |! 
४ 
टी का समकोता 
प्रतिनिधित्व तथा 


| जाने पर गांधीजी भे 
हू । जीवन-शब्ति को बनाये 
व्यकता मालूम होती रहेगी । म॑ 


कौसिलों मे देलित-बर्ग के 


उनके हित से सम्बन्ध रेसनेवाले कुछ दुसरे 
आम में दइडित-बर्ग और भेव हिन्दू सम्प्रयाव के नेताओं के कीच नीचे डिसी मतों पर पना का 
समझौता हुआ :..... 
१. धान्तीय को सिद्ठों में साधारण जगह में पृ नीचे हिसे अनुसार जगह देलित-बर्गों के 
लिए सुरक्षित रहेंगी-... 
मदरास ३० पम्बश और सिनन्‍्ध ट्र्ण 
बज जन +£ दे 
जाय ८ बहार-उडीसा (८ 
मध्यप्रान्त घूछ आसाम छ 
धंधा ३७ यृक्तप्रानत ४0 
कस £४८ 
अक्ान-मंत्रो हे निश्चय मे आन्तीय कंसियों के ख्पि निर्धारित सदस्य 
हर ये कमाने रकसी) गई 


६२५२ काँग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 

२. इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, - पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे लिखे अनसार 
होगी-- | | जा 
ए्‌ 


निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण निर्वाचन-सूची में दलित-वर्ग के जितने निर्वाचक रहेंगे उनका एक 
निर्वाचक-संघ होगा, जो दलित-वर्ग के सुरक्षित प्रत्येक स्थान के लिए दल्ति-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि 
चुनेगा । संघ के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों 
को सबसे अधिक मत मिलेंगे वे ही दलित-वर्ग के प्रतिनिधि होंगे । और इस प्रारम्भिक चनाव के 
चार प्रतिनिधि साधारण चुनाव के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुकत-निर्वाचन-द्वारा 
दल्ित-बर्ग का प्रतिनिधि चुना जायगा । - ँ 

हे. केन्द्रीय धारा-सभा में भी दलित-वर्ग काः प्रतिनिधित्व संयुकत-निर्वाचन के सिद्धान्त 
- पर स्थित होगा । यहां भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वाचन-प्रणाली वैसी ही होगी 
जैसी प्रान्तीय कौंसिलों के लिए 

४. केन्द्रीय धारा-सभा में ब्रिटिश-भारत के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से १८ 
प्रतिशत स्थान दलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे । 

५. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्वकथित निर्वाचन- 
प्रणाली दस वर्ष वाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्त (६) के अनुसार आपस के समझौते से 
इसके पहले ही न उठ गई हो । 

६. प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व की 
' प्रथा तवतक जारी रहेगी जवतक इस समझौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के आपस के समझौते से 
और कोई दूसरा निश्चय न हो । 

७. दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के मताधिकार की योग्यता 
लोथियन-कमिटी की सिफारिश के अनुसार होगी । 

८. किसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने के लिए. 
कोई केवल इसी कारण अयोग्य न समझा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी 
कोशिश की जायगी कि इस सम्बंन्ध में दलित-वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, बशतें कि सरकारी 
नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलिते-वर्ग के सदस्य में हो । 

९. प्रत्येक प्रान्त को शिक्षा के लिए दी जानेवाड़ी आथिक सहायता मेंसे यथेष्ट घन दलित- 
वर्ग के सदस्यों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए अलग कर दिया जायगा | 


(हस्ताक्षर ) 
मदनसो हन मालवीय : डाक्टर अम्बेडकर च० राजगोपालाचार्य 
श्रीनिवासन्‌ तेजबहादुर सप्रू एम० आार० जयकर 
घनश्यामदास विडला एम० सी० राजा एम० पिल्‍ले 
सी० वी० मेहता . गबई दवधर 
स० बालू वबो० एस० कासत..... राजभोज 


ए० थी० ठक्कर राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य नेतागण 
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बिहार का भूकम्प जिन 
१५ जनवरी १९६४ को विहार में एक भीपण भूकम्प आया, जिसने प्रान्त के बहुत-स नू 
भाग को नप्ड-भप्ट कर दिया । जितने भू-भाग पर इसका असर हुआ और जितना इससे नुकसान 
हुआ, इन दोनों बातों को देखते हुए, इतिहास में यही सबसे बड़ा भूकम्प माना गया हैं। कम-पन्‍्कस 
३०,००० वर्गभमीझ के भू-माग को तो इसने बिलकुल चौपट ही कर दिया, जिसमें कि चम्पो एन, 
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, मुंगेर, भागलपुर और पुणिया जिले हैं। कम-से-कम डंढ १३४ 
आवादी को इससे नुकसान पहुँचा । कोई २०,००० व्यक्तियों की मृत्यु हुई, १० छाम्र से 8 
घर टट-फट कर वरवाद हो गये, और एक छाख के करीब कुए व तालाव नप्ठ-भुप्ट हुए । जमीन 
में दरारें पड़कर ८ लाख एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन उनसे निकली हुई रेत से ढक गईं और 
बहुत-सा प्रदेश इसी तरह, दरारों से निकले हुए, पानी से आच्छादित हो गया । रेहे ओर सड़कें 
दूर-दूर तक नप्ठ हो गईं, जिससे अनेक भागों में महीनों तक आना-जाना बहुत मुइिकिछ रहा | 
सरकारी उपायों के अलावा, एक गर-सरकारी कमिटी ने भी विस्तृत-रूप से इसमें सहायता- 
कार्य किया । यह कमिटी विहार सेण्ट्रल रिलीफ कमिटी” के नाम से मशहूर है और कांग्रेसियों का 
इसमें प्राधान्य था । दरअसल सबसे मुश्किल काम का बोझ तो उन कांग्रेसियों पर ही पड़ा, जोकि 
सबिनव-अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जेलों में बन्द थे । कमिटी के प्रधान बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने 
ऐलान किया कि भूकम्प-्पीड़ितों के सहायता-कार्य में में सरकार से सहयोग करने को तैयार हूँ, भौर 
सरकार ने भी इस वात को अच्छी तरह माना हैं । कमिटी ने घन के छिए जो अपील की उसका 
खूब असर पड़ा; और एकदम उदारता-पूर्ण सहायता मिलने ठगी । कोई २५ लाख के करीब तो 
नकद रुपया ही मिला । साथ ही बहुत वड़ी तादाद में कम्बल, पहननें-ओढने के कपड़े, चावल, आटा, 
बतंन, दवाइयां, चाय, बच्चों व वीमारों के खाने-लायक चीजें तथा बांस, छकट़ी, टीन के पत्तरे, 
तिरपाल, टाट, तम्बू आदि मकान बनाने का सामान भी मिला, जो सव मिलाकर छगभग ३ छास 
रुपये का होगा । 
पहले से बनी हुई कोई संस्था न होने से, सहायता-विभाजन का काम आसान न था । कमिटी 
इसके लिए हरेक जिछे में अपने एजेण्ट नियुकत्त करके सहायता-केन्द्र खोले, जिनकी संस्था अन्त 
में २५० से अधिक हो गई थी। देश के सभी भागों से न केवछ झुपये-नैेसे व सामान की ही सहायता 
प्राप्त हुई, बल्कि स्वयंसेवर्कों की भी सहायता मिली । गांधीजी, सेठ जमनालाल वजाज ओर पं७ 


जवाहरूखल नेहरू ने अपनी सेवायें छवित की । पं& जवाहरलाल तो राजद्रोह के मपराघ में 


तक 
केंद की सजा मिलने से बाद में सेवा से वंचित रहे । भिन दिनों सहायता-कार्य बहत जोरों पर था, 
स्थयंसेबकों की संर्या २,००० से ज्यादा घी--और, उनमें डावटर, इंजीनियर, हित्ताव-क्रिताव के 


विशेषज्ञ (अक्मउस्टेण्ट) व निरीक्षक (आडीटर) तथा प्रमुख जन-सवक सभी थे 
तत्दाल जो दार्य किया गया वह था महये को हटाना, मरे हम्नों की छाप्ों की धन्त्येप्टि 
करना और लोगों के खाने, कपड़े, स्थायी निदास, पानी वे दाद को व्यवस्था बरना । किसानों 


के छिए ईस पेसरने के कोहमों की भी फौरन ब्यवस्पा की गई, जिससे कि उनकी गन्ने की फससझ 


हे 
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का उपयोग हो जाय; क्योंकि भूकम्प के कारण शक्कर के कारखाने तुरन्त चलने के काबिर नहीं 
रहे थे और यह व्यवस्था न की जाती तो ईंख वरबाद ही हो जाती । इस तात्कालिक कार्य में 
कमिटी ने ७ हजार मन से ज्यादा नाज,२,००,००० रु० की रकम भोजन के लिए, २८,०००कम्बल 
व बहुत-सा कपड़ा वांदा; २ हजार से ज्यादा कुओं को साफ किया, ३३९ नल के कुए बनाये; और 
लोगों के रहने के लिए ७२,००० से ज्यादा आश्रय-स्थान या झोंपड़ियां वनाईं अथवा उनके बनाने 
में सहायता पहुँचाई ॥:इन कामों में १ छाख ९० हजार से अधिक रुपया खचे हुआ, और जो माल 
वांदा गया व्रह अलग । 

पुनरनिर्माण का कार्य मार्च के अखीर में शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले पानी की ओर ध्यान 
दिया गया । कमिटी ने कोई ७,००० नये कुएं खुदवायें और ७०० के करीब तालाबों की फिर से 
खुदाई की | इस वात का निश्चय कमिटी ने शुरुआत में.ही कर लिया था कि भिक्षा-वृत्ति को 
प्रोत्साहन न दिया जाय, वल्कि यह कोशिश हो कि खाना पानेवाछे, उसके बदले में, थोड़ा-बहुत 
काम करें | अतएव बहुत-से व्यक्तियों को भूकम्प से नप्ट हुई गांव की सड़कों की “मरम्मत करने, 
जलाशयों की फिर से खुदाई करने और उनके किनारे ठीक करने के काम में लगाया गया । और 
बेंकारों को काम देचे के रूप में, कमिटी ने एक छाख के करीब रुपया खर्च किया । जिन लोगों को 
इस तरह सहायता मिली उनकी संख्या अकेले चम्पारन में ही, जिसपर भकम्प का ऐसा असर सबसे 
ज्यादा हुआ था, लाखों पर पहुँच गई थी । 

जिन जगहों पर भूकम्प ने बहुत तवाही की थी, और जिन बड़े-बड़े इलाकों में भूकम्प से 
चहुत नुकसान नहीं हुआ था, उनमें भी जुछाई और अगस्त में भीपण बाढें आई । इन्होंने भी कुछ 
कम-ज्यादा वैसी ही वरवादी की, जैसी कि भूकम्प से हुई थी; वल्कि कहीं-कहीं तो इसका असर 
उससे भी बदतर ही हुआ । पीड़ितों की रक्षा और सहायता का जो काम कमिटी कर रही थी वह 
अक्तूबर से बाद तक चलूता रहा; और चूंकि सारी फसल व चारा दूर-दूर तक वाढ में नप्ठ हो 
गये थे, मवेशियों को सहायता पहुँचाने का काम खास तौर पर जरूरी हो गया । वाढ-पीड़ितों की 
बचाने के लिए कमिटी ने लगभर्ग १५० नावों की व्यवस्था की, जिनमें से १०० उपयोग के लिए 
सरकार के जिम्मे कर दी गई थीं । 

१९३४-३५ की सर्दियों में और उसके बाद कमिटी ने मकान बनाने के लिए विस्तृत रूप 
से सहायता देने का काम शुरू किया, जिसके लिए करीब ८ लाख रुपया लोगों में बांदा गया | साथ 
ही उसने छगभग ३ लाख रुपया झोंपड़ियों और अवे-स्थायी मकानों पर खर्च किया, जिसमें गरीब 
छोगों को छोटे-छोटे झोंपड़े या मकान वनाने के लिए दी जानेवाली छोटी-छोटी रकमें शामिल हूं । 
पानी की व्यवस्था पर ५छाख ३५हजार से-ज्यादा खर्च हुआ । वाढ-पीड़ितों के सहायतार्य रालछाख 
से ज्यादा खर्च हआ । मवेशियों के सहायतार्थ ७५ हजार से ज्यादा हुआ, जिसमें लगभग ४९ हजार 
की वह रकम भी शामिल है जो दान-दाताओं ने इसी काम के लिए प्रदान की थी। करीब ३८ हजार 
दवा-दारू और डाक्टरी सहायता में खर्चे हुआ | ३६ हजार के बीज भी बांटे गये। सहायता का एक 
तरीका और अख्तियार किया गया। वह यह कि नाज और मकान बनाने के सामान की सस्ती दूकान 
खोल दी गई, जहां पीड़ितीं को खाने-पीने और मकान वनाने का सामान कम कीमत पर या छागत- 
भाव पर मिलता था । इससे चीजें महँगी होने का जो सिलसिला झुरू हुआ था वह देव गया। 


ड् 


ब्रिटे: | है 
ँ 2६३६ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक सतन्धि 
। 
भत्र जो काम हो रहा 
बनाया जाना हू | वाइस रा 


' स्थानीय कार्यकर्ताओं #े 
यह काम हो रहा है । 
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२४ 
हूँ वह मृजपफरपुर जिले 
पन्‍फण्ड और बिहार सन्टरू 
साथ अन्तर प्टीय स्वेच्छ-सेवा के 


मे, नये स्थानों पर, अनेक गांवों 
रेद्रीफ कमिटी के फण्ड की 
अरधान डा० पियसे सरपोलछ 


का नये पिरे 
पहायता से, 
की देख-रेख में 





एक समस्या ऐसी थी जो एक 
सौभाग्यवद प्रकृति ने उसे 


गई थी और फसछ कट 


समय सबसे मह्किझध 


भोौर खतरनाक अतात हो रही थी, | कन्तु 
में बहुत-कुछ हल 


कर दिया हैं | परारा से निकरक 
डए बहुत हानिकारक पेमझी जा रही थी बह 
हैं | जहां-जहां ऐसा हआ वा उसमें से अधिकांश जगह फम्नल उत्पन्न हो गई है| कमिटी का काम 
भी अत्र समाप्ति पर भा गया हूँ, और खास-खात काम! के लिए रखे हैए रुपये को छोहकर 


कोप भी प्राय: समाप्त हो चला # जिसका हिस्ताव-किताव और रियो हरेक 
प्रकाशित होते रहे है । 


बसी विनाशक सावित नहीं 


उसका 


पे।स्रे महोने बरात्रर 


*९२५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक सन्धि 


ब्रिटिझ-सरकार 


- भारत-सरकार की भोर से सर 
हस्ताक्षर किये है उसने लन्य बातों के साथ-साथ यह 
है कि जिम परम भारतीय उद्योग को काफी पर: थ दिया जाने का मस्त जांच के किए 
देरिफयोड के सम्मुख पेश होगा उस समय भारत-सरकार ब्रिटेन के पम्बन्धित उद्योग को भी अपनी 
गत कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की ही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा मवसर देगी | 
भारत-सरकार यह भी अंगीकार करती हूँ कि यदि परक्षण-कालछ के वीच में ही रक्षित उद्योगों 
भम्ऊकन्धी जत्तों मे जामूल परिवतन किये का श्रार्थना पर या अपने हो और 
मे भारत-सरकार यह जांच दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मोनदा 
$र ठीक है या नहीं भी न्बित उद्योगों के आवेदन-पत्रो पर पूरा विचार 
किया जायगा | 


परकार क्ृः 


मूल संधि-पत्र 


नई दिल्‍ली, +७ जनवरी 
मीटाओ के व्यापारिक संधि-पत्र क्री पृष्टि के रुप में ब्रिटिध-सरकार की ओर से सर पाल्टर 
सस्सिमन मे भर भारत-सरकार फा बोर थे 


पूपद्चकाय मित्र + जिस संधि-प ते पर कल लंदन में 
देश्ताक्षर किये हे 


रिति-सरकार इस पकछास स्वीकार र करती है कि ठटाचा की च्या 
मसरिक-पंधि के २ वि मे ब्विटिय-परकार और परत सरकार की और से नीचे लिसी बा > क्त 
सन्धि की पुष्टि के स्पझे समसी चायंगी-. 
(-थिविय-सरकार जार भारक-सरवतर पाने हू कि उसे ध्म 
ह्य किसी भी विदेश से आने 


अधिक पहवा 
के प्रति भारतीय उदच्येग ५. 
है 
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सकता हूँ, वहां भारतीय, - ब्रिटिश यां अन्य देशों के उद्योगों की ऐसी स्थिति भी: हो. सकती है 
कि भारतीय उद्योग को ब्रिटिश-आयात की - अपेक्षा अन्य देझों के आयात से अधिक संरक्षण की 
जरूरत हो । - - 3 बी 
२--ब्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत-सरकार की आय -के 
लिहाज से आयात-करों की अनिवार्य आवश्यकता है और आयात-करों .की मात्रा स्थिर करते समय 
आय का समुचित खयाल रखना ही चाहिए। -. 
--(१) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगों को ' दिया जायगा जो 
:.. : . टैरिफ-बो्ड की समुचित जांच के वाद भारत-सरकार की राय में संरक्षण के पात्र 
| सिद्ध हों । परन्तु यह संरक्षण असेम्ली के १६ फरवरी १९२३ के प्रस्ताव में 
वर्णित विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति के अनुसार दिया जायगा । यह .वचन १९३३ 
के संरक्षण-कानून-द्वारा संरक्षितं उद्योगों पर लाग न होगा । रे 
(२) भारत-सरकार यह भी वचन <देती हैँ कि संरक्षण की मात्रा इतनी ही होगी, 
अधिक न होगी, कि आयात माल के मकाबवले में भारतीय माल ठीक-ठीक भावों 
पर विक सके । और यह भी कि यथासंभव इस कलम की द्वर्तों का खयाल रख- 
(३): इस: धारा की पिछली उपवाराओं के अनुसार -ब्रिटिश मालःपर और .अल्य विदेशी 
5 -- माल पर छगनेवाले कर की मात्रा में जो-अन्तर रखखा :जायगा वह इस प्रकार 
नहीं वदछा जायगा कि ब्रिटिश माल को हानि पहुँचे । हि 
(४) इस धारा में दिये गये वचनों से भारत-सरकार के इस अधिकार में बाधा नहीं 
- आयगी कि यदि आमदनी के : खयाल से जरूरत महसूस हुई तो वह आवश्यक 
५ 5 छ : संरक्षण-कर से भी अधिक आयात-कर भौर छगा. दे | | -; | 
५: ४>->जब भारतीय उद्योग को-काफी संरक्षण देने के. प्रश्न की ,टरिफ बोड्ड जांच करेगा;तो 
भारत-सरकार ब्रिटेनः के सम्वन्धित-उद्योग को भी अपनी वात कह॑ने और अन्य सम्विन्धवित दलों:की- 
कही हुई बातों का उत्तर देने-का पूरा अवसर-देगी | भारंत-सरंकार यह “भी वचन देती हैं कि अदि 
संरक्षण-काल के बीच में ही रक्षित उद्योगों-सम्बन्धी शर्तों में मामूल परिवर्तेन किये जाथथंगे तो ब्रिटिश 
सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ओर ही से भारंत-सरुकार यह जांच करावेगी कि तीसरी धारा में 
दिये हुए-सिद्धान्तों की-दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और यह कि इस जांच में ब्विटेन के 
संबंधित उद्योगों के आवेदन-पत्रों घर- पूरा विचार किया :जायगा। : हम ता 
५--जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण संरक्षण-कर लगाया जायगा उसकी . तैयारी के 
लिए उपयोगी कच्ची या अव-पक्की सामग्री का भारतीय निर्यात वंढाने की दृष्टि से समस्त व्यावसा- : 
यिक हितों के सहयोग से जो उपाय किये जायंगे उनका लिहाज - ब्रिटिश-सरकार रक्खेगी, विशेषतः 
भारत-सरकार का व्यान उन उपायों की ओर दिलाती हैं जो-ब्निटेन ने ओठावा की संन्वि-की - 
८ वीं धारा के अनसार भारतीय रुई की खपत बढ़ाने के: लिए किये हें । ब्रिटि्-स रकार वचन देती 
है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान, व्यावसायिक जांच, वाजार के सहयोग .भौर ओऔद्योगिक प्रचार आदि 
सभी प्रकार से और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय ८ ई की खपत बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा.। 


४६३३ की भांरत ओर ब्रिटेन की व्यापारिक सन्धि र्ऊ 


»$9९ 


४. “६<-ब्रेंटिश-सरकार वचन देती है कि पिछली घाय के सिद्धान्तों के अनुसार भारत के गे 
हा लोहे के साथ कर-मवत प्रवेश की रिआयत तबनतक जारी रहेगी जबतक १९३४ के छीह-संरक्षण- 
कानन के अनसार भारत में आनेवाले छोहे और इस्पात पर छगनेवाला कर बिटेन के हक में कम 
टाभदायक नहीं कर दिया जाय । परन्तु इसका १५४४ के छोहे और इस्पात-कर-सम्बन्धी कानून 
की दूसरी धारा-द्वारा संशोधित १८९४ के भारतीय टेरिफू कानून की उपयारा (४) भी 
(५) पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा । 

७--ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देती हैं कि इस संधि के विपय में ब्विंदिश 
और भारतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिल-्जुछ़कर जब कभी और जो भी निर्णय, 
समझौते या विवरण पेण करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा । 

मोदी-लीस-सन्धि 

ओटावा की व्यापारिक संधि की पुष्टि के बाद इंग्लेण्ड के व्यापार-संध के अध्यक्ष सर 
वाह्टर रन्सिमेन और लन्दन-स्थित भारतीय हाइ-कमिश्मर सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के बीच जो पत्न- 
व्यवहार हुआ था, वह प्रकाशित किया जाता हैँ । 

सर वाल्टर रुन्सिमेन का पहला पत्र यह था :--- . 

“मुझे ब्रिटिश-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिल्या है कि यदि किसी 
समय उपनिवेश्ों और रक्षित देशों को विदेशों के मुकाबले में ब्रिटेन के सूत' भौर सूती कपड़े की 
खपत अपने यहां बढ़ाने के अधिक था विश्लयेप उपाय करने पढ़ें तो उस समय - ब्रिटिश-सरकार 
उपनिवेशों और रक्षित देशों की सरकारों से यह अनुरोध करेंगी कि जो रिआयत वे ब्रिटेन के रई 
के माल के लिए करें वही रिआयत देसे ही भारतीय माल के लिए भी की जाय | -यह वचन उस 
समय तक छागू रहेगा जवतक लंकाशायर और वम्बई के मिलन्‍मालिकों की २८ अक्तूबर १९३३ 
डी संधि कायम रहेगी, अथवा जबतक दोनों देशों के सूती कपड़े के उद्योगों के वीच - में कोई और 
मंधि बनकर कायम रहेगी ै हि है 222 .. लोक 

सर वाल्टर दन्सिमेन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भूपेख्रनाथ मित्र ने लिल्ला-:-- 

“आपका आज की तारीख का प्रवम पत्र मिल्ता। मुझ्ते भारत-सरकार की और से यह वचन 
देने का अधिकार मिला है कि ज्योंद्री दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर) व्यापक हो, झाय त्योंही 
ब्रिटिश कपड़े पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी यार सफ़ेद कपड़े पर &)॥॥ पौश्ट कर दिया 
जायगा । अलवत्ता, २८ अवतुबर १९६३ की 


य्‌ गयर और वम्बई के मिल-माछिकरों की संधि की 
संबसि पूरी हो जाने पर अवशिष्ट संरक्षण-काल के लिए ब्रिद्ििण माल पर कर छगाने में तत्याक्लीन 
स्थिति और पिछड़े अनुभव का लिद्ाज रह्सा जायगा और सद्पर न सही, परन्त दिन चीजों पर 


हु 


दूसरा सरचाजे (अतिरित कर) छागू होता है उनमें से सधिकांध पर दिचार किया हझायगा 


भूपेद्रनांय मित्र के प्र की पहे बतरसे हुए सर बाल्टर रन्सिर्मन ने लिस्म -- 
की के आज की तारीख के कप सं> २ की पढ़ बट 
आपके आज का साझाख वा कापापत सं> २ की पहुँच स्वीदार करना रे 
१ द् 
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श्रीमती जे० एम सेनगुप्त 
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श्री दवेव कुरेशी, वी० एफ० भद्चा तथा पं० जवाहरडाछल नेहमस्ड 
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पं« जवाहरलाछ नेहरू 
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सस्ता साहत्य मणडतल्त के प्रकाशन 


१--दिव्य जीवन | प्रसिद्ध लेखक श्री स्वेट मार्डेन के !6 0॥7००0७ ०[ शिल्प 7प॥णा87% का 
अनुवाद । जीवन की कठिन समस्याओं से निराश युवक के लिए यह संजीवनी विद्या है। - मल्य सन्त 
२-जीवन-साहित्य । गुजराती के महान्‌ विचारक काका कालेलकर के शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, राज- 


नीति भादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निवन्धों का संग्रह । मूल्य शा) 
“तामिलवबेद्‌ | दक्षिण के अछूत ऋषि तिरुवललुवर का उत्तम और उत्कृष्ट नैतिक, घामिक, राज- 
नैतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रन्थ ।. मूल्य ॥) 


४--भारत में व्यसन और घ्यभिचार। [शैतान की लकड़ी] भारत में व्यसन और व्यभिचार सम्बन्धी 
हिन्दी की सर्वोत्तिम पुस्तक । इन दुव्य॑ंसनों में फंसे देश का नग्न दर्शन तथा उन व्यसनों को दूर करने 


6 का उपाय । मूल्य ॥॥] 
--सामाजिक कुरीतियाँ। [ जब्त : अप्राप्य ] मूल्य ॥॥] 


६--भारत के स्ली-रत्न । प्राचीन भारतीय देवियों के आदर्श जीवन चरित्र, तीन भागों में । भल्य ३-। 
3---अनोखा। प्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर हयूगो के 'छाफिग मेंन! तामक उपन्यास का अनुवाद | 
राजाओं तथा द्रवारियों की कुटिल क्रीड़ाओं का नग्न दशेत। मनोरंजक, करुण और गंभीर । मूल्य १८] 
८--त्रह्मचय्य-विशान । ब्रह्मचय्य पर अत्युत्तम पुस्तक | उपनिपदों, पुराणों तथा बहुत से अन्य धामिक 
ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त । मूल्य ॥] 
९--यूरोप का इतिहास । अर्थात्‌ वलिदान, राजनीति, देशग्रेम तथा स्वाघीनता का इतिहास | मू० २| 
१०--सभाज-विज्ञान । समाज की रचना उसके विकास तथा निर्माण पर लेखक ने वहुत अच्छा प्रकाश 


डाला हैं। समाज-श्ास्त्र' पढनेवाले विद्याथियों के लिए यह अत्यृत्तम ग्रन्थ है । मूल्य १॥| 
११--खदर का संपत्तिशास्त्र | खादी के अर्थशास्त्र पर श्री० रिचर्ड बी० ग्रेग लिखित 796 ॥80070 
77708 ०६ 5₹]१940%७7 का हिन्दी अनुवाद | खादी की उपयोगिता आपने वैज्ञानिक तथा आ्िव 
ढंग से सिद्ध की है । मू० ॥॥&] 
गोरों का प्रश्ुत्व | इसमें वतछाया गया है कि संसार की सवर्ण जातियां स्वतंत्र होनें के लिए किम 
प्रकार गोरी जातियों से लड़ रही हैं और अपनेको स्वतंत्र कर रही हें । मू० ॥<| 
१३--लीन की आवाज़ । [ भप्राप्य मूल्य |] 


१४-दक्षिण अफ्रिका के सत्याश्नह का इतिहास । [ पहला भाग ] सत्याग्रह की उत्पत्ति तथा उसके 
प्रयोग का स्वयं गांधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढें कि किस प्रकार इस थस्त्र द्वारा अफ़िकावासियों ने 
अपने अधिकारों की वहादुरी से और विना दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हुए रक्षा की। मूल्य ॥॥] 


१५--विकुयी बारडोली । | अप्राप्य | मूल्य २] 
१६--अलनीति की राह पर । ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक संतति-विरोध पर लिखी गई महात्मा गांधी की 
सर्वोत्क्ष्ट पुस्तक । मूल्य ।5) 


१७--सीताजी को अग्नि-परीक्षा | लंका-विजय के वाद सीताजी की अग्नि-शुद्धि का यह वैज्ञानिक 
ः. विड्लेपण है । विज्ञान का हवाला देकर यह वेताया गया है कि वह घटना सच्ची हैं। मूल्य ॥- 


[६ ॥ 


४८--कन्या-दिशक्षा | इसमें वतलाया गया है. कि छोटी बालिकाओं फो अपने वबाल्य-जीवन के विषय में 


किस तरह थिक्षा देनी चाहिए ॥ मृल्या) 
१०--करमंथोग । [ अप्राप्य ] मूल्य ॥&] 
४०--कछवार दी करतूत । महपि दाल्स्टाय की चुटीली भाषा में शराब के आविप्कार की मनोरंजक 
दाहानी । ह मूल्य #] 
२१-व्यावद्ाारिक सभ्यता । युवकों, बच्चों तथा अवस्थाप्राप्त लोगों के लिए रोज के व्यवहार में 
आनेवाडी पसिक्षाओं की पोथी । बोवप्रद, शिक्षाप्रद तथा ज्ञानप्रद । मूत्य ॥| 
२२--अंथर में उजाला । महपि दाल्स्टाय के नाटक का जनुवाद। हृदय-मंथन की अनुपम कहानी । मूल्य ॥॥ 
२३--स्वामीजी का बलिदान । [ अग्राप्य | मूल्य 2) 
२४--हमारे ज़माने की गुछामी ।. | जक्ष : अग्राव्य मूल्य ॥) 
२०-ख्री क्षार पुरुष । स्त्री और पुरुष के पाररपरिक सम्बन्ध तथा ब्रह्मचर्य पर टाल्स्टाय के उत्तम 
विचार । > मूल्य ॥] 
२६--घरों की सफ्ताए। परों व गांवों तथा धरीर की सफाई पर उत्तम पुस्तक मूल्य ।5) 
४७--फ्या करें ? टा्स्टाय की पुस्तक ४०६ ६० थैं० ? का अनुवाद । गरीबों एवं पीड़ितों की 
समस्‍यायें । मूल्य १॥८] 
'८-“दाथ की फताई-धुनाई । [ अप्राप्य ] मत्य ॥८) 
२--आत्मोपदेश | यूनान के प्रसिद्ध विचारक महात्मा ऐपिक्टेंद्स के उत्तम श्रौर महत्वपूर्ण उपदेशों का 
संग्रह । मूल्य ॥] 
>यथा्थ आदशा जीवन । [ अप्राप्य | मूल्य ॥>] 


“जब अंग्रेज़ नहीं आये थे--तव भारत हरा-मरा था । भारत की दुर्दशा तो अंग्रेजों के यहां आनेके 
बाद से दर हुए हैं| पालमेंट द्वारा नियद्त रिपोर्ट के आधार पर छिसित । 


मूल्य ।) 
“गंगा गाचिच्द्सह। [ अप्राप्य | मूल्य ॥] 


“श्रीरामबरित्र । श्री० चिन्तामणि विनायक वैद्य छिसित रामायण की कहानी करण बौर मधर । 

मर्बादा-पुरपोत्तम श्री रामचन्रजी का उत्तम जोवन-चरित्र । मूल्य १३) 
“आश्रम-हरिणो । पौराधिक उपन्यास । विधवा-विवाह-समस्या पर पौराणिकों के विचार । मल्य 3] 
“हिन्दो-मरादी-फोप । मराठी भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में घटे काम # चीज है । मूल्य २) 
“स्वाण्लोेनता के सिद्धान्त | बायलेंप्ट के बमर मददीद दिरेन्स मेकस्विनी के शिाएंफ़ीरड ता 
#९९त०४ का अनुवाद आजादी को इच्छावालों की नसों में नया सन, नया जोध भौर सफर 


भरनदादा पस्तक मूल्य ॥) 
महान मात्त्य को आर। सपी-जोीवन की प्रारम्निक कदिनाइयों दाग दि्दर्तन झरासी हैई मासत्व 
हे जिम्मेदार झा दिखने करानेबाओी स्त्री-डपयोगी उत्तम पुस्तक । मूल्य ॥5] 
शवाती की बोस्यदा । छत्रवत्ति शिवाजी का चरित्र दिश्केपण । मुल्य 5] 
5 
जिसित कदय | युरुदुद कॉग्सी के आाचाद थी देदसर्माड़ो के सनुपम ब्िचार मूस्य ॥) 
परूँण्ड की राज्यफ्रान्ति निरमेध] पच-प्रडा के आत्मयश का पुनीत बोर रोमांचत्परी इतिहास 
देय में उपहनदृ्द मचा देनेयाली स्ाम्विवारी पस्तदः । 


3200 मुत्य &ै। ॥ 


८ | 


४3१--ढुखो ढुनिया या प्रलूय-प्रतोक्षा । गरीव और पीड़ित मानवी दुनिया के करुण चित्र । चकव्ती 
राजगोपाछाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियां । मधुर, करण और सुन्दर। मूल्य ॥] 
४२--जिन्दा छाश । टाल्सठटाय के 707७ जंग (07[086 नामक नाटक का अनुवाद । मूल्य ॥) 
४३--आत्म-कथा | महात्मा गांधी लिखित। संसार के साहित्य का एक रत्न | उपनिपदों की भांति पवित्र 
और उपन्यास्रों की भांति रोचक | चरित्र को ऊँचा उठानेवाली । हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया 


प्रामाणिक अनुवाद । दो खण्ड एक साथ बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई । सजिल्द मूल्य १॥॥ 
४४--जब अंग्रेज आये। ज़िब्त : अप्राप्य] ... मूल्य शब्ट] 
४५--जीवन-विकास । विकासवाद को विषद रूप से समझानेंवाली हिन्दी की एक ही पुस्तक । मुल्य 0) शा| 
४६--किसानों का विगुल | ,.. ज़िब्त : अप्राष्य]. ह मूल्य 5) 
४७--फांसी । विक्टर ह्यूगो लिखित फांसी की सजा प्राप्त एक युवक के मनोभाव का चित्रण। करुण 

ओर इझलानेवाला । ” मूल्य ॥) 
४८--अनासक्तियोग और गीता-बोध । गीतापर गांधीजी की व्याख्या । मूल इलोक तथा महात्माजी के 

गीता के तात्पर्य गीताबोध-सहित ३५० पृष्ठों में मूल्य केवल ।&) केवल अनासक्तियोग -); 
सजिल्द )) गीताबोध -<॥॥ शा 
४९-स्वर्ण विहान॒.. ज़िब्त : अप्राष्य] मूल्य ८) 


७५०--मराढों का उत्थान और पतन । मराठा साम्राज्य का विस्तृत और सच्चा इतिहास। मराठी 
इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री गो० दा० तामसकर लिखित । मराठी भाषा में श्री मराठों का 
ऐसा इतिहास नहीं हैं । मूल्य २॥|) 
५१--भाई के पत्र । स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालनेवाली, उनकी घरेलू एवं रोजमर्रा की कठिनाई में 


पथप्रदर्शक बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक । अपनी बहनों, बहुओं और बेटियों को 


इसकी एक प्रति अवश्य दें। ॥ मूल्य १॥) सजिल्द २) 
५२--स्वगत। चरित्र को गढनेंवाले उच्च तथा युवकों को सच्चा रास्ता दिखानेंवाले उत्तम विचार। मूल्य ।5] 
५३--युगधर्म । ज़िब्त $ अप्राप्य] मूल्य १] 


५४--सत्री-समस्या । नारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन । मूल्य १॥॥) सजिल्द २| 
णण"--विदेशो कपड़े का मुकाबला । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन गांधी लिखित । इसमें बतलाया 

गया है कि किस प्रकार भारत अपनी आवश्यकतानुसार कपड़ा तैयार कर सकता हैं। मू० ॥5] 
५६--चित्रपट। श्री झात्तिप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतों का संग्रह। भावनामय, करुण और मधुर। मूल्य 5] 


५७--राष्ट्रवाणी । [अप्राष्य] मूल्य ॥2] 
०८--इंग्लेण्ड में महात्माजी । महात्माजी की इंग्लैण्ड की यात्रा का सुन्दर, सरस और सुवोध वर्णन। 
हिन्दी में अपने ढंग का सर्वोत्तम यात्रा-वृत्तान्त । मूल्य १] 


५९--रोटी का सचाल । मशहूर रूसी ऋंतिकारी लेखक प्रिंस क्रोपाटकिन की अमर कृति (/07(ए०४/ 
0० 79788 का सुन्दर अनुवाद । समाजवाद का सुन्दर, सरल और सुवोध विवेचन । मूल्य १) 
६०--दैवी-सम्पद्‌ । सर्वोत्तम नैतिक एवं घामिक पुस्तक ।* 'देवी-सम्पद्‌ से मनुष्य को मोक्ष होती है ।' 
इसी वात का सुन्दर विवेचन हैँ । मनृष्य को मोक्ष का रास्ता वतानेवाली पुस्तक । मूल्य ।८) 
६१--जीवन-सूत्र । अंग्रेजी में धॉमस केंपिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक 'इमिटेशन आफ क्राइस्ट' का 
अनुवाद । जीवन को उन्नत और विचारों को सात्विक बनानेंवाली । मूल्य ॥॥) 





(6 


४२--हमारा बलंक । भस्पृश्यता-निवारण पर लिखे गये महात्माजी के छझेखा का संग्रह, उनके महान्‌ 
उपवास की बहानी, अस्यध्यता निवारण पर महात्माजी के विचारों का “रफरेन्स बुक । महात्माजा री 


आशीर्वाद सहित । ३०० पृष्ठों का छागतमात्र | मूल्य ॥८६] 
६३--धदवघद । (हरिमाऊ उपाध्याय) अपने आदर्णों से जीवन का मेल मिलानेबाले युवकों के तिए यह 
पुस्तक बड़े काम की हैं मूल्य ॥] 


६४--संध्र्प या सहयोग ? प्रिस क्रोपटकिन की >र्ए६ए०) 670 नामक प्ुक्तक का अनुवाद । इसमे 
देखलाया है कि पशु और पक्षियों से ठेकर मनुष्य तक सबके जीवन का आधार सहयोग हैं; संघर्ष 
दिखलाया है कि पशु और परी: न 


नहीं | मूल्य १४) 
६५--गांश्री-चिचार दोहन । इसमें महात्माजी के समस्त राजनैतिक, घामिक, सामाजिक एवं नंतिक 
विचारों का बड़ा सुन्दर दोहन किया मूल्य ॥।] 
६६-एशिया की क्रांति।... ज़िन्त ४ अप्राष्य] मूल्य (॥॥] 


६७--हममारें शप्र-निर्माता ] लोकमान्य तिकूक, स्व० मोत्तीछाऊजी, मालवीयजी, महात्माजी, दास बाबू, 
जवाहरलालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेन्ट पटेल की जीवनियां--उनके संस्मरण, 
जीवन की स्ांकियां एवं व्यक्तित्व के विश्लेषण के स्नाथ--लिखी गई हें। मूल्य शा) सजिल्द ३| 
६८--स्वतंच्रता की ओर-- । (हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें वताया गया हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य बया 
है ? हम उस लक्ष्य--स्वतंत्रता--को किस प्रकार और किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं । हमारा 
समाज कंसा हो; हमारा साहित्य कैसा हो हमारा जीवन कैसा बने जिससे हम स्वतंत्रता की ओर बदते 


चले जावें । हिन्दी में इस पुस्तक का बड़ा आदर हुआ हैँ । मूल्य १॥) 
*०--आगे बढ़ो । स्वेद्‌ मार्डन के ?प्रश्तरहु 60 धाए पएणाई का संक्षिप्त अनुवाद । कठिनाई 
पड़े युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली । मूल्य ॥) 


७४०--चुद्ध-चाणी । भगवान्‌ बुद्ध के चुने हुए बचनों का संग्रह । अत्यन्त प्रामाणिक और चुद्धधर्म का सार 
तत्त्व इसमें आ जाता हूँ । मूल्य ॥ 8] 
७--क्रांग्रेस का इतिहास। हॉ० पट्टामिसीतारामया की लिखी तथा झांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती पर 
प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक (6 ह्ींड09 0 तीए 0णाह्टा'ट४58 का यह प्रामाणिक अनुवाद है । 
इसकी भूमिका राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी हैँ । इसकी प्रामाणिकता यही हूँ कि अंग्रेजी में 
सांग्रेस ने स्वयं इसको प्रकाशित किया है । हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री हरिमाऊ उपाध्याय ने 
छिया हूँ। यह इसका दूसरा संस्करण है, बड़े आकार के ६५० पष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मल्य रा) 
४०२--हमार राष्टपात | हांग्रेस के पहले अधिवेशन से अबतक के तमाम समापतियों के जीवम-चरित्र 
संक्षेप मे धस पुस्तक में दे दिये गये हे । हिन्दी में क्पमे दिपस की 


उसम नशा एक-माप्र प्रस्तद 
है। सचित्र पप्ठ संस्था ४०८ 


मूल्य १) 


छ 


5 
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मध्यमारत, मध्यप्रान्त वरार और राजपुतान के जिन्दादिला की बलवान आवाज हिन्दी 
जगत में सराज्गीण राद्राप्टार की चचा करनवाला निर्भक्ि और सवश्रष्ठ साप्ताहिक 


न्दा बराजऊ १२०2 आधायाशा 
हिन्दा स्वराज्य 
है 
वापिक मूल्य कंचछ तीन रुपया 
भारतीय-स्वराज्य के संचालन के लिए जिन विपयों की जानकारी प्रत्येक साक्षर भारतीय 
को होना जरूरी है, वे विपय 'स्वराज्य' में विशेष स्वान पाते है । देश-हित-बर्धक, घासन-सम्बन्धी 
धिक्षा देमेवाली ठोस सामग्री 'स्वराज्य' की अपनी वस्तु है। 'स्वराज्य' में आनेवाले राजनैतिक, 
शिक्षा-सम्बन्धी, साहित्यिक एवं अन्यान्य विपयों की जानकारी इतनी सरल भापा में दी जाती है कि 
साधारण हिन्दी पढे-लिखे लोग भी उसे समझ सकते हैं । 
'स्वराज्य' करिसीका 'हिज-मास्टर्स-वाइस' नहीं दे । 
निरंकुश एवं अन्यायी झासकों की आलोचना, उनके कारनामों का भण्डाफो्ट एवं गरीब 
जनता का सर्देव साथ देनेवाला 'हिन्दी स्व॒राज्य' हिन्दी-जगत में, सभी प्रान्तों में, प्रभंसित मौर 
[दरणीय बन गया हैँ । तभी तो उसका स्वागत--ऐसा स्वागत जैसा कि आज तक दिसी मध्य- 
भारतीय साप्ताहिक को मयस्सर नहीं हो सका--हजारों पाठकों ने किया हूँ । स्वराज्य' छोक-धिक्षा 
के लिए निकला है और इसलिए बड़े-बड़े १६ पृष्ठोंवाले पत्र का मूल्य, डाक व्यव सहित, केवछ ३) 
रखा गया है । आशा हूं, आप शीघ्र ही ३) भेजकर 'स्वराज्य' के ग्राहकों में अपना नाम लिखा लेंगे । 
ब्यवस्थापक-- स्राज्य कायालय, खएडवा ( सा० पी० ) 





अवष्य पढिए ! ग्राहक वनिए अवध्य पढ़िए ! ! 
देशी राज्य-निवासियों का एकमात्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


रजिस्थान 


मंचालक--श्री मणिलाल कोठारी 
सम्पादक--श्री हरिभाऊ उपाध्याय भौर श्री ऋषिदत्त मेहता 
“--“राजस्वानी पददालित प्रजा की पुकारें होती हैं । 
जय राजस्थानी अत्याचार दौर अन्‍्यायों से पोड़ित किसानों के आत्तंनाद होते है । 
“णणाराजस्यानी समस्याओं पर उम्र किन्तु गम्भीर पठनीय छेस, अग्रकेस और टिप्प- 
पिया होती है ॥ 


६+#४ ००१७३ + ० 
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हे पक हर 2000 280 58 मर 

मनन बरने याग्य रबगत [ उपद्गपण चायय ) प्रुषा का बाघां, प्राधान 
डाजर्पान वी छलका, ताजा सौर सनसनोदार समाचार, देश-मेवरक्तों की जीवनी और 
पन्त में चदोटा घटपद़ा चाद (वब्यंग) भी होते है 


धः्या लय ज2 ४ 


३१३०३७ 4+३%१३ १९९३ ९९+१३११२७+१ १३११७ 


हि । 
जो 
६5 


३); छः मास का शाह) एक प्रति का >) 
र्पापए- राजस्थान, स्थावर (राजपूनाना) 
मुदर भर सस्ती ऐप़ाई के लिए टाहरघातन प्रेस में छाए 
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राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद 
तथा अन्य कांग्रेस-नेताओं द्वारा संचालित 
- सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


है र्न्ष 
सम्पादक, नव शक्ति वाधिक मूल्य 
देवब्रत । तीन रुपया 
हे जि 


| 













: समान उत्तम, गम्भीर, महत्वपूर्ण पाव्य-सामग्री, कहानी, 
|... कवितायें और विविध विषयक लेख देने. 
5 हक 
ु में 
... और किसी पत्र ने शिक्षित समाज को इतना आकषिक 


नहीं किया है| समाचारों का सम्पादन 








भी सबं-प्रशंसित है । 
' नमूना मुफ्त 


मेनेजर 


- नवशक्ति', पटना 
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उत्तर-भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र 


सचित्र साप्राहिक 


अजुन 


व्यवस्थापक सम्पादक 
पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति पं० क्ृप्णचन्द्र विद्यालंकार 





ही. कुछ विशेषतायें--- 
१--कांग्रेस का प्रव्ल समथंक । 
२---रिवासती प्रजा का हितंपी 
३--महिलाओं का पथ-प्रददक 
४--बालकों का प्रिय मित्र 
५--अन्तरोपष्ट्रीय राजनीति, भारत की 
। विविध समस्याओं तथा स्वास्थ्य 
| आदि पर विवेचनात्मक लेख 
'.. ६---मनोरंजक साहित्य (कथा,उपन्यास 
कविता और सिनेमा) 


चारपिक मय ३॥) रुपये 





प्र ०४८ ध ग्रर्जन ८ प्रद्धानन्द हि धाले। नर 
जर, 'अजुन' श्र्यानन्द बाज़ार, दिल्ली 




















जीवन, जागृति और कमण्यता का सन्देश-बाहक सचित्र 


888898388889988&989 
9 संचालक ९ 
5 श्री विजलाल वियाणी छ 
8 सभापति 
& बरार प्रांतीय कांग्रेस ६ 
छ कमेटी ९ 
छं 


'083888828988888&820& 


| 


राष्ट्रीय-सामाजिक साप्ताहिक 


नव-राजस्थान 


/24 


93829998099999&68999 
सपादक 

श्री रासनाथ समन 

रामगोपाल माहेश्वरी 

वी. ए., एलएल. वी 

७8002७980998989७3299 


>920€6 


न 
न 


3७७७७७ 


5 089995७2699 


विचारपूर्ण गम्भीर लेख, जीवन-प्रवाहक सामग्री, आ्राण-संचारकारी कवितायें, निर्भीक अग्रलेख 


ओर टिप्पणियाँ, मनोर॑जक गहपें, स्वास्थ्य, महित्यओं ओर अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की चर्चा । 
बढ़िया काग्रज्ञ, आकर्षक गेट-अप, चित्ताकर्षक आकर्षण । 


छ्क्हीः 


प्रति सप्ताह ३२ पष्ठ 


वाषिक मय केवल ३] रु० 


नमना मुफ्त 


क देखकर आफ मुग्क हेए डठेगेः 


व्यवस्थापक नव-राजस्थारन', अकोला (बरार) | 
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बिहार का सबश्रेष्ठ साचिऋ समष्तातहक 
“यह बिहार का सर्वेश्रेष्ठ सचित्र साप्ताहिक-पत्र हैं। इसने बिहार के सार्वजनिक जीवन में 
एक विशेष और आदरणीय स्थान प्राप्त कर लिया है । यह इसके गुण, विशेपता और लोक-प्रियता 
का द्योतक है । योगी” के स्वर (7०४०) में युग-धर्म की वाणी गूंजती है । विहार में युग-धर्म का 


सन्देश देनें एवं साम्यवाद-समिप्टवाद की ध्वनि को वुलन्द करनेवाला “योर्ग 


गति! ही एक-मात्र पत्र है। 


धोगी' विहार के किसानों और मज़दूरों के हृदयगत भावों का वास्तविक प्रतिनिधि हैं | इसके 
सम्पादकीय अग्रलेख, टिप्पणी और अनेक राजनैतिक लेखों में जनता की ब्वनि प्रतिध्वनित होती है । 
योगेश्वर कृष्ण ने अपने कर्मयोग के सन्देश से अर्जुन के प्रमाद और मोह को दूर कर उसे कतेव्य-पथ पर 
आरूढ किया था । योगी” उसी योगेश्वर के नाम का चयोतक है । यह भी अपने योग-धर्म के सन्देश- 
द्वारा विहार के प्रमाद और दकियानसी मोह को दर कर उसे कर्तव्य-पयथ पर आख्ढ करेगा, इसमें 
कतई सनन्‍्देह नहीं है । 'योगी' सत्य भर न्याय को जिस निर्भाकिता, सजीवता ओर निष्पक्षतां के 
साथ प्रकट करता है वह विहार के किसी भी पत्र के लिए अवुकरणीय है ।”* 


सहयोगी (प्रताप! की इंस.सम्मति को पढ़ जाने के वाद क्या आपका यह कर्ततन्य नहीं हो 
जाता कि ३] रु० भेजकर शीत आहक वन जायें ? प्रद्मय---योगी-प्रेस, पटना 








| नल»ललॉनलल>>सक+भ«तना+««न्‍«र+««न_ 


स्भ्न्स्ल्स्स्स्य्स्स्य्स्ड- 


हिन्दी भाषा के गोरव 
शहांद श्रद्धय गणेशशड्प ड्वर विद्यार्थी द्वारा संस्थापित 


साधाहक प्रताप 


( सम्पादक-... श्री हरिशड्भर विद्यार्थी ) 
( वार्षिक मूल्य--भारल में 5) र०, विदेश में १०॥ शि० 
था 


दैनिक प्रताप 


( सम्पादक-...प्री- हरिशड्भर विद्यार्थी ) 


भारत मे ९२| २० 
राष्ट्र-भाषा हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्र रहे 
इनका अचार हिन्दी के पत्रों में 


अमर 





छोर 
में सबसे अधिक हे । 
आप एक बार इन्हें मंगादें ! चांद में आपसे कुछ भी फदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी | 
। पता... अताप? हा फानपुर | 
| रण भा बा 7०१ रा क्‍्््कलततपप ८ स्स्नल्ल््म्थिप्सडफ 
“पाग, तफ्सया जोर चलिद्मन से ता हुआ उंच काटि का 


गप्यॉय साप्ताहिक पत्र 
पानक! 


सनत्स सस्ता और अच्छा 

आक्प्छरत पर्ीगल 

निभाकता ओर सच * 

ड्कर अमीर के शाही महत्य नक यह 

श्से गरेब और समार सभो अपनाते £ । सरकार इसके मारे घपवरानी # | 
सामातक तथा सझिश्मप्रर केशानियां बसा भन्नराष्रीय *: 

ँते ह। इसकी उमस्सियां देश के सभी को्मों में है ८ 


न्‍ < 
हिन्दो-जगत में हे 
सम्पादक--पे « एम ह४७ एम० एज ७ ० 


संनिक' का मार ४ 


अपना आवाज फाचाता है | 


पप्या पर वि धयप 


वा जापान, स्थाम, वर्मा 
अफ्री का आर छण्इन में भा काफ़ी नाक्द में जाता है| 





“5 ““लवयुग-साहित्य-मन्दिर के ग्रन्थ 7४ - +++: 


+पक्षीं परिचय । [ लेखक--श्री पारथर्सिह, बी० ए०, एल०-एले० बी० ] इसमें भारत के प्रत्येक 
प्रान्त में पराई जानेवाली चिड़ियों की .हुलिया, वोली, रहन-सहन, चाल-ढाल, घोंसला भादि बनाने 
का समय व प्रसवकाल, पय्यंटन, स्वभाव आदि का वर्णन बड़ी ही सरल भाषा में किया गया हुँ । 
साथ ही पक्षियों के चित्र भी दिये गये हैं । मूल्य १॥) 


परविष्कार को कहानियाँ । इस पुस्तक में छापे की कल, भाप की कल, रेलगाड़ी, मोटरगाडी 
जहाज, पनइच्त्री नाव, हवाई जहाज, विजली, तार, टेलीफोन, ग्रायोफोन और वबेतार के तार के 
आविष्कारों का सरल भाषा में वर्णन है । पृष्ठ संख्या १३०, मूल्य सिर्फ ॥) 
+पिता ओर पुन्न । [ तुर्गनेव का सर्वेश्रेप्ठ उपन्यास ] अमीरों और गरीबों की छड़ाई का तात्विक - : 
विश्लेषण । रूस की भूखी जनता के दुःख-निवारण के लिए नवयुवकों की नवचेतना का इतिहास । 
किसानों की दरिद्रता का हृदय-द्रावक वर्णन, पृष्ठ-संख्या ४७५--सजिल्द पुस्तक का मूल्य २). 
विफल विद्रोह | [अलेग्ज॑ण्डर डूमा] फांस की राज्यक्रांति का सूत्रपात किस प्रकार हुआ ? समाद्‌ 
हेनरी तृतीय का शासन असहय क्‍यों हो उठा ? पेरिस के नागरिकों और -राजपरिवार के समाट- 
विरोधियों का. कार्यक्रम क्यों असफल हुआ ? आदि, अनेक मनोरंजक वातें इसमें हैँ । जिल्द, मूल्य २॥) 
“रानो की अंधृठछों ।. राइडर हैगर्ड) उद्योग और दृढ़ता की यह ऐसी कहानी है जिससे राष्ट्र-निर्माण 
होते हैं । सर हथेलो पर रखकर अफ्रीका के जंगल में घूमनेवाले एक युद्धप्रिय कप्तान की वहादुरी 
की कहानी हैं । स्वामीभकत सेवक का पूर्व आत्मत्याग और एक पुरातत्व प्रेमी प्रोफेसर का 
ज्ञानप्रास्ति के लिए बलिदान आदि का वर्णन बड़ी ही सजीव भाषा में किया गया है। मूल्य २॥) 
--जीवन-मरण | यह प्रसिद्ध फुंच उपन्यासकार बेलजक के /66 छा 70090॥ का अनुवाद | इस 
पुस्तक में एक ऐसे रांजकुमार के अपूर्व त्याग को कहानी हैं, जिसने देश की दुर्देशा से दुःखी होकर 
अपने ही हाथों अपनी और अपने कुल की कब्र खोद डाली और राजतंत्र का विनाश कर प्रजातंत्र की 
स्थापना करा दी | पृष्ठ संख्या ३६३ मूल्य ह।| रु०.. हे 
!--का&-यावर्स । यह पुस्तक साम्यवाद के प्रसिद्ध आचार्य्य का सचित्र जीवनचरित्र है । माकस ने 
साम्यवाद को कल्पना के क्षेत्र से हटाकर वैज्ञानिक रूप दिया हैं और उसका संसार के प्रत्येक मनुष्य 


के, चाहे वह किसी देश, जाति या धर्म का क्‍यों न हो, समझने और -मानने लायक वना दिया हैं । 
पृष्ठ संख्या, १८६ मूल्य ॥॥] आना । - 


--पद्च-पराग । [ पं० पुममर्सिह शर्मा ] पं? पा्मसिहजी शर्मा सजीव भाषा लिखनेवालों में अग्रणी थ। 
पंडितजीने प्रसंगानुकुल ऐसी रचना-चातुरी दिखाई हैँ कि कहीं नसों में बिजली दौड़ जाती है, तो 
कहीं | पढनेवाले की हालत मन्त्र-मग्ध की-सी हो जाती है; कहीं उसकी हँसी रोके नहीं रुकती तो कहीं 
आंखों से आंसुओं का प्याला छलक पड़ता है मूल्य २॥॥) ु 

“संसार के महान साहित्यक | जिसमें ३४ वर्ष से जगविख्यात “नोवल पुरस्कार” आप्त करनेवाले 
संसार के महानतम साहित्यिकों के जीवत और उनकी महान रचनाओं का परिचय अत्यन्त विशद ., 
और आकर्षक रुप में दिया गया हूँ । सजिल्द पुस्तक का मूल्य श॥] 

“दो खुदाई खिदमतगार। [लेखक-महादेव देसाई, भूमिका छेखक--महात्मा गांधी | डा० खानसाहतब 
व खान अब्दुल्गफ्फारखां का संक्षिप्त,सचित्र व प्रामाणिक जीवन चरित्र | मूल्य अजिल्द ॥) सजिल्द १) 


नवयुग-साहित्य-मन्दिर, पो+ वक्‍स ७०, दिल्ली |. 

















'वीणा' क्‍यों पढ़नी चाहिए ! 
क्योंकि सन्‍त निहालसिंह लिखते 


ब्तु छ]९ छाल 209 ण शिए गबह/शाए एणएप 5४९९ एण्0पें ला०पट्री। [0 
हएापे 90०... छल शार्टोट्मस माह राशी ऊायपतला घापे पेल्तगो छत तु0 
जा हुए. 9 गराश'९र्श। ती९, ] एगाटामॉपौत।ए ४0एएा फिायी। छा धर 


ए0पैपटा 0. 
पीणा' मध्य-भारत, राजपुताना आर मध्य-प्रदृंश की एकमात्र उच्चकोटि फी 


कक 


साहित्यिक सचित्र मासिक-पत्रिका हैं। गरीबों की फॉपडियों से लेकर राजा-महाराजाओ क 
महल तक जाती हैँ। 


वार्षिक मूल्य 2). वीणा में विज्ञापन देकर लाभ उठाइपए पक्कप्रतिका | 
न्‍््र नमने का अंक मुफ्त नहीं भेजा जाता 


ध्यक्स्यापक काणए, कातगए विल्डिक, इन्दोर 
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अखिल भारतीय साब्लि का सुख-पत्र 
के 


हर [ प्रत्येक अंक में १२० प्रषठ 
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महात्मा शुंप्ते क्या कइन ८ 


हक 


नि. ः 


सम्पोदक अगर क्ाप चाहते हू वि 


रु 
+7 


श्री प्रेमचन्द्‌ “ऋफ्स' हिंदुस्तान भरमें अनोखा $ केवड राष्ट्रभाथा दारा 
था कलहैयाडाल मंशी प्रयन्‍न है ) यदि हिंदी अवबा हिंदू नाग्न के सभी साहित्यों वे. 
न स्तानो को सापट्रभापा बनना है सो २ भआानरदर उठाए, तो दस 

३ 


ऐसे मासिक की ज्ावश्य 
प्रत्येक प्रॉत की भाषा में जो लेख 
लिये जाते है उसका परिचय राष्ट 
भाषा द्वारा सदको मिलना चाहिए । 

हुत खथी की बाल है वि. अब ऐसा 
परिचय दिलचाहे उनही हम द्वारा 


मूल्य अवश्य मंगाएइए। भारत व 
बाविक ६) छः रुपये प्रास्सीय साहित्यों से कितसी 


ला 2 मम कि 
उन्नात बहस कै, इसमे 


४३६ ) $ 


छमाही ३१) सादे तीन रुपये 
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एक अक वा ॥&) दस आने 


जफक आल । 
] 

कक 

य्् 

हा] 

जद 


५ 
8, लगन लाप या; 


हैं, ती इंस 
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०१७४ ४०९१०५१०९ १०३००” 
हा 
| 
न 
क्+ 

टट 
रु 
+ 
सके 
हम, 
३३६ 


प्रश्तिमास आप सपसेसे मिख सझेगा ) 


है नगर ग्राएदझर हर कफ चे च्चारउ ज्ञान ६ 
जा रूझअन चाहे छिसो पिछन पर से भी प्राहक् बन सकने ६ । 


एजदा का अच्छा कसाथशन 


अड्य पढ़िए । 


अं 


हू 


ब्यवस्थापक-- हंस , सग्खती-प्रस, वनास्स कंट 


कक] 
$.« 













राजधानी से प्रकाशित होने बाला 


हिन्दी का सवोत्कृष्ट 
देनिक 
नल्मस्पप्ण हन्द्स्तान न 
... देश-विदेश के ताजे सम्तचार 
. & रूटर, एसोसियेटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस 
के अलावा ु 
-हिन्दुस्तान-स्पेशल-न्यूज-सर्विस--- 
.. का इन्तज़ाम किया गया है। द 
कार्टुनों और चित्रों की भरमार रहेगी । 
महत्वपूर्ण छेख, शिक्षापृर्ण कहानियाँ और भावपूर्ण रचनायें- 


स्वये . पढिये 
आर 


घर वालों को भी पढ़ाइये । 





मा य्क 2 फ्ुख 
कूछय दोः पंसा 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, (पो० बकक्‍स ७८) 
नया बाज़ार, विल्ली 








